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वेदिक-वाइमय तथा SITS AT षट्दशंनों में पूर्वमीमांसाशास्त्र का श्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । इस शास्त्र में वेद, उसकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों और सुत्र-ग्रन्यो में जो वचन याज्ञिक प्रक्रिया 
की दृष्टि से अस्पष्ट एवं सन्दिग्ध से हैं, उनका स्पष्टीकरण शंका-निवारणपूर्वक किया गया है । 
इसके साथ ही उस समय याज्ञिक-सम्प्रदाय में जो अन्याय्य रूढियां प्रचलित हो चुकी थीं, उनके 
न्याय्य-स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है | इसी प्रकार धर्मसूत्रो में जो वेदविरोधी अंश प्रविष्ट 
हो चुके थे, उनका प्रवल निराकरण किया है । जहां इस शास्त्र का विषय की दृष्टि से क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है, वहां संकर्षकाण्डान्त शास्त्र आकार की दृष्टि से पांचों दशंनों के दुगुने से भी अधिक है । 
इतना ही नहीं, वेदान्त न्याय आदि पांचों शास्त्रों का पठनपाठन भारतवर्ष में प्रायः होता रहा है, 
परन्तु मीमांसाशास्त्र के पठन-पाठन का क्षेत्र चिरकाल से सीमित रहा है। सम्प्रति इस शास्त्र के 
पारदृश्वा विद्वान्‌ दुलंभ हैं । 


विद्वद्वर श्री गङ्गानाथ झा का मीमांसा-शाबरभाष्य का अंग्रेजी अनुवाद बहुत वर्ष पूर्व 
प्रकाशित हो चुका है। हिन्दी-भाषा में प्रयागनिवासी स्व० श्री पं० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय ने शाबर- 
भाष्य का अनुवाद लिखा था । वह श्रद्यावधि अप्रकाशित ही पड़ा है । अनुवादमात्र से तो मीमांसा- 
शास्त्र का साधारण बोध होना भी कठिन है । मीमांसाशास्त्र के पठन-पाठन का अधिकारी तो 
ग्रधीतवेद ही है, यह भाष्यकार शबरस्वामी ने प्रथम सूत्र के व्याख्यान में लिखा है । सम्प्रति | 
वेदाध्ययन की परम्परा नष्ट हो चुकी है, इसलिये मीमांसाशास्त्र में वेद शाखा ब्राह्मण और सुन्न> 
ग्रन्थों के उद्धृत वचनों के श्राकर-स्थान का भी अध्येता को ज्ञान नहीं होता । ऐसे छात्रों को गुरु: 
मुख से अध्ययन करने पर भी जब विषय स्पष्ट नहीं होता, फिर श्रनुवादमात्र की सहायता से 
शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना तो ग्रसम्भव ही है । 


यद्यपि मैं भी परम्परागत वेदाध्ययन से रहित था, परन्तु मेरे हृदय में स्वाध्याय में प्रवृत्ति 
अ्ध्ययनकाल के आरम्भ में ही जागृत हो गई थी । इसलिये मीमांसाशास्त्र के अध्ययन से पूवं _ 
उपलब्ध वैदिक-वाङ्मय- वेद शाखा ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों का दो तीन बार पारायण | 
कर चुका था । उसका कुछ प्रभाव बुद्धिगत हो चुका था । साथ ही व्याकरण निरुक्त तथा न्यायादि | 
दशनग्रन्थों का अध्ययन भी मैं कर चुका था । कात्यायन श्रौतसूत्र का अध्ययन भी चालू था । 
इस सब सम्पत्‌ के साहाय्य से भ्रधीतवेद न होने पर भी मीमांसाशास्त्र के तात्पय को समझने में _ 
विशेष कठिनाई नहीं हुई । साथ ही परमेश्वर को अपार दया से मीमांसाशास्त्र के ऐसे गुर मुझे 
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प्राप्त हो गये, जो वेद और मीमांसाशास्त्र के परावरज्ञ थे । उन्होंने एक-एक पदार्थ को भाष्य में 
उद्धृत वचन के पूर्वापर प्रसंग का बोघ कराते हुये शास्त्र का अध्यापन कराया | 


इस सब स्थिति को ध्यान में रखकर मैंने मीमांसाभाष्य की प्रकृत व्याख्या में भाष्य में 
उद्श्ियमाण वचनों के येथासम्भव मूल आकर-स्था नों और प्रसंग का निर्देश करते हुये व्याख्या 
करने का प्रयास किया है । प्राचीन व्याख्याता ग्राचार्य प्रायः पराम्पराप्राप्त उदाहृत वचनों को 
उद्धृत करते जाते हैं । मीमांसाशास्त्र की ग्रति प्राचीन व्याख्याएं उस.समय लिखी गई थीं, जब 
वेद की समस्त शाखाएं वा ब्राह्मणग्रन्थ पठन-पाठन में व्यवहृत थे | ग्रतः उस समय के व्याख्याताग्रों 
तथा अधीतवेद श्रन्तेवासियों को उनके. मूलस्थान ज्ञात ही थे । परन्तु सम्प्रति वेद की ६-७ शाखाएं 
और १०-१२ छोटे-मोटे ब्राह्मण ग्रन्थ ही मिलते हैं । अ्रतः शावरभाष्य में परम्परा से उद्घृत किये 
गये सभी वचनों के मूल-स्थान का निर्देश करना सम्प्रति श्रसम्भव है । फिर भी अनुपलब्ध- 
मूल उद्धरणों के यथासम्प्रदाय प्रकरणादि का निर्देश करके व्याख्यान करने का प्रयास 
'किया है । 


शाव्रमाष्य की संस्कृतभाषा यद्यपि पातञ्जल-महाभाष्य के सदृश बहुत सरल है, परन्तु 
पातञ्जल-महाभाष्य के समान प्राञ्जल भर सक्षम चहीं है । इस कारण अनेक स्थानों पर शबर- 
स्वामी के भ्रभिप्राय को व्यक्त करने के लिये केवल ग्रनुवादमात्र सक्षम नहीं है । ऐसे स्थानों पर 
हमने | | कोष्ठक में श्रभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । भाष्य में अनेक स्थल ऐसे 
आते हैं, जिनका याज्ञिकःप्रक्रिया की दृष्टि से स्पष्टीकरण आवश्यक होता है, और अनेक स्थानों पर 
भाष्यकार पारिभाषिक AAA का व्यवहार करके अपने कथन को व्यक्त करते हैं । उन पारि- 
भाषिक संज्ञाओ्रों का परिज्ञान न होने से भाष्यकार का ग्रभिप्राय व्यक्त नहीं होता Wa: ऐसे सभी 
स्थलों को 'विवरण' शीर्षक के ग्रन्तगंत यथाशास्त्र यथामति विवृत करने का प्रयास 
किया है । 


: इसके साथ ही भाष्यकार भ्राचायं शबरस्वामी की व्याख्या से जहां मतभेद था, उसे भी 
हमने विवरण में ही प्रकाशित करने का प्रयास किया है । प्रत्येक शास्त्रवित्‌ यह जानता है कि 
ज्यों-ज्यों काल बीतता जाता है, उसमें अनेक वाद उत्पन्न होते जाते हैं। कभी-कभी तो उत्तरवर्ती 
व्याख्याताश्रों के परस्पर-विरोधी व्याख्यानों को देखकर यह निश्‍चय करना ही कठिन हो जाता है 

. कि शास्त्रकार का भ्रपना वास्तविक ग्रभिप्राय क्या था ? इसका सब से उत्तम उदाहरण वेदान्तदशंन 
है । इसके व्याख्याकार सभी प्रमुख आचार्यों ने ग्रपने-ग्रपने अद्दैत विशिष्टाद्वैत द्वैत आदि विभिन्न 

- ~ मतों के ग्रनुसार व्याख्यायं प्रस्तुत की हैं, और सभी ने यह उद्घोषित किया है कि हमने जिस मत 
- का प्रतिपादन किया है, वही शास्त्रकार भगवान्‌ बादरायण (--क्ृष्णद्वपायन) को ्रभिमत था। 
परन्तु थोड़ी-सी भीं स्वतन्त्र बुद्धिवाला यह सोच सकता है कि शास्त्रकार का समस्त भाष्यकारों 
द्वारा प्रतिज्ञात सभी परस्पर-विरोघी मतों में तात्पय॑ नहीं हो सकता । ग्र्थशास्त्रःविशारद विष्ण- 

- गुप्त चाणक्य ने अपने भ्रथ॑शास्त्र के अन्त में लिखा है-- 


है 
|| 
3 
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दृष्ट्वा विप्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम्‌ । | 
स्वयमेव विष्णृगुप्तश्चकार सूत्रं भाष्यं च ॥ 


यही स्थिति मीमांसाशास्त्र की भी है । मीमांसाशास्त्र में दो प्रधान वाद हैं--शवरस्वामी ४ 
आदि के मतानुसार मीमांसाशास्त्र निरीश्वरवादी है । वह न ईश्वर को मानता है, और न जगत्‌ 
के सर्ग श्रौर प्रलय को । इस अंश में वह जैन मत के बहुत समीप है । कुछ व्याख्याता मीमांसा- 
शास्त्र को ईशवरवादी, और उसमें जगत्‌ के सग और प्रलय को स्वीकार करते है । पुनश्च शाबरभाष्य 
के मतानुयायियों में भी तीन मत हैं। एक-भाट्ट (कुमारिल भट्ट का) मत है; दूसरा-गुरुमत अथवा 
प्राभाकर (भट्ट प्रभाकर का) मत; और तीसरा--मुरारि मिश्च का, जिस के सम्बन्ध में म्रारेस्तृतीयः 
पन्था: आभाणक प्रसिद्ध है । ये तीनों भ्रपनी-अपनी दृष्टि से शाबरभाष्य की व्याख्याएं करते हैं। 
इतना ही नहीं, बहुत्र शाबरभाष्य की कठोर आलोचना भी करते हैं । 


हमने शावरभाष्य की व्याख्या में पूरी तरह तटस्थ रहकर भाष्यकार के ग्रभिप्राय को ही 
व्यक्त करने का प्रयास किया है । इसलिये जो व्यक्ति शाबरभाष्य को समझना चाहते हैं, उनके 
लिये हमारा प्रयत्न निस्सन्देह लाभदायक होगा । परन्तु जहां भी हमारा विचार शाबरभाष्य और 
उसकी वर्तमान व्याख्याओं से भिन्न था, वहां हमने इनके मतों की स्पष्ट आलोचना भी की है। 
यथा “वेदापौरुषेयत्व-अधिकरण' पर वर्तमान मीमांसकों के 'वेद=शाखा-ब्राह्मण-उपनिपद्‌ सभी 2 
ग्रपौरुषेय हैं' मत की २०-२४ पृष्ठों में विस्तृत आलोचना की है । अपने विचार की पुष्टि में हमने 
वेदिक-वाङ्मय के प्रचुर उद्धरण देकर, तथा सूत्रकार-प्रभिमत 'वेद' शब्द के ग्रथ में समस्त मीमांसा |” 
शास्त्र में जिन-जिन सूत्रों में 'वेद' शब्द प्रयुक्त हुआ है, शबरस्वामी उद्धृत उदाहरण वचनों के 
आधार पर ही उनके द्वारा अपने तात्पर्य को स्पष्ट किया है। इसी प्रकार पशुयागों से सम्बद्ध 
उद्धरणों पर भी नई दृष्टि से विचार प्रस्तुत किये हूँ। , . >> 


सम्भव है मीमांसाशास्त्र और श्रौतयज्ञो के सम्बन्ध में विशेषकर पंशुयागों के सम्बन्ध मै 
प्रस्तुत विचारों से, किन्हीं के सम्प्रदायागत विचारों को ठेस पहुंचे । परन्तु हम उनसे इतना ही 
निवेदन करना चाहते हैं कि मीमांसा-सम्प्रदाय भाट्टमत गुरुमत झर मुरारि-पन्था के रूप में पहले 
ही विभक्त हो चूका है, और इनमें भी बहुजन-परिगृहीत भाटटमतानुयायी-ग्रन्थकार भी एक-दूसरे के 
मतों का अद्ययावत्‌ खण्डन-मण्डन करते चले ग्रा रहे हैं, उससे यदि मीमांसाशाश्त्र पर कोई आंच 
नहीं आती है, तो हमारे प्रस्तुत प्रयत्न को भी सहृदयता से उसी रूप में ग्रहण करने की हम समस्त | 
मीमांसक-शास्त्रज्ञो से अम्यर्थना करते हैं । वादे वादे जायते लक्वबोघः यह आप्तोक्ति ऐसे प्रयत्नों के 
विषय में ही तो है । अन्त में हम बौद्ध और जैन मतानुयायियों के प्रहार से वेद की रक्षा करनेवाले 

। , भट्ट कुमांरिल के शब्दों में ही अपने कथन को समाप्त करते हैँ-- | 


झ्रागमप्रवणश्चाहं नापवादः स्खलन्नपि ।. | | । 
` नहि सद्ृत्मंना गच्छन्‌ स्खलिवेष्वपोद्यते ॥ ce 
| [ श्लोकवातिक, ग्रन्यकार-प्रतिज्ञा, श्‍लोक ७ ] 
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नमस्कार ओर धन्यवाद 
सब से प्रथम मैं गुरुजनों के भी आदि गुरु परमात्मा को नमस्कार करता हूं,जिसने सृष्टि के 
आदि में आद्य-क्रषियों के श्रन्त:करण में अपने यथार्थज्ञानरूप वेदों को संचारित करके मानवों को 
कतंव्य-ग्रकतंव्यरूप, घर्म-अधर्म, और ग्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ का यथार्थ ज्ञान दिया । 
इसके साथ ही जिसकी ग्रसीम कृपा से इस जन्म में मुझे ऐसे वेदिकधर्म-प्रेमी कतंव्य-परायण माता- 
पिता, और विविध शास्त्र-निष्णात निष्काम छात्र-हितेषी गुरुजन प्राप्त हुये, जिन्हें पाकर मैं अपने 
जीवन को कुछ अंश में सफल बना सका । 


प्राचीन ऋषि-मुनि-श्राचायों को नमस्कार -श्रादि देव, आदि विद्वान्‌, आदि शास्त्र-शास्ता 
भगवान्‌ ब्रह्माजी से लेकर भगवान्‌ जेसिनि श्रथवा भगवान्‌ बोधायन पर्यन्त वेदादिसच्छास्त्र-प्रवक्ता 
समस्त ऋषियों, उत्तरकालिक ्ार्ष-वाङ्मय के वृत्तिकार एवं भाष्यकार मुनियों, तदुत्तरवर्ती विविध 
शास्त्र-व्थाख्थाकार Ararat, तथा तदनुयायी उत्तरकाल के समस्त विद्वज्जनों, जिनके सतत जागरूक 
प्रयत्नों से प्रसृत वेदिक-ग्राष-वाड्मय की पुण्यसलिला ज्ञानगङ्गा हमारे तक पहुंची है, उन सव को मैं 
श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हुं-- 


नमः परमषिभ्यो नमो मुनिभ्यो नम ग्राचार्येभ्यो नमो विद्वदवरेभ्यः | 


वेदोद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती को नमस्कार --पुनइच आधुनिक युग के वेदोद्धारक, 
वेदिघमंप्रचार के लिये उत्सर्गक्ृतकाय, वेदैकशरण, ग्रशेषशेमुषी-संपन्न, प्रात:स्मरणीय स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को श्रद्धापुवक नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मत-मतान्तरों के भाझावात से विनष्ट 
कल्प वेद एवं आष-वाङ्मय के पुनरुद्धार के लिये ग्रनेकधा विषपान करते हुये वि० सं० १६४० 
की दीपावली के शुभ दिन महाप्रयाण करते-करते भी श्रनेक नास्तिक वेदविरोधी जनों के हृदयों 
में ज्ञान-ज्योत्स्ना को संचारित करते हुये--'हे ईश्वर ! तेरी इच्छा पुणं हो' कहते हुये तन-मन 
और आत्मा को ब्रह्मापित कर दिया | 


भ्राज देश में वेद और आषज्ञान का जो थोड़ा-बहुत प्रसार हो रहा है, उसमें 
वेद के पुनरुद्धाक इन महात्मा का भारी योगदान है । श्राप ही स्वतन्त्रता और स्वदेशीयता 
के प्रथम उद्घोषक, भातृ-शक्ति के पुजक, दीन अनाथो के परित्राता, श्रार्यजाति के रक्षक 
मत-मतान्तरों के निर्भीक उन्मुलक, और गोपाल श्रीकृष्ण महाराज के समान गोपाल थे 
श्रापके जीवन और कृतियों से प्रेरणा प्राप्त करके उनके द्वारा प्रवर्तित आर्यसमाज ने प्रारम्भिक 


काल में देश जाति और समाज के उद्धार में जो ग्रप्रतिम कार्य 
तम कार्य किया, उसे सम्पूर्ण प्रबुद्ध 
भारतवासी जानते हैं । र पूण प्रबुद्ध मनस्वी 


मैं अपने सारस्वत कुल के भ्रनुरूप सरस्वती की स में 
, मुपासना में प्रवृत्त जो हो सका, उसका भी 
अय मुलतः प्रातःस्मरणीय स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को ही है, मेरे ग्राम श्री स 
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पटेल' भ्रजमेर में यदि आपके दर्शन AIX उपदेश श्रवण न करते, तो उनके द्वारा पूज्य पितूचरण 
के ग्रन्तःकरण में वैदिकधम की शुभ ज्योत्स्ना प्रस्फुटित न होती ।' | वे श्रज्ञानान्वकार-परिवेष्टित 
रहकर परम्परागत कृषि में ही लगे रहते, और फलस्वरूप मैं वेदविद्या वा ग्राषंज्ञान-गङ्गा के पवित्र 
भ्रमृतोपम जलविन्दु का आस्वादन करने में सर्वथा श्रसमर्थ रहता । इस प्रकार प्रातःस्मरणीय स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का हमारे कुल पर जो महान्‌ ऋण है, उससे उनके द्वारा निर्दाशत वेदिकधर्म के 
प्रसार के कारण एक मतान्ध मुसलमान डाक्टर के हाथों अपनी बलि देकर कुछ सीमा तक पूज्य 
पितृचरण तो उन्मुक्त हो गये, परन्तु मैं तो दिन-प्रतिदिन उनके महान्‌ उपकारों को स्मरण करता 
हुआ अपने को अधिकाधिक उनके ऋणपाश में बन्धा पाता हूं । 


जीवन-निर्माता माता-पिता को नमस्कार-- प्रातस्मरणीया माता यमुनाबाई, जिसका दुर्देव से 
मेरी ७-८ वर्ष की श्रवस्था में ही वियोग हो गया था, के मेरे पुज्य पिता श्री गौरीलाल आचायें को कहे 
गये अन्तिम शब्द थे- “मैं आप से बिछड़ रही हूं, आप भ्रकेले रह जायेंगे, कहीं सोह में पड़कर 
युधिष्ठिर को गुरुकुल भेजना न भूल जायें । एक मरणासन्न माता के मेरे ग्रभ्युदय के लिये कहे 
गये उक्त गम्भीर शब्द मुझे आज तक स्मरण हैं । ये शब्द ही मुझे सदा सब अवस्थाओं में प्रेरणा 
देते रहे । पुजनीया माता और पितृचरण ने परमहंस स्वामी दयानन्द सरस्वती की शिक्षा से प्रेरित 
होकर यह दृढ़ निश्चय किया था कि हम तो कुलानुरूप ब्राह्मण नहीं बन सके, परन्तु श्रपनी सन्तति 
को सच्चा वेदपाठी ब्राह्मण अ्रवश्य बनायेंगे । अपनी आदर्श जीवनसंगिनी के दुःखद वियोग के कारण 
पूज्य पितृचरण दो-ढाई वर्ष अनन्यमनस्क रहे । तत्पश्चात्‌ स्वस्थमना होने पर उन्होंने पूर्व निश्चय 
के अनुसार मुभे गुरुकुल में भेजने का उपक्रम किया । 

गुरुकुल कांगड़ी. (हरद्वार) में वयः कुछ ग्रधिक होने, और गुरुकुल सान्ता क्रू ज बम्बई में 
पैरों की जन्मजात विकृति के कारण मुझे प्रवेश न मिला। मैं समभता हूं इसके पीछे भी परम कृपालु 
परेश का ही हाथ था । “ईश्वर जो कुछ करता है, उसी में उसका कल्याण निहित होता है” का 
मैंने अपने जीवन में साक्षात्‌ श्रनुभव किया है । यदि मुझे इन गुरुकुलो में स्थान प्राप्त हो जाता, 
तो निस्सन्देह मेरा न इतना बौद्धिक विकास होता, और ना ही वेद-वेदाङ्ग आदि विविध शास्त्रों 
में अन्तःप्रवेश होता । वेद-वेदाङ्गों की ऊपरी सतह पर ही मैं डोलता रहता । सस्तु । 

अनेक प्रतिष्ठित गुरुकुलो में प्रवेश न मिलने से मेरे पितृचरण कुछ खिन्न थे । परन्तु प्रभु 
सब की सदिच्छा पूर्ण करते हैं। अचानक मई वा जून १६२१ के भ्रायेमित्र साप्ताहिक में “स्वामी 
सर्वेदानन्द साधु आश्रम, पुल कालीनदी, अलीगढ़ का विज्ञापन उन्हें देखने को मिला,जिसमें वहां कुछ 


विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने का उल्लेख था । और साथ ही लिखा था--'इस विद्यालय में ऋषि 


१. ये महानुभाव मेरी किशोर भ्रवस्था तक जीवित थे । इन्होंने एक बार सन्‌ १६२४ में मुझे 
भी ऋषि दयानन्द सरस्वती के आकार-प्रकार एवं उपदेशों के कुछ संस्मरण सुनाये थे। संस्मरण 
सुनाते समय वे बड़े भाव-विभोर हो गये थे । 


२. इसी कारण मेरे पूज्य पितृचरण पत्रादि में उन्हें झादिगुरु विशेषण से स्मरण करते थे ॥ 
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दयानन्द सरस्वती प्रदर्शित ATS पाठविधि के ग्रनुसार ही शिक्षण दिया जाता है ।' इस विज्ञापन के 
अनुसार पितृचरण ने विद्यालय के ग्राचाय श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु से पत्रव्यवहार द्वारा श्रनु- 
मति प्राप्त करके, ३ ग्रगस्त १६२१ को वे पूज्य आचार्य जी के त्ररणों में मुझे लेकर उपस्थित हुये, 
और पूर्ण सन्तुष्ट होकर मुभे पुज्य गुरु-चरणों में छोड़कर कृतकृत्य हो गये | 
.. मैं श्रपनी पूजनीया सुसंस्कृता.स्नेहमयी माता और पुत्र-वत्सल पुज्य पितृचरणों का, जिनके 
सत्प्रयत्नों से मेरे जीवन की ग्राधारशिला रखी गई एवं YES हुई, उन्हें वारम्वार श्रद्धा-सुमन 
प्रस्तुत करता हूं । 
ज्ञान-प्रदाता गुरुजनों को नमस्कार- स्व० श्री पुज्य गुरुवर Go ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ग्रौर 
उनके आद्य सहयोगी स्व० श्री गुरुवर पं० शङ्रदेवजी, तथा स्व० श्री माननीय do बुद्धदेवजी 
का अत्यन्त कृतज्ञ हूं, जिन्होंने मुझे अपने चरणों में आश्रय देकर मुझे पशु से नर बनाने का सत्प्रयत्न 
किया । श्री पुज्य गुरुवर पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने न केवल गुरुत्व का भार ही उठाया, अपितु 
वात्सल्य के रूप में पितृत्व को भी निभाया । श्राप जैसा छात्रवत्सल एवं सर्वत्र जयमन्विच्छेत्‌ शिष्यादि- 
च्छत्‌ पराजयम्‌’ की भावनापयंन्त छात्र की सर्वाङ्गीण उन्नति के चाहनेवाले गुरुजन की उपलब्धि अनेक 
जन्मों के पुण्योदय वा ईश्वर कृपा से होती है । आप वेद व्याकरण निरुक्त तथा दर्शनशास्त्रों के 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । देव दथानन्द-प्रतिपादित ग्रार्ष-पाठविघि के श्रनन्य सफल प्रयोक्ता थे । सारी 
आयु आपने आषंग्रन्थों के पठन-पाठनरूपी सारस्वत-सत्र एवं देवगिरा संस्कृतभाषा के समुत्त्थान में 
लगाई । पाणिनीय व्याकरण को ग्रष्टाध्यायी के माध्यम से ग्रत्यन्त सरल बनाने का श्रापका ग्रसाधारण 
प्रयत्न सदा स्मरणीय रहेगा । सिद्धान्त-कौमुदी के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण का अ्रध्ययन- 
अध्यापन करने-करानेवाले दिग्गज विद्वान्‌ भी आपके इस प्रयत्न के मुक्त-कण्ठ से प्रशंसक थे 
व्याकरण के अनेक उद्भट विद्वानों ने उनके इस कार्य से प्रभावित होकर सश्रद्ध नतमस्तक होकर 
उन्हें गुरु स्वीकार किया | उनमें आत्मकूर (कनू ल-ग्रान्ध्र) निवासी अनेकशास्त्रनिष्णात माध्व 
सम्प्रदाय के आचार्य श्री पं० पद्मनाभ आचार्य प्रमुख हैं । उनके विद्यालय में व्याकरण का पाठ 
आरम्भ होने से पूर्व परम्परानुसार व्याकरणशास्त्र के भ्राचार्यो को स्मरण करते हुए भगवान्‌ सूत्र- 
कार पाणिनि वातिककार कात्यायन ग्रौर महाभाष्यकार पतञ्जलि के नामस्मरण के पश्चात 
आधुनिक युग के पाणिनीय शास्त्र के पुनरुद्धारको के रूप में श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती, श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, और श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का नाम स्मरण करके व्याकरणशास्त्र 
का पाठ आरम्भ होता है । मैं श्री माननीय मित्रवर पं० पद्मनाभ WA के सत्यान्न प्रमदित- 
व्यम्‌, न हि सत्यात्‌ परो घमः को क्रियान्वित करनेवाले महनीय ग्राचरण से उनके प्रति सदा नत- 
मस्तक होता हूं । 
ऐसे अद्भुत कृपालु छात्रवत्सल प्रातःस्मरणीय गुरु-वर को भूयोभूय: नमकार करता हूं । 
आपके इस महनीय ऋषि-ऋण से इस जन्म में तो क्या प्रनेक जन्मों में मी उऋ"ण होना सम्भव 
नहीं है । 
पूर्वोत्तरमीमांसा के पारद्दवा, वेदमूत्त, महामहोपाध्याय आदि भ्रनेक विरुदों से विभूषित, 
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स्व० गुरुवर श्री चिन्नस्वामी शास्त्री नाम से विख्यात श्री वेद्धुट सुब्रह्मण्य शास्त्री जी को, जिन्होंने 
अनुपम शिष्य-वात्सल्य से DH SY स्थूल-मति छात्र को पूर्वमीमांसा शावरभाष्य की गूढतम ग्रन्थ- 
ग्रन्थियों को इस कुशलता से हृदयङ्ग 5राया कि आज ४२ वर्ष के श्रेनभ्यास के पश्चात्‌ भी यह 
शास्त्र बुद्धि में यथावत्‌ उपस्थित है.। ऐ५ महनीय गुरुवर को सादर नमस्कार के रूप में श्रद्धोसुमन 
प्रस्तुत करता हूं । इसके साथ ही आपके पट्टशिष्य मीमांसा-शिरोमणि पुज्य गुरुवर श्री पट्टाभिराम 
जी शास्त्री को, जिनकी महती कृपा से मीमांसाशास्त्र के विविध ग्रन्थों का अध्ययन किया, भक्ति 
पुरःसर नमस्कार करता हूं । | 


कर्मेकाण्ड के विश्रुत विद्वान्‌ वेदमुति माननीय गुरुवर श्री do भगवत्प्रसाद मिश्च का मैं 
अत्यन्त आभारी हूं । जव मेरे कर्मकाण्ड के अन्यत्र अध्ययन में संकीणं मनोवृत्ति के कारण व्याघात 
उत्पन्न हुआ, तब आपने 'मैं किसी भी मनुष्याकृतिवाले को पढ़ाने को तत्पर हूँ' कहकर मुझे अपने 
चरणों में श्राश्रय दिया, और बड़े प्रेम तथा ग्रात्मीयता के साथ मुझे कात्यायन श्रौतसूत्र पढ़ाया, 
श्रौर कमेकाण्डीय ग्रन्थियों को सुलझाया । ऐसे निष्काम छात्रवत्सल गुरुवर्य को श्रद्धापूर्वक नमस्कार 
करता हूं । 


न्याय आदि विविध शास्त्रों के पारदृश्वा विद्वान्‌ स्व० गुरुवर पुज्य श्री qo ढुण्डिराजजी 
शास्त्री का भी मैं ग्रत्यन्त कृतज्ञ हूं, जिन्होंने अपनी अत्यन्त व्यस्त दिनचर्या में भी कृपा करके 
न्यायादि कतिपय शास्त्रों के विविध गहन ग्रन्थों का बोध कराया । ग्रापके हृदय में छात्रों के प्रति 
जो वात्सल्य भावना सदा जागरूक रहती थी, उसका प्रत्येक छात्र के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता 
था | दिन हो चाहे रात, आपने कभी किसी छात्र से यह नहीं कहा कि “मेरे पास समय नहीं है” । 
प्रात: से रात के ६-१० बजे तक श्राप छात्रों को बराबर पढ़ाते रहते थे । ऐसे महनीय गुरुवर को मैं 
श्रद्धासहित नमस्कार करता हूं । 


इनके अतिरिक्त जिन विद्वद्वरेण्यों सेः साक्षात्‌ ग्रध्ययन तो नहीं किया, परन्तु जिनकी दिव्य- 
सुति के दर्शनमात्र से हृदय-कमल प्रस्फुटित हो जाता था, हृदय में कतंव्यभावना का उदय होता था, 
और हृदय को सुप्रेरणा प्राप्त होती थी, उनमें मतान्धकार से सर्वथा भ्रस्पृष्टात्मा, छात्रवत्सल, 
व्याकरण के सूर्य स्व० गुरुवर श्री Go देवनारायणजी तिवारी, और अनेक शास्त्रों के उदूभट विद्वान्‌ 
To गुरुवर सर्वंतन्त्रस्वतन्त्र श्री पंग काशीनाथ जी को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूं। 
इसी प्रकार गोण्डल रसायनशाला के संस्थापक पुज्य श्री स्वामी चरणतोर्थ जी (श्री पं० जीवराम 
कालिदास शास्त्री) भी एक महनीय विभूति थे । आप महानुभावों के बहुधा दर्शनमान्न एवं 
सान्निध्यमात्र से ही मुझे जो कतंव्यपरायणता भ्रौर जीवन-रहस्य के समभने में सहायता मिली, उसके 
लिये मैं श्राप महानुभावों के प्रति सदा ऋणी रहूंगा । 


वस्तुतः वह्‌ मेरे जीवन का स्वर्णिम समय था, जब ऐसे महनीय गुरुजनों के चरणों में बैठ- 
कर अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार दो चार शब्द सीखे । आज ऐसे उदात्त विचारोंवाले छात्र-वत्सल है 
गुरुजनों का प्रायः लोप हो चुका है । 
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_ इन गुरुजनों के साथ ही रामलाल कपूर परिवार के स्तम्भ-स्वरूप श्रद्धेय स्व० श्री STATA 
जी कपूर, स्व० श्री हंसराजजी कपूर, स्व० थ्री ज्ञानचन्दजी कपुर, और श्री प्यारेलाल जी कपूर 
का भी मैं अत्यन्त आभारी हुं । ईश्वर की महती कृपा से ही इस धर्मप्रेमी विद्यारसिक परिवार का 
मेरे प्रति बाल्य काल से आज तक वात्सल्य प्रेम बना हुआ है । इस परिवार के दिवङ्गत महानुभावों 
और विद्यमान सभी सदस्यों के प्रति श्रद्धापूवेक स्मरण कृतज्ञता और श्राभार प्रगट करता हूं । 

करनाल निवासी वेद-प्रेमी रा० सा० श्री चौधरी प्रताप सिंह का भी मैं बहुत आभारी हूं, 
जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये लगभग ६ हजार रुपयों का कागज लम्बी अवधि के ऋण के 
रूप में देकर कार्य आरम्भ करने में अमूल्य सहायता प्रदान की ATT कई वर्षों से मुझे १०० रु० 
मासिक निष्काम सहायता भी दे रहे हैं । तदर्थ मैं आपका कृतज्ञतापुर्वंक धन्यवाद करता हूं । 

मेरे मित्र श्री पं० महेन्द्र शास्त्री जी ने इस ग्रन्थ के मुद्रणपत्र-संशोधन के साथ-साथ लेखन 
में प्रमादवश हुई भूलों की श्रोर ध्यान भ्राकृष्ट करके विशेष सहायता की है। श्रापक्रे हादिक सहयोग 
के बिना ग्रन्थ का वर्तमानख्प में शुद्ध प्रकाशन सम्भव नहीं था । इसके लिये मैं श्रीमान्‌ शास्त्री जी 
का अत्यन्त ग्रनुगृहीत हू । ब 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हमारे विद्यालय के पुरातन छात्र श्री सोमदेव जी शास्त्री एम०ए०, 
और उनके माननीय पिताजी ने दो सहस्त रुपये की, तथा ग्रन्य जिन्न महानुभावों ने छोटी-मोटी राशि 
देकर सहयोग प्रदान किया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं ग्रौर श्राशा करता हूं कि आगे भी 
ईसी प्रकार वेदिकधमंप्रेमी आार्यजन मेरे सारस्वत-सत्र में सहयोग प्रदान करते रहेंगे ॥ 
रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ विदुषां वशंवदः -- 
(सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 
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१, शास्त्रावतार-मीमांसा 


विषय पृष्ठ 
शास्त्रावतार और वेदाङ्गों का उपदेश १ 
'मीमांसा' शब्द का AF २ 
मीमांसा-शास्त्र का संक्षिप्त परिचय ३ 
मीमांसा शास्त्र का प्रयोजन ७ 
मोमांसा-शास्त्र की परम्परा दु 
भारतीय काल-विभाग ११ 


मीमांसा-शास्त्र के प्रवक्ता एवं व्याख्याता १५ 


विषय पृष्ठ 
मोमांसा के भाष्यकार २२ 
शाबरभाष्य के व्याख्याकार ४० 
पुवंसीमांसा के ग्रन्य व्याख्याकार ५६ 


वृत्तिकार, श्रधिकरणप्रधान व्याख्याकार, 
आर प्रकरणग्रन्यकार 
संकर्षकाण्ड के व्याख्यता १ ६६ 


२, वेद-श्रृति-अम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 


वेद-संज्ञा-मीमांसा 
द्विविध वेद शब्द 
'मन्त्ब्राह्मणयोर्वदनामधेयम्‌' पर विचार ७३ 


६८ | वेदसंज्ञाविषयक अन्य लक्षण पर विचार ७७ 
७० | एक ब्राह्मण-वचन पर विचार ८० 


श्रृति-संज्ञा तथा शाम्नाय-संज्ञा-विचार ८२, ८४ 


३, श्रोत-पइनमीमांसा 


'यज्ञ' शब्द का ग्रथ 5७ 
द्रव्ययज्ञ का लक्षण ग्रौर उसके भेद GG 
कात्यायनश्रौत-सुत्र-र्निदिष्ट श्रौत-याग &२ 
द्रव्ययज्ञों को कल्पना का प्रयोजन &४ 
द्रव्ययज्ञो की कल्पना का श्राधार ९६ 
द्रव्ययज्ञो की श्राधिदेविक सृष्टियज्ञो से go ६७ 
यज्ञो के प्रादुर्भाव का काल १०३ 
यज्ञों का क्रमिक विकास १०४ 
प्रारम्भिक यज्ञ १०५ 


प्रारम्भिक यज्ञो में सादगी वा सात्विकता 


स्वामी दयानन्द श्रौर याज्ञिक-प्रक्रिया १०८ 
यज्ञ-प्रक्रिया में परिवत्तन तथा नये यज्ञों 

की कल्पना ११० 
याज्ञिक-प्रक्रिया प्रौर वेदार्थ १११ 
यज्ञों के प्रादुर्भाव का वेदार्थ पर प्रभाव ! १२ 
काल्पनिक विनियोग ११२ 
काल्पनिक मन्त्रों की रचना ११५ 
याज्ञिकवाद की मन्त्रानर्थक्यवाद में 

परिणति ११७ 
श्रौत- पशुयाग-मीमांसा १२० 
वेदप्रतिपादित पशुयज्ञ सृष्टियज्ञ १२० 


ग्राधिदेविक पदार्थों के लिये पशु शब्द का 
व्यवहार 


१२३ 
यज्ञ-सम्बन्धी कथानक 


१२७ 


“ग्रालभते' 'आालभेत' पदों पर विचार १३० 
aaa 'आ-लम्भ' दो धातुएं १३१ 
'लभ' WMT ara’ के भिन्न ग्रर्थ १३३ 
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सू्य-पशु का भ्रालभन और उससे यज्ञ १३८ 
बशा श्रवि का भ्रालभन श्रौर उससे यज्ञ १४१ 
प्रसिद्ध पशुयाग १४२ 
यज्ञीय पशु और वेद १४३ 


पुरुषमेध का पुरुष भौर उसका भ्रालभन १४४ 


श्रश्वमेघ का श्रइव भौर उसका भ्रालमन १४९ 
गोमेध की गो ale उसका आलभन १५२ 
ग्रविमेध की अवि ग्रौर उसका ग्रालभन १५४ 
FART का भ्रज और उसका ग्रालभन १५४ 


पशुयज्ञ-सम्बन्धी एक ग्रर्थवाद पर विचार १५५ 
पशुयज्ञों में पशु-पुरोडाश का विधान १५६ 
पदवालस्भन के भ्रभाव में यज्ञ की पुत १५७ 
अभ्युगम सिद्धान्त से पशुयागों पर विचार १५८ 


वेष्णव सम्प्रदाय और पशुयाग १५६ 
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शास्त्रावतार-मीमांसा 


निरक्तकार यास्क मुनि ने निरुक्तशास्त्र के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार किया है-- 


“'साक्षातकृतघर्माण ऋषयो बभूवुः | तेश्वरेम्योष्साक्षात्कृतधर्मम्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ AAT: । 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं we समाम्नासिषुवेदं च वेदाङ्गानि च ॥ निरुक्त १।२० ॥ 


अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में जिन ऋषियों के द्वारा वेद का प्रादुर्भाव हुश्रा, वे ऋषि वेद के 
साक्षात्कृतघर्मा (वेदार्थं को यथावत्‌ जाननेवाले) थे । उन्होंने. अपने से ज्ञान में अवर (— Act 


=e) श्रसाक्षात्कृतधर्माश्रों (=वेदार्थं को न जाननेवालों) को उपदेश (इस मन्त्र का यह 


अर्थ है) के द्वारा मन्त्रों को दिया, अर्थात्‌ मन्त्रों के wal का बोघ कराया । जिनकी बुद्धि मन्द 
थी, मौर मन्त्र से मन्त्रार्थं के बोध में असमर्थ थे, उनके लिये ऋषियों ने वेदाङ्गो का प्रवचन किया । 
श्रतः भ्रवर--अल्पबुद्धिवाले उपदेश से ग्लानि करनेवाले==उपदेश से मन्त्राथंबोध में ग्रसमर्थं 
लोगों ने मन्त्रार्थ-ज्ञान के लिये निरुक्तादि वेदाङ्गों का ग्रम्यास' किया | 


इस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में ही कुछ काल के भ्रनन्तर ऋषियों ने ग्रल्प सामर्थ्यवाले 
मानवों के कल्याण के लिये वेदाङ्ों का उपदेश किया | 


वेदाङ्गों के उपदेश 


श्राद्य उपदेष्टा = ब्रह्मा--भारतीय इतिहास के अनुसार सभी शास्त्रों के श्राद्च उपदेष्टा 
भगवान्‌ ब्रह्मा थे । इनका उपदेश ही शास्त्र--शासन कहाया । उपदेश के अति विस्तृत होने से 
इनका एक नाम तन्त्र भी हुआ । इनके पश्चात्‌ देश काल और स्थिति के भेद से उत्तरवर्ती ऋषियों 
ने शास्त्रों का जो उपदेश किया, उसका मूल आधार ब्रह्मा का उपदेश था। अतः इनका उपदेश 


भ्रनशासन श्रनतन्त्र थवा स्मति कहाता है। शास्त्रत्व धमं के सामान्य से यद्यपि इनके लिये भी , 
hee RE HRN yr 


१. 'समाम्तासिषः का ब्रंथं दुगं और स्कन्द स्वामी ने श्रशुद्ध लिखा है । सम्‌ पुर्वक म्ना 
्रभ्यासे का यह रूप है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसका अर्थ अन्तर्णीत प्यर्थे मानकर 'सम्यग्‌ 
भ्रम्यासं कारितवन्तः किया है । द्र ०-ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रदनोत्तरविषयः तथा ऋग्वेदभाष्य 


१।१।२, रामलाल कपुर ट्रस्ट प्रेस मुद्रित, 


(मुद्रित) में शुद्धघातु का रूप मातकर 'तस्यगस्यस्तवन्तस्ते' अथे किया है। . 
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२ शास्त्रावतार-मीमांसा 
शास्त्र वा तन्त्र शब्द का प्रयोग होता है, तथापि इन्हें भ्रनुद्षास्त्र वा भ्रनुतन्त्र ही जानना चाहिये | 
ब्रह्मा से उत्तरवर्ती उपदेश प्रवचन कहाता है। प्रवचन उपदेश की एक विशेष विधा है | इसमें प्रवक्ता . 
अपने से पूर्व विद्यमान ग्रन्थ में देशकाल की परिस्थिति को ध्यान में रखकर कुछ न्यून और कुछ 
नये ग्रंश का समावेश करके उसे नया रूप देता है। इस प्रवचन को संस्कार भी कहते हैं । प्रवक्ता 
अथवा संस्कर्ता पूर्व ग्रन्थ का किस प्रकार प्रवचन श्रथवा संस्कार करता है, इसका वर्णन ्रायुर्वेदीय 
चरक संहिता में इस प्रकार मिलता है-- 


` विस्तारयति लेञोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
| संस्कर्ता Had तन्त्रं पुराणं .च . पुननेवम्‌ ॥ सिद्धिस्थान १२६५, ६६॥ 
इसी प्रवचन अथवा संस्कार के कारण प्रत्येक नये प्रवचन में जहां नवीन भ्रंश का समावेश 
होता है, वहां प्राचीन भ्रंश भी सुरक्षित रहता है । प्रत्येक प्रोक्त शांस्त्र का गहराई से ग्रनुशीलन 
करने पर दोनों अंशों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से जाना जा सकता है। 
यह शास्त्रोपदेश की प्रवचन श्रथवा संस्कार-विघा भारतीय ऋषियों की विशेष देन है । 
इस विधा का प्रयोग नीरजस्तम, लोकेषणा से दूर रहनेवाले, भ्रभिमानरहित, 'शिष्यो के हित की 
कामना करनेवाले ऋषि-मुनि ही कर सकते थे | इस कारण इन गुणों के ग्राकरभूत ऋषि-मुनियों 
के उच्छेद के साथ ही इस प्राचीन रास्त्र-प्रवचन-विधा का भी अन्त हो गया । उत्तरकाल में 
४ ग्रपवादरूप ग्रायुवंदीय चरकसंहिता के प्रतिसंस्कर्ता रकसहिता के प्रतिसंस्कर्ता बढुबल, ate पातञ्जल महानाष्य के प्रति- 
४ संस्कर्ता चन्द्राचायं आदि दो-चार ऐसे व्यक्ति waar हुये हुँ, जिन्होंने लोककल्याण की कामना से 
प्रेरित होकर नष्ट हुये प्राचीन ग्रन्थों का पुन: संस्कार करके उन्हें लोकोपयोगी बनाया | अस्तु, 
मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ता भ्रौर व्याख्याता ऋषि-मुनि और आचार्यों की परम्परा का 
संक्षिप्त उल्लेख श्रागे करेंगे । पहले मीमांसा नाम और वर्तमान मीमांसाशास्त्र का अति संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करते हैं । 
aes 'मीमांसा' शब्द का अर्थ 
सम्प्रंति मीमांसाशास्त्र एक होते हुये. भी. विषय-विभाग की दृष्टि से पुर्वेमीमांसा i 
भर उत्तरमीमांसा दो विभागों में विभक्त माना. जाता है । बेयाकरणों के ae 
शब्द सानबघदानशान्म्यो दीर्घइचाभ्यासस्य (ग्रष्टा० ३।१।६) नियम से मान घातु से जिज्ञासा 


र्थ में सन्‌ प्रत्यय होकर में सन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है । यद्यपि पाणिनि ने साक्षात्‌ 'जिज्ञासा' ग्रर्थ का निर्देश 
नहीं किया, फिर भी सभी वैयाकरण चाहे पाणिनीय मतानुयायी हों चाहे पाणिनीयेतर, “जिज्ञासा' 
रूप विशेष भ्रथे में ही मीमांसा पद की निष्पत्ति. श्रंथवा. प्रवृत्ति मानते हैं । इस लर मीमांसा- 
i का अर्थ होता है--जिज्ञासा--जानने की इच्छा । यद्यपि जैमिनि ने श्रथातों धर्मजिज्ञासा 
हो प्रयोग किया (न व्यास) ने ्रचातो हालता जूतों में 'जिजञासा' शब्द : 
हे त प्रयोग किया फिर भी “जिज्ञासा! और 'मीमांसा के पर्याय होने से नि > 
Re धर्ममीमांसा--कर्ममीमांसा तया ब्रह्ममीमांसा शब्द का प्रयोग होता है।. :,. _ 
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मीमांसाशास्त्र का संक्षिप्त परिचय ३ 


जिज्ञासा अथवा मीमांसा का ग्रर्थ 'जानने की इच्छा? मात्र होने पर भी इच्छा की: कार्यरूप 
में परिणति “विचार में होती है । किसी भी विषय में जिज्ञासा होने पर मनुष्य उस विषय को 
तत्त्वतः जानने के लिये जो प्रयत्न करता है, वह होता है--तद्विषयक साङ्गोपाङ्ग-विचार | इसलिये 
मीमांसाशास्त्र विचार-शास्त्र भी कहाता है | किसी एक विषय का साङ्गोपाङ्ग विचार अन्य 
तत्सदृश विषयों के विचार में सहायक होता है, इसलिये इन्हें न्याय भी कहते हैं । मीमांसा-शास्त्र 
में लगभग १००० न्याय होने से इसे न्यायविस्तर भी कहा जाता है । 


मीमांसाशास्त्र का संक्षिप्त परिचय 


भारतीय दर्शनशास्त्रों के वाङ्मय में मीमांसादर्शन का विषय आकार we वाङ्मय सभी 
दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । मीमांसादर्शन के विषयभेद से दो भाग हैं---पुर्व॑ मीमांसा 
श्रौर उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में १६ अ्रध्याय हैं, और उत्तर मीमांसा में ४ ग्रघ्याय | मीमांसा- 
शास्त्र के १३-१६ तक ४ अध्याय सङ्कुषं-काण्ड अथवा संकर्षण-काण्ड के नाम से व्यवहृत होते 
हं । इन (१३-१६) ४ श्रध्यायों के पठन-पाठन की शिथिलता के कारण यह भाग उत्सन्नप्राय हो 
चुका है । इसकी उत्सन्नता का मुख्य कारण सम्भवतः शबरस्वामी का इन म्रध्यायों पर भाष्य न 
लिखना है । इसी कारण उनके ग्रनुयायियों ने भी इस भाग की उपेक्षा की | लगभग ढाई हजार 
वर्ष के सुदीर्ध काल में केवल २-३ ही ग्रन्थकार ऐसे हुये, जिनका ध्यान इन अध्यायों की ओर गया 
और उन्होंने इस भाग पर संक्षिप्त व्याख्यान लिखे | 

पूर्वोत्तर-मीमांसा एकश्षास्त्र 

प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार पूर्व-उत्तर दोनों भाग विषय-विभाग और प्रवक्त- 

भेद से पृथक्‌ होते हुये भी मीमांसात्व सामान्य की दृष्टि से एकशास्त्र माने जाते हैं। यथा -- 


१--श्रज्ञातामा श्रपञ्चहृदय' ग्रन्थ का लेखक (सम्भवतः ८वीं शती वि०) ने उपाङ्ग 
प्रकरण में लिखा है-- 


“तदिदं विश्त्यध्यायनिबद्धम्‌ [मीमांसाशास्त्रम्‌] । तत्र षोडश्ाध्यायतिबद्धंपूर्वभीमांसाः 
शास्त्रं पुर्वेकाण्डस्य धर्मविचारपरायणं जेमिनिकृतम्‌ । तदन्यदध्यायचतुषकम्‌ उत्तरमीमांसाशास्त्रम, 
उत्तरकाण्डस्य ब्रह्मविचारपरायणं व्यासकृतम्‌' ॥ पृष्ठ ३८, ३६ । 


्र्थात्‌--मीमांसाशास्त्र बीस भ्रध्यायात्मक है | उसके १६ श्रध्यायों में निबद्ध पुर्वमीमांसा- 
शास्त्र ans धर्मविचारपरक" जेमिनिकृत है । उससे भिन्न ४ प्रध्याय का उत्त रमीमांसाशास्त्र 
उत्तरकाण्ड ब्रह्मविचारपरक व्यासक्त है। 


२--प्रांचा्य रामानुज ने वेदान्तदर्शन के श्रीभाष्य के आरम्भ (१।१।१) में वृत्तिकार 
का निर्देश करते हुये लिखा है 


“वक्ष्यति च कर्मब्रह्ममीमांसयोरेकशास्त्रत्वम्‌ .। संहितमेतच्छारोरकं जेमिनोयेन षोडशलक्षणे' 
नेति शास्त्रकत्वसिद्धि" 
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अर्थात्‌--वृत्तिकार [बोधायन] कहेंगे--यह शारीरकशास्त्र जेमिनीय षोडशाध्यायात्मक 
कर्ममीमांसा के साथ एकशास्त्र है । 
 ३--सेञवर-मीमांसा का रचयिता श्री वेङ्कुटनाथ अ्रपरनाम वेदान्ताचार्य लिखता है-- 


‘mara धर्मजिज्ञासा (Fo मो० ` १।१।१) इत्यारभ्य 'भ्ननावृत्तिशब्दादनावृत्तिशब्दात्‌' 
(३० मौ० ४।४।२१) इत्येवमन्तं विश्वतिलक्षणमेक शास्त्रम्‌ । सेशवरमीमांसा १।१।१, पृष्ठ १॥ 


अर्थात्‌ --'ग्थातो धर्मजिज्ञासाः (To मी० १।१।१) से आरम्भ करके 'श्रनावृत्तिशब्दाद्‌ 
अनावृत्तिशब्दात' (Fo मी० ४।४।२१) सूत्रपर्यन्त २० श्रघ्यायात्मक 'मीमांसाः नाम का एक- 
शास्त्र है। . 
४--दोनों पूर्व-उत्तर मीमांसा के एकशास्त्र होने के कारण प्राचीन व्याख्याकार बोधायन 
और उपवर्ष नामा श्राचायों ने समस्त २० भ्रध्यायों पर भ्रपनी व्याख्याएं लिखी थीं । प्रपञ्च- 
हृदयकार लिखता है-- ; 
` “तस्य विशत्यध्यायनिबद्धस्य मीमांसाश्चास्त्रस्य कृतकोटिनामधेयं भाष्य बोघायनेन कृतम्‌ । 
तद्‌ प्रन्थबाहुल्यभयादुपेक्ष्य किञ्चित्‌ संक्षिप्तम्‌ उपवर्षण कृतम्‌ । प्रपञ्च-हृदय, पृष्ठ ३६ ॥ 
. , अर्थात्‌--उस बीस श्रघ्यायों में निबद्ध मीमांसाशास्त्र का 'कृतकोटि' नाम का विपुल 
भाष्य बोधायन ने किया था। उसकी विपुलता.के भय से उपवषं ने कुछ संक्षिप्त भाष्य रचा | 


ुर्वोत्तर-मोमांसा के एकशास्त्रत्व में ग्रन्य हेतु 
aa पूर्व और उत्तर मीमांसा. के एकतन्त्रतव (--एकशास्त्रत्व) में दो प्रधान हेतु और भी हैं । 
“उनमें एक है--वेद और उससे सम्बद्ध शाखा ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद्रूपी ऐकात्म्यरूप से 
सम्वद्ध समस्त वैदिक वाड्मय में प्रधानरूप से उद्दिष्ट यज्ञादि कर्म थौर ब्रह्म (--ईश्वर तथा 
/ब्रह्माण्ड) की द्विभागात्मक मीमांसाशास्त्र में मीमांसा करना । और दूसरा कारण है-यज्ञरूप 
कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का. परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होना । इस द्वितीय कर्म भर ज्ञान के 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध को दशानेवाली यजुर्वेद (४७॥ १४) की एक श्त्यन्त प्रसिद्ध श्रति है-_ 
feat चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । श्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया$मृतमदनुते ॥. | 
 , अर्थातृ-विद्याकज्ञान और अविद्या--कर्म दोनों को जो साथ-साथ जानता है ( ==ज्ञान- 
शवक कम करता है, तथा कर्म करता हुझ्ा ज्ञानाज॑न में संलग्न रहता है) वह कमं से मृत्यु को 
पार करके ज्ञान से अमृत (==मोक्ष) को प्राप्त करता ह। . 
इसी याजुष श्रुति के भाव को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४४२) में इस प्रकार प्रकट किया 
है--विद्याकर्मणी समन्वारभेते | अर्थात्‌ शरीर से आत्मा के उत्क्रमण करते हुये विद्या और कर्म 
उसका अन्नुगमन करते हैं । उनसे उत्तर जन्म की प्राप्ति होती है। भौर अन्त में इन्हीं के साहाय्य 
“ee से ATT शृ का अतिक्रमण करके मोक्ष को प्राप्त करता है । इसलिये महायाज्ञिकं एवं ब्रह्मिष्ठ 
याज्ञवल्क्य ने कमंकाण्ड और आत्म-ज्ञान का सम्बन्ध इस प्रकार दर्शाया है+- ~ --- ' :- : ४ 
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मीमांसा-शास्त्र का संक्षिप्त परिचय पू 


“तदाहु;--श्रात्मयाजी श्रेया३न्‌ देवयाजी ३ इत्यात्मयाजीति ह॒ ब्र यात्‌ । स ह वा श्रात्मयाजी 
यो वेदेदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते, इद मेश्नेनाङ्गमुपघीयत इति । a यथाहिस्त्वचो निम्‌ च्येतेवमस्मात 
मर्त्याच्छरीरात्‌ पाप्मनो निमु च्यते । स ऋङ्मयो यजुमंयः साममय झाहुतिमयः स्वर्गं लोकसभि- 
सम्भवति । श्रथ ह॒ स देवयाजी यो वेद देवानेवाहमिदं यजे देवान्त्समर्पयामीति । स यथा श्रेयसे 
पापीयान्‌ बालि हरेद्‌ वैश्यो वा राज्ञे बलि हरेदेवं स न तावन्तं लोकं जयति यावन्तमितरः” ॥ शत० 
११।२।६।१३-१४॥ 

अर्थात्‌ --कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि-ग्रात्मयाजी श्रेष्ठ है, अथवा देवयाजी | उन्हें 'आत्मयाजी 
श्रेष्ठ है! ऐसा वह (श्रात्मज्ञानी) उत्तर देवे । श्रात्मयाजी वह है, जो यह जानता है कि इस यज्ञ- 
कमं से मेरा अमुक अङ्ग संस्कृत होता है, इससे मेरा अमुक अङ्ग वृद्धि को प्राप्त होता है | ऐसा 
जाननेवाला व्यक्ति जैसे सांप केंचुली से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इसे पापरूपं (= दुःखरूप) 
मरणधर्मा शरीर से मुक्त होकर क्रङ्मय यजुमंय साममय आहुतिमय : स्वर्गलोक को प्राप्त 
होता है । और वह देवयाजी है, जो यह जानता है कि मैं इस यज्ञकमं से देवों का यजन 
करता हूं, देवों को हवि समर्पित करता हूं । वह उस प्रकार कमं करता है, जैसे कोई निर्वल 
बलवान्‌ के लिये उपहार देवे, अथवा वैश्य (घन की रक्षा चाहता हुआ) राजा के लिये उपहार 
देवे । वह उतने परिमाणवाले लोक को नहीं जीतता है (प्राप्त होता है), जितने परिमाणवाले 
लोक को इतर ग्रात्मयाजी प्राप्त होता है। 

शतपथकार के काल में कर्मकाण्ड ग्रौर AAA के मार्ग अलग-अलग प्रतिष्ठित हो गये 
थे । उपनिषदों में ऐसे कतिपय वचन मिलते हैं, जिनमें कर्मकाण्ड की निन्दा परिलक्षित होती है ।! 
इतना ही नहीं, निरुक्त १।१५ से विदित होता है कि उस काल में कौत्स सदुश ऐसे महायाज्ञिक 
उत्पन्न हो चुके थे, जिन्होंने मन्त्रों के यज्ञ में उच्चारणमात्र से भ्रदृष्ट की उत्पत्ति मानकर मन्त्रों 
को श्रनर्थक कहना प्रारम्भ कर दिया था?। ये दोनों ही मत वेदविरुद्ध हैं । 

यद्यपि कोत्स के मन्त्रानर्थक्यवाद का भगवान्‌ यास्क और जेमिनि ने भ्रपने ग्रन्थों में प्रबल 
खण्डन किया है”, परन्तु प्रथम पक्ष का खण्डन,श्रथवा कर्मकाण्ड और अध्यात्मवाद का समन्वय करने 
की दिशा में याज्ञवल्क्य का प्रयत्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । महषि याज्ञवल्क्य ने उपर्युक्त वचन में 
कर्मकाण्ड और ग्रघ्यात्मवाद का सुन्दर समन्वय करके 'झविद्यया मृत्यु तीर्त्व विद्ययाप्मृतमबनुते' 
(यजुः ४०।१४) रूप वेदिक पक्ष को पुनः स्थापित किया । 

इतना ही नहीं, याज्ञवल्क्य ने तात्कालिक विचारधारा का उन्मूलन करने के लिये उस 

, समय की प्रवचन-पद्धति, जिसमें ब्राह्मण भ्रोर आरण्यकों का पृथक्‌ प्रवचन किया जाता था, उन्मुलन 
करने के लिये शतपथ-ब्राह्मण के चौदहवें काण्ड के ग्रन्तर्गत ही बृहदारण्यक का प्रवचन किया । | 


` १. प्लवा ह्येते ASST यज्ञरूपा ग्रष्टादशोक्तमवरं AY कमं। , 
एतच्छियो येऽभिनन्दन्ति मुढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ मुण्डकोप० १।२।७॥ | 
` २. यदि मन्त्राथंप्रत्यायनाय (निरुक्तम्‌) ग्रनर्थकं भवतीति कौत्सः । अनर्थका हि मन्त्राः । 
निरुक्तं ११५ ` ३. निरुक्त १।१६॥ मी० १२३ १-५३॥ 
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६ . = शास्त्रावतार-मीमांसा : 


उत्तरमीमांसा का पुर्वेमी मांसा के साथ सम्बन्ध 


उत्तरमीमांसा और पूर्वमीमांसा का एकशास्त्रत्व ओर पूर्वोत्तरभागत्व उत्तरमीमांसा के 
निम्न सूत्रों से भी स्पष्ट परिलक्षित होता है-- 

१--प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ । उ० मी० ३।३।४३॥ 

२- श्रृत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः । To मी० ३।३।३६॥ 

--लिङ्गभयस्त्वात्‌ तद्धि बलीयस्तदपि च To मी० ३।३।४४॥ 

४- स्वामिनः फलथुतेरित्यात्रेयः | To मी० ३।४।४४॥ 

५-- श्रात्विज्यमित्योडुलौमिस्तस्मे. हि परिक्रियते । उ० मी० ३॥४४५॥ 

६--द्वादशाहवदुभयं बादरायणोऽतः ।,उ० मी० ४।४।१२॥ 

उत्तर मीमांसा के इन सूत्रों में कर्मकाण्ड-गत और पूर्वमीमांसा-गत अनेक न्यायों का 
उल्लेख किया है । दूसरे सूत्र में धृत्यादिबलीयस्त्वात., We तीसरे सुत्र में लिड्भभूयस्त्वात निर्देश 


द्वारा पूर्वमीमांसा ३।३।४४ के श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबल्यमर्थ- 
विप्रकर्षात' पूरे सूत्र की ओर संकेत किया है । 


ff 


/ इसके श्रतिरिक्‍त दोनों तन्त्रो में जिन्‌ १२ ग्राचार्यो को स्मरण किया है, उनमे से 
आचाये-नाम दोनों तन्त्रों में समान हैं (यह आगे उभयतन्त्रगत भ्राचार्यो के नाम-निर्देश से स्पष्ट हो 
जायेगा) | इन श्राचायों का दोनों तन्त्रों में समानरूप से स्मरण इस बात का ज्ञापक है कि इन 
आचार्यों ने दोनों तन्त्रों को एक मीमांसा-शास्त्र मानकर इनके विषय में. समानरूप से विचार 
किया था। 


=f इसके साथ ही यह तथ्य भी ध्यान में रखने योग्य है कि पूर्वमीमांसागत न्यायों को उत्तर- 
मीमांसा में विचार के लिये जिस प्रकार आधार बनाया है, उस प्रकार उत्तरमीमांसा के न्यायों का 
e_e____ > =— no ——, ——— AR 


निर्देश पूर्वमीमांसा में नहीं मिलता । इससे ,इनका पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा नामकरण भी 
सार्थक प्रतीत होता दै । fies 


बीस श्रध्यायात्मक मीमांसा के तीन काण्ड DE Pay 


यद्यपि वर्तमान २० श्रध्यायात्मक मीमांसाशास्त्र . के पूर्वंमीमांसा और उत्तरमीमांसा दो | 

| ही प्रमुख भेद हैं। परन्तु इससे प्राचीनं. मीमांसाशास्त्रों में तीन काण्ड थे । कर्मकाण्ड देवतकाण्ड 
छौ और अध्यात्मकाण्ड । यास्कमुनि के याजञबेवते पुष्पफले देवताऽध्याल्मे वा (निरुक्त १२०); तथा 
याज्ञवल्क्य मुनि के शतपथ में बहुत्र इत्यधियत्ञम्‌, अथाधिदैवतम्‌, अथाध्यात्मम्‌ रूप व्याख्यान से 
विदित होता है कि यज्ञ दैवत और प्रध्यांत्म का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । (इस सम्बन्ध का 
हमने श्रौतयन्-मीमासा में विस्तार से प्रतिपादन किया है ।) इसके आधार पर यह ; ता 
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मीमाँसा-शास्त्र का प्रयोजन ७ 


प्रतीत होती है कि प्राचीन मीमांसाशास्त्र में इन तीनों काण्डों पर विचार किया गया “था । इसकी 
पुष्टि वर्तमान पूर्वमीमांसा के अध्याय १३-१६ तक भाग का दैवतकाण्ड नाम से यत्र-तत्र उल्लेख होने 
से भी होती है। 

वत मान पूर्वमीमांसा का देवंत काण्ड--जेमिनीय मीमांसा के १३-१४-१४-१६ चार 
ग्रध्याय देवताकाण्ड शब्द से व्यवहृत होते हैं! । प्रपञ्च-हृदयकार WK शाङ्कर-माष्य के कुछ 
टीकाकारों ने इन अध्यायों का देवताकाण्ड नाम से उल्लेख किया है । परन्तु इन ्रध्यायों का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय पुर्व १२ अध्यायों में विचारित विषयों के ही ग्रवशिष्ट विचार हैं । विषय की 
दृष्टि से इन चार अध्यायों को १२ ्रध्यायात्मक पूर्वमीमांसा का परिशिष्ट कहना अधिक उपयुक्त 
है । इन अध्यायों का विशिष्ट उल्लेख संकर्ष ग्रथवा संकर्षण-काण्ड के नाम से होता है । शबर- 
स्वामी से प्राचीन षोडशाध्यायी के व्याख्याकार देवस्वामी ने संकर्ष-काण्ड के आरम्भ में ‘aay! 
शब्द के विषय में लिखा है. 

सिद्धैरैतैः प्रसद्भान्तेः धुतियोगं प्रदर्शयन । . ` 
लक्षणानि थुतीइचं a” संकृष्यांय जगे मुनिः ॥ 

अर्थात्‌--इन [पूर्व भाग से] सिद्ध प्रसङ्गान्तों (+-सिद्धान्तों) के साथ श्रुति का योग 
दशति हुये लक्षण और श्रुतियों को [पृथक्‌] संकृष्य (-"खींचकर वा निकालकर) जैमिनि ने इस 
काण्ड का प्रवचन किया है 

इस प्रकार देवस्वामी ने 'संकृष्य' पद द्वारा संकर्ष वा संकर्षण का सम्बन्ध दर्शाया है। 

संगृह्य पाठ भी है, इसका श्रर्थ होगा संग्रह करके । इन अध्यायो में देवता-विचार तो नाममात्र 
ही है' । उसके आधार पर 'देवताकाण्ड' नामकरण सम्भव नहीं है । अत; हमारा विचार है कि इस 
नाम के पीछे प्राचीन मीमांसाशास्त्र के प्रवचन की परिपाटी कारण है । प्राचीन वैदिक विचार- 
धारा के अनुसार मन्त्रों का सम्बन्ध यज्ञकर्म, आधिवैदिक जगत्‌ और श्रध्यात्म तीनों के साथ है। 
ग्रतः प्राचीन मीमांसाशास्त्रों में तीनों काण्डों की मीमांसा विद्यमान थी । उनमें मध्यम देवता- 
काण्ड था । उसी के अनुकरण पर जैमिनीय मीमांसा के अन्तिम चार श्रध्यायों में देवता-विचार 
का प्राय: अभाव होने पर भी पूर्ववत्‌ व्यवहार होता रहा । 


मीर्मांसा-शास्त्र का प्रयोजन 


वेद में जिस कर्म और ज्ञान का उपदेश किया मया है, उसको हृदयङ्गम काते के लिये 
उत्तरकाल में ऋषि-मुनियों ने वेद की शाखाओं ब्राह्मणों आरण्यकों एवं उपनिषद्‌ ग्रन्थों का 


प्रवचन किया । यह प्रवचन भारतीय वाड्मय तथा अन्य देशस्थ वाङ्मय में _ असकृत्‌ उल्लिखित उल्लिखित 


मनु के जल प्लावन से लेकः जल प्लावन से लेकर द्वापरान्त में कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य-प्रशिष्यों तक चलता रहा । 
वायुपुराण (.के अध्याय २३, श्लोक .११५-२२८ ) के श्रनुसार केवल द्वापर में ही अट्ठाईस 


२. द्रष्टव्य---वही प्रस्तावना, पृष्ठ ३।. - ` "३. द्रष्टव्य--वही' प्रस्तावना, पृष्ठ YI 
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द शास्त्रावतार-मीमांसा 


व्यासों ने २८ बार वेद-शाखाओं का प्रवचन किया था । महाभाष्य. (नवाह्लिक)  ग्रादि में स्मृत 
११३१ शाखाएं कृष्णद्व॑पायन के शिष्य-प्रशिष्यों, एवं याज्ञवल्क्य के शिष्यों-प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त हैं ॥ 
प्राचीन शाखाश्रों में से तो कतिपय वेद-शाखाश्रों के नाममात्र प्रातिशाख्य ग्रादि ग्रन्थों में सुरक्षित रह 
| गये हैं । हां, प्राचीन ऐतरेय शाखा-का-ब्राह्मण-म्रौर श्रारण्यक श्रव्य मिलता- है, परन्तु इसका 
* वर्तमान स्वरूप भी शौनक द्वारा प्रतिसंस्कृत है ।' 
इस प्रकार इस सुदीर्घकाल में कर्मकाण्ड श्रौर श्रध्यात्मकाण्ड में श्रनेक वाद उत्पन्न हो गये । 
अनेक विषयों में तो परस्पर-विरुद्ध व्यवहार भी चल पड़ा था । इसलिये मीमांसकों ने शाखा 
ब्राह्मण वा उपनिषद्गत बचनों के. तात्पर्य के स्पष्टीकरण और विरोघ-परिहार के लिये मीमांसा- 
शास्त्र का समय-समय पर प्रवचन किया । कृष्णद्वँपायन के शिष्य-प्रशिष्यों के प्रवचनकाल में यह 
विरोध ग्रत्यधिक बढ़ गया था । साथ ही मन्त्रानर्थक्यवाद जैसे वेद पर कुठाराघात करनेवाले अनेक 
वाद प्रचलित हो गये थे । कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का विरोध एवं एक-दूसरे की निन्दा भी चरम- 
कोटि पर पहुंच गई थी । ऐसे भयङ्कर काल में वैदिक कर्मकाण्ड श्रौर उपासनाकाण्ड के मूल 
तत्त्वों की सुरक्षा, वेदविरुद्ध मतों वा वादों का निराकरण, भ्रौर कर्मकाण्ड श्रौर ज्ञानकाण्ड के 
| स्वगत विरोघों तथा पारस्परिक विरोधों को दूर करने के लिये अपने समय के महान्‌ वेदज्ञ गुरु- 
“| शिष्यों (कृष्ण द्वैपायन व्यास और जेमिनि) ने मिलकर खण्डशः दो भागों में मीमांसाशास्त्र का 
प्रवचन किया । 
इन दोनों सर्वज्ञकल्प महामानवों के इस प्रयत्न से भी पारस्पेरिक विरोध शान्त नहीं 
galt याज्ञिक तथा ब्रह्मविचारमन्य मीमांसाशास्त्रगत सिद्धान्तों का अपलाप करके अपने 
साम्प्रदायिक ग्राग्रह से मुक्त नहीं हुये । भ्राज तक याज्ञिक लोग पूर्वमीमांसा के न्याय्य पन्थ को 
` छोड़कर अविचारित मार्ग का ही भ्रवलम्बन करते चले भ्रा रहे हैं, भ्रौर ग्रनेक अवैदिक विचारः 
धाराओं से ग्रस्त हैं । अध्यात्म-चिन्तन के उत्तरमीमांसा के न्याय्य मार्ग का परित्याग करके विभिन्न 
सम्प्रदायों के आचार्यो ने अपने-प्रपने मत के अनुसार उत्तरमीमांसा की जो परस्पंर-विरुद् 
व्याख्यायें कीं, उनमें कृष्ण द्वैपायन का मूल सिद्धान्त ऐसा तिरोहित हो गया कि उसका जानना 
भी म्रसम्भव नहीं, तो दुष्कर ग्रवश्य हो गया | हः § 
. इस, प्रकार मीमांसाशास्त्र के प्रवचन में भगवान्‌ जैमिनि, भ्रौर ब्रह्मिष्ठ कृष्ण द्वैपायन का 
जो लक्ष्य था; वह पूर्ण नहीं हुआ । ये प्रन्य. केवल विवादग्रस्त ग्रन्थ बनकर रह गये । अस्तु, 
_ अब हम, मीमांसाशास्त्रं के लोक में अवतरित होने, ate उसके वर्तमान पूर्वोत्तर मीमांसा 
क॑ प्रवचन तक की जो परम्परा प्राचीन TALS परिज्ञात होती है, उसका संक्षेप से उल्लेख करेगे | 


मीमांसा-शास्त्र की परम्परा 
शास्त्रावतार के विषय में निरुक्तकार यास्क का वचन हम ४ pies 
में शास्त्रों ! पूर्व उद्घृत कर चुक हूँ। 
भारतीय वाङ्मय में सभी शास्त्रों को. वेदभूलक माना है, और सभी प्रमुख शास्त्रों क प्रथम शासक-- 


१, ह सत व्याकरणशास्त का इतिहास aq tse ese छ व्याक रणशास्त्र-का इतिहास, भाग १, पृष्ठ २५ १-२५२, संवत्‌ २०३० । 
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२ मीमाँसाशास्त्र की परम्परा re 


उपदेशकरूप से ग्रादिदेव ब्रह्मा को स्मरण किया है । मनु के जलं-प्लांवन के पश्चात्‌ द्रह्मा के श्राद्यप- 
देश से लेकर जेमिनिपयंन्त काल न्यूनातिन्यत १२-१३ सहस्रो वर्षो का है । यह इससे अधिक हो 
सकता है, परन्तु इससे न्यून की सम्भावना भी नहीं है । क्योंकि श्रादिकालं से कलि के प्रारम्भ तक 
लगभग १२ सहस्र वर्षों का इतिहास भारतीय वाङ्मय में लगभग पूर्णतया संगृहीत है । इस सूदीघंकाल 
में ब्रह्मा के पश्चात्‌ जेमिनिपयंन्त किन-किन मह्ियों ने मीमांसाशास्त्र का प्रवचन किया, यह 
अज्ञात है। 


= 


पा्थसारथिमिश्र-निदिष्ट मीमांसा की परम्परा--भट्टकुमारिल कृत इलोकवातिक की टीका 
में पार्थसारथिमिश्र ने मीमांसाशास्त्र की परुम्परा इस प्रकार लिखी ठा 


ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसां प्रोवाच, सोध्पौन्द्राय, सोड्प्यादित्याय, a च वसिष्ठाय, सोऽपि 
पराशराय, पराशरः कृष्ण पायनाय, सोऽपि जैमिनये । रलोकवातिकटीका, पृष्ठ हं । ` 


सुचरितमिश्च द्वारा उक्त मीमांसा की परम्परा--पार्थसारथिमिश्र से प्राचीन इलोकवातिक के 

टीकाकार सुचरितमिश्र ने इहैब केश्चिदुक्तः लिखकर मीमांसा की परम्परा इस प्रकार दी है-- 
7 महेइवरो वा मीमांसां प्रजापतये Mara, प्रजापतिरिन्द्राय, इन्द्र भ्रादित्यायेत्येवमादि । 

₹लोकवातिक, कादिका टीका, भाग १, पृष्ठ € | 

इस परम्परा में महेइवर नाम भ्रधिक है । महेरवर भी वेदाङ्गं का प्रवक्ता है । महाभारत 
शान्तिपर्व २४।९२ में लिखा है--वेदात्‌ षडद्भान्युद्धृत्य । पाणिनीय व्याकरण माहेश्वर सम्प्रदाय 
का है (द्र०-हमारा संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ७३-७७, संवत्‌ 
२०३० संस्करण) | ` : eee क CI 


पार्थेसारथिमिश्च तथा सुचरितमिश्च द्वारा निदिष्ट उक्त परम्परा का हमें कहीं से समर्थन 
प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु सुचरितमिश्र के इहैंव कैश्चिदुक्तः वचन से विदित होता हे कि दोनों ग्रन्थकारों 
ने उक्त परम्परा इलोकवातिक की किन्हीं प्राचीन, व्याख्याकारों की व्याख्या से उदघत:की है। उक्त 
परम्परा को एक गुरुपरम्परा स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु इसमें १२-१३ सहस्र वर्ष में इतने ही 
प्रवक्‍ताओं को स्वीकार करने में काल की सुदीर्घता स्पष्ट बाधक है । यदि इन्हें प्रमुख शास्त्र- 
प्रवक्ता मान लें, तो कुछ सीमा तक श्रापत्ति दूर हो सकती है ॥ 


पुव-उत्तरमौमासा में स्मृत प्राचां 


संकर्षकाण्ड सहित षोडशलक्षणी पूर्वमीमांसा और चतुरध्यायी उत्तरमीमांसा में निम्न 
आचायोँ के नामोल्लेखपुवेक मत उद्धृत हैं-- 


द्वादशाध्यायात्मक पूर्वेमीमांसा (संकर्ष काण्ड-रहित ) में निम्न आचार्यो के मत स्मृत हैं' 


१. द्वादशाध्यायी पुर्वमीमांसाशास्त्र की जो आगे अध्याय, पाद, और सूत्रों की संख्या दी 
है, वह चौखम्बा संस्कृत सीरिज काशी के छपे शाबर भाष्य के अनुसान है । इसमें भी पाठभ्नश 
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शास्त्रावतार-मीमांसा 
भ्रात्रेय ४॥।३।१८। ६।१।२६॥ जैमिनि ३।१।४॥ ६।३।४॥ ८।३।७॥ ६।२।३६॥ 
१२।१।७॥ 
प्राइम रथ्य ६।५।१६॥ बादरायण शाशारशा शाशश्धा ६।१।८॥ 
| १०।०।४४।॥। ११।१।६३॥ 
ऐतिशायन ३२४३॥ ३।४।२४॥ , धादरि ३।१।३॥ ६।१।२७॥। ८।३।६॥ 
६।१।६॥ €।२।३३॥ 
कामुकायन ११।१।५६, ६१॥ लाबुकायन ६।७।३७॥ 


काषर्णाजिनि ४।३।१७॥ ६।७।३५॥ 
संकर्षकाण्डरूप पूर्वमीमांसा (अ० १२-१९) में निम्न आचार्य स्मृत हैँ 


झालेखन २२४१॥ ४।२।१॥ काषर्णाजिनि १।१।११॥ 
प्राइमरथ्य २२४२॥ ४।२।२॥ बादरायण ३।२।३८॥ 
गरौ डलोमि ३।१।३।। 


उत्तरमीमांसा (वेदान्त Ho १७-२०) में निम्न आचार्य कहते है -- 


झ्रात्रेय ३।४।४४॥ का्ष्णाजिनि ३।१।६॥ 
झाइमरथ्य १॥२२९॥ १।४।२०॥ जैमिनि १।२।२८, ३१॥ १।३।३१॥ 
१।४।१८॥ ३।२।४०॥ ३।४।२, १८, 
४०॥ ४।३।१२॥ ४।४।५, ११॥ 
प्रौडलोमि १।४।२१॥ ३।४।४५॥ ४।४।६॥ बादरायण १।३।२६, ३३॥ ३२४१ ३।४। 
१, ८, १९॥ ४।४।७, १२॥ 
काञकृत्स्न १।४।२२॥ बाइरि १।२।३०॥ ३।१।११॥ ३४७॥ ४।४।१०॥। 


विशति अ्रध्यायात्मक मीमांसाशास्त्र में सश्रृहावलम्ब से निम्न १२ प्राचार्य स्मृत हैं 


के कारण दो-तीन स्थानों में सूत्र संख्या का शोधन करके दी है । प्रतः दो-तीन स्थानों में इस 
संस्करण में भी सूत्रसंख्या में १-२ संख्या का न्यूनाधिक्य जानना चाहिये । अन्य वृत्तिग्न्थों में 
सूत्रपाठ के भेद के कारण सूत्रसंख्या में कहीं-कहीं 5-१० संख्या तक भेद हो सकता है। 


१. संकर्ष-काण्ड जो देवस्वामीभाष्य के साथ मद्रास से छपा है, उसमें चारों अध्यायों की 


स्वतन्त्र ग्रध्याय संख्या का निर्देश होने से यहां ग्रध्याय संख्या १-४ दी है | 


२. वेदान्तदशंन की ग्रध्याय संख्या का स्वतन्त्ररूप से व्यवहार होने से हमने प्रध्याय संख्या 


१-४ दी है | यह संख्या ब्रह्ममुनि कृत भाष्यानुसार है। अन्य भाष्यों में सूत्रसंख्या में कहीं-कहीं 


भेद दो सकता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय काल-विभाग ११ 
झात्रेय झोडुलौमि जेमिनि 
भ्रालेखन कामुकायन बादरायण 
श्राइमरथ्य काशकृत्स्न बादरि 
एतिशायन कार्णाजिनि लावुकायन 


काशकृत्स्नि-भगवान्‌ पतञ्जलि कृत महाभाष्य ४।१।१४, ६३; ४।३।१२५ में काशकृत्स्नि- ४ 
प्रोक्त मीमांसा का उल्लेख मिलता है-- 


कारकृत्स्निना प्रोकता मीमांसा काशक्कत्स्नी । काशकृत्स्नीमघोते काइाकृत्स्ना ब्राह्मणी ॥ 


महाकवि भास ने भी यज्ञफल नाटक में काशकृर्स्निप्रोक्त मीमांसा का उल्लेख किया है ४ 
काशकृत्स्नं मीमांसाशास्त्रम्‌ | AH ४, पृष्ठ १२६॥। 


कात्यायन मुनि अपने श्रौतसूत्र में काशकृत्स्नि आचार्यं का यज्ञविषयक एक मत उद्घृत 
किया है--सद्चस्त्वं काशकृत्स्नः । ४।१।१७॥ 

काशकृत्स्न श्रौर काशकृस्त्नि एक ग्राचा्य--उत्तरमीमांसा में स्मृत काशकृत्स्न और महा- 
भाष्य आदि में स्मृत कादकृत्स्ति नाम प्रत्यय भेद से एक ही आचायं के हैं । यथा-पाणिन और 
पाणिनि, दाशरथ राम और दाशरथि राम । बोघायन गृह्यसूत्र (१।४।४४) में मीमांसाशास्त्र में 
स्मृत बादरि श्रौर श्रात्रेय के साथ काशकृत्स्न का भी यज्ञविषयक मत उद्धृत है ।' इससे भी काश- 
कृत्स्न और काशक्कत्स्नि का एकत्व बोधित होता हें । हमने व्याकरणशास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ में 'काश- 
कृत्स्न और काशकृत्स्नि दोनों नाम एक आचार्य के हैं', इस विषय में विस्तार से लिखा है (द्र०- 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ १०७, AAT २०३० का संस्करण) | 


इस प्रकार सुचरितमिश्र और पार्थसारथिमिश्र द्वारा उल्लिखित गुरुपरम्परा के ब्रह्मा महे- 
इवर, प्रजापति, इन्द्र, आदित्य, वसिष्ठ और पराशर नामों को जोड़ने पर मीमांसा प्रवक्ता १९ 
्राचायों का परिज्ञान होता है । श्रौतसूत्रों में स्मृत आचार्यो में कुछ का मीमांसा-प्रवचन सम्भव है | 
यदि उन्हें भी सम्मिलित किया जाये, तो यह संख्या बढ़ सकती है । 


भारतीय काल-विभाग 
“मनु का जलप्लव' इस पृथिवी की एक सत्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है । इसी 
कारण इसका उल्लेख भारतीय वाङ्मय के ग्रर्तिरक्त भारतीयेतर अन्य मतावलम्बियों के ग्रन्थों 


में भी मिलता है । इस जलप्लव के पश्चात्‌ लगभग १५-१६ सहस्र वर्षो के काल को हमने भारतीय 
ऐतिहासिक कालगणना के श्रनुसार इस प्रकार विभक्त किया है--- 
१-देवयुग (आदियुग) देवयुग का काल लगभग ५००० सहस्रवर्ष का था कृतयुग (४८०० 


१. आघारं प्रकृति प्राह दविहोमस्य बादरिः । अग्निहोत्रं तथाऽऽत्रेयः कादाकृत्स्नस्त्व 
पुर्वेताम्‌ ॥ 
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१२ शास्त्रावतार-मीमांसा 


सौरवषं ) का .ही देवयुग श्रादियुग वा आदिकाल नामों से भारतीय ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। 
त्रिविष्टप (तिब्बत) ही देवभूमि थी । | 
२--ऋषि-युग--देवयुग के अन्तिम चरण में.तिब्बतीय- मानवों का गङ्गा आदि प्रमुख 
नदियों के साथ-साथ इस भूमि पर श्रवतरण हुआ । देवभूमि के प्रतिपक्ष में इसका नाम मर्त्यंभूमि 
वा मर्त्यलोक प्रसिद्ध हुआ । इस नवीन शस्य-श्यामला भूमि पर ऋषियुग का आरम्भ हुआ । इस 
ऋषियुग का आरम्भ दशम प्रजापति वैवस्वत मनु की सन्तति से होता.है । इसी कारण इस भूमि 
के वासी मानव कहाते हैं । यह आर्षकाल लगभग ६००० TW (--३६०० सौरवर्ष त्रेता [- २४०० 
सौरवर्ष द्वापर) रहा | द्वापर के अन्तिम चरण से ऋषियों का उत्क्रमण आरम्भ _हो गया ।२ 
फिर्‌ भी कलि के लगअग ३०० वर्षों तक ऋषि-परम्परा कुछ मात्रा में विद्यमान रही । इस 
परम्परा सें बोधायन अंन्तिम ऋषि माना जाता है | शास्त्रकार की दृष्टि से जैमिनि तक प्रायः 
गणना की जाती है । इस ऋषियुग में ऋषियों ने समस्त वंदिक-वाङ्मय (शाखा-शाखान्तर- 
आरण्यक-उपनिषद्‌) तथा अन्य शास्त्रों का बहुधा प्रवचन किया । इन का अन्तिम प्रवचन द्वापर 
के अन्त्य के दो सौ वर्षे और कलि के दो सौ वर्ष ग्रर्थात्‌ द्वापर कलि की सन्धि के ४०० वर्षों में 
?| अन्तिम व्यास कृष्ण द्वैपयन और उनके शिष्य-प्रशिष्यो ने तथा अन्य गुरु-शिष्य सम्प्रदायो से सम्बद्ध 
ऋषियों ने किया | इस ६००० age वर्ष के ऋषियुग को प्रवचनकाल भी कह सकते at 


३- मुनि-युग- आर्षयुग के पश्चात्‌ मुनियुग का आरम्भ जानना चाहिये । इसकी परि- 
समाप्ति कलि के २००० WEA व ० सहस्र वर्ष बीतने तक हो जाती है। इस युग में वैदिक-वाङ्मय तथा 
अन्य मूलशास्त्रों का प्रवचन नहीं हुआ । इस युग की विशेष देन प्राचीन शास्त्रों के प्रामाणिक 
न ग्रन्थ हैँ । इसी काल में उपवर्ष पतञ्जलि और वात्स्यायन सदृश मूर्घाभिषिक्त भाष्यकार 
हुये ॥ 

४- श्राचायं-युग--मुनियुग की समाप्ति के पश्चात्‌ आचायंयुग श्रारम्भ होता है । यह 
युग विक्रम से.१ सहस्र वर्ष पूवं (२००० कलि के पीछे) से आरम्भ होकर विक्रम-पुर्व॑ समाप्त 
होता है । इस प्रकार ग्राचार्ययुग का काल लगभग १००० एक सह्न वत्सरमात्र है । इस युग 
में ग्रार्षकाल और मुनिकाल की विचारधारा में विशेष परिवतंन हुये । इस परिवर्तन के कारण 
भतू हरि शबरस्वामी शङ्कुर प्रभृति आचार्यों ने अनेक नये वादों ग्रथवा सम्प्रदायों को जन्म दिया । 
इस काल के ग्राचायों ने प्राचीन आर्ष-शास्त्रों की पुरातन मुनियों द्वारा की गई व्याख्याश्रों की 
उपेक्षा करके श्रपने नये वादों वा मतों की स्थापना के लिये प्राचीन शास्त्रों की 
व्याख्याताएं लिखने का उपक्रम किया । यद्यपि इसमें चारवाक, बौद्ध और जेन सदश अवैदिक 
मतों का समुत्त्यान भी कुछ सीमा तक कारण रहा है, परन्तु प्रधान कारण इनकी प्रहंमन्‍्यता है eg भधात कारणे नकी" अहमन्यता है । 


१. इस सम्बन्ध में हमने 'वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' (भाग १) 
पे मांस १ पृष्ठ १३३-१३४ पर 
टिप्पणी के रूप में लिखा है । जो पाठक इस विषय को विस्तार से जानना चाहें, वे उस ग्रन्थ में 


हले २. ३०--निरक्‍त १३॥१२--'मनुष्या वा - 
अब्रुवन्‌ को न ऋषिर्भविष्यतीति' । दा गा विशता देवान्‌ (=निः) 
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अपने वादों की सिद्धि के लिये इन्होंने सभी प्राचीन ऋषि-मुनियों की समालोचना की ॥ इसी काल 
में प्राचीन वाङ्मय में, विशेषकर दशंन-शास्त्रो में परस्पर विरोध-भावना भी पनपी | इसमें आचार्य 
शङ्कर ने सबसे ग्रधिक श्रार्ष-दर्शनशास्त्रों के पारस्परिक तथा कथित विरोध को तात्त्विक विरोध 


>> नसो 


में परिणत किया । इसी काल ने भत्‌'हरि ने वाक्यपदीय प्रभृतिं ग्रन्थों की रचना करके शब्दांत 
वाद को प्रतिष्ठित किया । शबरस्वामी ने ब्रह्म की सत्ता. का अपलाप करते हुये पूर्वमीमांसा का 
भाष्य रचा, और भट्टकुमारिल ने शावरभाष्य पर वातिक लिखे । आचायं शङ्कर ने भत हरि के) 


ब्रह्म सत्य ` 


मत की सिद्धि के लिये वेदान्त दर्शन पर भाष्य लिखा । 


श्राष ज्ञान को समूल नष्ट करने का सामूहिक प्रयत्न 


पण्डित-यृग--इस युग का आरम्भ सम्राट विक्रमाद्रित्य के काल से होता है । ग्राचाय- 
युग तक प्राचीन परम्पराएं कुछ सीमा तक अक्षुण्ण रहीं । मानवों के हृदयों में प्राचीन ऋषि-मुनियों 
के प्रति श्रद्धा प्राय: वनी रही । इसका प्रमुख कारण यह. था. कि आचार्य युग के भाष्यकारों ने 
अपने वादों की सिद्धि के लिये प्राचीन श्राषंग्रन्थों को ही आधार बनाया था । परन्तु इन श्राचायों 
में जिस श्रहंभावना का उदय हो चुका था, उसमें उत्तरोत्तर प्रवृद्धि होती गई | ग्राचायेयुंग की 
समाप्ति तक ्रहंभावना इतनी बढ़ गई कि पण्डितयुग के चिंद्वान्‌ अपने को प्राचीन ऋषि-सुनि वा 
आचायोँ से भी अधिक विद्वान्‌ समझने लगे । इसी विद्यामद के कारण इन्होंने ATA ग्रन्थों के प्रचार 
के लिये प्राचीन आँ वा आर्षकल्प प्रामाणिक ग्रन्थों की निन्दा करने में ही अपने पाण्डित्य का प्रधान 
रूप से उपयोग किया । इन्हें श्रपने ज्ञान वा ग्रन्थ की उत्कषता पर भरोसा नहीं था । अन्यथा वे 
प्राचीन आर्ष तन्त्रों की निन्दा न करके विद्वज्जनों के क्षीर-नीर विवेक पर ग्रन्थों के भाग्य को छोड़ 
देते । इन्हें तात्कालिक विद्वानों में प्राचीन आषंग्न्थों के प्रति जो श्रद्धा और विश्‍वास विद्यमान 5 
था, उससे इन्हें भय लग रहा था कि प्राचीन झापंग्रन्थों की तुलना में हमारे ग्रन्थों को विद्वत्समाज ... 
कभी श्रादूत नहीं करेगा । Aa: इस काल के पण्डितों ने ग्राषंज्ञान-समन्वित ग्रन्थराशिरूप मार्गा- 
वरोधक कण्टक को दूर करने के लिये आर्षज्ञान की भ्रवहेलना वा निन्दा करना ही उघित समझा । 
हम इस तथ्य को प्रकट करने के लिये विक्रम के नवरत्नो में से तीन प्रमुख अन्थकोरों के वचन हॉ 
उद्धृत करते हैं-- 

१. प्रसिद्ध वैद्य वाग्भट ने श्रपने 'झब्टाङ्ग-संग्रह' में लिखा है-- | RE. 


यवि चरकमधोते तद्‌भ्र्‌वं सुश्षुतादिप्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः । 

अथ चरकविहोनः प्र क्रियायामलिन्नः किमिव खल्‌ करोतु व्याधितानां वराकः ॥ 
ग्रभिनिवेशवश्ञाद्‌ भ्रभियुज्यते सुभणितेऽपि न यो दृढ्मूलक:-॥ | | yee 
_पठतु यत्नपरः पुरुषायुषं स ल्‌ वेद्यकमाद्यमनिविदः ॥ .. 

. ऋषिप्रणीते  प्रीतिश्चेन्मुक्त्वा ` चरकसुधुती..। . ES 
भेलाद्या: किन्न पठ्यन्ते TEATS प्राह्म' सुम्पपितंस.॥ =` ८ oe 
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१४ शास्त्रावतार-मीमांसा 


अर्थात्‌--केवल चरक पढ़ता है, तो सुश्रुतादि में कहे गये रोगों के नाम-ज्ञान से भी रहित 
होगा । यदि चरक नहीं पढ़ता, तो चिकित्सा की प्रक्रिया को न जाननेवाला मूर्ख रोगी का क्या 
उपकार करेगा । जो दुढ़मूलक (=भ्रन्धश्रद्धावाला) श्रभिनिवेशवश ( ग्राषंग्रन्य ही पढूगा, इस 
घारणा से) उत्कृष्टरूप से कहे गये श्रेष्ठ ग्रन्थ को भी नहीं पढ़ता, तो वह मूख श्रखिन्न होकर 
सारी आयु आद्य वैद्यक शास्त्र को पढ़ता रहे यदि ऋषिप्रणीत ग्रन्थों के पढ़ने में ही प्रीति है, तो 
चरक-सुश्रुत वो छोड़कर भेल श्रादि ऋषियों. केः ग्रन्थों को क्यों नहीं पढ़ते ? इसलिये सुभाषित 
ग्रन्थों को ही ग्रहण करना चाहिये (पढ़ना चाहिये): 
२-ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर भी बृहत्संहिता भ्र १ में लिखता है-- 
सुनिरचितमिति यच्चिरन्तनं साधु न मन्‌जग्रथतम्‌ । 
तुल्येऽर्थऽक्षरभेदाद्‌ श्रमन्त्रके का विशेषोक्तिः ॥ 
अर्थात्‌--मुनियों द्वारा रचित ग्रन्थ ही साधु है, मनुष्यों के रचित साधु नहीं है [ऐसा जो 
कहता है, उससे पूछना चाहिये कि] अक्षर भेद से समान wt होने पर मन्त्र को छोड़कर अन्य 
में क्या विशेष कथन हो सकता है ? 


J ३-कवि कालिदास ने भी मालविकार्निमित्र के आरम्भ में लिखा है-- 
पारिपाइवकः--मातावत्‌ प्रथितयदसां भाससौमिल्लककविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य 
वतंमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः ? 
सूत्रधारः-श्रय ! विवेकविधान्तमभिहितम्‌ । पद्य ! 
| पुराणमित्येव न साध्‌ सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 
. भ्र्थात्‌_ पारिपादर्वक पूछता है--यह ठीक नहीं है कि प्रसिद्ध यशस्वी भास सौमिल्लक 
और कविपुत्रो के प्रबन्घों ( नाटकों ) को छोड़कर वर्तमान कवि कालिदास की कृति ( नाटक ) 
मु तेरा क्यों अत्यादर है.? सूत्रधारं उत्तर देता है--अरे पारिपाश्‍्वक ! यह बात विवेक की 
जिसमें विश्रान्ति हो जाती है, ऐसे [मूर्ख] से कही गई है । देखो--जो पुराना हो, वही सब अच्छा 
नहीं ae और न कोई काव्य नवीन-होने से अ्रयुक्त होता है । ज्ञानी लोग परीक्षा करके पुराने 
श्रौर नये में से युक्ततर को स्वीकार करते हैं । मृढ़ दुसरों की बुद्धि के (> पुरातनों के ) पीछे 
चलनेवाले होते हैं । 
ये तीनों प्रसिद्ध व्यक्ति भारतीय इतिहासानुसार विक्रमादित्य की सभा के प्रसिद्ध नवरत्नों 
में अ्न्यतमथे। रु, ':-- 
ss धीरे-धीरे विद्वानों में ग्रहंकार को प्रुवृत्ति बढ़ती गई । उत्तर काल में जो ग्रन्थ लिखे गये, 
उनमें एक-दूसरे की उक्तियों का खण्डनन्मण्डन ही अधिक मिलता है । दूसरे शब्दों में यदि यह 


mer जाये कि (इस काल के पण्डित़ों ते स्वपाण्डित्य. की. प्रकर्षता सिद्ध करने के लिये ण्डत्य की.प्रकर्षता सिद्ध करने के लिये ही ग्रन्थ रचे, 
a ; z > त Se aa 45420 8 24 202 


a 
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मीमांसा-शास्त्र के प्रवक्ता एवं व्याख्याता १५ 


न्‌ कि शास्त्र का-बोध-कसते के लिये तो अनुचित न होगा । इस कारण शास्त्र पीछे पड़ गया, 
उसका तत्त्वज्ञान प्राप्त करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया । 


श्राषं-ज्ञान के पुनरुद्धारक--ऐसे विकराल काल में विक्रम की २० वीं शती के आरम्भ में 
मथुरावासी स्वामी विरजानन्द सरस्वती को आंज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिभान हुआ । उन्होंने 
ग्रनाषंग्रन्थों का पठन-पाठन त्यागकर श्राषंज्ञान-ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने के लिये घोर 
परिश्रम किया । उनसे शिक्षा प्राप्त करके स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदादि शास्त्रों का पुनरुद्वार 
एवं ग्रार्षग्रन्थों के प्रचार में अपना सम्पूर्णं जीवन ग्रपित कर दिया । अपने कार्य को जीवनोपरान्त 
चालू रखने के लिये श्रार्यसमाज के नाम से एक समाज संघटित किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
स्वर्गवास के पश्चात्‌ कुछ समय तक श्रायंसमाज उनकी इच्छा कै अनुरूप कार्यं करता रहा, परन्तु | 
थोड़े काल के पश्चात्‌ ही उसमें शिथिलता आ गई, और वह स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा 
निर्दिष्ट कार्यक्रम को छोड़कर उनके लक्ष्यविरोधी ग्रन्य कार्यों में रत हो गया । सम्प्रति केवल ४- 
५ विद्यालयों में उनके द्वारा निदिष्ट पद्धति से व्याकरण पर्यन्त थोड़ा बहुत पठन-पाठन होता है। 
इस प्रकार जिस महत्त्वपूर्ण वेद और श्राषंग्रन्थों के प्रचार के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती जीये 
आर मरे, वह अधूरा रह गया । हन्त ! ५ सहस्र वर्षो के सुदीर्धकाल के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती और उनके गुरु प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द सरस्वती ने जिस वैदिक आर्षज्ञान 
ज्योति को प्रज्वलित किया था, वह उनके अनुयायियों की उपेक्षा के कारण अल्पावधि में ही बुझसी 
गई अब कौन इस सम्प्रदायनिरपेक्ष वैदिक आर्ष-ज्ञान को पुनः प्रकट करेगा? कौन इसका पुनरुद्धार 
करेगा ? 


मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ता एवं व्याख्याता - 


~ 


अब हम अतिसंक्षेप से पूर्व-मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ताओ और व्याख्याताग्रो का वर्णन 
करते हैँ-- ॥ 
भारतीय ऐतिह्य के अनुसार द्वापर युग के पश्चात्‌ ऐतिहासिक काल के ज्ञान के लिये 
कलिसंवत्‌, श्राद्य शंकराचाय का काल और विक्रम संवत्‌ अम्त्यन्त ठोस आधार हैं । यद्यपि पाइचात्य 
विद्वानों ने भारतीय ऐतिहासिक समस्त निश्चित आधारों को झसत्य बताकर BIA मनमाने ढंग 
-से भारतीय इतिहास की रूप-रेखा निर्धारित कर दी है, और AIT प्राय: समस्त आधुनिक इतिहास- 
लेखक उसी का अन्ध अनुकरण कर रहे हैं । तथापि उनके मत की समीक्षा करने का प्रयत्न न करना 
ब्रिटिश शासनकाल में तो कुछ समभ में भ्राता था, परन्तु भारत के. स्वतन्त्र होने पर भी इस 
दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, यह ग्रत्यन्त खेद की बात है । इसका एकमात्र कारण 
है हमारी मानसिक परतन्त्रता । ग्राज भारत को स्वतन्त्र हुये ३० वर्ष बीत गये, परन्तु हमारा 
शासन भारतीय बालकों और नवयुवको को वही इतिहास पढ़ा रहा है, जो न केवल भारतीय 
इतिहास के सवंथा विपरीत है, भ्रपितु भारतीय ज्ञान-गरिमा भारतीय संस्कृति और भारतीय इति- 
हास को दूषित करनेवाला भी है । १ £ Ps 
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हम मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ता और व्याख्याताश्रों के काल का यहां भारतीय इतिहास 
अनुसार निर्देशमात्र करेंगे । उसकी स्थापना और पाइचात्य मत का खण्डन यहां नहीं करेंगे । 
थह प्रयत्न मीमांसाशास्त्र का इतिहास ग्रन्थ में (यदि इस ग्रन्थ का लेखन जीवनकाल में सम्भव 
हुआ) करेंगे । इस समय हम भारतीय दृष्टि से लिखे गये निम्न इतिहास-प्रन्थो को आधार वना 
कर कालनिर्देश कर रहे हैं-- 
१. भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास--भाग १-२ । श्री पं० भगवद्दत्त लिखित । 
४ ३. बैदिक-वाङ्मय का इतिहास---भाग १-२-३ । श्री To भगद्दत्त लिखित । 
३. वेदान्त-दशन का इतिहास--श्री To उदयवीर शास्त्री लिखित ॥ 
४. सांख्य-दर्शन का इतिहास Go उदयवीर शास्त्री लिखित । , 
५. संस्कृत-व्याकरण शास्त्र का. इतिहास--भाग १-२-३ । मेरे द्वारा लिखित । 
६. आयुवद का इतिहास--श्ली वद्य सूरमचन्द कविराज लिखित । 
इन महानुभावों ने भारतीय: ऐलिहास के पूर्वनिदिष्ट तीन मुख्य आधारों तथा अन्य विभिन्न 
विषयों का अपने ग्रन्थों में प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाणों के आघार सप्रमाण मण्डन और पाइचात्य 
मतों का सोपपत्तिक खण्डन किया x, न छु 
मीभाँसांशास्त्र के प्रवक्ता 
मीमांसाशास्त्र का प्रवचन आदिँदिव ब्रह्मा से लेकर द्वापरान्त कालीन जैमिनि पर्यन्त 
अनेक ऋषि-मुनियों ने किया था । परन्तु देवयुग के विज्ञात ५ प्रवक्‍ताओं तथा ऋषियुग के जिन 
१२ प्रवक्ताग्नो का उल्लेख मीमांसाशास्त्र में मिलता है, उनके नामों का उल्लेख हम पूर्वं (पृष्ठ 
८, ९) कर चुके हैं । हम आगे उनका क्रमश: वर्णन करते है-- 


१. ब्रह्मा--ब्रह्मा भारतीय इतिहास में ग्रादिबेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय वाङ्मय 
में इन्हें. समस्त प्रधानभूत शास्त्रों का आद्य शास्ता (=शासनकर्ता) कहा है । इन्हीं के शासन 
के कारण समस्त विद्याश्रों के मूल ग्रन्थ शास्त्र. वा शासन कहाते हैं । ब्रह्मा के द्वारा उपदिष्ट 
ग्रन्थों के श्रतिविस्तीणं होने से इन्हें तन्त भी कहते हैं । उत्तरवर्ती ऋषि-भुत्तियों ने ब्रह्मा के द्वारा 
उपदिष्ट ग्रन्थों को ही संक्षिप्त तथा.स्वकालोपयोगी बनाया'। इसी कारण भारतीय इतिहास में 


~ 


समस्त शास्त्रों को तत्तद ऋषियों द्वारा प्रोक्त माना जाता है'। प्रोक्तं का लक्षण है-'म्रन्य के 


| ः १. विस्तारयति लेशोकतं संक्षिपत्यतिविस्तरम.। 
| : संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुननंवम्‌ ॥ चरक, सिद्धि ० १२।६५, ६६।। 


२. यह प्रवचन-विधा केवलः भारतीय वाङ्मय में ही उपलब्ध होती. है । और वह भी. 
्रार्ष-वाङ्मय में । इसका प्रधानः कारण यह है कि प्रंवचननविधा में प्रवक्ता को अहंकार का त्याग 
करना पड़ता है । भ्रहंकार:का परित्याग नीरजस्तम ऋषि लोग ही कर सकते हैं। सामान्य ग्राचायों 
वा लेखकों द्वारा ग्रहंकार का त्याग ग्रसम्भव हैं। यही कारण हैं कि सामान्य विद्वज्जन स्वमहत्त्व, 

का प्रख्यापन करने के लिये प्राचीन शास्त्रों की निन्दा करते हैं। दर०--पृष्ठ १२१४ ॥ 
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द्वारा छत ग्रन्थ का विशेष प्रवचन' | ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट अ्रथवा कृत ग्रन्थ का शास्त्र शासन ग्रौर 

त्र नाम होने से उत्तरवर्ती ऋषि-मुनियों द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ झनशञास्त्र अनज्ञासन और अनतन्त्र 
कहाते हैं। सुचरित मिश्र और पार्थसारथि मिश्र के पुर्वं उद्घत वचन ( पृष्ठ & ) में मीमांसा- 
शास्त्र के आद्य उपदेशक ब्रह्मा का निर्देश मिलता है। 


To भगवद्दत्त जी ने “भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास! ग्रन्थ के द्वितीय भाग (पृष्ठ २२-२६, 
संवत्‌ २०१७) में ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट २२ शास्त्रों का उल्लेख किया है । ब्रह्मा के विषय में 
अधिक ज्ञान के लिये देखें --भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, पृष्ठ १४-२७ (संवत्‌ २०१७)। 
तथा सस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५८, ५९ (संवत्‌ २०३०) । 


२. महेश्वर (= शिव) --महेश्‍वर कृत मीमांसाशास्त्र का उल्लेख सुचरित मिश्र ने 
श्लोकवातिक की टीका में किया है (द्र०--पूर्व पृष्ठ & पर उद्धत वचन) | व्याकरण- 
शास्त्र में माहेश्वर सम्प्रदाय अ्रति प्रसिद्ध है । पाणिनीय व्याकरण माहेश्वर सम्प्रदाय का है । 
महेश्वर क सम्वन्ध में विशेष देखें-संस्क्त-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ७३-७७ 
(संवत्‌ २०३०) । 

३. प्रजापति -पार्थसारथि मिश्च के अनुसार ब्रह्मा ने, और सुचरित मिश्च के अनुसार 
ब्रह्मा श्रथवा महेश्वर ने प्रजापति को मीमांसाशास्त्र का उपदेश किया था, तथा प्रजापति ने इन्द्र 
को । भारतीय-वाङ्मय में कश्यप आदि १० प्रजापति प्रसिद्ध हैं । उनमें से किस प्रजापति ने 
मीमांसाशास्त्र का प्रवचन किया, यह अज्ञात है | 


४. इन्द्र प्रजापति ने इन्द्र को मीमांसाशास्त्र का उपदेश किया था | भारतीय इतिहास के 
अनुसार इन्द्र कश्यप प्रजापति का पुत्र था। उनकी माता दक्ष प्रजापति की कन्या अदिति थी । कौटिल्य 
अर्थशास्त्र १।८ में इन्द्र को बाहुदन्ती-पुत्र कहा है । इस के ग्यारह सहोदर भ्राता थे । ये द्वादश 
आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्द्र ने न्यूनातिन्यून ५ आचार्यो से विद्याध्ययन किया था । इनके 
नाम हैं- प्रजापति, बृहस्पति, श्रश्विनी कुमार, मृत्यु= यम औरौर कौशिक विश्वामित्र । देवराज 
इन्द्र ने विभिन्न शिष्यों के प्रति विभिन्न शास्त्रों का उपदेश किया था । इनमें यज्ञविद्या, भ्रध्यात्म- 
विद्या, शब्दशास्त्र, आयुर्वेद (=कायचिकित्सा, शल्यचिकित्सा), पुराण, छन्दःशास्त्र और मीमांसा- 
शास्त्र प्रमुख हैं । इन्द्र ने आदित्य को मीमांसाशास्त्र का उपदेश किया था, ऐसा पार्थसारथि मिश्र 
ने लिखा है । 


इन्द्र के विषय में हमने संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास ग्रन्थ (भाग १, पृष्ठ ८०-८६) 
में विस्तार से लिखा है। 

५. श्रादित्य--पार्थसारथिमिश्र के लेखानुसार इन्द्र ने आदित्य को मीमांसा का उपदेश 
किया था, और आदित्य ने वसिष्ठ को । हमने पूर्व लिखा है कि माता भ्रदिति के इच्ध प्रभूति द्वादश 


१. 2०--'यत्तेन प्रोक्तं न च तेन Ha’ । महाभाष्य ४।३।१०१॥ ' अग्निवेशकृते तन्त्रे 
चरक-प्रतिसंस्कृते ।' चरक के प्रत्येक अध्याय क अन्त में । 


~ 
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पुत्र आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रस्तुत मीमांसाशास्त्र का प्रवक्ता आदित्य उनमें से ही कोई ग्रन्यतम 
है, अथवा उनसे भिन्न आदित्यनामा व्यक्ति है, यह श्रज्ञात है । शतपथ की अन्तिम पङ्क्ति के 
अनुसार शुक्लयजुझों का आदि प्रवक्ता अ(दित्य था । वैदिक-वाङ्मय में श्रादित्यायन और श्राज़ि- 
रसायन यजु प्रसिद्ध हैं-द्वयान्येव यज षि श्रादित्यानामद्धिरंसां च (प्रतिज्ञा-परिशिष्ट')। इनका उल्लेख 
शतपथ ४।४।५।१९, २० तथा Vo ब्रा० ४१७ में भी मिलता है । याज्ञवल्क्य-चरित (मराठी) के 
लेखक श्रीधर भ्रण्णा शास्त्री वारे ने प्रतिवेद आदित्य सम्प्रदाय से सम्बद्ध शाखाश्रों का उल्लेख किया 
है । द्र ०--याज्ञवल्क्य-चरित (मराठी) पूर्वा् के अन्त में प्रतिविद-शाखा-निदर्शक वंश पट । 


६. वसिष्ठ--पार्थशारथि मिश्र के वचनानुसार आदित्य ने वसिष्ठ को मीमांसाशास्त्र का 
उपदेश किया था । यह वसिष्ठ कुल का आदि देर्वाष है । इसे पुराणों में ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा 
है । मानस पुत्र का ग्रर्थ होता हैमन से स्वीकृत । पुराणों ने मित्रावरुण (=प्राण-उदान) 
गौर saat (==विद्युत्‌) के सम्बन्ध से उत्पन्न वसिष्ठ (==जीवनीय जल) के श्रालङ्कारिक 
वैदिक आख्यान का सम्बन्ध देवषि वा ब्रर्हाष वसिष्ठ के साथ जोड़कर इनके चरित्र को दूषित 
किया है । 

भारत के प्राचीन इतिहास में विशेषकर सूर्यवंशीय राजघराने के साथ वसिष्ठ कुल का 
महत्त्वपुर्ण योगदान वा सम्बन्ध रहा है । इतिहास के लम्बे काल में एक ही वसिष्ठ की कल्पना 
नहीं की जा सकती । भारतीय इतिहास में जनक प्रभृति श्रनेक नाम ऐसे है, जो कुल नाम के रूप 
में सहस्नों वर्षो तक चलते रहे | इस तत्त्व को न जानने से इतिहास में अनेक उलभनें उत्पन्न हो 
जाती हूँ । a 

ये सभी मीमांसाशास्त्र-प्रवक्‍ता देवयुग के व्यक्ति हैं । इस युग में प्रोक्त मीमांसाशास्त्र 
का क्या स्वरूप था, यह भी अज्ञात है । इन के पश्चात्‌ हम ऋषियुग के ज्ञात मीमांसा-प्रवक्‍ताओं 
का उल्लेख करेंगे । इन मीमांसा-प्रवक्ताग्रों के मीमांसाशास्त्र का स्वरूप लगभग वर्तमान में उपलब्ध 
मीमांसा जैसा ही रहा होगा, परन्तु कुछ विषयों में भिन्नता अवश्य थी । यह उनके मतों के 
उल्लेख से ही स्पष्ट है । यद्यपि पार्थसारथि मिश्र ने वसिष्ठ से पराशर, और पराशर से कृष्ण- 
द्वैपायन के मीमांसाध्ययन का उल्लेख किया है, फिर भी हम पराशर का निर्देश कुष्णद्वेपायन से 
पूर्व करेंगे । क्योंकि पराशर कृष्णद्वैपायन के पिता थे । सम्भव है, पराशर ने वसिष्ठ कुल के किसी 
अन्तिम वसिष्ठ से मीमांसाशास्त्र को प्राप्त किया होगा । 


मीमांसाशास्त्र में उल्लिखित- पार्थसारथि मिश्र वा सुचरित मिश्र द्वारा स्मृत पराशर, और 
मीमांसाशास्त्र में उल्लिखित १२ मीमांसको में से केवल तीन पराशर बादरायण (--पाराशयें कृष्ण- 
द्वेपायत ओर जैमिनि का ही पौर्वापय सम्बन्ध तथा निश्चित काल ज्ञात होता है । मीमांसाशास्त्रोक्त 
शेष १० प्रवक्ताम्रों का पोर्वापयंक्रम अज्ञात है, और विशेष वृत्त भी ग्रनुपलब्ध है । हां, इतना 


8. कात्यायनीय दो प्रतिज्ञा-परिशिष्ट हैं । एक़ श्रौतसूत्र से संबद्ध, और दुसरा प्रातिशाख्य 
से संबद्ध | उपरिनिदिष्ट पाठ प्रथम प्रतिज्ञा-परिशिष्ट का है । : 
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श्रवश्य है कि इन मीमांसकों का उल्लेख यज्ञीय ब्राह्मण श्रौत गद्य ग्रादि ग्रन्थों में उपलब्ध होता 
है । इससे इनकी यज्ञशास्त्र-पारदुइ्वता स्पष्ट है.॥ कालक्रम का निश्चय न होने से हम १० मीमांसा- 
प्रवक्ताम्रों का उल्लेख अकारादि क्रम से करेंगे 


७. आत्रेय--यह गोत्र नाम है । भारतीय वाङ्मय में कृष्ण आत्रेय पुनवंसु आत्रेय आदि 
भ्रनेक आत्रेय स्मृत हैं । जव तक मीमांसाशास्त्र में स्मृत ग्रात्रेय का व्यक्तिगत नाम ज्ञात न हो, 
तव तक उसके काल का निर्धारण करना कठिन है। आत्रेय का निर्देश मीमांसा (द्वादशाच्यायी) 
और वेदान्त सूत्र दोनों में मिलता है (द्र०-_ूर्व पृष्ठ १०) । इनके अतिरिक्त आत्रेये -का नाम 
अनेक श्रौत वा.गृह्यसूत्तो में भी उपलब्ध होता है। 


८. प्रालेलन--श्रालेखन आचार्य का नाम केवल संकर्ष-काण्ड में दो स्थानों पर मिलता है 
(इ०--पूर्व पृष्ठ १०) । SF; 
९. आइमरथ्य--ग्ररमरथ का पूत्र ग्राइमरथ्य कहाता है ॥ पाणिनि ने गर्गादि गण ४।१। 
०५ में अश्मरथ शब्द पढ़ा है । उससे यन्‌ प्रत्यय होकर श्राइमरथ्य प्रयोग उपपन्न होता है। 
पाणिनि के लेखानुसार यह गोत्र नाम भी है । ग्रतः मीमांसा ग्रादि में स्मृत आइमरथ्य अरश्मरथ 
का साक्षात्‌ पुत्र है, अथवा उस गोत्र का व्यक्तिविशेष यह श्रज्ञात है । ग्रोइमरथ्य का उल्लेख मीमांसा 
(द्वादशाध्यायी ) संकर्ष-काण्ड और : वेदान्तसूत्र तीनों में मिलता है (द्र०- पूर्वं पृष्ठ १०) । 
अआइमरथ्य का नाम श्रौत एवं गृद्यसूत्रो में भी बहुत्र स्मृत है । arr 


१०. ऐतिशायन--इतिश का उल्लेख पाणिनि ने नडादिगण (४॥१॥६६) किया है । उससे 


फक्‌ प्रत्यय होकर इतिश का गोत्रापत्य ऐतिशायन कहाता है । बोधायन श्रौत प्रवराध्यांय में यह 
गोत्ररूप से स्मृत है । ऐतिशायन श्राचार्य का नाम केवल पूर्वमीमांसा (द्वादशाध्यायी). मैं तीन स्थानों 
पर उपलब्ध होता है (द्व०- पूर्व पृष्ठ १०) । £ 

११. भ्रोडलौमि--उडलोमन का अपत्य औडलोमि कहाता है । उड़लोमन्‌ का पाठ यद्यपि 

पाणिनि ज्ञे.बाह्मदि गण (४।१।९६) में'हीं!किया, फिर भी बाह्वादि के आकृतिगण होने से 

"उड्लोमन्‌ से इन्‌ प्रत्यय होता है, ऐसा काशिकाकार का मत है। | औड्लोमि का मत संकर्ष काण्ड 
आर वेदान्तसूत्र में बहुत्र मिलता है (द्र०--पूर्व पृष्ठ १०) । वोघायन श्रौत प्रवर-प्रकरंण- में झै 

भ्रोडलोमि स्मृत है । 5. Fs 33 


१२: काम॒कायन-_कामुक का गोत्रापत्य कामुकायन है । कामुक का पाठ पाणिनि ने 


नंडादिगण -(४।१।९९) में किया है, उससे फक्‌ प्रत्यय होता है। इस आचार्य का उल्लेख केवल 


पूर्वमीमांसा (द्वादशाघ्यायी) में उपलब्ध होता है (द्र०--पुर्वे पृष्ठ १०) 

१३. काशक्ृृत्स्त-काशक्ृत्स्त का नाम केवल वेदान्त सूत्र १।४।२२ में उपलब्ध होता है । 
काशकृत्स्न का ही भ्रपरनाम काशकृत्स्नि है, यह हम पूवं (पृष्ठ ११) लिख चुके हैं । वहीं 
काशकृत्स्नि मीमांसा के निदश्चंक भगवान्‌ प्रतञ्जलि और महाकवि भास के वचन भी उद्धत 


Paap हैँ ॥ : FH ; ० 5: बर SE 
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काशकृत्स्न ग्रथवा काशक्कत्स्ति के पिता का नाम कशक्कत्स्न था ॥ तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में 
भट्ट पराशर ने काशकृत्स्न को वादरायण (==कृष्णद्वैपायन) का शिष्य कहा है (द्र०--संस्कृत- 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०१) । इसी तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में सद्धूष॑-काण्ड 
को काझकृतस्नप्रोक्त लिखा है (द्र०--वही ग्रन्थ, भाग १, पृष्ठ १०८, feo ८) । काशकृत्स्न 
का मत कात्यायन श्रौत ४।३।१७ में मिलता है । काशकृत्स्न श्रपरनाम काशक्रत्स्नि के विषय में 
संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०६-१२२ तक विस्तार से लिखा है । 

१४. कार्ष्णाजिनि--क्कष्णाजिन के पुत्र कार्ष्णाजिनि का उल्लेख पुर्वेमीमांसा (द्वादशाध्यायी), 
संकर्ष-काण्ड और उत्तरमीमांसा तीनों में उपलब्ध होता है (द्र०--पूर्व पृष्ठ १०) । कात्यायन 
श्रौत १।६।२३ में भी कार्ष्णाजिनि का मत उल्लिखित है ॥ 


१५. बादरि--ऋषिविशेष वाचक बदर शब्द से श्रपत्य ग्र्थ में इन्‌ (४१॥९५) होता है। 
बदर ऋषि के पुत्र बादरि के अ्रनेक मत मीमांसा और वेदान्तदर्शन में मिलते हैं ( (द्र ९-पुर्व पृष्ठ 
१०) । बादरि और वादरायण का कोई परस्पर सम्बन्ध था या नहीं, यह विचारणीय है । 


१६. लाबुकायन--लाबुकायन का मत जैमिनि ने केवल एक स्थान (६॥७३७) पर ही 
दिया. है । लाबुकायन नाम के अ्रनुसार इसके पिता का नाम “लबुक” होना चाहिये ॥ पाणिनि ने 
यद्यपि नडादिगण (४।१।१०५) में लबुक पद नहीं पढ़ा है, पुनरपि प्रयोगसामर्थ्यं से श्रथवा 
नडादि के भ्राकृतिगणत्व से लवुक से भी फक्‌ प्रत्यय जानना चाहिये । 

मीमांसाशास्त्र में उल्लिखित इन श्राचार्यो में कौन कितना प्राचीन है, यह जानने का कोई 
साघन नहीं है । इनमें से कुछ भ्राचार्य निश्चय ही जेमिनि से पर्याप्त प्राचीन होंगे, श्रौर कुछ सम- 
कालिक भी हो सकते हैं । 


१७. पराशर--पराशर महर्षि वसिष्ठ के पौत्र और शक्ति के पुत्र थे । ये कृष्णद्वैपायन 
व्यास के पिता थे । पराशर के मीमांसा-प्रवक्तृत्व का उल्लेख केवल पार्थंसारथि मिश्र ने किया है । 
घ्मंशास्त्र में पाराशरी स्मृति, एवं ज्योतिषशास्त्र में पराशरी संहिता प्रसिद्ध है । कृष्णद्वैपायन का 
जन्म भारत युद्ध से न्यूनातिन्यून १८० वषं पूर्व हुआ था । इस प्रकार पराशर का जन्म भारत युद्ध 
से २५०-३०० वर्ष पूर्व हुआ होगा । 

१८. बादरायण--भारतीय इतिहास के अनुसार बादरायण कृष्णद्वपायन व्यास का ही 
नामान्तर है । बादरायण नाम का सम्बन्ध सन्दिग्घ हे बदर शब्द का नडादिगण (४।१।६६) में 
पाठ होने से बदर का गोत्रापत्य बादरायण होता हे । यह व्युत्पत्ति हेमचन्द्र ने भ्रभिधान-चिन्तामणि 
३।५११ की व्याख्या में दर्शाई हैं बदराणामयनं स्थितिः स्थानम्‌ बदारायणम्‌=जहां बेरों का वन 
हो वह बदरायण, बदरायणे निवासोऽस्य बदरायणः=वदरिकाश्रम , में निवास जिसका हो, वह 
बादरायण । कृष्ण द्वैपायन व्यास ने बदरिकाश्रम में तपस्या करते हुये वेदों का प्रवचन किया था, 
यह महाभारत में प्रसिद्ध है | इस दृष्टि से यह द्वितीय व्युत्पत्ति युक्त है । यह व्युत्पत्ति शब्दकल्पद्र म 
कोष में दर्शाई है । हमारा विचार हूँ कि-बदरीणां समूहः इस अर्थ में अन्तोदात्त बदरी (गौरादि 
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४।१।४१ से ङीष्‌, तदन्त) से अनुदात्तादेरम्‌ (४२।४३) से ग्रम्‌ बादरम्‌=बदरीणां वनम्‌ । 
बादरमयनं यस्य स बादरायणः (==वादर वन जिसका श्रयन =गमनागमन स्थान हे), इस प्रकार 
भी व्युत्पत्ति की जा सकती है । श्र्थं दोनों का समान ही है । तात्पर्य यह हे कि .कृष्णद्वेपायत का 
वदरिकाश्रम=वदरायण में निवास के कारण बादरायण नाम प्रसिद्ध gat था । 


कृष्णद्वैपायन का वृत्तान्त महाभारत ग्रन्थ में निदिष्ट है | तदनुसार सत्यवती .नाम्नी 
धीवर कन्या से पराशर के सम्बन्ध से कृष्णद्रैपायन का. जन्म हुआ था । कृष्ण यह मूल नाम St 
इसका सम्बन्ध कृष्ण वणं से भी हो सकता हे सत्यवती ने नदी के द्वीप में कृष्ण को जन्म दिया था 
इस कारण कृष्ण का द्वैपायन विशेषण रूप में प्रयुक्त होता हे । कृष्ण द्वैपायन ने अनेक छात्रों को 
चारों वेदों की विविध-शाखाओं का प्रवचन किया । इसलिये इनका नाम वेदव्यास लोक में प्रसिद्ध | ४ 
हुआ--बेदान्‌ विव्यास यस्मात्स वेदव्यास इति स्मृतः । इसके साथ ही महाभारत की रचना और | 
उत्तरमीमांसा का प्रवचन भी वेदव्यास ने किया था । योगदर्शन का भाष्य भी व्यास-प्रणीत माना 
जाता हे । 

१९. जैमिनि भगवान्‌ जैमिनि कृष्णद्वैपायन के शिष्य थे । इन्हें व्यास जी ने सामवेद 
पढ़ाया था । जैमिनि ने सामसम्बन्धी जैमिनीय संहिता-ब्राह्मण-उपनिषद्-श्रौत और गृह्यसूत्रो का 
प्रवचन किया था । ये सभी ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हैं । इन ग्रन्थों के साथ ही भगवान्‌ जेमिनि ने 
षोडशाघ्यायी (संकर्षकाण्ड सहित) पूर्वमीमांसा का प्रवचन भी किया । यह मीमांसाशास्त्र का 
अन्तिम प्रवचन है । चिरकाल से प्रचलित यज्ञीय कर्मकाण्ड में पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गये थे -॥ 
शाखाओं और ब्राह्मणग्रन्थों के कर्मकाण्डपरक वचनों के तात्पयं-ज्ञान में बहुत मतिभेद उपस्थित 
हो गया था । इन सब विषयों के मतभेदों को दूर करने, तथा शाखाओं और ब्राह्मणवचनों का 
यथावत्‌ न्याय्य तात्पर्यं बताने के लिये मुख्यतया मीमांसाशास्त्र का प्रवचन जेमिनि ने किया था। 
पर साथ ही उस समय के महायाज्ञिकों द्वारा जो मन्त्रों के भ्रनर्थकत्व की घोषणा कर दी गई थीए, 
और विविध विग्रहवान्‌ देवताओं की कल्पना की जा चुकी थी । उनके निराकरण का भी भगवान्‌ 
जैमिनि ने प्रशस्य प्रयत्न किया है। 


जैमिनि के पिता का नाम अज्ञात है । जैमिनि प्रयोग के अनुसार पिता का नाम जिमिन्‌ 
अ्रथवा जेमिन्‌ होना चाहिये । जैमिनि-प्रोक्त मीमांसा जैभिनीया कहाती है । जेमिनि शब्द के योग से 
काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी के समान जैमिनी समांसा प्रयोग उपपन्न होता है। 
“जैमिनीय? प्रयोग की दृष्टि से जैमन नामान्तर भी था; ऐसा मानना पड़ता है। यथा अन्यत्र एक 
व्यक्ति के पाणिनि-पाणिन, काशक्कत्स्ति-काशक्ृत्न, आपिशलि-आपिशल आदि दो-दो नाम देखे जाते 
हैं, उसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये । यथा पाणिनीयाः का सम्बन्ध पाणिन से, झापिशलीयाः 
का आपिशल से, काशक्ृत्स्नीयाः का काशकृत्स्त के साथ है, और झापिशलाः और काशङृत्स्ताः का 
सम्बन्ध आपिशलि और काशकृत्स्नि नाम के साथ है ॥ इस विषय में हमने विशेष विचार संस्कृत 


eo EN 


१. यदि मन्तरार्थ-सम्प्रत्यानाय अनर्थंको भवतीति कौत्सः । अनर्थकाः हि भन्वाः । निरुक्त१।१४। 
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'व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०६-१०८ (संवत्‌ २०३०); तथा महाभाष्य-व्याख्या 
१।१ आह्विक १ के अन्त में ७६ । इसी प्रकार जेमिनीयाः प्रयोग को उपपत्ति 'ज॑मिन' से ही हो 
सकती है, जेमिनि से नहीं । 

अन्तिम तीन 'मीमांसा-प्रवक्ता भगवान्‌ पराशर बादरायण (=क्ृष्णद्वेपायन) श्रौर जैमिनि 
का काल भारतीय इतिहास में सुनिश्चित है । कृष्णद्वैपायन के पिता पराशर मुनि का जन्म कलि 
संवत्‌ से लगभग ३०० वर्ष पूर्व हुआ था | जैमिनि पाराशर्य व्यास[के शिष्य थे । कृष्णद्वैपायन ने 
शाखाओं का प्रवचन. भारत युद्ध से न्यूनालिन्यून १०० वर्ष पूर्व किया था | wa: जैमिनि का काल 
भारतं युद्ध से १५० वर्ष पूर्व से भारत युद्ध के १०० वर्ष पीछे तक निश्चित है । 

भगवान्‌ जैमिनि की मृत्यु-मैड्चतंन्त्र मित्र-संप्राप्ति में ३६वां श्‍लोक (जीवानन्द संस्करण) 


इस प्रकार है— र ie es 
` सिहो व्याकरणस्य कतु रहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 
मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्तो मुनि जैमिनिम्‌ । 
| छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातटे पिद्धलम, 


श्रज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरइचां गुणेः ॥' 
` इस इलोक के अनुसार श्रष्टाध्यायी के प्रवक्ता पाणिनि को सिंह ने मारा था, मीमांसा- 
प्रवक्ता जेमिनि को हाथी ने रोंदा था, ग्रौर छन्दःशास्त्रप्रवक्ता पिङ्गल को समुद्र तट पर मकर ने 
निगल लिया था । । 
बस इससे ग्रधिक मीमांसा-प्रवक्ता जेमिनि के विषय में हम कुछ नहीं जानते | 


Matar के भाष्यकार 

। विशति-श्रध्यायात्मक मीमांसा के एकशास्त्रत्व को स्वीकार करके कुछ आद्य व्याख्याताग्रों 
We २० ग्रध्यायो पर व्याख्याएं लिखी :थीं । तदनन्तर कुछ व्याख्याताग्रों ने उत्तरमीमांसा 
(>>ब्रह्मकाण्ड) को छोड़कर षोडश अ्रध्यायात्मक पूर्वमीमांसा पर व्याख्याएं लिखीं । अन्तिम भाष्य- 
कार शबरस्वामी ने संक्रर्षकाण्ड को छोड़कर शेष द्वादशाध्यायी पर ही अपना भाष्य लिखा । इस 
विषय का वर्णन अज्ञातत्रामा प्रपञ्च-हृदयकार ने इस प्रकार किया है-- ब 

` “तस्य विश्त्यध्यायनिबद्धस्य मीमांसाशास्त्रस्य कृतकोटिनामधेयं भाष्यं बोधायनेन कृतम्‌ । 
तद्ग्रन्थबाहुल्याद्‌ उपेक्ष्य क्रिङ्चित्‌ संक्षिप्तम्‌ उपवर्षण कृतम्‌ । तदपि . मष्दमतीन, प्रति दुष्प्रतिपादं 
बरिसतीर्णेत्वादित्युपेक्य षोडशलक्षणपूवंमीमांसाशास्त्रमात्रस्य देवस्वामिनाऽतिसंक्षिप्तम्‌ । भवदासे- 
तापर क्रतं जेमिनोयभाष्यम्‌ । पुनद्विकाण्डे घर्मीमांसाशास्त्रे पूर्वस्य तन्त्रकाण्डस्याचार्यशबर- 
स्वामितातिसंक्षेप्रेण संकषकाण्ड ्वितीयसपेक्ष्य कृतं भाष्यम्‌ । तथा च देवताकाण्डस्य संकर्षण | 


£ 


„ „ „ १. इस इलोक का.पाठान्तर देखें-_संस्क्त-व्याकरणशास्त्र का. इतिहास, . भाग. १, पृष्ठ. 
) feo. १, (संवत्‌ २०३०) 4 


क्र 
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ब्रह्मकाण्डस्य भगवत्पादब्रह्मदत्तभास्करादिभिमंतभेदेनापि कृतम्‌ । तथा शाबरमभाष्यं वाक्यार्थभेद- 
मभ्युपगम्य भट्ठप्रभाकरास्यां द्विधा व्याख्यातम्‌ तत्र भावनापरत्वेन भट्टकूमारेण, नियोगपरतया 
प्रभाकारेण | 


अर्थात्‌ बीस ग्रघ्यायनिबद्ध मीमांसाशास्त्र का "कृतकोटिः नाम का भाष्य बोधायन ने 
लिखा था । उसके अति विस्तृत होने से उपवर्ष ने उसे कुछ संक्षिप्त किया । वह भी विस्तीणं होने 
से मन्दमतिवाले ग्रध्येता्रों के लिये दुष्कर होने से १६ अध्यायात्मक पूर्वमीमांसाशास्त्रमात्र का देव- 
स्वामी ने श्रतिसंक्षिप्त भाष्य रचा । भवदास ने भी जेमिनीयशास्त्र का भाष्य लिखा । फिर दो 
विभागवाले धर्ममीमांसाशास्त्र में द्वितीय संकर्षकाण्ड की उपेक्षा करके पूर्वंतन्त्रकाण्ड का शबरस्वांमी 
ने श्रतिसंक्षेप से भाष्य किया | तथा देवताकाण्ड का संकर्ष ने भाष्य रचा । ब्रह्मकाण्ड का भगंवान्‌ 
ब्रह्मदत्त भास्कर आदि ने मतभेद से व्याख्यान किया । तथा शाबरभाष्य का वाक्यार्थ-मेद “को 
स्वीकार करके भट्टकुमारिल श्रौर प्रभाकर ने दो प्रकार सें व्याख्यान किया--भावनापरत्व .को 
स्वीकार करके भट्टकुमारिल ने, तथा नियोगपरता से प्रभाकर ने । 


इस प्रकार पूर्वमीमांसा के बोघायन, उपवर्ष, देवस्वामी, भवदास -और शबरस्वांमी इन 
५ प्राचीन व्याख्याकारों का प्रपञ्च-हृदयकार ने उल्लेख fears | इनका हम क्रमशः संक्षिप्त 
परिचय नीचे दे रहे हैं-- 
—बोघायन 


बोधायन श्रार्षयुग के भ्रन्तिम ग्रन्थकार हैं । इनकी श्रौतसूत्र और TIGA के प्रवचन को 
शेली ब्राह्मण-प्रवचन शैली के निकट है, और ग्रन्य श्रौत तथा गृह्यसूत्रों को अपेक्षा विस्तृत भी 
है । बोधायन नाम का बौधायन पाठान्तर भी है । दोनों में बोघ शब्द से नडादि (अष्टा० ४।१।६९) 
गण को ग्राकृतिगण मानकर फक्‌ होता है । यद्यपि पाणिनीय मतानुसार फक्‌ प्रत्यय को मानकर 
नित्य वृद्धि प्राप्त होती है, तथापि शिष्ट प्रयुक्त अन्य कतिपय शब्दों में संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः 
नियम से नित्य वृद्धि का ग्रभाव भी देखा जाता है । यथा--्ररिनवेश4-यन्‌=्रिनिवेश्य, झारिनिः 
वेश्य (ते० प्राति० ६।४) । पुष्करसत्‌4-इन्‌= पुष्करसादि, पौष्करसादि (Fo— हि० के० गृह्य, 
भ्रग्निवेश्य गृह्य, आप० घमं ०९) | और सेनापति-यक्‌ = सेनापत्यम्‌ (मनुस्मृति का प्राचीन पाठ), 
सेनापत्यम्‌ । बोघायन और बौधायन नामों में ग्रन्थकार के रूप में बोघायन नाम ही ग्रधिक प्रसिद्ध 
है । बोघायनप्रोक्त श्रौत गृह्य और घमंसूत्रों के अतिरिक्त कतिपय अन्य ग्रन्थों के नाम भी उपलब्ध 


होते हैं । 


प्रपञ्च-हृदयकार के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि भगवान्‌ बोधायन ने २० ग्रघ्याया- . 


तमक सम्पूर्ण मीमांसाशास्त्र पर कृतकोटि नाम की अति विस्तृत. व्याख्या लिखी थी । आचाय 


१. द्र०-संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०२, १०३ (संवत्‌ २०३० 
संस्करण ) । पौष्करसादिरेव पुष्करसादिः, वृद्धयभावश्छान्दसः । हुरदत्त टीका, श्राप० घर्म० 


= 


१।१६।७॥ 22 न कु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


mT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ शास्त्रावतार-मीमांसा 


रामानुज ने भी. वेदान्तसूत्र की व्याख्या में बोघायन वृत्ति का उल्लेख किया है ।' ्राचायं वेदान्त- 
देशिक ने भी सेश्‍वरमीमांसा १।१।४ की व्याख्या के श्रन्त में बोघायनकृत मीमांसावृत्ति को स्मरण 
किया है ।' 
२-उपवषं 

भगवान्‌ उपवर्ष श्राचार्यं पाणिनि के गुरु वर्ष के अनुज थे । यह भारतीय इतिहास में 
प्रसिद्ध है । उपवर्ष आचार्य दर्शनशास्त्रीय वाङ्मय में वृत्तिकार नाम से प्रसिद्ध थे। भगवान्‌ पाणिनि 
का प्रादुर्भाव विक्रम से लगभग २६०० वर्ष पूर्व श्राषंयुग के अन्त में हुआ था । इस विषय में हमने 
पाश्चात्य मतों की श्रालोचनापुर्वक भारतीय वाङ्मय के बाह्य साक्ष्य और ग्रष्टाध्यायी के अन्त; 
साक्ष्य के आधार पर 'संस्क्ृत-च्याकरणशास्त्र का इतिहास” भाग १ , पृष्ठ १६०-२०९५, संवत्‌ 
२०३० संस्करण) में विस्तार से लिखा है | इस आधार पर उपवर्ष आचार्य का भी लगभग यही 
काल जानना चाहिसे | प्रपञ्च-हृदयकार के लेखानुसार उपवर्ष ने बोधायन-भाष्य का ही संक्षेप 
किया था । 


विचारणीय श्रंश-प्रपञ्च-हृदेयकार ने कृतकोहि नाम बोधायनरचित मीमांसाभाष्य का 
लिखां है । परन्तु कोशकार 'कृतकोटि' was का नामान्तर दशति हैं । न्रिकाण्डशेषकार तथा 
केशव ने लिखा है-- 

उपवर्षो हलभूतिः कृतकोटिरयाचितः । 

वैजयन्तीकार ने लिखा है-- _ 

हलभूतिस्तुपवर्षः कृतकोटिः कविश्च सः । भूमिकाण्ड ब्राह्मणा ० १५४ | 

दण्डी भी ग्रवन्तिसुन्दरी-कथा पृष्ठ .१८२ में लिखता है-- 

कृतकोटिदब्दमलभतोपवर्षः । 

इन प्रमाणों से प्रपञ्च-हृदयकार का बोधायनकृत भाष्य का नाम क्ृतकोटि सन्दिग्ध हो जाता 
है । वेस भी 'कृतकोटि' नामं ग्रन्थ का उपपन्न नहीं होता । बहुब्रीहिसमासानुसार उपवर्ष का सम्भव 
है । हमारे पास अवन्तिसुन्दरी-कथा नहीं है; परन्तु ऊपर जो दण्डी का उद्धरण दिया है, उससे 
ज्ञात होता है कि दण्डी ने कृतकोटि नाम का कुछ कारण भी लिखा था । 

इतना ही नहीं, हमें बोघायन के भाष्यकार होने में भी सन्देह है । बोघायन का नाम 


रामानुज श्राचायं और प्रपञ्च-हृदयकार के द्वारा ही स्मृत है । तीसरा आचार्य वेदान्तदेशिक a 


HR SO हि कक 0... 7 00 00 कि? 
१. भगवद्बोधायनंकृतां विस्तीणा ब्रह्मसुत्रवृत्ति पुर्वाचार्या: संचिक्षिपु: । तन्मतानुसारेण 


सुत्राक्षराणि व्याख्यायन्ते । श्रीभाष्य १।१।११। 


_- २. उभयाभिप्रायवादी भगवान्‌ बोधायनो विशतिलक्षणीं मीमांसां परस्परसंगमार्थ विस्तरेण 
व्याख्यद्‌ इति वृद्धा विदामासुः | सेश्वरमीमांसा, पृष्ठ ४५ ॥ 
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(द्र०--सेश्वरमीमांसा १।१।५, पृष्ठ ४५) । यह बोधायन और उपवर्ष को एक व्यक्ति मानता 
है, यह ग्रनुपद लिख रहे हैं । इनसे अन्यत्र बोधायन का नाम नहीं मिलता । उघर वृत्तिकार 
उपवर्ष के नामनिर्देशपुर्वक मत शाबरभाष्य और शाङ्करभाष्य में बहुत्र उपलब्ध होते हँ । रामानुज 
आचाये ने उपवर्ष का कहीं साक्षात्‌ निर्देश नहीं किया । सम्भवतः इसी उलभन को सुलभाने के 
लिये आचायं वेदान्तदेशिक ने वृत्तिकारस्य बोधायनस्यैव उपवर्ष इति स्यान्नाम लिखकर दोनों 
नाम एक आचार्य के मानने का सुझाव दिया हे । परन्तु यह वैष्णव मतानुयायी प्रपञ्च-हुदयकार 
के लेख से ही कट जाता है । उसने बोधायन और उपवर्ष दोनों का पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया 
है । हमारा विचार तो यही है कि बोधायन ने. २० श्रध्यायात्मक पूर्वोत्तरमीमांसा पर कोई भाष्य 
नहीं लिखा | वोघायन के निर्देशक रामानुज श्रौर प्रपञ्च-हृदयकार दो वँष्णव-ग्रन्यकार ही हैं । 
प्रपञ्च-हृदयकार द्वारा वेदान्त पर शाङ्करभाष्य का संकेत न करना भी उसके मताग्रह. का ही 
द्योतक हूँ । ग्रौर यदि बोधायन के भाष्य की सत्ता मान लें, तो भी कृतकोटि नाम तो निश्चय ही 
उपवर्ष का हे, बोधायन के भाष्य का नहीं है, इतना तो मानना ही होगा । 


उपवर्ष की वृत्ति के नासेल्लेखपुर्वक उद्धरण 
(१) देवस्वामी ने संकर्षकाण्ड ४।२।१९ के भाष्य में वृत्तिकार का मत उद्‌वृत किया हे-- 
° वृत्तिकारोऽप्पेतमर्थं वर्णयाञ्चकार 'विकारो देवतापनयः’ इत्यत्र । | 
(२) शाबरभाष्य में उपवर्ष की वृत्ति के निम्न उद्धरण उपलब्ध होते हैं-- 


१--वृत्तिकारस्तु श्रन्यथेम॑ ग्रन्थं वर्णयाञ्चकार- तस्य निमित्तपरीष्टिरित्येव- 
मादिम्‌***। मीमांसाभाष्य १।१।५॥ 
२--भ्रथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकारौकारविसर्जनीया इति भगवानुपवषंः। १।१।५॥ 
३-तच्चेतद्‌ वृ ्तिकारेणोदाहरणोपदेशेनाख्यातम्‌ । २।१।३२॥ 
४- वृत्तिकारस्तु शिष्यहितार्थं प्रपञ्चितवान्‌ -इतिकार बहुलम्‌ । २।१।३३॥ 
५ - वृत्तिकारवचनात्‌ प्रतिज्ञां संशयं चावगच्छामः। भ्रत्रभगवानाचाय: इदसुदाहृत्य 
२११६ 
इत्यादि ग्रनेकत्र शाबरभाष्य में वृत्तिकार उपवर्ष के मत उद्घत हैं । 
(३) mrad शंकर ने उपवर्षकृत वृत्ति के निम्न उद्धरण दिये है-- 
१--वर्णा एवं तु शब्दा इति भगवान्‌ उपवर्षः । १।३।२८॥ 
२--श्रतएवोपवर्षाचायं ण प्रथमतन्त्रे ग्रात्माभिघानप्रसक्तो शारीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः 
कृतः । ३।३।५३॥ 


अक (४) पार्थसारथि मिश्च शलोकवातिक क वृत्तिकारेण लक्षणे (प्रत्यक्षसुत्र १।१।४, .एलोक 
१३) की व्याख्या में लिखता है -- 


| 
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२६ शास्त्रावतार-मीमांसा. . 
तथा च वक्ष्यति वृत्तिकारः--यदाभासं विज्ञानं तेन॒ सम्प्रयोग इति । तत्त्वरत्नाकर, 
पुष्ठ १३६। क 
(५) सेश्वरमीमांसाकृत्‌ वेदान्तदेशिक लिखता ह 
यत्तूपवर्षवृत्तौ--तस्य निमित्तपरीष्टिनं कतंव्येतिः। पृष्ठ २२ | 


(६) सायणाचायं ने अथर्ववेदभाष्य की भूमिका में मीमांसा-कल्पाधिकरण (१।३ ।अघि० 
७) में निर्दिष्ट उपवर्षाचायं का वचन इस प्रकार उद्धृत किया है--- 


तदुक्तम्‌ उपवर्षाचार्यः कल्पसुत्राधिकरण-- 


नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः 

तुयं श्राद्भिरसकल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः ॥ 
इत्यादि अनेक ग्रन्थों में वृत्तिकार उपवर्ष की विशत्यघ्यायात्मक मीमांसावृत्ति के उद्धरण 
उपलब्ध होते हैं | 

—_ देवस्वामी 
प्रपञ्च-हृदय के पूर्वनिदिष्ट उद्धरण के अनुसार देवस्वामी ने जैमिनीय षोडशाध्यायी 

मीमांसा पर संक्षिप्त व्याख्या लिखी थी । सम्प्रति देवस्वामी की संकर्षकाण्ड पर ही व्याख्या मिलती 
है । मद्रास विश्वविद्यालय से सन्‌ १६६५ में यह व्याख्या प्रकाशित हुई हे | 


वेदान्त-कल्पतरु-परिमल ३।३।४३ (पृष्ठ 5३६) में संकर्षकाण्ड २।२।३७ का देवस्वामी 
का भाष्य भवस्वामी के नाम से उद्घृत हे । क्या परिमल में लेखक-दोष से देवस्वामी के स्थान 
“पर भवस्वामी लिखा गया हं ? 

देवस्वामी ने ग्राइवलायन श्रोत गृह्य तथा बोघायन श्रौत को व्याख्याएं भी लिखी थीं । 
भवस्वामी के नाम से भी इन ग्रन्थों के व्याख्याग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । यद्यपि हमने दोनों नामों 
से उपलब्ध व्याख्याश्रों का तुलनात्मक भ्रघ्ययन नहीं किया, फिर .भी कई कारणों से हमारी 


भावनप दृढ हो -रही-है-कि देवस्वामी और भवस्वामी एक व्यक्ति के ही नाम थे । भवस्वामी ने 
तेत्तिरीय-संहिता की भी व्याख्या को थी । 


झाकपूणिः=देवस्वामी ने संकर्षकाण्ड २।२।५ के भाष्य में ग्राचाय शाकपूणि का AT इस 
प्रकार उद्धृत किया ह_देवतामिष्ट्वा श्रग्निरिति शाकपूणिः । पुष्ठ ७६ | 


वत्तिकार- देवस्वामी ने संकर्षकाण्ड ४।२।१६ क भाष्य में वृत्तिकार का मत उद्धत 
किया हैं - वृत्तिकारोऽप्येतमर्थं वण॑याञ्चकार-'विकारो ` देवतांपनयः' इत्यत्र (पृष्ठ ' १९३) | 
['विकारो देवतापनयः' वचन हमें उपलब्ध नहीं हु्रा।'सम्भव ह यहां पाठभ्रश होवे । ] 


१. संहिताविधि-कल्प के विषय में उक्त इलोक के ग्रनन्तर इस प्रकार “लिखा g— 
साकल्येन-संहितामन्त्राणां श्ान्तिपोष्टिकादिषु - wig वित्नियोगद्निघान्मुत्‌ .संहितादिधिर्नाम कौशिक 
सुत्रम्‌ | Be 


~ 


3 
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मीमांसा के भाष्यकार | २७ 


देवस्वामी भाष्य खण्डित--मद्रास विश्वविद्यालय से देवस्वामी का जो भाष्य छपा हैं, 
उसक ३।२।१ के भाष्य में लिखा हु 


श्रस्मिन्‌ पादे भश्रपुर्वत्वात्‌ तथा MA’ (३।१।२९ के श्रागे, पृष्ठ ` १२७) इत्यारभ्य आपाद- 
समाप्तेः भावदासमेव भाष्यम्‌ । पष्ठ १३२ '। 


इससे स्पष्ट हे कि देवस्वामी के भाष्य में कुछ भाग त्रुटित हो गया था । मातृका लेखक 
ने भवदास कृत भाष्य को जोड़कर ग्रन्थ पुस किया हे। 


: `, . ४-भवदास 


भवदासकृत षोडशाध्यायी .मीमांसाभाष्य का. निर्देश प्रपञ्च-हृदयकार के पूर्व उद्धृत वचन 
में मिलता हूँ । भवदासकृत' .मीमांसाभाष्य के आरम्भ के कतिपय उद्धरण इलोककातिक की 
टीकाश्रों में उपलब्ध होने हैं । संकर्षकाण्ड का जो देवस्वामी का भाष्य मद्रास विश्वविद्यालय सेः 


छपा है, उसमें कुछ भाग पर भवदासकृत भाष्य मुद्रित है । यह पूर्वे देवस्वामीङ्गत भाष्य के प्रसङ्ग 
में लिख चके हैं । 


“ इलोकवातिक और उसकी टीकाग्रों से विदित होता है कि शबरस्वामी ने प्रकारान्तर से 
भवदासक्कत भाष्य का खण्डन किया था | यथा-- 


` (१) शवरस्वामी ने प्रथम पकिङ्त में ही लिखा है 


लोके येष्वरथषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे तदर्थान्पिव सुत्रेष्वित्यवगन्तव्यम्‌, न 
अध्याहारादिभिरेषां परिकल्पनीयोऽथः परिभाषयितव्यो वा । 


अर्थात्‌-लोक में जो पद जिन wat में प्रसिद्ध हैं, उनको यथासम्भव सूत्रों में. भी उन्हीं 
अर्थेवाला जानना चाहिये । अध्याहारादि के द्वारा सूत्रपदों के अर्थ की परिकल्पना अथवा . परिभाषा 
नहीं करनी चाहिये। ` "` ˆ जक = 


भट्ट कुमारिल ने शाबरस्वामी के उक्त शब्दों में पुवेवृत्तिकार भवदास के प्रति उपालम्भ 
मानकर लिखा है-- 


~ ०० ~ 
>=: न 


वृत्त्वन्तरेषु केषाञ्चिललौकिकार्थव्यतिक्रमः।. - - - 
शब्दानां दुइयते तेषाम्‌ उपालम्भोऽयमुच्यते ॥. प्रतिज्ञासूत्र २२ ॥ 


wad. किन्हीं प्राचीन वृत्तियो में कुछ'शब्दों के लौकिकार्थ का व्यतिक्रम देखा जाता 
हे । उनके प्रति 'लोके येब से भाष्यकार उपालम्भ देते हैं । 


इसकी टीका में सुचरित मिश्र ने लिखा है-- 


केषाञ्चिद्‌ भवदासादीनां वृत्त्यन्तरेष्‌ शब्दानाम्‌ श्रलौकिकोष्थे उपवणितः । इलोकवातिक- 
टीका, भाग १, पृष्ठ १३। 
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25 शास्त्रावतार-मीमांसा 


पुन; अगले इलोक की व्याख्या में सुचरित मिश्र लिखता है-- 


क्व पुनभ वदासेनालौकिकाथ ग्रहणं कृतम्‌, यदेवमुपालम्यते । श्रत श्राह-श्रयातः ।****** 
भवदासेनोक्तम्‌-श्रथात इत्ययं शब्द ग्रानन्तयं प्रयुज्यते इति । तेनास्य पदसमुदायस्य तादर्थ्यं नतें 
परिभाषादिभिः सिद्ध्यतीति । भाग १, पृष्ठ १३-१४॥ 

दोनों उद्धरणों का भाव यह है कि-- 

किन्हीं भवदास आदि की वृत्तियों में शब्दों का श्रलौकिक अर्थ स्वीकार किया है ।** कहां 
पर भवदास ने ग्रलौकिक अर्थ का ग्रहण किया है, जिसके कारण ऐसा उपालम्भ दिया है । ग्रतः 
कहा AAA: ।"--भवदास ने “श्रथातः यह शब्द [समुदाय ] श्रानन्तर्यं wt में प्रयुक्त होता हैः 
ऐसा लिखा है । बिना परिभाषादि के इस पदसमुदाय का आनन्तर्य अर्थ सम्भव नहीं है । 

(२) भट्टकुमारिल ने प्रतित्ञासूत्र (१।१।१) के ६३ वें श्‍लोक में स्पष्ट भवदास का नाम 
लेकर लिखा है-- 


समुदायादवच्छिद्य भवदासेन कल्पितात्‌ । 

अर्थात्‌--भवदास ने श्रथातः पदद्वय को श्रानन्तर्यं भ्रर्थवाला कल्पित किया है (द्र०-सुचरित 
मिश्र टीका, भाग १, पृष्ठ ३१) | 

पार्थंसारथि मिश्र ने इलोकवातिक प्रत्यक्षसूत्र १।१।४ इलोक १ की उत्थानिका में लिखा है- 


भवदासेनेतत्‌ सूत्रं द्विधा कृत्वा 'सत्सम्प्रयोगे इत्येवमादि तत्प्रत्यक्षम्‌ इत्येवमन्तं’ प्रत्यक्ष 
लक्षणपरम्‌, निमित्तमित्यादि च तस्य धमं प्रत्यक्षनिमित्तत्वपरं व्याख्र्यातम्‌ । तदुपन्यस्य दृषयति- 
वण्य ते इति । पृष्ठ १३३, १३४॥ 
अर्थात्‌-भवदास ने [ सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ अनिमित्तं विद्यमानोप- 
लम्भत्वात्‌ ] इस सूत्र को दो विभागों में बांटकर 'सत्संप्रथोगे' से लेकर 'तरप्रत्यक्षम्‌' तक को प्रत्यक्ष 
लक्षणपरक, श्रौर झनिमित्तम्‌ इत्यादि को उस धर्म के प्रति श्रनिमित्तत्वपरक व्याख्यान किया है। 
उसको दूषित करते हैं । 
(३) घूतंस्वामी ने आप० श्रौत ७।१२।१० के भाष्य में लिखा है-- 
 [उपाकृतहोमा ] लोकिकादाज्यादिति भवदासमतिः । तस्य यूपाञ्जने प्रकृतत्वात्‌ । 
अर्थात्‌ -उपाकृत होम लौकिक श्राज्य से करने चाहिये, यह भवदास का विचार है। 
क्योकि प्रक्रत में लौकिक आज्य का यूप के भ्रञ्जनकार्य में निर्देश है । धूर्तस्वामी ने भवदास का 
यह मत उसके मीमांसाभाष्य से ही गृहीत किया होगा । क्योंकि किसी श्रौत पर उसके व्याख्यान 
का निर्देश नहीं मिलता | 
इस प्रकार भवदासकृत मीमांसाभाष्य के अनेक उद्धरण हमें उपलब्ध. होते हैं, जिनसे 
उसके भाष्य का स्वरूप कुछ इङ्गित होता है। | 
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भीमांसा के भाष्यकार २६ 


भवदास के श्रनुयायियों द्वारा शाबरभाष्य का खण्डन--श्लोकवातिक प्रतिज्ञासूत्र इलोक ४० 
की सुचरित मिश्र की टीका से जाना जाता है कि भवदास के अनुयायियों ने शबरस्वामी पर आक्षेप 
किया था कि “यह श्रभिनवभाष्यकार [दबरस्वामी सुत्र के] पदच्छेद wife नहीं करता, इसलिये 
यह सूत्राथ को नहीं जानता, ऐसा भवदासतन्त्र के अनुयायियों ने ही यह प्रत्याख्यान [सूत्राथे ] 
जानने की इच्छावालों के उत्साह को नष्ट करने के लिये किया 2’ ।१ 

इससे इतना ध्वनित होता है कि शबरस्वामी के पश्चात्‌ कुछ काल तक उसके भाष्य पर 
भवदास-व्याख्या के माननेवालों की ओर से AAT होते रहे । प्रब तो भवदास-व्याख्या . ही कथा- 
मात्र रह गई । WET । 

प्रपञ्च-हृदय में भ्रनुक्त तीन मोमांसा-व्याख्याता 

इनके अतिरिक्त शबरस्वामी से पूर्व तीन मीमांसा-व्याख्याकारों का परिज्ञान Ate होता 

है । उनके नाम हैं- Heng पायन व्यास, भतू मित्र भौर भतू हरि । 
५ - कृष्ण पायन व्यास 

कृष्णद्वैपायन व्यास ने जैमिनीय पूर्वमीमांसा पर भाष्य लिखा था, ऐसा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सत्यार्थ-प्रकाश प्रथम संस्करण (संवत्‌ १९३२, सन्‌ १८७५), तथा द्वितीय परिशोधित 
संस्करण दोनों में लिखा है । उन्होंने तृतीय समुल्लास में पठनपाठन-विधि के प्रसङ्ग में दर्शनशास्त्र 
के प्रकरण में लिखा है--पूर्वेमीमांसा पर ब्यासमुनिकृत व्याख्या पढ़ें-पढ़ावें 

इसी प्रकार संस्कार-विधि, वेदारम्भप्रकरण के अन्त में पठन-पाठन के प्रसङ्ग में लिखा है 
तत्पश्चात्‌ जैमिनिकृत सूत्र पृवमीमांसा को व्यासमुनिकृत व्याल्यासहित पढ़ लेवें । 

Crs een अल न सिवा हक 
व्यासमुनिकृत मीमांसा-भाष्य के सम्बन्ध में हमें अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। 


६--भत सित्र 

aq मित्र ने सम्पूर्ण २० अध्यायात्मक मीमांसाशास्त्र की व्याख्या की थी । उत्तरमीमांसा 

पर व्याख्या लिखने का निर्देश यामुनाचार्य ने 'सिद्धि-त्रय' के आरम्भ में किया है (विशेष द्रष्टव्य- 

वेदान्तदर्शन का इतिहास, पृष्ठ २१३-२३० ) | पूर्वेमीमांसा सम्बन्धी ग्रन्थ का संकेत भट्टकुमारिल 
ने इलोकवातिक के उपोद्घात इलोक १० में इस प्रकार किया है- a 
eee तो. हि मीमांसा लोके लोकायती कुता । aay 

तामास्तिकपथे कतु मयं यत्नः कृतो मया ॥ \ 


१. यतः पदच्छेदादि न करोति, तस्मान्नायमभिनवो आष्यकारः सूत्रार्थं विजानीत इति 
भवदासतन्त्रोपजीविभिरेवैतं प्रत्माख्यापित बुभुत्सुजनोत्साहमपहन्तुमिति | भाग १, पृष्ठ १६ ॥ 

२. सत्यार्थप्रकाश, शताब्दी-संस्करण २, रामलाल कपूर ट्रस्ट, पृष्ठ ११६।॥ 

३. संस्कारविधि, शताब्दी-संस्करण, रामलाल कपुर ट्रस्ट, पृष्ठ १३१॥ 
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“३० शास्त्रावतार-मीमांसा _ 
र्थात्‌- पूवं व्याख्याकारों ने मीमांसा को प्रायः लोकायतशास्त्र ( =नास्तिक-शास्त्र ) 
बना दिया था | उसको ग्रास्तिक-पथं पर लाने के लिये मैंने यह प्रयत्न किया है 


इसकी व्याख्या में पार्थसारथिः मिश्र लिखता है-- 


मीमांसा हि भत्‌ मित्रादिभिरलोकाग्रता एव सती लोकायती कृतानित्य [ विहित ] निषिद्धयो 
रिष्टानिष्टफलं नास्तीद्य़ादिब्र ह्रपसिद्धाऱतपरिग्रहेणेति । पष्ठ ४ ।। 

पार्थसारथि मिश्र सेः प्राचीन-रलोकवातिक के व्याख्याकार उम्बेक ने इस विषय पर इस 
प्रकार लिखा है--- 


नन्‌ वेदाथग्रहणाविस्मरणार{थमपि ˆ ade भत्‌ मित्रविरचिततत्त्वशद्धयादिलक्षणप्रकरणम- 
स्त्येवेति गतार्थमिदं वाक्यमत श्राह-प्रायेणेति । ```सँवमात्मिका भ्रलोकायता एव सती बाहुल्येन 
लोकायती कृता । सत्स्मतिसदाचाराणां विना कारणेन धर्मत्वनिराकरणात्‌ विधिनि घर्मत्वनिराकरणात्‌ विधिनिषेधयोरिम्टा- 
पाना ES ३ ॥..] 
____. दोतों का भाव यह है कि भतू मित्र आदि ने तत्त्वशुद्धि श्रादि ग्रन्थों के द्वारा अलोकायत 
मीमांसा-को लोकायती बना दिया, सत्स्मृति सदाचार ग्रादि का बिना कारण धर्मत्व के निराकरण 
और विधिनिषेध के इष्ट-ग्रनिष्ट फलों के अस्वीकार करने से । 
` इलोकवा तिक के टीकाकारों का उक्त कथन हमारी समझ में. नहीं ग्राता । कोई भी वेद- 
मतानुयायी. मीमांसक ऐसा नहीं हो सकता, जो सत्स्मृति और सदाचार को धर्म से बाहर कर दे, भर 
विधिनिषेध के इष्टानिष्ट फल को ग्रस्वीक्कत करे Aa: हम समभते हैं कि भतू मित्र के इस निर्देश 
* में कोई गढ़ ग्रभिप्राय है, जिसको टीकाकारों ने आँखो से जान-बूझकर ओझल कर दिया है। 
उनकी व्याख्या इस प्रेकार'की जा सकती है-- 

१. ग्राज भी स्मृतिवचनों के चक्कर में पड़कर भ्रनेक धर्माभिनेता श्रष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी 
झादि वचनों को, SALAS ST के छोटी आयु में विवाह के पक्ष का पोषण करते हैं। 
और <्त्रीशूदरौ नोधीयाताम्‌ को प्रमाण मानकर स्त्रीशूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं देते | 
: ` ` ३. इसी प्रकारुसंदाचार Bare पर कुछ समय-सें चली ग्रा रही रूढ़ियों वा रीति-रिवाजों 
के परिपालन का ग्राप्रह किया जाता है ।-यथा--स्ववर्ण मात्र में.परस्पर खान-पान न करना, . दहज़ 
आदि का देना-लेना । 


३. विघि-निषेध की स्थिति भी ऐसी ही है । प्रत्येक यज्ञीय कर्म में विधि-निषेघ की are में 
पुण्य-पाप. की भावना पर बल देना भी अनुचित है | यथा--'यज्ञ में अमुक पात्र श्रमुक स्थान पर 
रखना चाहिये” इस विधि से यह स्वीकार करना कि यथोचित स्थान में पात्र रखने से ही अ्रदुष्ट 
होगा, और भ्रेन्य स्थान में रखने से पाप होगा आदि मानना व्यर्थ है (यज्ञीय विधि-निषेध के 
यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये ग्रागे 'ओऔतयज्ञ-सीमांसा' प्रकरण देखें) । मीमांसाशास्त्र न्याय 


न्य य्य 


१. लोकायतं नाम नास्तिकानां तन्त्रम्‌ | सुचरित मिश्र कृत टीका भाग १, पृष्ठ ४ । 
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` मीमांसा के भाष्यकार ३१ 


शास्त्र है । ग्रतः वह न्याय्य कर्म की ही पुष्टि कर सकता है, अन्याय्य की gfe वह. कभी नहीं 
करेगा । इस दृष्टि से मीमांसा अ० १, पाद ३, सूत्र १-७ के स्मतिप्रामाण्याधिकरण, श्रुतिप्राबल्या- 
धिकरण, दृष्टमूलकस्मत्यप्रामाण्याधिकरण, पदाथ -प्राबल्याधिकरण विशेष महत्त्व के हें । इनमें अनेक 
स्मृति वा सदाचाराभासों के धर्मत्व का निराकरण बड़ी प्रवलता से किया है | इसी प्रकार इसी 
प्रकरण के सूत्र ११-२३ -तक कल्पसूत्रों के स्वतः श्रप्रामाण्याधिकरण आदि भी महत्त्वपूर्ण हैं । 

इस दृष्टि से हमारा विचार है कि भतू मित्र ने उनके समय घमं सदाचार वा श्रुति के 
नाम पर जो कदाचार देश जाति और समाज में व्याप्त था, सम्भवतः उसके उन्मुलन का प्रयत्न |£ 
किया हो । उस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर यह भी कहा जा सकता है कि भत मित्र ने 
धर्म के नाम पर यज्ञीय पशु-हिसा का विरोध किया. हो । 


इस प्रसङ्ग में हम शवरस्वामी द्वारा की गई. ४८ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मच. घारण-विषयक वाक्य 
की समीक्षा की ओर भी ध्यान आक्ृष्ट करना चाहते हैं- = 


प्रायः सभी गृह्य और धर्मसूत्रो में प्रतिवेद द्वादश वर्ष ब्रह्मचये, ग्रर्थात्‌ ४ वेदों के लिये 
४८ वषं ब्रह्मचर्यं रखने का विधान उपलब्ध होता हैं । इतना ही नहीं, गोपंथ-त्राह्मण १।२।५ में 
स्पष्ट कहा है-> ; ट 


तस्मा एतत्प्रोवाच---श्रष्ठाचत्वा रिशद्‌ वर्ष सवंवेदब्रह्मचयंम्‌ | 


गोपथ-द्राह्मण श्रन्य ब्राह्मणों के समान शवरस्वामी के लिये श्रपौरुषेय वेद है । फिर भी वह 
मीमांसा १।३।३ क भाष्य में लिखता है-- 


अष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि वेदब्रह्मचयं चरण, ` जातपुत्रः क्रृष्णकेशोऽर्निनाऽघीत इत्यनेन \ 
विरुद्धम्‌ | 

अर्थात्‌-ग्रडतालीस वर्ष का ४ वेदों के लिये ब्रह्मचये धारण करना 'पुत्रवान्‌ काले केशोंवाला 
अग्नियों का आधान करे' इस वचन से विरुद्ध है । क्योंकि.४८ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचयं करके गृहस्थ 
होने, और पुत्र उत्पन्न होने तक वह कृष्ण केश नहीं रहेगा, सफेद बालोंवाला हो जायेगा.। 

४८ वर्षीय ब्रह्मचर्यंचारण की प्रवृत्ति लोक में प्रचलित कैसे हुई, यंह भी शबरस्वामी के 
शब्दों में सुनिये-- 

श्रपु स्त्वं प्रच्छादयन्तशचाष्टाचत्वा्रशद्‌ वर्षाणि वेदब्रह्मचयं चरितवन्तः, तत एषा स्मृतिः । 
शाबरभाष्य १।३।४॥ ण 

अर्थात्‌-किन्हीं ने अपनी नपु सकता को छिपाते हुये ४८ वर्षपयन्त ब्रह्मतय का आचरण 
किया होगा | उससे यह ४८ वर्ष ब्रह्मचये की स्मृति चल पडी) MT, 


यदि वर्तमान मीमांसक-सम्प्रदाय में प्रमाणभूत आचाय शबरस्वामी गोपथ-ज्राह्मण और 
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३२ शास्त्रावतार-मीमांसा 


गृह्य वा घर्मसुत्रोक्त ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्यं की ऐसी भ्रप्रामाणिक आलोचना कर सकता है, तो भतृं- 
मित्र ने यदि वैदिकधर्म में घुसी हुई किन्हीं श्रवैदिक रूढ़ियों की ग्रालोचना की, तो उसने कोई 
पहाड़ नहीं ढा दिया । उसे तो उलटा मीमांसाशास्त्र को निर्मल एवं प्रमाणाह बनाने का श्रेय देना 
चाहिये । | 
é हमारे विचार में भतू मित्र का कार्यं उस समय वैसा ही महत्त्वपूर्ण रहा होगा, जैसे वर्तमान 
युग में वेद और आर्ष वाङ्मय के प्रति परम ग्रास्थावान्‌ स्वामी दयानन्द ने ग्रवेदिक रूढियों के 
खण्डन का किया है । यदि भतू मित्र का मीमांसाभाष्य वा तत्त्वशुद्धि-प्रकरण का कुछ भी अंश 
उपलब्ध हो जाता, तो प्राचीन कर्मकाण्ड पर महत्त्वपुर्ण प्रकाश पड़ता । 

भतृ मित्र का एक उद्धरण जयन्त भट्ट ने शब्द-विषयक मीमांसकपक्ष के रूप में न्याय- 
मञ्जरी पृष्ठ २१३, २२६ (मैडिकलहाल प्रेस, बनारस) पर दो स्थानों में उद्धृत किया है। 
यथा -- 

तथा च भतू मित्र:--पवनजनितसंस्कारपक्षो भवतु तथाऽपि नातिप्रसङ्कः, नियतदेशस्येव 
तत्र संस्कारात्‌ । पृष्ठ २१३ ॥। 

जयन्त भट्ट ने पुनः पृष्ठ २२६ पर इसी मत को ही उपस्थित करके इसका खण्डन 
किया है । 

उम्बेक ने भतु मित्र के ग्रन्थ का नाम तत्त्वशुद्धि लिखा है, झौर उसे प्रकरण-ग्रन्य कहा है | 
परन्तु TARA वचन भतू मित्र के मीमांसा के शब्दनित्यता श्रधिकरण (११) भाष्यग्रच्य 
से उद्धृत किया गया है । यह उद्धरण के प्रकार से ही स्पष्ट है । इस प्रकार भत्‌ मित्र ने मीमांसा 
पर अपना भाष्य लिखा था, और यज्ञयाग सम्बन्धी कुछ विषयों के सम्बन्ध में तत्त्वशुद्धि ग्रन्थः 
में विचार किया होगा | 

७--भत हरि 
- प्ज्ञति अध्यायात्मक मीमांसा के उत्तर भाग ब्रह्ममीमांसा (वेदान्तदर्शन) पर भतू हरिकृत 

भाष्य का निर्देश यांमुनाचाये ने -सिद्धि-त्रय' नामक ग्रन्थ में किया है (विशेष द्र०--वेदान्तदर्शत 
का इतिहास, पृष्ठ २६८-२८२) । पूर्वमीमांसा पर AT हरिकृत भाष्य का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं 
मिलता, परन्तु महाभाष्य-दीपिका में कुछ स्थलों पर मीमांसकों के विशेष मतों का उल्लेख 
मिलता है । भतृहरि के वचन इस प्रकार हैँ-- 


१. सिद्धा et: सिद्धा पृथिवी सिद्धमाकाशमिति । आाहँतानाँ मीमांसकानां' च नेवास्ति 
विनाश एषाम्‌ । पृष्ठ २२, पुना संस्करण । 


१. तुलना करो-येषां तावदियं नित्यैव लोकस्य विभागेन प्रवृत्तिः, नैव काचिद्‌ युगमन्वन्तर- 
व्यवस्था, नामि ब्रह्मणोऽसाधारणः कर्चिदहोरात्रप्रविभागो विद्यत इति दर्शनम्‌ । भतू हरित 


वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १४५ कारिका की स्वोपज्ञरीका । : | 
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२. wea वणेयन्ति --यदुक्‍्तं 'शब्दस्थ परार्थत्वात्‌’ (मी० १।१।१८ ) श्रपि प्रवत्तत्वादिति । 
यदेव तेन भाष्येणोक्तमिति--कार्याणां वारिविनियोगादप्यन्यद्‌ दर्शनान्तरमस्ति । cata प्रति तु 
श्रस्य यद्दर्शनं योपलब्धिः या निष्पत्तिः सा परार्थरूपा इव, नहि परार्थता शून्यः कालः क्वचिदस्ति। 
तस्मादेतत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ -श्रवस्थित एवासौ प्रयोक्तृकरणादिसन्निपातेन श्रभिव्यज्यत इति । पृष्ठ 
२३, पुना संस्करण । 


३. धनंप्रयोजनो वेति मीमांसकद्शनम्‌ | भ्रवस्थित_एव घमः । स त्वरिनहोत्रादिभिरभि- | | 


~ = ७ 
व्यज्यते । तत्प्रेरितस्तु फलदो भवति । यथा स्वामी भृत्यः प्रयते । पृष्ठ ३८, पुना संस्करण । 


४. धृतेरर्थाच्च पाठाच्च प्रवृत्तेश्च मनीषिणः । 
स्थानान्मुख्याच्च धर्माणामाहुः क्रमविदः क्रमान्‌ ॥ 


श्तेः क्रममाहुः- हृदयस्याग्रे ऽवद्यति, भ्रथ जिह्वाया ग्रथ वक्षसः । श्रथ शब्द भ्रानन्तर्यार्थ स्य 
योतकः श्रूयते । तत्रेदं कृत्वा इदं कर्तव्यमिति क्रमप्रवृत्तिः । ग्रथ क्रमः-यदाप्येवमुच्यते-'देवदत्तं भोजय 
स्नापय श्रनुलेपयोद्वत य श्रभ्यञ्जय' इति । अर्थात्‌ ऋमो नियम्यते--भ्रभ्पञ्जनम्‌ उद्वर्तनम्‌ स्नापनम्‌ 
श्रनुलेपनम्‌ भोजनमिति । पाठक्रमो नियतानुपुर्वोकेष्‌ वेदवाक्येषु श्रनेकार्थोपादाने उद्देशिनामनुदेशिनां 
च सक्ृदथित्वेन व्यवतिव्डते । यथा स्मृतौ परिमाजनप्रदाहनेक्षणनिर्णेजनानि तैजसमत्रिकद्वारवता- 
मिति । पुष्ठ २७४, पुना संस्करण । | 

पूना संस्करण में अन्तिम वाक्य अशुद्ध छपा है । हमने उसे शुद्ध करके दिया है (द्र०--- 
संस्क्ृत-व्याक रणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३८९, संवत्‌ २०३०) | 

इन चार उद्धरणों में मीमांसाशास्त्र के कई विशेष मतों का उल्लेख है । यथा-- 

१--इस उद्धरण से स्पष्ट है कि मीमांसकों का जगत्‌ को भ्रनादि मानना सिद्धान्त wa हरि 
से प्राचीनकाल से चला AT रहा है । | 

२--दुसरे उद्धरण में भतृ हरि. ने शब्दस्य परार्थत्वात्‌ (१।१।१८) इस मीमांसासूत्र की 
कसी प्राचीन. व्याख्या को उद्धृत किया है । 

३ -तृतीय उद्धरण में मीमांसाशास्त्र के चोदनालक्षणो$्यो घमः (१।१।२) सूत्रप्रतिपादित 
धर्म के स्वरूप का वर्णन किया है । इसमें धमं को नित्य श्रवस्थित तत्त्व माना है, और अग्निहोत्रादि 
कर्मो को उसका श्रभिव्यञ्जक कहा है । भतू हरि उक्त इस धमेस्वरूप की तुलना जयन्तभट्ट के 
निम्न उद्धरण के साथ कीजिये -- 


वृद्धमीमांसका यागादिकम निवंत्येमपुव॑ नाम घमेमभिवदन्ति । यागादिकमंव धाबरा T | 


ब्र वते । न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २७९ (लाजरस प्रेस, संस्करण) | 
ere 


जयन्त के वचनानुसार शबरस्वामी के भ्रनुयायी यागादि को ही “धर्म” मानते हैं, और वृद्ध 
मीमांसक (शबर से प्राचीन) यागादि कर्म से उत्पन्न होनेवाले अपूर्वे को “धरम कहते हैं । परन्तु 
भतृ हरि उद्धृत मीमांसक मत के अनुसार धर्म निवेत्ये = उत्पाद्य नहीं है । वह अवस्थित है, नित्य 
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है । यागादिकमों सें तो उसकी श्रभिव्यक्तिमात्र होती है | इस तुलना से स्पष्ट है कि भतृ हरि- 
उद्धृत मीमांसक मत शबरस्वामी से प्राचीन वृद्ध मीमांसकों से भी पूर्वतन है । इस प्रकार निश्चय 
ही भतृ हरि शबरस्वामी से बहुत पूर्ववर्ती है । 


' ४--चतुर्थ उद्धरण में मीमांसा अ० ५, पाद १ में प्रतिपादित प्रवृत्तिक्रम का संक्षेप से वर्णन 
किया है | 
ये उद्धरण तो भतु हरि के केवल महाभाष्यदीपिका से दिये हैं । उसके वाक्यपदीय तथा 
उसकी स्वोपज्ञवृत्ति में मीमांसा के अनेक सिद्धान्तों का तलस्पर्शीय विवेचन मिलता है । 


उपयुक्त उद्धरणों से इतना तो स्पष्ट है कि भतृ हरि पुर्वमीमांसाशास्त्र का ग्रद्भुत 
विद्वान्‌ था । 


मीमांसाभाष्य की उपलब्धि--श्री Fo भगवह्त्त जी ने सन्‌ १९३१ में 'वेदिक-वाङ्मय का 
इतिहास ग्रन्थ के 'वेदों के भाष्यकार' नामक भाग में लिखा था-- 


“ग्रभी-ग्रभी अध्यापक रामकृष्ण कवि ने सूचना-भेजी है कि भत हरि की मोीमांसावृत्ति के 
कुछ भाग मिले हैं । वे शबर से पहले हें । पृष्ठ २०६, (सन्‌ १६३१), नया संस्करण, पृष्ठ 
२०१ (सन्‌ १९७६) । 

यह भतू हरिकृत मीमांसावृत्ति न श्री पं० भगवहत्त जी को देखने को मिली, और न हमें । 
इस का कारण श्री ्रध्यापक रामकृष्ण कवि का शीघ स्वर्गवास होना है । इस वृत्ति का यदि 
अन्वेषण किया जाये, तो श्रवस्य उपलब्ध हो सकती है | 


भर्तृहरि ने उत्तरमीमांसा पर भी व्याख्या लिखी थी । यामुनाचार्य ने 'सिद्धि-त्रय' ग्रन्थ में 
अन्य उत्तरमीमांसा-व्याख्याकारों के साथ भतू हरि का उल्लेख भी किया है | इस विषय में विशेष 
देखे- वेदान्तदर्शन का इतिहास, पृष्ठ २६८-२८२ | 


भतु मित्र और भत्‌ हरि का काल--इन दोनों के विषय में जो तथ्य विदित हुये हैं, उनसे 
जाना जाता है कि इन दोनों श्राचार्यो ने बिशत्यध्यायात्मक पूर्णमीमांसाशास्त्र का व्याख्यान किया 
था | देवस्वामी ने १६ भ्रघ्याय तक ही किया है, इससे प्रतीत होता है कि विशात्यध्यायात्मक कृत्स्न 
मीमांसा के व्याख्याता ये दोनों आचार्य उपवर्ष के उत्तरवर्ती और देवस्वामी से पूर्ववर्ती रहे होंगे । 
पूर्व “धर्मस्वरूप' के विषय में जो तुलना प्रस्तुत की है, उससे. भी यही विदित होता है कि भतू हरि 
शबरस्वामी से बहुत पूर्ववर्ती हँ' | हमारा विचार है कि भतू मित्र और भतृ हरि का काल विक्रम 


१. भतृ हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १४४वीं कारिका की स्वोपज्ञवृत्ति में लिखा है-- 
तत्र केचिदाचार्या मन्यन्ते--न प्रकृत्या किञ्चित्‌ कमं दृष्टमदृष्टं वा । इस में, यदि भतू मित्र के 
'नित्य| विहित ] निषिद्धयोरिष्टानिष्टकलं नास्ति’ मत की ओर निर्देश हो (द्र०-पूर्व पृष्ठ ३० में पार्थ- 
सारथि मिश्र और उम्बेक के उद्धरण), तो मानना पड़ेगा कि भतृ'हरि भतू मित्र से उत्तरवर्ती है । 
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से न्यूनातिन्यून ६-७ शताब्दी पुर्व होना चाहिये, क्योंकि शबरस्वामी का काल विक्रम से लगभग 
५ शताब्दी पूर्व है (यह आगे लिखेंगे) । 
प्राचीन वेदिक-वाडूमय के व्याख्याकारों में - 'भर्तु'' पूर्वपदघटित भत प्रपञ्च भत यज्ञ 


भतृ मित्र ag हरि नामवाले आचाये विक्रमकाल से पर्याप्त प्राचीन है, और सम्भवतः समकालिक 
सेहँ। 


` ८-पश्रज्ञातनामा वृत्तिकार 


भट्ट कुमारिल ने सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ (मी० १।४।२६ ) के तन्त्रवातिक में लिखा है-- 
वृत्त्यन्तरे त्वत्र॑व मन्त्रवर्णोऽप्युदाहृतः | तत्र तु घृतेन कि करिष्यते । इसकी न्यायसुधा-व्याख्या में 


भट्ट सोमेश्‍वर ने लिखा है—वृत्त्यन्तरोदाहृतमन्त्रवर्णोपेक्षणे भाष्यक्ृतोऽभिप्रायं प्राह. । भाग १, 
पृष्ठ ५२९ ॥ 


इससे विदित होता है कि भट्ट कुमारिल ने जिस वृत्त्यन्तर का संकेत किया है, वह भाष्य- 
कार दावरस्वामी से प्राचीन है । 


यह वृत्तिकार पूर्वेनिदिष्ट वृत्ति वा भाष्य-रचयिताश्रों में ग्रन्यतम है वा अन्य है, यह्‌ 
अज्ञात है | 


६- शबरस्वामी 


शबरस्वामी ने संकर्षकाण्ड को छोड़कर शेष द्वादशाध्यायी मीमांसा पर भाष्य की रचना 
की है । इस भाष्य का परिमाण २४ सहस्र श्लोक हैं' । सम्प्रति मीमांसा-वाङमय में सब से प्राचीन 
उपलभ्यमान शवरस्वामी का भाष्य ही है । हां, संकर्षकाण्ड पर सम्प्रति उपलब्ध हुआ देवस्वामी का 
भाष्य शवरस्वामी से पर्याप्त प्राचीन है । 


शवरस्वामी के इतिवृत्त के विषय में कतिपय किंवदन्तियों के अतिरिक्त कुछ भी प्रामाणिक 
उल्लेख नहीं मिलता । 


शबरस्वामो का काल--ग्राद्य शंकराचार्य ने उत्तरमीमांसा ३।३।५३ के भाष्य में नाम- 
नि्देशपूर्वक शबरस्वामी को स्मरण किया है--'इत एवाऽऽक्रृष्याऽचार्येण झबरस्वामिना प्रमाणलक्षणे 
बाणतम्‌ । इससे स्पष्ट है कि आचायँ शबरस्वामी शङ्कराचार्य से प्राचीन थे । शबरस्वामीं 
शङ्कराचार्यं से कितने प्राचीन थे, यह हम नहीं कह सकते । पुनरपि एक-डेढ़ शती पूर्वे तो माना ही 
जा सकता है । क्योंकि भट्ट कुमारिल ने शाबरभाष्य पर इलोकव्मविक ठन्चवातिक और टप्‌ ने शाबरभाष्य पर इलो न्चवातिक और टप्‌ -डीका 
लिखी. है । भट्ट कुमारिल का श्रन्तिम श्रवस्था स्वदेहविमोक के समय शङ्कराचार्य के साथ समागम 
हुआ था । यह किवदन्ती प्रसिद्ध है, और शङ्करदिरिविजय में भी उल्लिखित है । भट्ट कुमारिल ने 
इलोकवातिक .प्रतिज्ञासूत्र श्‍लोक २६ में लिखा है -- 


। 
| १. पुत्तरायेण शबरस्वामिना पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य चतुविशतिसहरू रतिसंक्षेपेण तम्‌ 
प्रपञ्च-हृदय, पृष्ठ ३९ पाठान्तर feo ७। 
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लोक इत्यादि भाष्यस्य षडर्थान्‌ संप्रचक्षते । 
भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्यादितः पृथक्‌ ॥ 
्र्थात्‌-पुर्वं व्याख्याता लोके येष्वर्थेषु इत्यादि शावरभाष्य के छः प्रकार के श्रर्थं कहते हैं । 
इससे विदित होता है कि शवरस्वामी ग्रौर भट्ट कुमारिल के मध्य पर्याप्त काल का अन्तर था । 
शंकराचाय का काल--भारतीय इतिहास में शङ्कराचायं का काल निश्चित है । ग्राय- 
शङ्कराचार्य स्थापित शारदा पीठ और काञ्चीकामकोटि पीठ की वंशावलियों में प्रत्येक आचार्य 
का नाम और उनकी स्थिति का काल लिखा हुआ उपलब्ध होता है । इन दोनों में अन्तर केवल 
इतना है कि शारदापीठ की वंशावली में युधिष्ठिर संवत्‌ का प्रयोग है, श्रौर काञ्चीकामकोटि 
पीठ की वंशावली में कलि सुंब्रत्‌ का । दोनों में ३८ वर्ष का अन्तर है । यह ध्यान में रखने योग्य है। 


से ४५२ वर्ष पूर्व है, और काञ्चीकामूकोटि पीठ-की वंशावली के अनुसार कलि संवत्‌ २५९३ 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ से वही ४५२-वर्षं पूर्व । ज्र 
इस काल को पुष्टि अनन्य दिशा से भी होती है । हरिस्वामी ने कलि संवत्‌ ३०४७ अर्थात्‌ 
विक्रम सं० २ में अवन्तिनाथ विक्रमाकं (विक्रमादित्य) भूपति के धर्माध्यक्ष पद पर रहते हुये 
शतपथ-ब्राह्मण के प्रथम काण्ड पर व्याख्या लिखी थी | उसका लेख इस प्रकार है-- 
* श्रीमतोश्वन्तिनाथस्य विक्रपाकस्य भूपतेः । 
घर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छातपथीं श्रुतिम्‌ ॥ 
यदाब्दानां कलेजंग्मुः सर्प्तात्रशच्छतानि वे । 
चर्त्वारशच्च समाइचान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌॥ 
प्राचीन लेखकों ने इलोकनिदिष्ट्‌ ३०४७ कलि संवत्‌ को ३७४० मानकर, तथा sto 
लक्ष्मणस्वरूप ने सप्त का षट्‌ पाठान्तर करके ३६४० कलि संवत्‌ मानकर जो काल निर्धारित 
किया था, वह नये भ्रनुसन्धानों से खण्डित हो चुका है । AA तो ३७४० श्रथवा ३६४० कलि संवत्‌ 
WA Waar नीयमाना यथान्धाः चलनेवाले ऐतिहासिक ही मानते हैं। 
हरिस्वामी अवन्तिनाथ संवत्प्रवर्तक विक्रमादित्य के समकालिक थे, इसकी पुष्टि लगभग 
१५ वर्ष पूर्व उज्जेन में मिले शिलालेख से भी होती है । द्र०- साप्ताहिक हिन्दुस्तान २८ भ्रक्टूबर 
१६६४। 
कलि संवत्‌ ३०४७--विक्रम सं० २ में हरिस्वामी शतपथ-भाष्य में भट्ट कुमारिल के शिष्य 
प्रभाकर के मतानुयायियों का उल्लेख करता है । यथा- श्रथवा सुत्राणि यथाविध्युद्देश इति 
प्राभाकराः-ञ्रपः प्रणयतीति (हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ५) । 
प्रभाकर के मत (=गुरु मत) को भाट्ट मत के प्रतिपक्ष रूप में मान्यता मिलने में श्रवस्य 


पर्याप्त समय लगा होगा | इस प्रकार प्रभाकर श्रौर कुमारिल को हरिस्वामी से १०० वर्षे प्राचीन 


तो मानना ही पड़ंगा । 
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हरिस्वामी के गुरु स्कन्दस्वामी के निरुक्‍्तटीका के सहयोगी महेश्‍वर ने निरुक्त ८।२ की 
टीका में कुमारिल का एकवचन उद्धृत किया है-- 


तथा चोक्तं भद्टारकेणापि-- 


पीनो दिवा न भुङक्ते चेत्येवमादि वचः शुतौ । 
रात्रिभोजनविज्ञानम्‌ श्रुतार्थापत्तिरिष्यते ॥ 
यह वचन भट्ट कुमारिल के इलोकवातिक ग्रर्थापत्ति परिच्छेद का ५१ वां इलोक. है (काशी 
संस्करण पृष्ठ ४६३) । 
इनसे इतना तो स्पष्ट ही है कि जब प्रभाकर श्रौर भट्ट कुमारिल विक्रमादित्य से पर्याप्त 
प्राचीन हैं, तव शंकराचार्य को विक्रम की ५-९ वीं शती में घसीटना कहां की बुद्धिमत्ता है ? 


शङ्कराचार्य के काल के विषय में पं० उदयवी र जी शास्त्री कृत “वेदान्तदर्शन का इतिहास' 
ग्रन्थ देखें । उसमें पाश्चात्य विद्वानों की सभी ग्रापत्तियों का. सयुक्ति और सप्रमाण निराकरण 
किया है । पाइचात्य विद्वानों ने बौद्ध-दाशनिकों का भी जो समय निर्धारित किया है, वह भी 


waar मिथ्या है । इस दिशा में किसी भारतीय को विशेष प्रयत्न करना होगा। तभी यह ग्रन्थि 
खुलेगी । 


शबरस्वामी श्रौर सत्याषाढ शौत-भाष्य-संस्कार-रत्नमाला भाग ` १, पृष्ठ ४५२ पर 
सत्याषाढीय श्रौतसूत्र के एक सूत्र के विषय में लिखा है-- 


व्याख्यातं  चेतच्छबरस्वामिभिः-द्वचामुष्यायणप्रसंगेतानित्यानाह-दत्तकेति । तावदेव 
नोत्तरसंततौ । प्रथमेनंव संस्काराः परिगृहीत्रा चेदुत्तरस्य qdea तेनेवोत्तरत्र, तथा पितृव्येण 
चैकार्षयेण ये जातास्ते परिग्रहितुरेव । इति । 


इस पर संस्कार-रत्नमालाकार भट्ट गोपीनाथ दीक्षित ने '्रस्य भाष्यस्यायमर्थः! लिखकर 
राबरस्वामी कृत भाष्य का स्पष्टीकरण किया है | इससे कुछ लोगों का यह कहना है कि शबर 


स्वामी ने सत्याषाढ श्रौत का भाष्य रचा था । परन्तु हमें यह नहीं जंचता, क्योंकि इसी प्रसङ्ग 
के अन्त में संस्कार-रत्नमालाकार ने लिखा है— 


“यदि कहो कि साम्प्रतिक सत्याषाढ-श्रौत में यह सूत्र नहीं मिलता, तो इसका सत्याषाढीयत्व 
ही कसे होगा ? इसका उत्तर दिया है--श्रति प्रामाणिक मीमांसाभाष्यकार शबरस्वामी ने इसे 
सत्याषाढीय सूत्र के रूप में उद्घुत करके व्याख्यान करने से, उसके ग्रनुरोध से साम्प्रतिक सत्याः 
षाढीय श्रौत पुस्तक में इस सूत्र का नाश जानना चाहिये' ।१ 


१. न चेदानीन्तनसूत्रपुस्तक एततसूत्रस्येवादर्शनात्‌ कथमेतस्य सत्याषाढीयत्वमिति 
वाच्यम्‌? भ्रतिप्रामाणिकेन मीमांसाभाष्यकृता शबरस्वामिना सत्याषाढीयत्वेन धृत्वेव व्याख्यातत्वेनतदः 


| 


नुरोधेनेदानींतनसूत्रपुस्तक एतत्सूत्रस्योच्छिन्तताया एव कल्पनात्‌ । संकर्षकाण्डमुच्छिन्तमित्यपि| 


प्रवादोऽस्ति । पृष्ठ ४५३। 


4 
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इससे स्पष्ट होता है कि शबरस्वामी ने सत्याषाढीय -श्रौतसूत्र की मीमांसाभाष्य में 
व्याख्या की थी । हमें शावरभाष्य में यह पाठ उपलब्ध नहीं हुआ । 


लिङ्गानुशासन टीकाकार शबरस्वामी -हर्षवर्धन कृत लिङ्गानुशासन पर एक टीका दो 
स्थानों से छपी है । जर्मन संस्करण में टीकाकार का नाम इस प्रकार मुद्रित है-- 


भट्टदीप्तस्वासिसुनोबंलवागीइवरस्य शबरस्वामिनः कृतौ हर्ष वरधनक्कतलिङ्गानुशासन- 
टीकायाम्‌ *'। 
इसी टीका का एक संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय से सन्‌ १६३० में छपा है । उस के 
अन्त में पाठ.इसः प्रकार है-- ap 
८ इति ` भट्टभरद्वाजसुनोः पृथिवीशवरस्य कृतौ हर्षवर्धनक्कतलिङ्गानुशासनटीकायाँ सर्व॑- 
लक्षणायां ` । - 
वन्द्यघटीय सर्वानन्द मनुष्यवर्ग ९१ कारिका की व्याख्या में लिखता है -- 


'सक्थ्यस्थिदघिसक्क्यक्षि' इत्यादिना इदन्तमपि शबरस्वामी पठति । द्र०--टीकासवंस्व 
भाग २, पृष्ठ ३५२ । 


~ 


सर्वानन्द उद्धृत पाठ हर्षवर्धन की मूलकारिका का है । तथापि उसके मत में टीकाकार 
का नाम शबरस्वामी है, यह स्पष्ट है । 


' उज्ज्वल दत्त ने उणादिवृत्ति ४११७ की टीका में शबरस्वामी का निम्न पाठ उद्घृत 
किया है-- 
वितदिवेदिनन्दय इति शबरस्वामी । पृष्ठ १०४, कलकत्ता संस्करण । 


“ यह पाठ हृर्षवधंनीय लिङ्गानुशासन की टीका पृष्ठ ८ पर पाठान्तर से मिलता है । टीका 
का पाठ है --बेदिःवितदिः । नन्दिःःपुव रङ्ग: । उज्ज्वलदत्तीय उणादिवृत्ति का पाठ बहुत श्रशुद्ध 
मुद्रित gare Va: यह स्वल्प पाठभेद विशेष महत्त्व नहीं रखता । 

केशव ने नानार्थार्णवसंक्षप भाग १, पृष्ठ १४६ पर शबरस्वामी को vara किया है। 
प्रकरणानुसार यह लिङ्गानुशासन टीकाकार ही विदित होता है । 


इतना ही नहीं, प्रस्तुत सर्वार्थलक्षणा टीका का एक हस्तलेख जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के 
“संग्रह में है । उसके सूचीपत्र में टीकाकार का नाम शबरस्वामी दीपिस्वामि पुत्र लिखा है (पृष्ठ 
४६) । भण्डारकर प्राच्य शोधसंस्थान पुना के संग्रह में हष॑वर्धनीय लिङ्गानुशासन टीका के दो-तीन 
हस्तलेखों के अन्त में दीप्र (दीप्त) स्वामिसुनोबेलवागीइवस्य शबरस्वामिनः पाठ मिलता है । 


कुछ भी हो, लिङ्गानुशासन का टीकाकार शबरस्वामी मीमांसा-भाष्यकार शबरस्वामी 
नहीं है, यह स्पष्द है । € 
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शावरभाष्य के आलोचक--हम भवदास के प्रकरण में (पूर्व पृष्ठ २९ पर) लिख चुके 
हैं कि भवदास के अनुयायियों ने शाबरभाष्य की कुछ आलोचना की थी । इसका उत्तर भट्ट 
कुमारिल ने इलोकवातिक में दिया है । 


पातञ्जल महाभाष्य ओर शाबरभाष्य 


शावरभाष्य की वाक्य-रचना पर पतञ्जलिक्कत महाभाष्य का प्रभाव सर्वत्र देखा जा 
सकता है । उसके अनेक स्थानों पर सादृश्य इतना अधिक है कि यदि दोनों के . पोर्वापर्य-विषयक 
काल बाधक न हों, तो कौन किसका अनुकरण करता है, यह. कहना भी कठिन..होवे ॥ यंद्यपि 
शवरस्वामी ने महाभाष्य की शैली का ग्रनुकरण भरसक किया है,तंथापि महाभाष्य.की शैली जितनी 
प्राञ्जल एवं स्पष्टार्थं है, उतनी प्राञ्जलता और स्पष्टता शाबरभाष्य में नहीं है । अनेक स्थानों 
पर वाक्यरचना लड़खड़ाती है; अनेक स्थानों पर भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं 
होता | कुछ अंश ग्रन्तमु ही रहता है । इस न्यूनता के होते हुये भी यह निस्संकोच ॥ जा 
सकता है कि शबरस्वामी ने प्राचीन ग्रार्षेरचनाशैली को जीवित रखने में भारी योगदान दिया), 
है । शबरस्वामी से उत्तरवर्ती ग्राचार्य शङ्कर को रचनारली. प्राञ्जल होते हुये भी 
से कुछ दूर है | शब्दों में क्लिष्टता एवं विषयप्रतिपादन में नवीनता प्रत्यक्ष देखी जा सकती है | 


शाबरभाष्य और शाङ्करभाष्य 


आचाय शङ्कुर ने शवरस्वामी का श्रपने भाष्य में नामोल्लेखपूर्वंक तो स्मरंण किया ही 
है, इसके अतिरिक्त उन्होंने भ्रपने भाष्य में अनेक स्थानों पर शाबरभाष्य की पंक्तियों को यथातथ 
रूप में वा कुछ परिवतितरूप में उद्धृत किया है । इसके साथ ही शाङ्करभाष्य की यदि शाबरभाष्य 
के साथ तुलना की जाये, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य शङ्कर ने वेदान्तभाष्य में ३ ऽर ने वेदान्तभाष्य में अनेक 
स्थानों षर शावरभाष्य का अनुकरण किया है । हम यहां निदर्शनार्थं दोनों भाष्यों के प्रथम सूत्र की 
व्याख्या की ओर संकेत करते हैं-- 


शाबरभाष्यम्‌--भ्रयमथ शब्दो वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थो दुष्टः ।" भवितव्यं तु तेन, 
यस्मिन्‌ सत्यनन्तरं ध्मंजिज्ञासाऽवकल्पते । ` तत्तु वेदाध्यनम्‌:।”” अन्ययस्यापि कर्मणोऽनन्तरं TH 
जिज्ञासा युक्ता, प्रागपि च वेदाध्ययनात्‌ | उच्यते, तादशीं तु घर्मेजिज्ञासामधिकृत्यंः ग्रथ शब्द प्रयुक्त 
वानाचायंः, या वेदाध्ययनमन्तरेण न सम्भवति ।““*श्रतः शब्दों वृत्तस्यापदेशको हेत्वर्थः । "` 
अधीतो वेदो धमजिज्ञासायां हेतुर्ज्ञातः, भ्रनन्तरं घर्मो जिज्ञासितव्यः । 


धर्म: प्रसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वा । स चेत्‌ प्रसिद्धो, न जिज्ञासितव्यः । 'ग्रथाप्रसिद्धो नत- 
राम्‌।`--घमं प्रति हि विभ्रतिपन्ता बहुविदः । केचिदन्यं धममाहुः, केचिदन्यम्‌ | सोऽयमविचाय प्रवत- 
मानः कञ्चिदेवोपाददानो विहन्येत, अनर्थ चच्छेत । तस्माद्‌ धर्मो जिज्ञासितव्य इति । a हिः 
निःभेयसेन पुरुषं संयुनक्तीति प्रतिजानीमहे । तदभिधीयते । मी० शाबरभाष्य १।१।१॥ 
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शाङ्करभाष्यम्‌--श्रयमथशब्द प्रानन्तर्यार्थ: परिगृह्यते ।'*'एवं ब्रह्मजिज्ञासाऽपि । यत्पुर्व- 
वृत्तं नियमेनापेक्षते तद्‌ वक्ष्तव्यम्‌ । `" “प्रागपि च धमं जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च ब्रह्म जिज्ञासितु ag च 
झक्यते, न विपर्यये | तस्मादथशब्देन ययोक्तसाधनसम्पत्त्याऽनन्तर्थम्‌ पदिश्यते । श्रतः शाब्दो हेत्वर्थः । 
यस्माद्‌ वेद एवाग्निहोत्रादीनां श्रेयःसाधनानां निष्फलतां दशयति तस्मादचथोक्तसाधनसम्पत्तयः 
नन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कतंव्या । 


तत्पुनब्न ह्य प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्यात्‌ । यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम्‌ । श्रथाप्रसिद्धं नेव 
आक्यं जिज्ञासितुममिति ।**“एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिबाक्यतदाभाससमाश्चयाः सन्तः । तत्र 
यकिञ्चित्प्रतिपद्यमानो निःश्रे यसात्‌ प्रतिहन्येतानर्थं चेयात्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मजिज्ञासोपमुखेन निःश्रे य- 
सप्रयोजना प्रस्तुयते ॥ वेदान्त शांकरभाष्य ११।१।। 


शाबरभाष्य के व्याख्याकार 


१-घ्ननेक प्रज्ञातनामा भाष्य-व्याख्याता 


शबरस्वामी कृत मीमांसा-भाष्य पर भट्ट कुमारिल से पूर्व भी अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं 
लिखीं थीं | इसका संकेत भट्टकुमारिल के निम्न वचनों में उपलब्ध होता है-- 


१. शाबरभाष्य के आरम्भ की पक्डित 'लोके येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि' आदि का प्राचीन 
व्याख्याकार छः प्रकार का AF करते हैं । भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- 


लोक इत्यादि भाष्यस्य षडर्थान्‌ सम्प्रचक्षते । प्रतिज्ञासूत्र, श्‍लोक १६। 


इससे स्पष्ट है कि भट्ट कुमारिल ने जिन छः ग्रर्थो का संकेत उक्त इलोक में किया है, वें 
व्याख्याएं भाष्य के विभिन्न व्याख्याकारों ने को थीं । 


२. मीमांसा ३।४।९ सूत्र के ATT ६ सूत्रों की शवरस्वामी की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती 
है । इस विषय में भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- | 


ग्रतः परं षद्‌ सूत्राणि भाष्यक्रारेण न लिखितानि । तत्र व्याख्यातारो विवदन्ते । केचिदाहुः 
विस्मृतानि, लिखितो प्रन्थः प्रलीन इत्यपरे, फलगुत्वाइुपेक्षितानीत्यन्ये, श्रनार्षेयत्वादित्यपरे । 
वृत््यत्तरकारेः सर्वेव्याठ्यातानि । तन्त्रवातिक। 


श्र्थात्‌--इस (=मी० ३॥४६ सूत्र) से आगे ६ सूत्र भाष्यकार ने नहीं लिखे । इस 
विषय में व्याख्याता लोग विविध कारण देते हूँ । कोई कहते हैं-भाष्यकार को भाष्य लिखते 
समय विस्मृत हो गये; दूसरे कहते हैं--भाष्य लिखा था, पर नष्ट हो गया; अन्य कहते हैँ | 
सारहीन होने से भाष्यकार ने इनकी उपेक्षा की; श्रौरों का कहना है--ये सूत्र AAT हैं, इसलिये 
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द्‌ शाबर-भाष्य के व्याख्याकार ४१ 


इसके ग्रतिरिक्त तन्त्रवातिक में बहुत्र भाष्य की प्राचीन व्याख्याओं को भट्ट कुमारिल ने 
उद्धृत करके उनका प्रत्याख्यान किया है । इससे स्पष्ट है कि भट्ट कुमारिल से पूर्व शावरभाष्य | 
की अनेक व्याख्याएं लिखी जा चुकी थीं, पर उनमें से सम्प्रति एक भी व्याख्या उपलब्ध नहीं होती|» 
है । यदि एक भी प्राचीन व्याख्या उपलब्ध होती, तो शाबरभाष्य पर अच्छा प्रकाश पड़ता | । 


अव हम शावरभाष्य के उन व्याख्याताश्रों का वर्णनं करते हैं, जिनके ग्रन्थ पूर्ण वा खण्डितं 
रूप में उपलव्ध होते हैं-- 
२-भटट कुमारिल 
भट्ट कुमारिल का नाम भारतीय दार्शनिकों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । विशेषः 


कर वेदविरोधी बौद्ध और जैन दार्शनिकों ने वेदों पर जो श्राक्षेप किये थे, उनका समुचित उत्तर 
देने का जो प्रयास भट्ट कुमारिल ने किया, वह अपने आप में महनीय कार्य था । 


भट्ट कुमारिल का परिचय __मीमांसा-शावरभाष्य पर तीन प्रकार की महनीय टीकाएं 
लिखनेवाले भट्ट कुमारिल ने अपने परिचय के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा । श्रतः उनका इतिवृत्त 
सर्वथा श्रज्ञात है । 


अनुश्र्‌ तियों के आधार पर--दाशंनिक जगत्‌ में परम्परा से कुछ ग्रनुश्रू तियां प्रसिद्ध हें । 
कुछ संकेत शाङ्करदिग्विजय से उपलब्ध होते हैं। उनके आधार पर जो वृत्त ज्ञात होता है, वह 
संक्षेप से इस प्रकार है -- 

भट्ट कुमारिल अत्यन्त भावुक प्रकृति के थे । वौद्ध और जैन दार्शनिकों के, विशेषकर बौद्ध 
बिद्वानों के वेदों पर किये गये श्राक्षेपों से वे अत्यन्त क्षुब्ध थे । वे इनका प्रबल प्रतिकार करना चाहते 
थे । श्रत: उनक्रे मन में विचार उठा कि जब तक बौद्धदर्शन के गूढ रहस्यों का परिज्ञाने न हो 
जावे, तब तक उनका खण्डन करना कठिन हैं उस समय बौद्ध-विद्यालयों में उच्चतम ग्रध्ययन 
बौद्धो को ही कराया जाता था । ग्रतः भट्ट कुमारिल अपने को बौद्ध-वटु घोषित करके उस 
समय के किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट हो गये, और बौद्धदर्शन के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन कारने 
लगे । परन्तु उनके साथियों ने कुछ समय के भीतर ही यह भांप लिया कि कुमारिल बौद्धेतर हैं। 
यथातथा उनका अध्ययन चलता रहा इस काल में सूक्ष्मदर्शी मेघावी कुमारिल ने बोद्धदर्शनों के रहस्यों 
को बहुत कुछ जान लिया । एक दिन बौद्ध साथियों ने कुमारिल के बौद्ध होने वा न होने के निश्चय 
के लिये वेदों पर तीक्षण प्रहार किये । कुमारिल उन्हें न सह सके, उन्होंने उन आक्षेपों का: मु हर 
तोड़ उत्तर दिया । इस प्रकार कुमारिल का प्रच्छन्न बौद्धवेश में अध्ययन करना स्पष्ट हो गया । 
सहपाठियों के साथ विवाद में बौद्ध छात्रों ने कुमारिल से कहा कि--'वेद प्रमाण हैं इसकी परीक्षा 
के लिये इस समीपस्थ पहाड़ी के शिखर से नीचे कूद कर दिखाओ | यदि तुम्हें कोई चोट आदि 
न आयेगी, तो हम जानेंगे कि वेद सच्चे हैं । कुमारिल भावावेश् में ग्राकर पहाड़ी के शिखर से 
यदि वेदाः प्रमाणम, आदि कहते हुये कूद पड़े । नीचे गिरने पर कुमारिल को हलकी-सी चोट 
झाई । साथियों ने मखौल किया, देख ली वेद की प्रमाणता । कुमारिल ने कहा कि इस साधारण 
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चोट का कारण मेरी गलती है, वेद की प्रमाणता की नहीं । मैं यदि वेदाः प्रमाणम, श्रादि कहकर 
कूदा था । उस समय मेरे मन में किञ्चित्‌ सन्देह उत्पन्न हो गया था, इसलिये मैंने यदि शब्द का 
उच्चारण किया था । उसका यह किञ्चित्‌ दण्ड है । कुछ का कहना है कि कुमारिल को ate 
साथी किसी बहाने से पहाड़ी पर ले गये, और वहां से उन्होंने कुमारिल को मारने के लिये धक्का 
दे दिया । गिरते समय कुमारिल के मुख से निकला -- यदि वेदाः प्रमाणम्‌ । 


इस घटना के पीछे उन्होंने वौद्ध-विद्यालय का परित्याग कर दिया । वे वोद्धों के प्रहारों से 
वेदों की रक्षा के उपायों के चिन्तन में लग गये । इसी बीच एक घटना घटी । जिस नगर में वे 
रहते थे, उसके राजा की वेदमतानुयायिनी षोडशी बाला बौद्ों के वेदविरोधी प्रचार से भ्रत्यन्त 
दुःखी रहती थी | एक दिन प्रातः वह महल की छत पर खड़े होकर करुणामय स्वर में रो रही 
थी । उसके मुख से बार-बार उद्गार निकलता था-को वेदान्‌ उद्धरिष्यति ? (ऐसे कठिन समय में 
वेदों का उद्धार कोन करेगा ? ) | उसी मागं से अचानक कुमारिल का निकलना हुआ । वे कन्या के 
करुणामय विलाप को सुनकर ठिठक गये । उनके कानों में उस षोडशी के करुणस्वर 'को वेदान्‌ 
उद्धरिष्यति' जसे ही पड़े, उन्होंने ऊपर दृष्टि उठाकर देखा, तो ज्ञात हुआ कि ये करुण 
स्वर एक षोडशी वाला के मुख से प्रस्फुटित हो रहे हैं। उनके हृदय पर गहरी चोट लगी । उसके 
स्वरों ने कुमारिल के हृदय में बौद्धो के विरुद्ध दहकती अग्नि में घृताहुति का किया । वे भ्रधीर 
हो उठे, और सान्त्वना भरे शब्दों में कहा--मा रुदिहि वरारोहे भद्टाचार्योऽस्मि भूतले (=हे 
श्रेष्ठ वाले ! मत Gal | वेद का उद्धार करने को मैं भट्टाचार्य भ्रभी भूतल पर विद्यमान हुं) । 

इसके पचात भट्ट कुमारिल ने अपनी प्रखर मेघा और प्रबल तर्क से स्थान-स्थान पर 
बौद्ध विद्वानों को परास्त किया, श्रौर वेदों का पुनरुद्धार किया | इसके लिये उन्होंने शाबरभाष्य की 
व्याख्या लिखी । सब कुछ करने पर भी उनके मन में यह भावना बनी रही कि मैंने बौद्ध Teal 
से छल से विद्याध्ययन किया है, और उनका विरोध किया है । इसके प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने 
प्रयाग में तुषाग्नि में ग्रपने शरीर को भस्म कर दिया । शंकरदिग्विजय के श्रनुसार जिस समय 
भट्ट कुमारिल तुषाग्नि में जलकर गुरुद्रोह का प्रायश्चित्त कर रहे थे, उनसे शास्त्राथे के लिये आचार्य 
शङ्कर पहुंचे । भट्ट कुमारिल ने उन्हें प्रणाम किया, और कहा कि-यदि श्राप कुछ काल पूर्व आते, 
तो आप का मनोरथ पूर्ण करता । आप मेरे प्रधान शिष्य आचार्य मण्डन, जो माहिष्मती नगरी 
(=वतंमान में महेश्वर, इन्दौर से दक्षिण पश्चिम, में लगभग ७० मील ) में रहते हैं, उनसे शास्त्रार्थ 
करें । | | 

इस सम्पूर्ण कथानक में कितना सत्य है, यह तो निदिचतरूप से नहीं कहा जा सकता है, 
पर यदि इसे श्रतिशयोक्तिपुर्णं माने, तब भी भट्ट कुमारिल ने बौद्धों के प्रहार से वेदों और वैदिक- 
धर्म की जो रक्षा की, उसका आभास तो मिलता ही है । आज तक वेदों की जो प्रतिष्ठा (= 
स्थिति) बनी हुई है, उसमें भट्ट कुमारिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी इसे किसी प्रकार 
नकारा नहीं जा सकता है । चाहे हम भट्ट कुमारिल की मान्यताओं वां स्थापना्रो को मानें वा 
2 माने, उनके कायं का महत्त्व कम नहीं किया जा सकता है । ऐसे वेदभक्त वेदोद्धारक भट्ट 
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कुमारिल के आगे हमारा मस्तक श्रद्धा से अनायास झुक जाता है । जिस जाति में ऐसे ग्रात्मत्यागी 
वेदोद्धारक पैदा होवें, वह जाति भला कैसे समाप्त हो सकती है, और वेद कंसे लुप्त हो सकते हैं ? 


भट्ट कुमारिल का काल--भट्ट कुमारिल आचार्य शङ्कर के समकालिक थे ।- आचार्य 
शङ्कर का काल भारतीय इतिहास में निविवाद है। शाङ्कुर मठों में जो गुरु-परम्पराएं आज al कु 
सुरक्षित हैं, उनके श्रनुसार शंकराचार्य का जन्म वि० सं० से ४५२ वर्ष पूर्व है, यह पूर्वा (पृष्ठ ३६) 
लिख चुके हैं । श्रतः भट्ट कुमारिल का काल भी लगभग यही है । श्राधुनिक ऐतिहासिक asx 
मठों की गुरु-परम्परा का प्रमाण न मानकर भट्ट कुमारिल और आचार्य शङ्कर का काल विक्रम 
की भ्राठवीं शती में स्थापित करते हैं । इस काल-व्यवस्था में वे धर्मकीति आदि बौद्ध दा्शनिकों, 
जिनके ग्रन्थों वा लेखों का भट्ट कुमारिल और आचार्य शङ्कर ने अपने ग्रन्थों में खण्डन किया है, के 
आधार को प्रमाण मानकर उनका काल व्यवस्थित करते हैं। परन्तु बौद्ध दार्शनिकों और बौद्धयात्रियों 
का काल भी तो इन्हीं ऐतिहासिकों द्वारा निर्धारित है । अतः इन का काल की दृष्टि से किया गया 
पौर्वापयं-विचार इतरेतराश्रय दोष से दूषित है | इतना ही नहीं, भारतीय इतिहास की कालगणना 
का भी इन्होंने बलात्‌ नियोजन किया है। और सेण्ड्राकोटस और पालिबोट्रा की असिद्ध समानता 
चन्द्रगुप्त मौर्य तथा पाटलिपुत्र से जोड़कर भारतीय इतिहास को बलातू १००० वर्ष अर्वाचीन बना 
दिया है । भारतीय कालगणना के सिंद्ध प्रमाणभूत dat को, जो इनके नियोजन में बाधक बनते 
थे, झुठलाने का प्रयास किया है । भारतीय कालगणनानुसार महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव लगभग ।२ 
१५०० वर्ष विक्रम पूर्व है । उसे बलात्‌ ५०० विक्रम पुवे रख दिया है । अस्तु । 


आधुनिक ऐतिहासिकों के द्वारा निर्धारित कुमारिल प्रभृति मीमांसकों की कालगणना इस 
प्रकार है-- 


१--घधर्ककीति सन्‌ ६००-६७० तक 
२--कुमारिल ४» ६५०-७१० ,, 


३--प्रमाकर » ६६०-७२० ,, 
४- मण्डनमिश्र » ९७०-७२० ,, 
५--उम्बेक » ६८०-७४० ,, 
६-शालिकनाथ ,, ७००-७५० 


७-_शंकराचा्यं ,, ७००-७४० 
८--सुरेद्वराचाये ,, ६६०-७०० 


यह भारतीय दाशंनिकों का काल मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा १६३६ में प्रकाशित प्रभाकर 
मिश्र लिखित (शाबरभाष्य की) बृहती टीका के प्रास्ताविक में पृष्ठ ३१-३२ पर दिया गया ar 


यह तिथिक्रम कितना कल्पित है, इसके लिये हम एक ही उदाहरण यहां देना पर्याप्त 
समभते हैं । पूर्व निर्दिष्ट हरिस्वामी के शतपथ-भाष्य में उल्लिखित 
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यदाब्दानां कलेजंग्मः सप्तत्रिशच्छतानि वै । 
- चत्वारिशत्‌ समाइचान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 


वचन का ग्रर्थ ग्राधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार कलि संवत्‌ ३७४० वि० ६६५=नसन्‌ ६३८) 
भी मान लें, तब भी एक ग्रान्तरिक कठिनाई यह उपस्थित होती है कि हरिस्वामी ने शतपथभाष्य 
(हमारा हस्तलेख पृष्ठ ५) में प्राभाकरों (== प्रभाकरं के मतानुयाथियों) का मत seat किया 
है! । प्रभाकर मत की प्रामाणिकता प्रख्यापित होने में कम-से-कम- ५० वर्ष का समय तो लगेगा ही । 
॥ प्रभाकर भट्ट कुमारिल का शिष्य था । Aa: उसका काल उससे न्यूनातिन्यून २५-३० वर्ष पूर्वं मानना 
ही पड़ेगा | इस प्रकार हरिस्वामी का काल कलि संवत्‌ ३७४० मानने पर भी कुमारिल का काल 
"3 ८० वर्ष पूर्व ग्रवश्य स्वीकार करना पड़ेगा | ग्रर्थात्‌ कुमारिल का काल वि० सं० 
६००--६५०--ई० सन्‌ ५५३--६०५ तक मानना पड़ेगा । इसी प्रकार हरिस्वामी के गुरु 
> स्कन्दस्वामी के सहयोगी निस्कत टीकाकार महेइवर ने निर्वत टीका ८।२ में कुमारिल के इलोक- 
[तिक का नामोलेखपूर्वक पीनो दिवा न भुङक्ते श्‍लोक उद्धृत किया है (द्र०--पूर्व पृष्ठ ३७) | 
इस परम्परा के अनुसार भी भट्ट कुमारिल का काल वतंमान में कल्पित काल से पूवं ठहरता है। 
यदि निरुक्त के सम्पादक डाक्टर लक्ष्मणस्वरूप का सुझाव सप्त त्रिशत्‌ के स्थान में षट्‌ त्रिशत्‌ 
मानें, तो प्रस्तुत काल से भी १०० वर्ष पुर्व कुमारिल का काल होगा | फिर चाहे सप्तत्रिशच्छतानि 
पाठ माने, चाहे घर्टात्राच्छतानि कलि संवत्‌ ३७४० या ३६४० में उज्जयनी में कोई विक्रमाके 
राजा था ही नहीं, जिसके घर्माध्यक्ष हरिस्वामी ने शतपथ-भाष्य रचा हो । ग्रतः हरिस्वामी के 
कालबोधक इलोक मैं 'सप्त' को पृथक्‌ पद मानक मानकर कलि संवत्‌ ३०४७ श्रर्थं करना ही इतिहास 
कसोटी पर खरा उतरता है (जिसका निर्देश हमने पूर्व पृष्ठ ३६) पर किया हैं । उस समय 
उज्जयनी में संवत्‌-प्रवतंक विक्रमा =विक्रमादित्य का शासन इतिहास सिद्ध है 


(id 


इन egal से भट्ट कुमारिल का काल विक्रम संवत्‌ ४५०--ई० सन्‌ ५०७ के समीप | 
मानना ही युक्त है । भट्ट कुमारिल के ग्रन्थों में उद्धृत धर्मकीति श्रादि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिकों 
का काल भी भट्ट कुमारिल से पूर्व मानना पड़ेगा । पाइचात्य विद्वानों और उनके अन्ध भक्त 
वर्तमान के भारतीय ऐतिहासिकों ने जो कालशूड्खला घोषित की है, वह सर्वथा भ्रप्रामाणिक है । | 


~ 


भारतीय भ्रनवछिन्न ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार इन दाशंनिकों के कालनिर्णय का पुनः 
निर्धारण करना अत्यन्त ग्रावश्यक है । र 


तन्त्रवातिक में कालिदास के पद्य का निर्देश-भट्ट कुमारिल के तन्त्रवातिक (काशी सं० 
2८5 १३२; पुना स० भाग १, पृष्ठ २०७) में कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रसिद्ध पद्य 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्र वृत्तयः का जो निदेश मिलता है, उसके सम्बन्ध 
में श्री पं उदयवीर शास्त्री ने “वेदान्त दर्शन का इतिहास ग्रन्थ (पृष्ठ २७६-२८२) में विस्तार 


“TTT Cie i oo Ne NN NN - स्य = * क्क PFET Tee ape 
१. श्रथवा सूत्राणि यथाविध्युद्देश इति प्राभाकरा:- अप: प्रणयतीति | (पूर्वे पृष्ठ ३६) । 
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से चर्चा की है । उन्होंने इस पद्यांश को प्रक्षिप्त दर्शाया है। हमांरा विचार है कि यह पद्यांश सूक्ति के 
रूप में भ्रति प्राचीन है । उसका कालिदास ने अपने प्रकरण में उपयोगमात्र किया है । एवं च“ 
विद्ृद्चनाद्‌ विनिमितं प्रसिद्ध रूपं कविभिर्निरूपितम्‌ से ही स्पष्ट है । ऐसा ही एक पद्यांश महाभाष्य 
१।३।४८ में पठित है-वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः। यह पद्यांश कवि कुमारदासकृत जानकी- 
हरण में उपलब्ध होता है । कवि कुमारदास का काल विक्रम की श्राठवीं शती है । तो कया इस 
पद्यांश क महाभाष्य में उपलब्ध होने से महाभाष्यकार पतञ्जलि को कवि कुमारदास से उत्तर 
कालीन माना जायेगा ? इसी प्रकार प्रभाकर मिश्र विरचित “बृहती' पृष्ठ २४२तथा३३४ में अविवेक a 
की निन्दा में अ्रविवेकः परमापदां पदम्‌ पद्यगन्धि सुक्ति पठित है । यह भारवि के किराताजु नीय 
२।३० का एक चरण भी है। 


Vi 


साम्प्रतिक मीमांसक मत-हम भाष्यव्याख्या पृष्ठ २१ पर कह चुके हैं कि मीमांसकों में दो मत 
हैं-एक सेश्वर मीमांसक,भौर दूसरे निरीशवरवादी,जो सृष्टि को अनादि और वेद को पौरुषेय अर्थात्‌ 
पुरुषविशेष अथवा उत्तम पुरुष ईश्वर द्वारा अनाविष्कृत--अप्रकाशित मानते हैं । मीमांसकों में 
निरीश्वरवादी मत कब से आरम्भ SAT, इसका स्पष्ट उत्तर देना कठिन है, क्योंकि शाबरभाष्य 
से प्राचीन मीमांसा के व्याख्यान उपलब्ध नहीं होते । पुनरपि हमने भतृहरि का जो वचन पूर्व 
पृष्ठ ३२ (संख्या १) पर उद्धृत किया है, उससे विदित होता है कि भतुहरि की दृष्टि में भी! 
मीमांसक निरीश्वरवादी थे । उन्होंने मीमांसकों के मत में सृष्टि के विनाश का प्रतिषेध किया है,» 
maid सृष्टि उत्पत्ति-विनाश-रहित ग्रनादि सिद्ध है । शबरस्वामी ने यद्यपि ईश्वर का प्रत्यक्ष 
खण्डन नहीं किया, पुनरपि उसने वेद की अ्रपौरुषेयता को जिस प्रकार स्थापित किया है, उसके ८. 
अनुसार वेद के प्रादुर्भाव के लिये ईश्‍वर तत्त्व की ग्रनावश्यकता स्पष्ट परिलक्षित होती है । इसी' 
प्रकार वे सृष्टि को भी श्रनादिसिद्ध मानते हैं | SR हि 


भट्ट कुमारिल ने इलोकवातिक में किसी सर्वज्ञ ईश्वर आदि का प्रबलता से खण्डन किया 
है (द्र०--श्लोकवातिक, चोदनासूत्र १।१।२, श्लोक ११७, तथा*आगे के श्‍लोक, तथा सम्बन्धाक्षेप- 
परिहार में श्‍लोक ४३-८४) इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलयं;का भी प्रतिषेष किया है । 
कुमारिल भट्ट से उत्तरवर्ती जितने भी ale ग्रथवा प्राभाकर मत के अनुयायी मीमांसा के व्याख्याता 
हुये, सभी ने प्रायः मीमांसा के निरीशवरवादित्व मत का ही अवलम्बन किया; है ।' परन्तु “प्रभाकरः 
विजय! के सम्पादकद्वय श्री ग्रनन्त कृष्ण शास्त्री तथा To रामनाथ शास्त्री ने अपनी अंग्रेजी वा 
संस्कृतभाषानिबद्ध भूमिकाशों में 'प्रभाकर-विजय” के वचन के अनुसार: लिखा है कि कुमारिल 
भट्ट आदि ने ईश्वर का जो प्रत्याख्यान किया है, वह “ईश्वर की fafa में अन्य मतानुयायियों 


१. सम्बन्धाक्षेप-प्रकरण में प्रभाकरकृत शाबरभाष्य की 'बृहती' व्याख्या को टीका मे 
शालिकनाथ ने ईश्वर का निरासन किया है । द्र०--प्रभाकरविजय भूमिका ( संस्कृत ) 
पृष्ठ ४ | 
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ने जो अनुमान प्रमाण का ग्राश्रयण किया al उसके खण्डन में है, ईश्वर के निरास में 
नहीं है I" 

यह ठीक वैसा ही कथन है, जैसे शंकराचार्य द्वारा ब्रह्म से भिन्न जीव और जगत्‌ का खण्डन 
करने पर भी उनके अनुयायियों द्वारा परामर्थतया जीव और प्रकृति का खण्डन, और व्यावहारिक 
दृष्टि से जीव और जगत्‌ की सत्ता स्वीकार करना | इसका प्रधान कारण है, ईश्वर का निराकरण 
करने पर मीमांसाशास्त्र के नास्तिकपक्ष में प्रक्षेप से बचाने के लिये ईश्वर की सत्ता का कथंचित्‌ 
स्वीकार करना । तथा शाङ्कर मतानुयायियों द्वारा जीव और जगत्‌ की सत्ता कोन मानने से 
लौकिक व्यवहारपक्ष की अनुपपत्ति के भय से इनकी व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करना है। 
सत्यपक्ष वस्तुतः वही होता है, जिसमें विपरीत पक्षद्वयता न हो । अन्यथा द्विजिह्वत्व दोष स्वीकार 
करना पड़ेगा | दूसरे शब्दों में मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यद्‌ कर्मण्यन्यद्‌ न्याय उपस्थित होता है । 


[ 


भट्ट कुमारिल सेश्वरवादी, और प्रभाकर निरीइवरवादी - 'प्रभाकर-विजय' का जो पाठ 

हमने पूवे उद्धृत किया है, उसके aga कुमारिल और प्रभाकर दोनों का तात्पर्य अनुमान- 
प्रमाणसिंद्ध ईववर के निराकरण में है, वस्तुतः ईश्वर के निराकरण में नहीं है, ऐसा माना है। 
कुतुहुलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित ने लिखा है -'बैदिकशिरोमणि वातिककार ने “अचिन्त्य शक्तिः 
वाला परमेश्वर भर उससे रचित सृष्टि और प्रलय ग्रादि भी हैं” ऐसा प्रतिपादन किया है। 
्रतीसवरवादी प्रभाकर मतानुयायी वैदिकों के द्वारा अनादृत हैं। इसका तात्पर्य है कि कुमारिल 
ईश्वर और जगत्‌ के सगं तथा प्रलय को मानता है | प्रभाकर ग्रौर उसके अनुयायी अनीश्वरवादी 

। | एवं सृष्टि को श्रनादि सिद्ध मानते हैं । वातिककार ने स्वमत में ग्रचिन्त्य शक्ति ईश्वर, श्रौर जगत्‌ 


को सकत्‌ क, एवं सग वा प्रलय को कहां स्वीकार किया है, यह हमें ज्ञात नहीं है' । परन्तु भट्ट 
MN 2. : 

% २: एवं चेश्‍वरे परोक्तमनुमानं निरस्तं, नेश्वरो निरस्तः । प्रभाकरविजय, पृष्ठ ६६ 
(कलकत्ता संस्करण) । इसी की भूमिका पृष्ठ ६-७, तथा संस्कृतभाग, पृष्ठ २-४। 


eee २, ततरचाचिन्त्यशक्तिः - पर्मेश्वरस्तत्कत्‌ कसृष्टिप्रलयादिकमप्यस्तीति वातिककारैवेंद- 
; प्रपञ्चितम्‌ । अ्रतीदवरवादिनस्तु . प्राभाकरादयों वेदिकेरनादृता: | कुतुहलवत्ति १।२। 
१८; भाग. १, पृष्ठ ३० || a 


३. 'कुमारिल ने गुणवादस्तु (मी० १।२।६) के तन्त्रवातिक के अन्त में प्रजापति 
| Es गुणवा Bx न तरात्मनो बपा- 
_मुदखिदत्‌ वचन की ' शाति--दञ्ञति हुये लिखा है- मन्त्रार्थवादेतिहासप्रामाण्यात्‌ सष्टिप्रलयौ 
इष्येते” °° प्रतिसृष्ट चतु लिङ्गन्यायेन उल्यनामप्रभावव्यापारवस्तृत्पत्तेनानित्यताप्रसड़: इति । 
यह अन्यदीयमतानुसार संगतिनिददांन है। यह अन्त में निदिष्ट प्रतीक अथवा उद्धणनिदर्शक | 


‘gla’ शब्द से स्पष्ट है । सम्भवतः वासुदेव दीक्षित का 'वातिकका रव ु 0 
इसी वचन की ग्रोर संक्रेत है। | RR रबंदशिरोमणिभिः प्रपञ्चितम्‌ 
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जयन्त ने न्यायमञ्जरी में कुमारिल के भ्रनीश्वरवाद का सोद्धरण खण्डन किया है (द्र०- न्याय- 
मञ्जरी, पृष्ठ १६०, २०३, मेडिकल हाल यन्त्रालय, काशी, Ho १९५१) । यदि भट्ट कुमारिल ने 
कहीं ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिपादन किया होता, तो भट्ट जयन्त कुमारिल के अनीइवरत्ववाद का 
सोद्धरण खण्डन न करता | भट्ट जयन्त एक प्रामाणिक ग्रन्थकार है, वह भट्ट कुमारिल पर श्रनीसवर- 
वादित्व का आरोपण करके खण्डन करनेवाले न थे । 


ee Cy a 
अनीश्वरवादित्व मत का उद्भव इनसे पुर्व हो चुका था । इन श्राचार्यो ने श्रनीश्वरवादी बौद्ध और 


जैन दार्शनिकों के ईश्वर वेद गौर सृष्टि के ईस्वरकतूत्व पर किये गये आक्षेपो का समाधान | । 


पूर्वतः भतू हरि श्रादि द्वारा प्रतिष्ठापित हो चुका त ह बा सा गज | 


को हटाकर ब्रह्ममात्र की प्रतिष्ठा की । दोनों अद्वैतमतों में विवर्तवाद एवं जगत्‌ का मिथ्या का मिथ्यात्व 
प्रायः समान है । 

भट्ट कुमारिल के तीन ग्रन्य--भट्ट कुमारिल ने शाबरभाष्य पर भागशः तीन प्रकार की 
टीकाएं लिखी हुँ । प्रथमाध्याय के प्रथम पाद पर इलोकात्मक इलोकवातिक; प्रथमाध्याय के द्वितीय 
से लेकर तृतीय श्रघ्याय के अन्त तक गद्यपद्यरूप तन्त्रवातिक, और चतुर्थ अध्याय के आरम्म से 
वारहवें श्रव्याय के अन्त तक गद्यात्मक टुप्‌ टीका नाम्नी ्रति संक्षिप्त टीका । 


पांच ग्रन्थ-मद्रास के राजकीय हस्तलेख-संग्रह में मौमांसानयकोश ग्रन्थ है । - उसके पृष्ठ 
१० पर लिखा है- तत्र भट्टाचार्याणां पञ्च व्याख्यानानि भाष्यस्य | एका बुहट्टौका, द्वितीया 
मध्यम टीका, तृतीया eq टीका, चतुर्थो कारिका, पञ्चमं तन्त्रवातिकम्‌ उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्त- 
कम्‌ । बृहन्मध्यटीके सम्प्रति न वर्तते । i 

इस वचन के श्रनुसार भट्ट कुमारिल ने पांच ग्रन्थ शाबरभाष्य पर लिखे थे>-'बृहट्टीका, 
मध्यटीका, टुप्टीका, कारिका, तन्त्रवा्तिक । परन्तु बृहद्‌ टीका ate मध्य टीका सम्प्रति उपलब्ध 
नहीं होते । | : 

` इस लेख में कितनी सत्यता है, यह हम नहीं जानते । बृहट्टीका श्रौर मध्य टीका ग्रन्थ यदि 

लिखे भी गये थे, तो भी ये मीमांसानयकोशकार के पूर्व से ही दुर्खेभ थे । आज तो उनकी सत्ता का 
अन्य प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है | SR eee 

झन्य कुमारिल--एक भट्ट कुमारिल स्वामी प्राइवज्ायन गुह्य-कारिका का रचयिता है। 
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इस कुमारिल ने गृह्यकारिका में जयन्त, जयन्तस्वामी, जयन्तके ग्रनुयायियों, श्रौर प्रयोग-पारिजात 
को उद्धृत किया है । प्रयोगपारिजात का काल बिक्रम की १४ वीं शती का उत्तराध है । अतः 
यह कुमारिल विक्रम की १४ शती के अन्त अथवा उसके पश्चात्‌ का है । जयन्त प्रयोग-पारिजात 
में उद्धृत होने से उससे पूर्वभावी है (Fo --बै दिक-वाइमय का इतिहास, ब्राह्मण-श्रारण्यक भाग, 
पृष्ठ २११, २१२, सन्‌ १६७४) । 

इलोकवातिक के टीकाकार--इलोकवातिक की तीन टीकाएं सम्प्रति उपलब्ध हें । हम 
उनके कालक्रम के अनुसार उनका निदेश करते हैं-- 


१-- तात्पयंटीका--इस टीका का रचयिता भट्ट उम्बेक है । उम्बेक नाम भवभूति का 
ही नामान्तर है । 'माल॑तीमाधव' के एक हस्तलेख में इसे कुमारिल का शिष्य भी कहा है । अन्य 
कोशों में भवभूति के गुरु का नाम ज्ञाननिधि लिखा है । द्र० मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित 
उम्बेक की इलोकवातिक की तात्पर्यंटीका के आरम्भ में सम्पादकीय लेख, तथा हमारा संस्कृत- 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४७४-४७४५ (संवत्‌ २०३०) । उम्बेक वा भवभूति का 
गुरु भट्ट कुमारिल नहीं हो सकता है, क्योंकि भवभूति महाराज यशोवर्धन का सभ्य था | यशोवर्घन 
का काल Fo ७८०-५०० तक है । परन्तु इतना सत्य ग्रवश्य है कि उम्वेक भवभूति का ही 
नामान्तर था । मीमांसक-सम्भ्रदाय में इसकी उम्बेक नाम से प्रसिद्धि है, ate कविससम्प्रदाय में 
भवभूत के नाम से । मीमांसक-सम्प्रदाय में भट्ट उम्वेक इलोकवातिक के मर्मज्ञ माने जाते हैं। 
गुणरत्न ने 'तर्करहस्यदीपिका' (पृष्ठ २०) में लिखा है- उम्बेकः कारिकां वत्ति । 


तात्पयंटीका भ्रधूरी--उम्बेक की इलोकवातिक की टीका स्फोटवाद पर्यन्त है । सम्भव है 
कि stan स्फोटवादपर्यन्त ही व्याख्या लिख पाये हों । उसके ग्रागे श्राकतिवाद से जयमिश्र की 


 शर्केरिका नाम्नी व्याख्या मिलती है (द्र०--श्रगला सन्दर्भ) | 


 २-शर्करिका-इस टीका के रचयिता जयमिश्र हैं । यह टीका अधूरी उपलब्ध होती 
है । इसका जो संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुभ्रा है, उसमें वह श्राकृतिवाद से लेकर 
सम्बन्धाक्षेपपरिहार के ३८ वें श्‍लोक तक छपी है । उसके ग्रागे हस्तलेख खण्डित है। उम्बेक की 
टीका के स्फोटवाद पर समाप्त होने, और जयमिश्र की टीका का आरम्भ अगले श्राकृतिवाद सें 
होने से प्रतीत होता है कि जयमिश्र ने उम्बेक रचित टीका पूर्ण करने के लिये अ्रपनी टीका 
आक्कतिवाद से ग्रारम्भ की थी | 


३--काशिका--इस टीका के रचयिता सुचरित मिश्र हैं। इसके दो भाग त्रिवेन्द्रम से 
प्रकाशित हमारे संग्रह में हँ । सरस्वतीकण्ठाभरण (दणूनाथ टीका ) के चौथे भाग के अन्त .में 
प्रकारथमाण ग्रन्थों में चौथे भाग की सूचना छपी है । ग्रन्थ पूरा प्राप्त हुझा है वा अधूरा, इसकी 


सम्पादकीय से सूचना प्राप्त नहीं होती । यह व्याख्या ग्रपने नाम के अन्वर्थ है । इसमें इलोकवातिक | 


की विस्तृत व्याख्या है । 


हु 
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की व्याख्या में उद्धृत किया है (द्र०--पृष्ठ ६४) । वेङ्कटनाथ का जीवनकाल संवत्‌ १३०५- 
१४०७ (=सन्‌ १२४८-१३५०) माना जाता है (द्र९--काशिका टीका, भाग १, सम्पादकीय 
निवेदना, पृष्ठ १) । इलोकवांतिक के स्वरूपादिषु धमंस्य (इलोकवातिक, प्रतिज्ञासूत्र, इलोक 
१२६) की काशिका टीका के त्रिपाद्यां तु ---प्रमाणलक्षणमाख्यायते (भाग १,पृष्ठ ५) को पार्थंसारथि 
मिश्र ने शास्त्रदीपिका १,४।१ में उद्धृत करके इसका खण्डन किया है । इससे यह स्पष्ट है कि 
काशिका टीका शास्त्रदीपिका से प्राचीन है पार्थसारथि मिश्र का काल वासुदेव अ्रभ्यङ्कर ने ईस्वी 
सन्‌ ६०० माना है (द्र०--सर्वेद्शन-संग्रह, पृष्ठ ५२७) । श्रतः सुचरित मिश्र का काल इससे 
कितना पूर्ववर्ती है, यह कहना अ्रशक्य है । वासुदेव WTS ने सर्वेदर्शन-संग्रह पृष्ठ ५२७ पर 
सुचरित मिश्च का काल सन्‌ १६०० लिखा है, वह सर्वथा AYE है । 


४ - न्यायरत्नाकर -- इलोकवातिक की इंस टीका के रचयिता शास्त्रदीपिकाकार पार्थ- 
सारथि मिश्र हैं । पार्थसारथि के पिता का नाम यज्ञात्मा था । पार्थसारथि का काल वि० ६५० 
(सन्‌ ६०० )के लगभग है । यह हम पूर्व लिख चुके हैं । इलोकवातिक की टीकाश्रों में 'न्यायरत्नाकर' 
टीका पूर्ण छपी है । 

अन्य ग्रन्थ --पार्थसा रथि मिश्र ने कुमारिल की टुपटीका पर 'तन्त्ररत्व' नाम्नी टीका लिखी 
है । न्यायरत्नमाला में भाट्ट मतानुसार मीमांसाशास्त्र-सम्बन्धी अनेक न्यायों पर विचार किया गया 
है । शास्त्रदीपिका मीमांसाशास्त्र का अधिकरण-विवेचनात्मक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । तन्त्ररत्न हमें उपलब्ध 
नहीं हुआ । 

ग्रन्थों का पौर्वापयं शास्त्रदीपिका में तन्त्ररत्त श्रौर न्यायरत्नमाला दोनों का उल्लेख 
होने से ये दोनों शास्त्रदीपिका से पूर्व लिखें गये । न्यायरत्नाकर पृष्ठ ६९ पर शास्त्रदीपिका का 
उल्लेख होने से ग्रन्थकार ने रलोकवातिक की टीका 'न्यायरत्वाकर' सब से अन्त में लिखी है। 


तन्त्रवातिक की टीका -तन्त्रवातिक जैसे विशाल ग्रन्थ पर सोमेइवर भट्ट ने टीका लिखी 
है । इसका नाम न्यायसुधा है । यह राणक नाम से भी व्यवहृत होती है । यह बहुत विस्तृत टीका 
है । सोमेश्वर भट्ट का काल संवत्‌ १५५० के लगभग है । 


म० म० वासुदेव ग्रभ्यङ्कर ने सर्वदर्शन की टीका के अन्त में पृष्ठ ५२७ पर तन्त्रवातिक के 
निम्न टीकाकारों का उल्लेख किया है-- 


१--मण्डन सिश्र (Fo ८८२, सन्‌ ८२५) ३--कवौद्ध 
२--कमलाकर भट्ट (Ho १५५७, सन्‌ १५०० ) ४--पालभट्ट 
हम इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । 


टुपूटीका की टीका--पार्थसारथि मिश्र ने भट्ट कुमारिल की शाबरभाष्य अ० ४ से Ao 
१२ तक कीं टुप टीका पर तन्त्ररत्न नाम की टीका लिखी है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं । 
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२--प्रभाकर मिश्र 


~ 


प्रभाकर मिश्च द्वारा उषपादित मत मीमांसा-सम्प्रदाय में गुरुमत के नाम से भी व्यवहृत 
होता है । प्रभाकर मिश्र भट्ट कुमारिल के शिष्य थे । उनका मत गुरु-मत के नाम से कय रों व्यवहृत 
होता है, इस विषय में मीमांसकों में एक किंवदन्ती प्रसि है । जो इस प्रकार है-- 
एक वार भट्ट कुमारिल शिष्यों को पढ़ा रहे थे । पाठ में एक पकडत श्रा गई warty 
नोक्तम्‌ तत्र तु नोक्तमिति द्विरुक्तम्‌ (=यहां भी नहीं कहा, वहां भी नहीं कहा, यह दो वार उक्त 
है । इस पक्डित पर भट्ट कुमारिल सोचने लगे कि 'यहां भी नहीं कहा, वहां भी नहीं कहा, तो यह 
दो वार कथित कैसे gar ? भट्ट कुमारिल ने पाठ यही समाप्त कर दिया, और कार्यान्तर से वाहर 
चले गये । उनके-पीछे एक शिष्य इस पक्ङ्ति के विषय में कागज पर अत्र श्रपिना उक्तम्‌, तत्र 
तुना उक्तम्‌ (= यहां यह बात af’ शब्द मे कही है, और वहां 'तु' शब्द से । इस प्रकार एक 
ही ग्रभिप्राय दो वार कहा गया है) लिखकर गुरु-पत्नी को देकर चला गया । घर पर लौटने पर 
उनकी पत्नी ने वह कागज भट्ट कुमारिल को दे दिया । भट्ट कुमारिल शिष्य की बुद्धिमता पर 
चकित हो गये । उन्होंने पत्नी से पुछा यह लेख कोन दे गया ? तब पत्नी ने कहा--प्रभाकर । 
तव भट्ट कुमारिल ने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर अगले दिन पाठ के समय प्रभाकर से कहा - त्वमेव 
गुरुः (तुम ही गुरु हो) ऐसा कहकर प्रभाकर के लिये 'गुरु' नाम ही व्यवहार में प्रयुक्त करने लगे' । 
इस किवदन्ती से प्रभाकर की ग्रसाघारण प्रतिभा का ज्ञान होता है | 
प्रभाकर का काल--यदि उक्त किवदन्ती में कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य हो, तो मानना होगा 
कि जो काल भट्ट कुमारिल का था, वही भट्ट प्रभाकर का. भी है । वतमान ऐतिहासिक भट्ट 
> कुमारिल के समान भट्ट प्रभाकर का काल भी विक्रम की श्राठवीं शती का चतुर्थ चरण 
(जानते हैं। 


प्रभाकर के सम्बन्ध में नया विवाद --मीमांसाकोश के रचयिता केवलानन्द सरस्वती ने 
प्रथम भाग में प्रस्तावः प्रकरण के पृष्ठ १३ पर मण्डनाचायं-विरचित 'विधिविवेक', उसकी वाचस्पति 
मिश्र लिखित “न्यायकणिका' टीका, तथा प्रभाकरकृत वृहती के कतिपय वचनों को उद्घुत करके 
स्थापना की है कि गुरु, जरत्प्राभाकर, नवीनप्राभाकर भिन्न-भिन्न हैं, और वृहती व्याख्या नवीन 
प्रामाकर की है । हम उक्त स्वामी जी द्वारा निदिष्ट सभी वचनों को मूलग्रन्थ और उसके आगे- 
पीछे के प्रकरण को विचार कर इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि स्वामी केवलानन्द सरस्वती कोउक्त 
वचनों से भ्रान्ति हुई है । इस भ्रान्ति के निम्न कारण F_ क | 


१--प्रभाकर द्वारा विरचित लघ्वी और बृह॒ती दो टीकाश्नों का उल्लेख करते हुये भी 
. १. इस किवदन्ती में कहीं-कहीं स्वल्प अन्तर भी मिलता है, परन्तु मुख्य तत्त्व 'प्रभाकर ने 


| 
उक्त पक्डित की संगति लगाई थी” सर्वत्र समान है। इस विषय में द्रष्टव्य गआनन्दाश्रम पुना 
मुद्रित शाबरभाष्य भाग १ (सन्‌ १६२६) में प्रकाशक का आवेदन, पृष्ठ ३। दु 
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प्रभाकर के अन्यत्र उद्धृत, परन्तु वृहती में agrees पाठों की लघ्वी में सम्दावना को स्वीकार 
न करना प्रथम कारण है। पञ्चिकाकार शालिकनाथ ने प्रभाकर की दोनों व्याख्याश्रों पर दो 
पञ्चिकाएं लिखी थीं । शालिकनाथ ने स्वयं प्रकरणपञ्चिका (पृष्ठ ४६) में स्पष्ट लिखा है-- 
एतच्च पङिवकाद्वये प्रपञ्चितम्‌ । श्रत्रापि चान्‌मानपरिच्छेदे वक्ष्यामः । सम्प्रति लघ्वी व्याख्या 
अनुपलब्ध है । 

प्रभाकर ने लष्बी व्याख्या Geer लिखी थी, ग्रौर बृहती पश्चात्‌ । लघु और वृहत्‌ 
पाठात्मक दो प्रकार के ग्रन्थों का प्रणयन पाणिनीय अष्टाध्यायी, यास्कीय निरुक्त, और भरत 
नाट्यशास्त्र आदि में प्रसिद्ध है । 

२- वाचस्पति मिश्च ने जरत्प्राभाकरों ग्रौर नृवीनप्राभाकरों वा उनके मतों का निदेश 
किया है, न कि जरत्प्रभाकर और नवीनप्रभाकर शब्दों का | स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने इस 
प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया । प्राभाकर शब्द से प्रभाकर के अनुयायी कहे जाते हैं। उनके द्विघा- 
भाव का प्रतिपादन वाचस्पति मिश्र ने क्रिया है, न कि दो प्रभाकरों का । समयभेद से एक ही 
आचार्य के शिष्य दो भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं । पाणिनीय सम्प्रदाय ने भी पुर्वपाणिनीयाः श्रपर 
पाणिनीयाः दो प्रकार के पाणिनीय मतानुयायी प्रसिद्ध हैं । द्र०---काशिका ६।२।१०४ । कालभेद 
से दोनों में ग्रन्तर भी हो जाता है पाणिनीय सम्प्रदाय में वातिककार कात्यायन, एवं महाभाष्य- 
कार पतञ्जलि पूर्वपाणिनीयाः के अन्तर्गत ग्राते हैं । इन्होंने पाणिनि के जिस सूत्रपाठ पर लिखा) 
है, वह श्रष्टाघ्यायी का लघुपाठ है । काशिकाकार प्रभृति अपरपाणिनीयाः के अनुयायी हैं । इन्होंने | 
ग्रष्टाध्यायी के वृहत्पाठ पर व्याख्याएं लिखी हैं (द्र०_संस्कृत-व्याकरणशास्त्र इतिहास, भाग १, | 
पृष्ठ २१६-२२०, संवत्‌ २०३०) । इसी प्रकार यहां भी प्रभाकर के लघ्वी व्याख्या के अनुयायी 
जरत्प्राभाकर, और कालान्तर में लिखी गई बृहती व्याख्या के अनुयायी नवीनप्राभाकर कहाते हैँ । 


वृहती (काशी सं०) पृष्ठ १८१ में तदिदमनुपासितगुरोइचोद्यम्‌, तथा १०३ में किम- 
नया ग्रन्‌पासितगुरुकथया प्रयोगों में स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने We’ शब्द से शावरभाष्य- 
व्याख्याता गुरु (=प्रभाकर) का ग्रहण समका है। स्वामी जी ने पूर्वापर प्रसंग को किञ्चिन्मात्र 
भी नहीं देखा, और पूर्व भूल के कारण. यहां भी भूल कर बेठे । अन्‌पासितगुरु तो एक मुहावः तो एक रा 
है । जो भी किसी शास्त्र के तत्त्व को यथावत्‌ नहीं समझता, उसे अ्रनपासितगरु कहा जाता है । 
क्योंक जो गुरु क्रे चरणों में चिरकाल तक बेठकर शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, वह शास्त्र के 
गम्भीर ग्रमिप्राय को जानने में ग्रसमर्थ होता है । 


इसके आगे पृष्ठ १५ पर टीकाकारः उपशीर्षेक के ग्रन्तर्गत.लिखा है-- . 


` प्रसाणान्तरागोचरः शब्दमात्रावलम्बनः नियोक्तोऽस्मोति प्रत्यात्मवेदनीयः सुखादिवत्‌ 
श्परामृष्टकालत्रयः लिङ्कादीनामर्थं विधिरिति (विधिविवेक तथा  न्यायकणिका, पृष्ठ ४८) । 
यह पङ्क्ति वृहती के तकंपाद में ध्यानपूर्वक देखने पर भी हमें उपलब्ध नहीं हुई.) इसके विषय में 
हमारा कहना है कि प्रभाकर की लघ्वी व्याख्या जब तक उपलब्ध न हो जावे, और उसमें भी यह 
पङ्क्ति न मिने, तव तक कोई परिणाम निकालना प्रमाणकोटि में नहीं स्वी हर किया जा सकता 


? 
~= 
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है । तथा यह भी अभी तक प्रमाणित नही हुआ है कि प्रभाकर ने बृहती व्याख्या तर्कपादान्त ही 
लिखी था ! इस वाक्य से तकंपाद के भ्रागे भी सम्भावना हो सकती है । श्रागे पुनः लिखा है-- 


१- टीकाकारः प्रयोजनं दर्शयति-लोक इत्यादि भाष्यस्य । ऋजुविमला पृष्ठ १, 
काशी संस्करण । 

२- टीकाकारः पृच्छति किमनेनावधार्यते । ऋजु० पृष्ठ ३८, काशी संस्करण | 

३-- 'तदाह भगवान्‌ वातिककारः' (प्राभाकरीयः) इत्युक्त्वा कानिचिद्‌ वातिकानि विलिख्य 
'तदेतट्टीकाकारो भगवान्‌ न मृष्यति’ इत्युक्त्वा 'यथागुरुदर्शनं किञ्चिदुच्यते’ (ऋजु० पृष्ठ ko, 
काशी संस्करण) इससे शालिकनाथ वातिककार टीकाकार और गुरु की भिन्नता दर्शाता है । 


ऋजुविमला में उद्धृत वातिककार प्रभाकर-मत का है, रलोकवातिककार भट्ट कुमारिल नहीं 
है । इस के उपपादन के लिये लिखा है 


४ - तदाहुः वातिककारमिश्चाः - गम्यमानस्य चार्थस्य नेव दुष्टं प्रयोजनम्‌ । शब्दान्तरं - 
विभक्त्या वा धूमोऽयं ज्वलतीतिवत्‌ ॥ ऋजु० पृष्ठ ७०, काशी संस्करण | 

५- तदाह वातिककारः- यावच्चाव्यतिरेकित्वं स ह्य शेनापि शक्यते । विपक्षस्य कुतस्ता- 
बत्‌ हेतोगंमकता बलम्‌ ॥ ऋजु पृष्ठ ८४, काशी संस्करण | 

इन्हें उद्धृत करके लिखा है कि--ये श्लोक ale वातिक में उपलब्ध नहीं होते, इसलिये यह 
प्राभाकरीय वातिककार होगा । 


स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने ऊपर जो कुछ लिखा है, वह श्रविचारित रमणीय है । हम 
क्रमशः उद्धृत इन Wel के सम्बन्ध में क्रमशः ही विचार करते हैं 


१- जब शालिकनाथ स्पष्ट लिखता है कि टीकाकारः प्रयोजनं दर्शयति-लोक इत्यादि- 
भाष्यस्येत्यादिना, तब टीकाकार बृहतीकार से भिन्न है, यह कल्पना ही नहीं हो .सकती है, क्योंकि 
टीकाकार के नाम से जो पङ्क्ति उद्धृत की है, वह बृहती की प्रथम पङ्क्ति ही है । 
२--ऋजुविमला पृष्ठ ३८ के तत्र टीकाकारः पृच्छति में उक्त टीकाकार भी बृहृतीकार 
ही है, क्योंकि 'किमनेनावधायंते इति! प्रतीकरूप से उद्धृत वचन बृहती का ही है । 

३-- तृतीय उद्धरण तदाह भगवान्‌ वातिककारः लिखकर जो वातिकइलोक उदधृत किये 
हैं, वे हमें इलोकवातिक में उपलब्ध नहीं हुये । परन्तु इस विषय में दो बातें ध्यान 3 रखना 
आवश्यक हैं | एक--भट्ट कुमारिल ने इलोकवातिक तन्त्रवातिक और eq टीका के अतिरिक्त दो 
भ्रन्य एक बुहृट्ठीका तथा दुसरा कारिका भी लिखे थे, यह हम पूर्व अमुद्रित मौमांसानयकोश 
के प्रमाण से लिख चुके हैं (द्र०--पृष्ठ ४७) । बृहट्टीका और कारिका ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नहीं हैं । अतः इलोकवातिक में अनुपलब्ध वातिककारीय वचन उसके इन ग्रन्थों से उद्घत किये 
गये होंगे । दूसरा--मीमांसा के ग्रतिरिक्त वेदान्त पर भी वातिक ग्रन्थ है । कुछ वातिक उसके भी 
हो सकते हैं । इसी उद्धरण में यथागुरुदशेनम्‌ में गुरु वृहतीकार ही है । पहले शालिकनाथ ने 
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भट्ट कुमारिल का मत उद्धृत किया है, उसके पञ्चात्‌ वह शाबरभाष्य की गुरुमत = प्र भाकर-मत 
के अनुसार व्याख्या करता है । 


अब सख्या ४-५ के उद्धरणों के विषय में लिखते हैं-- 


-ऋजुविमला पृष्ठ ७० पर वातिकारमिश्राः का संकेत करके जो श्‍लोक उद्धत किया 
है, उसके सम्बन्ध में स्वामी केवलानन्द सरस्वती का यह लिखना कि यह शलोक कुमारिल के 
₹लोकवातिक में नहीं मिलता, चिन्त्य है | सम्भव है स्वामी जी ने उक्त वचन के आद्य चरण से 
इसको इलोकवातिक में ger होगा । परन्तु गम्यमानस्य चार्थस्य पूर्वेभाग वाक्याधिकरण 
के ४२ वें श्‍लोक का उत्तराघं है, और शब्दान्तरं विभक्त्या श्रगले ४४ वें का पूर्वार्धे है । गम्यमानस्य 
चार्थस्य श्‍लोक का ग्रादिचरण न होने से उन्हें श्लोक सूची में नहीं मिला, और झट से लिख दिया 
कि यह वचन इलोकवातिक का नहीं है | यतः गम्यमानस्य चार्थस्य वचन इलोकवातिक में उपलब्ध 
है, इसलिये यहां निर्दिष्ट वातिककार मिश्च निश्चय ही भट्ट कुमारिल हूं । 

५-ऋजुविमला पृष्ठ ८४वां शलोक भट्टीय ₹लोकवातिक में नहीं है। उसके ग्रन्थान्तर से ऋजु- 
विमलाकार ने संगृहीत किया होगा । इस अ्रभिप्रायवाला इलोकार्घ निरालम्बनवाद के २७ वें श्‍लोक 
में विद्यमान है । 


विशेष--यहां यह ध्यान में रखने योग्य है कि शालिकनाथ ने बृहती की ऋजुविमला टीका 
में वातिककार का नामनिदेशपूर्वक साढे आठ श्‍लोक (--१७ अर्घ) उद्धृत किये हैं, और बिना 
नामनिर्देश के भट्ट कुमारिल के इलोकवातिक के पांच श्‍लोक (=-१० md) उद्घुत किये हैं। 
इन साढे तेरह इलोकों (२७ wal) में से साढे छः इलोक (--१३ अर्घ) इलोकवातिक में मिलते 
हैं, सात श्लोक ( १४ we ) इलोकवातिक में नहीं मिलते (द्रष्ठव्य- मद्रास विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित 'बृहती' ग्रन्थ) | इससे स्पष्ट हे कि ऋजुविमला में निदिष्ट वातिककार we कुमारिल 
ही है । और जो उसके शलोक इलोकवातिक में नहीं मिलते, वे उसके अन्य ग्रन्थों से उद्धृत किये 
गये होंगे । ऋजुविमला के आरम्भ का जो उद्धरण (द्र०--सं० १) स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने 
उद्धृत किया है, उसका पूरा पाठ इस प्रकार है-- 


लोक इत्यादिभाष्यं यत्नगौरवं प्रसज्येतेत्येवमन्तमथश्ञन्ददूषणार्थमौचित्यानुभाषणपरसिति 
वातिककारेण व्याख्यातम्‌ । तत्त, मन्दप्रयोजनमिति मत्त्वा टीकाकारः प्रयोजनं दशेयति-लोक 
इत्यादि भाष्यस्येत्यादिना । 

इस उद्धरण में स्मृत वातिककार भट्ट कुमारिल ही है । उन्होंने लोक इत्यादि भाष्यस्य 
(इलोकवातिक प्रतिज्ञासुत्र श्‍लोक २६) कहकर जो व्याख्या की है, उसको ध्यान में रखकर बृहती- 
कार ने उसे मन्दप्रयोजन कहा है । वस्तुतः बृहती व्याख्या प्रभाकर ने भट्ट कुमारिल के मन्तव्य के 
खण्डन के लिये ही लिखी है । यह बात बृहती के अध्ययन से स्पष्ट है । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने टीकाकार, वातिककार, गुरु 
वा जरतूप्राभाकर और नवीनप्राभाकर के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह शास्त्र का गम्भीरः 
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ज्ञान न होने, और बिना पूर्वापर का चिन्तन किये होने से सर्वथा प्रमाणरहित है । मीमांसकों की 
वातिककार प्रभाकर टीकाकार वा गुरु के सम्बन्ध में जो प्रसिद्धि है, वह सर्वथा यथार्थ है । 

प्रभाकर के व्याख्या ग्रन्थ- भट्ट प्रभाकर मिश्र ATT नाम “गुरु ने शावरभाष्य पर लघ्वी 
और बृहती दो व्याख्याएं लिखी थीं । बृहती का निबन्धन और लघ्वी का विवरण भी नामान्तर 
है । वृहती का केवल प्रथम पाद ही दो स्थानों से मुद्रित हुआ है। एक काशी से, दूसरा मद्रास 
विश्वविद्यालय से । काशी-संस्करण की अपेक्षा मद्रास का संस्करण उत्कृष्ट है । इसमें परिशिष्ट 
में बृहती और ऋजुविमला दोनों में उद्धृत उद्धरणों के मूलस्थान (=ग्राकर-ग्रन्थ) का निर्देश 
बहुत उपयोगी है । इसका दूसरा भाग भी छपा है, जिसमें वृहती का अन्य कोशानुसारी पाठ, तथा 
शालिकनाथ-विरचित मीमांसाभाष्य परिशिष्ट के दो पाठ दिये हुँ । वृहृती व्याख्या पूर्ण शावरभाष्य पर 
लिखी गई थी, श्रथवा उपलब्ध अंश तक ही, इसका निइचायक कोई प्रमाण हमें उपलव्ध नहीं 
हुआ | लघ्वी तो नाममात्रावशेष हो गई है। 

`. भट्ट प्रभाकर ने लघ्वी और वृहती व्याख्यायें भाट्ट मत के निरासन के लिये लिखी थीं । 

भाट्ट-मत और गुरु-मत में अनेक विषयों के मौलिक चिन्तन में मतभेद है । 

बृहती wile लघ्वी की व्याख्याएं-शालिकनाथ ने लघ्वी श्रौर वृहृती दोनों पर पञ्चिका 
नाम्ती टीकाएं लिखी थीं । बृहती की पञ्चिका का नाम ऋजुविमला है। वृहती की तर्क पादान्त 
ऋजुविमला टीका बृहती के दोनों संस्करणों में छपी है । लघ्वी की पञ्चिका का दीपशिखा नाम 
था । शालिकनाथ ने मीमांसाभाष्य-परिशिष्ट भी लिखा था । यह बृहती के मद्रास-संस्करण के द्वितीय 
भाग में छपा है । प्रभाकर मत की विवेचना के लिये शालिकनाथ ने प्रकरणात्मक प्रकरण-पञ्चिका 
नाम का ग्रन्थ लिखा है । यह काशी से प्रकाशित हो चुका By इनके अतिरिक्त शालिकनाथ ने 
मीमांसा-जीवरक्षा और वाक्याथमातुकावृत्ति ग्रन्थ भी लिखे हैं । 

. शालिकनाथ का परिचय--शालिकनाथ का कुछ भी परिचय उपलब्ध नहीं होता । कुछ 
लोगों का कहना है कि शालिकनाथ प्रभाकर के साक्षात्‌ शिष्य थे । इसमें साधक कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । सम्भवतः इस मान्यता में ऋजुविमला के आरम्भ में प्रभाकरगरोर्भावं मितगम्भीर- 
भाषिणः में प्रभाकर के साथ गुरु-प्रयोग कारण होगा । परन्तु यदि भट्ट कुमारिल के प्रकरण में 
दि दी में कुछ सचाई होवे, तो प्रभाकर का गुरु भ्रपरनाम ही यहां गृहीत हो 
सकता है । 

गौडदेशोय--न्यायकुसुमाञ्जलि में गौडमीमांसक का मत उद्धृत है |: उस की बोधिनी 
टीका में गौडो मीमांसकपङ्चिकाकारः ग्रभिप्राय व्यक्त किया है! | इससे पञ्चिकाकार शालिक- 
नाथ के गौड (बंग) देशीय होने की प्रतीति होती है । 


१. वेदानुकारेण पठ्यमानासु मन्वादिस्मृतिषु श्रपौरुषेयत्वाभिमानिनो गौड़मीमांसकस्यार्थ- 
निश्चयः । न्यायकुसुमाञ्जलि, पृष्ठ ६६ । बोधिनी--गौडो मीमांसकः पञ्चिकाकारः । गौडो हि 
वेदाध्ययन।मावादु वेदत्वं न जानातीति गौडमीमांसकस्येत्युक्तम्‌ । पृष्ठ १२१॥ इन प्रमाणों के 
लिये देखिये-मद्रास से प्रकाशित बृहती, भाग २, प्रस्तावना, पृष्ठ ३४ ॥ 3 
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काल शालिकनाथ के काल के विषय में किसी ने कुछ नहीं लिखा । प्रभाकर- 
विजय के कर्ता केरलदेशीय नन्दीइवर ने ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा है-नाथद्वयांत्तसारेऽस्मिन्‌ 
शास्त्रे मम परिश्रमः । इसमें स्मृत नाथद्वय हैं--'नयविवेक' का कर्ता भवनाथ, और पञ्चिका का 
कर्ता ज्ञालिकनाथ | इससे इतना ही विदित होता है कि शालिकनाथ प्रभाकरविजय के कर्ता 
नन्दीश्वर से प्राचीन हैं । स्वामी केवलांनन्दे सरस्वती ने मीमांसाकोश भाग १ के AFA (पृष्ठ 
१६) में नन्दीश्वर के वर्णन के श्रनन्तरे कोष्ठक में (सन्‌ ५००-६००) लिखा है, पर. इसमें 
उन्होंने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया । र Ne a 

नया प्रमाण - हम एक प्रमाण उपस्थित करते हैं, जिससे इतना विदित होता है कि 
शालिकनाथ न्यायरत्नाकर के लेखक पार्थसारथि मिश्र से प्राचीन है । पार्थसारथि मिश्र ने श्लोक? 
वातिक उपमान-परिच्छेद के प्रत्यक्षेऽपि यथादेशे श्‍लोक (३७) की व्याख्या में शबरस्वामी के 
गवयदर्शनं गोस्मरणस्य (Fo — मीमांसाभाष्य हिन्दीव्याख्या, उपमानप्रमाण, ` पृष्ठ २०) अंश पर 
लिखा है 


केचित्त गोस्मरणस्येति पुरुषपरं व्याचक्षते । तत्र नन्द्यादिषु स्मरतेः पाठो -मुगयितव्यः । 
केचित्तु बहुव्री हिमिच्छन्ति । तदपि वंयधिकरण्यादयुक्तम्‌ । बहुत्रीहिः समानाधिकरणानामिति 
स्मृतेः । न्यायरत्नाकर पृष्ठ ४४५-४४६ | -. 

अर्थात्‌--कुछ व्याख्याता गोस्मरणस्यः का ` पुरुषपरक (=a: स्मरण:--स्मरणकर्ता ) 
व्याख्यान करते हैं । इसमें नन्द्यादि- (अप्टा० ३ १।१३४) सूत्रस्थ नन्द्यादिगण में स्मरति के 
पाठ का अन्वेषण करना चाहिये । अर्थात्‌ नन्दादिगण में “स्मृ घातु का पाठ न होने से यह चिन्त्य 
है । कुछ व्याख्याता [गोस्मरण | में बहुब्रीहि मानते हुँ वहू भी व्यधिकरणता के =i अयुक्त 
है । 'बहुब्रीहि समानाधिकरणों का होता हैं” ऐसी स्मृति है। | 3 

न्यायरत्नाकर के इस पाठ की तुलना शालिकनाथ की ऋजुविमला के निम्न पाठ के साथ 
करिये 

गोस्मरणस्येति - गवि स्मरणं यस्येति बहुब्रोहिर्वा । गाः स्मरतीति वा कतं रि 'नन्द्यादिभ्यो 
ल्युः (द्र०-ग्रष्टा० ३।१।१३४ सूत्र) इति ल्युः स्मरणात्‌ । गोः स्मरणः गोस्मरणः षष्ठीसमासः । 
ऋजुविमला, काशी सं०, पृष्ठ ८३; मद्रास Fo, Jo १०७ । 

अ्र्थात--गोविषय में स्मरण है जिसका, बहुब्रीहिसमास । गोवो का स्मरण करता है, 
इस अर्थ में कर्ता में नन्द्यादिभ्यो ल्गुः (Ho = ग्रष्टा० ३।१।१३४ ) से 'ल्यु त्म के स्मरण. से । । 
गो का स्मरण (--स्मरंणकर्ता ) --गोस्मरण --षष्ठीसमास ॥ र न ४ 

इन दोनों उद्धरणों की तुलना से व्यक्त है कि न्यायरत्नाकरकार पार्थसारथि मिश्र केचित्‌ पद 


से ऋजुविमला के पाठ को ही उद्धृत कर रहे हैं । इसलिये शालिकनाथ पार्थसारथि मिश्र वि० 


Ho ९५० से प्राचीन हैं । कितने प्राचीन हैं, इसकी पूर्व सीमा हमें ज्ञात नहीं है, we 
कीति और दिङ्नाग से भिन्न सभी ग्रन्थकार वा ग्रन्थ झतिप्राचीन हैं । धर्मकीति और दिङ्नाग 
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भ्रतिप्राचीन ग्रन्थकार हैं, यह हम भट्ट कुमारिल के प्रसङ्ग में ( पृष्ठ ४३-४४ ) कह्‌ चुके हैँ । 
आधुनिक ऐतिहासिकों द्वारा निर्धारित इनका काल सर्वथा मिथ्या है । 


३--मुरारि 
भट्ट मुरारि ने भी शाबरंभाष्य पर व्याख्या लिखी थी, परन्तु यह सम्प्रति उपलब्ध नहीं 


होती । भट्ट मुरारि की व्याख्या कुमारिल और प्रभाकर दोनों की व्याख्याश्रों से कुछ विषयों में 
भिन्न मत रखती थी । यह मुरारेस्तृतीयः पन्थाः इस श्राभाणक से विदित होता है । 


पं० बलदेव उपाध्याय ने अपने भारतीय-दर्शन पृष्ठ ३७६ (सन्‌ १९४२) में लिखा है-- 
बाङ्गेश उपाध्याय श्रौरं उनके पुत्र वर्धमान उपाध्याय ने अपने ग्रन्थों में मुरारि मिश्च के मत का 
उल्लेख किया है । मुरारि ने भवनाथ के मत का खण्डन किया है । ग्रतः इन का समय १२ शतक 
प्रतीत होता है । इनके दी छोटे ग्रधिकरण-विवेचनात्मक ग्रन्थ श्रभी तक उपलब्ध हुये हैं-- 'त्रिपादी- 
नोतिनयन AIX एकादशाध्यायाधिकरण' । 


मुरारि मिश्र का श्र्धत्वनिरुक्ति नाम का एक ग्रन्थ भ्रानन्दाश्रम पूना से मुद्रित शावरभाष्य 
भाग ३ कं अन्त में छपा है । उसमें पार्थसारथि मिश्र और queda के वचनों को उद्धूत करके 
उनका प्रत्याख्यान उपलब्ध होता है । यथा -- 


१- तन्त्ररत्ने पार्थसारथिः । पृष्ठ ११५४ | 


- २--एतेनेतिकतं व्यतात्वेनान्वितं क्रत्वर्थत्वम्‌, तद्‌ भिन्नत्वं पुरुषार्थत्वमिति शास्त्रदीपिकोक्त- 
मपि परास्तम्‌ । पृष्ठ ११५५ । शास्त्रदीपिका पार्थंसारथि मिश्च कृत ग्रन्थ है । 


३--केचित्त स्वयंप्राथितवृत्त्यहेष्यतानिरूपितविधेयताशालित्वं पुरुषार्थत्वम्‌, स्वयंप्राथितः 
भिन्नवृत््युहदेइयतानिरू पितविघेयताज्ञालित्वं क्रत्वर्थत्वम, । पृष्ठ ११५५ I 


४--फले पुरुषार्थत्वव्यवहारोऽङ्गर्वव्यवहारवद्‌ भाक्त इत्याहुः । पृष्ठ ११५५ । 


तृतीय और चतुर्थं वचन खण्डदेवकृत भाट्टदीपिका से उद्धृत हैं । इनमें प्रथम स्वयं- 
प्राथत्व० वचन भाट्टदीपिका Ho १, पाद १, अधि० २ (कलकत्ता संस्करण, पृष्ठ २७२ ) का 
है । द्वितीय वचन अर्थतः अनूदित है । द्र०--भाट्टदीपिका ३।१।३ (कलकत्ता संस्करण, पृष्ठ 
१०२ ) ॥ 

खण्डदेव का काल निरिचित है । शम्भु भट्ट ने भाट्टदीपिका की व्याख्या प्रभावली के 
अन्त में संवत्‌ १७२२ में अपने गुरु खण्डदेव के स्वर्गवास का निर्देश किया है (विशेष खण्डदेव के 
प्रकरण में देखें) । इस कारण अञ्गत्वनिरुक्ति का लेखक यह मुरारि मिश्र शाबरभाष्य-व्यास्याता 
भट्ट मुरारि से भिन्न है । अन्यथा पं बलदेव उपाध्याय का लेख “गङ्गेश उपाध्याय और उनके 
पुत्र वर्धमान उपाध्याय ने अपने ग्रन्थों में मुरारि मिश्र के मत का उल्लेख किया है? ग्रप्रमाण 


होगा। . — 2 
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एक मुरारि 'भ्रनर्घराघव' नाटक का रचयिता है । यह मौद्गल्य गोत्री adam’ और 


“तन्तुमती' का पुत्र है। यह मुरारि भवभूति अपरनाम उम्बेक से उत्तरवर्ती है । किसी कवि ने 
मुरारि के सम्वन्ध में कहा है 


मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा । 
भवभूति परित्यज्य मुरारिम्ररी कुरु ॥ 


इस मुरारि कवि का काल विक्रम की नवम शताब्दी है । यदि यही मुरारि मीमांसाभाष्य 
व्याख्याता हो, तो मीमांसक मुरारि का उपयुक्त काल उपपन्न हो सकता है । पर दोनों (=कवि- 
मीमांसक) के एकत्व में विशिष्ट प्रमाण ग्रभी अपेक्षित हैं । 

सम्प्रदायप्रवतंक त्रयी -मीमांसाशास्त्र के इतिहास में भट्ट कुमारिल, गुरु-प्रभाकर और 
मुरारि भिश्च ये तीन व्यक्ति नये सम्प्रदायों के प्रवतंक हैं । इनमें भाटूट सम्प्रदाय बहुजन-परिगृहीत 
है मीमांसाशास्त्र पर लिखनेवालों में पिच्यानवें प्रतिशत विद्वान्‌ भाट्ट सम्प्रदाय के हैं गुरु वा 
प्रभाकर सम्प्रदाय के लेखको की गणना श्रंगुलियों पर परिगणनीय है । मुरारि-सम्प्रदाय तो लुप्त 

SER 
ही हो चुका है । उसके तो ग्रन्थ भी दुर्लभ हो गये हैं। 


४ गोविन्द स्वामी ` 

गोविन्दस्वामी ने 'भाष्यविवरण' नांम से शावरभाष्य की एक व्याख्या लिखी थी । इसके 
एकमात्र हस्तलेख की प्रतिलिपि सन्‌ १९३२ में हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये हमारे मीमांसाशास्त्र 
के परम गुरु स्व» Ho म० चिन्नस्वामी जी ने मंगवाई थी । उन्होंने उसकी अपने लिये प्रति- 
लिपि करने के लिये मुझे दी थी । मैंने उसकी प्रतिलिपि करके पुज्य गुरुवर्यं को दी थी । यह हस्तः 
लेख मीमांसा १।२।१ से आरम्भ होकर सम्भवतः प्रथमाध्याय अथवा द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद 
तक का था । यह व्याख्या संक्षिप्त परन्तु श्रत्यन्त स्पष्ट है । इसके कुछ विशिष्ट पाठ मैंने प्रतिलिपि 
करते समय अपने शाबरभाष्य के प्रान्त पर लिखे थे । उन्हें तत्तत्स्थान पर मैंने व्याख्या में उद्धृत 
किया है । 

मीमांसाभाष्य की हिन्दी-व्याख्या लिखते समय मैंने इसे प्राप्त करने के लिये श्री पुज्य 
Tard Fo पट्टाभिरामजी को लिखा । उनके पत्र से ज्ञात हुआ कि स्व० परम गुरु म० Ho चिन्न 
स्वामी जी शास्त्री के संग्रह को उनके स्वर्गवास के पीछे दीमक ने चाट लिया । गुरुवय के संग्रह में 


अनेक प्राचीन दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थ थे । हिन्दू विश्वविद्यालय की जिस प्रति से मैंने प्रतिलिपि 
की थी, वह भी उनके संग्रह से किसी प्रकार नष्ट हो गंई है | ग्रतः चाहते हुये भी मैं इस उपयोगी है 


व्याख्या से लाभ नहीं उठा सका | 
गोविन्द स्वामी का परिचय --शावरभाष्य पर “भाष्यविवरण' नाम की व्याख्या लिखनेवाले 


गोविन्दस्वामी के विषय में हम साक्षात्‌ कुछ नहीं जानते हैं । परन्तु गोविन्दस्वामी कृत ऐतरेय 
ब्राह्मण-भाष्य और बौधायन-धर्मविवरण के व्याख्याता का चामसादुश्य और व्याख्या के “विवरण 


नामसादृश्य से श्रतुमान होता है कि तीनों व्याख्यांओं के लेखक एक ही गोविन्दस्वामी हैं । ऐतरेय- 
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ब्राह्मण-व्याख्या ग्रमुद्रित है, हमने नहीं देखी, और शाबरभाष्य-विवरण भी इस समय हमारे पास 
नहीं है । अतः हम इनके एकत्व के विषय में इदमित्थं रूप से कुछ-नहीं कह सकते । पं० भगवद्दत्त 
ने 'वैदिक-वाङमय का इतिहास? के 'ब्राह्मण-आरण्यक” भाग में पृष्ठ २११ (सन्‌ १६७४ ) पर 
ऐतरेय-ब्राह्मण-भाष्य के आधार पर लिखा है कि गोविन्दस्वामी के पिता का नाम विष्णु संकर तथा 
माता का नाम ग्ररविन्दा है-- न - 


श्रात्मजेनारविन्दाया विष्णोस्संस्कृतिजन्मना । 
. गोविन्देनेतरेयस्य व्याख्यानं ` क्रियते$्युना ॥ 
काल-_गोविन्दस्वामी का काल श्रज्ञात है । पं० भगवद्दत्त ने अनेक ग्रन्थों के पाठों और 
उद्धरणों के आधार पर लिखा है कि--'मेघातिथि का ध्यान गोविन्दस्वामी के [वौधायनधमं-सूत्र | 
विवरण की ओर था, यदि यंह.बात सत्य निकले, तो गोविन्दस्वामी का काल नवम शताब्दी से 
पहले हो सकता है । Fo वा० इति०, 'ब्राह्मण-प्रारण्यक भाग, पृष्ठ २११ (सन्‌ १९७४) । 
गोविन्दस्वामी ने ऐतरेय-ब्राह्मण Ho २५ में भट्टाचार्य (==कुमारिल) को उद्धृत किया 
है । बौघायनधमंसूत्र-विवरण ` १।२।१ में भट्ट कुमारिल और उसके तन्त्रवातिक को उद्धृत किया 
है (६०-काशी संस्करण, पृष्ठ ७) । और मीमांसाभाष्य-विवरण में भी वह प्रायः भट्ट कुमारिल का 
अनुसरण करता है । कई स्थानों पर तो वह भट्ट कुमारिल के संक्षेप से कहे गये विषय को विस्तार 
से लिखता है | मेरे पास इस व्याख्या की जो १०-१५ संक्षिप्त टिप्पणियां निदिष्ट हैं, उन में से 
दो के पाठो की तन्त्रवातिक के पाठों से तुलना उपस्थित करता हूं -- 
१--तन्त्रवातिक--स्वरेण रूपभेदं मन्यन्ते । लोक-वेदाधिकरण । 
भाष्य-विवरण--नियतस्वरो वंदिकोऽग्निशब्दः, ग्रनियतस्वरशच लौकिकः । लोक- 
वेदाधिकरण | 
२--तन्त्रवातिक-यत्तु भाष्यकारो विपरीतार्थं द्रव्यशब्देन तदाश्रयगुणलक्षणया ननश्चा- 
समर्थसमासमङ्गीकृत्य न द्रव्याश्रयवचनशब्दो भवेद्‌ ग्राकृतिवादिन इत्याह, तदतिक्लिष्टं व्यधिकरण- 
निदिष्टगुणप्रयोगारहं चेत्युपेक्षितव्यम्‌ । तत्रापि चेवमक्षरार्थ मात्रयोजना-_ 'द्रव्याअयस्य गुणस्य य 
शन्दोऽद्रव्यशब्दः स श्राकृतेनिगु णत्वादेकवाकयसम्बन्धं गोत्वं शुक्लमित्यादिवन्न प्रतिपद्यते । 
—ततन्त्र० १।३।३१॥ 
इस पाठ के अन्तिम * ' संकेतित भ्रंश की भाष्य-विवरण के निम्न भ्रंश से तुलना करें-- 
भाष्यविवरण---श्रद्रव्याभ्रय इतिच्छेदः । ग्रनेन सौत्रं पदमन्‌दितम्‌ । तच्च गुणदाब्द इति 
व्यास्पातम्‌- द्रव्याश्नयस्य शब्द इति । न च जातेरपि द्रव्याश्रयत्वात्‌ कथं द्रव्याश्रयस्य शब्दो गण 
शब्द एवेति वाच्यम्‌ । द्रव्यत्वे नना पयु दस्ते तदच्यापेक्षायां द्रव्यमात्राश्चयत्बात्‌ गुणशब्दः शीक्रमुप- 
तिष्ठते । जातिस्तु द्रव्यगुणकर्माश्चयत्वात्‌ नेति गुण एव द्रव्याअयस्य शब्द इत्याज्ञयः | 
; ` -ऱमी० १।३।३१॥ 
इस तुलना से हमारा उपरिनिदिष्ट निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है ।. 
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पूरवेमीमांसा के भ्रन्य ग्रन्थकार ५३ 


. पूर्वमीमांसा के अन्य ग्रन्थकार . 


मीमांसाशास्त्र के भाष्यकारों ग्रौर उनके व्याख्याताओं का संक्षिप्त वर्णन करके श्रव हम इस 
शास्त्र से सम्बद्ध, कतिपय अन्य ग्रन्थकारों का उद्देशमात्र से उल्लेख करते हैं । इन ग्रन्थों को तीन 
विभागों में ate सकते हैं -- 


—सूत्रवृत्ति ग्रन्थ २ -श्रधिकरणप्रधान व्यार्या-ग्रन्थ ३-- प्रकीण ग्रन्थ 


१. व॒त्तिकार | 


द्वादशाध्यायी मीमाँसाशास्त्र के सूत्रों के अनेक वृत्तिकार हुये हैं । उनमें से जिनकी वृत्तियां 
प्रकाश में आ चूको हैं, उनके विषय में संक्षेप से वर्णन करते हैं — 


१--वेद्धुटनाथ--वेद्धुटनाथ का दूसरा नाम वेदान्ताचाय भी है ॥ इसने मीमांसा पर 
एक वृत्ति लिखी है । इस वृत्ति का नाम सेइवर-मीमांसा है । इस व्याख्या के केवल आरम्भ के दो 
पाद ही 'काञ्ची' से प्रकाशित हुये हैं । ग्रन्थकार ने इतने भाग पर ही - वृत्ति लिखी थी, अथवा 
सम्पूर्ण पर, यह ग्रज्ञात है । इस वृत्ति के सम्पादक प्रतिवादिभयङ्कर अनन्ताचार्य ने इस विषय में 


.कुछ नहीं लिखा । वेद्धुटनाथ रामानुज सम्प्रदाय का प्रसिद्ध व्यक्ति है । इस का. काल विक्रम संवत्‌ 


१४०० वा इससे पूर्व है। ४ a र 
सेशवर-मीमांसा की विशेषता-मीमांसकों में प्रमुख भाट प्राभाकर सम्प्रदायवाले निरीश्वरवादी 


हैं । वे ईश्‍वर को नहीं मानते । वेड्रूटनाथ ने अपनी वृत्ति में वेद और जगत्‌ का कर्ता ईश्वर को 


स्वीकार करते हुये निरीरवरवादियों के मत का खण्डन किया है । और यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि भगवान्‌ जैमिनि निरीश्वरवादी नहीं थे । 

२- खण्डदेव-खण्डदेव ने मीमांसा के प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से तृतींयाघंणाय के तृतीय 
पाद के सातवें बलाबलाधिकरण-पर्यन्त मौमांसा-कौस्तुभ नाम से विस्तृत व्याख्या लिखी है। खण्डदेव 
ने इस व्याख्या में मीमांसाझास्त्र के प्रायः सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ग्रन्थकारो के मतों का खण्डन-मण्डन 
किया है | यह मीमांमाशास्त्र का एक दुरूह गुरु-गम्य ग्रन्थ है। 

खण्डदेव 'देव' कुलोत्पन्न दाक्षिणात्य है । ये काशी के प्रसिद्ध “बरह्मनाल महाल में रहते 


थे । इनका जीवनकाल विक्रम के १६५० से १७२२ तक रहा है। जन्म-समय अज्ञात है, परन्तु _ 
, स्वग॑वास काल सं० १७२२ निश्चित है । खण्डदेव के शिष्य शम्भु भट्ट ने भाट्टदीपिका को प्रभावली 


- टीका के अन्त में लिखा है -- 


यः खण्डदेवनामाऽऽसीत्‌ श्री धीरेन्द्राभिधां गतः । 
वर्षे नेत्रद्विसप्तद्विजपतिगणिते (संवत्‌ १७२२) मासि ` , 
वारे जैवे प्रभाते सकलपितृतिथो प्रोष्ठपदाः परस्याम्‌ । ` 


..काइयां श्री ब्रह्माले निरूपमचरितः खण्डदेवाभिधानः, Mr ie eee 


प्राप्तः श्रीब्रह्यभाव॑ विविधवरगुरुब ह्यवर्यो यतीरब्रः ।। 
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६० शास्त्रावतार-मीमांसा : 


इससे स्पष्ट है कि खण्डदेव काशी के ब्रह्मनाल मोहल्ले; में रहते थे । चरम श्रवस्था में 
उन्होंने संन्यास ले लिया था । उनका सन्यासाश्रम का नाम श्रीघरेन्द्र यतीन्द्र था । खण्डदेव के पिता 
का नाम रुद्रदेव था । ये पूर्वोत्तरमीमांसा के विशिष्ट विद्वान्‌ थे। ये भी काशी में ही रहते थे। 
खण्डदेव के गुरु दिनकरभट्ट के पुत्र गागाभट्ट अपरनाम विश्वेश्वर थे, ऐसी प्रसिद्धि है । पण्डितराज 
जगन्नाथ ने मीमांसाशास्त्र का ग्रध्ययन खण्डदेव से ही किया था ।' 

खण्डदेव ने मीमांसा-कोस्तुभ के अतिरिक्त श्रधिकरण-व्याख्यारूप भाट्टदीपिका (सम्पूर्ण), 
और प्रकरणात्मक भाट्ट रहस्य ग्रन्थ लिखे थे" । 


३--वासुदेव दीक्षित-वासुदेव दीक्षित विरचित श्रध्वर-मीमांसा की कुतुहलवृत्ति 
अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ है । ग्रन्थकार विलष्ट से क्लिष्ट विषय को भी श्रति सरलरूप से कथन करने में 
सिद्धहस्त है । सिद्धास्त-कोमुदी पर इनकी लिखी बालमनोरमा टीका भी इसी प्रकार की है । इस 
ग्रन्थ का तृतीयाघ्याय के चतुर्थपाद पर्यन्त भाग लगभग ३५ वर्ष पूर्वं Ao म० श्री कुप्पु स्वामी जी 
ने सम्पादित करके प्रकाशित किया था । wa इस ग्रन्थ को गुरुवर श्री Go पट्टाभिरामजी शास्त्री 
से सम्पादित कराकर “लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ, देहली? ने प्रकाशित 
किया है । 
ग्रन्थकार के पिता का नाम महादेव वाजपेयी, माता का नाम AAT, और AAT का नाम 
विश्वेश्वर वाजपेयी था । वासुदेव दीक्षित ने शास्त्रों का अध्ययन अपने ग्रग्रज विश्वेश्वर वाजपेयी 
से किया था । यह चोल (तञ्जौर) देश के भोंसलवंशीय शाहजी, शरभ जी और तुक्को जी नामा 
तीन राजाओं के मन्त्री विद्वान्‌ सावंभोम आनन्दराय का भ्रध्वयु' था। बासुदेव दीक्षित का काल सं० 
१७४०-१८०० वि० के मध्य है ( द्र०-संस्कृत व्यांकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५३८, 
संवत्‌ २०३०) । 
मीमांसको और याज्ञिकों में कई यज्ञीय कर्मकलापों में मतभेद है । मीमांसक न्यायसिद्ध 
कमं के पक्षधर हैं, और याज्ञिक शाखा-ब्राह्मण-श्रौतसूत्रों के यथाश्रुत शब्दार्थ का श्राश्रय करके कर्म 
करते हैं । ऐसे मतभेदों में वासुदेव दीक्षित ने अपनी याज्ञिंक-परम्परा का ही ग्रनेक स्थानों में पोषण 
किया है, भौर न्यायसिद्ध मीमांसक-मक्ष का खण्डन वा उपेक्षा की है । कुतुहलवृत्तिकार ने अनेक 
सूत्रों को व्याख्या शाबरभाष्य की उपेक्षा करके भट्टकुमारिल के मतानुसार की है। 


वासुदेव दीक्षित का यह ग्रन्थ मीमांसा-वाङ्मय में ग्रप्रतिम-है। इससे शास्त्र का तात्पर्य 
जिस सुगमता से जाना जाता है, उतनी सुगमता से अन्य किसी व्याख्या-ग्रन्थ से विदित नहीं होता। 


४- रामेश्वर सुरि--रामेश्वर सुरि ने जैमिनीय सूत्रों की स्वल्पाक्षरा सुगमवृत्ति लिखी 


१. देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे (काच्यां ) शासनं जैमिनीथम्‌ । रसगङ्गाधर । देवादेव 
खण्डदेवादेवेति तत्प्रदीपे नागेशः । २. खण्डदेव-विषयक परिचय पुज्य गुरुवर म० म० 
चिन्नस्वामी शास्त्री जी लिखित मीमांसा-कौस्तुस की भूमिका (पृष्ठ २-५) के आधार पर लिखा है। 
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पूर्वमीमांसा के भ्रत्य॒ ग्रन्थकार ६१ 


है । इसका नाम सुबोधिनी है । यह सन्‌ १६२३ में मेडिकल हुल प्रेस, बनारस (वाराणसी) से 
प्रकाशित हो चुकी है। :: य कै । 


- 


इस ग्रन्थ के आरम्भ में प्रथम उपलब्ध हस्तलेख के अनुसार शितिकण्ठकृता लेख छपा है। 
परन्तु कुछ AT छप जाने पर सम्पादक को इस ग्रन्थ का द्वितीय. हस्तलेख प्राप्त हुआ । उसमें कुछ 
अध्यायों के ग्रन्त में राम, रामेश, रामेश्वर नाम का उल्लेख मिलता है। परन्तु ग्रन्थ के सम्पादक 
नित्यानन्द पर्वतीय ने अपनी भूमिका में द्वितीय पुस्तक को ग्रांधार मानकर 'सुबोधिनी” का कर्ता 
रामेश्वर सुरि को माना है । द्वितीय कोष के १०-११-१२ भ्रध्यायों के अन्त में ग्रन्थ-प्रणयन काल 
भी उपलव्ध होता है । उसके अनुसार क्रमशः १०-११--१२ अध्यायों की समाप्ति शालिवाहन शक 
१७५९, १७६०, १७६१ ग्रर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १८६४, १८६५, १८९६ में हुई है । 

अन्य वृत्तिकार--श्री वासुदेव श्रभ्यङ्कर ने 'सवंद्षन-संग्रह' की 'दर्शनाङ्कुर' टीका के 
mea में चौथे परिशिष्ट में मीमांसाशास्त्र पर ग्रन्थ लिखनेवाले आचार्यों की सूची दी है | उसके 
पृष्ठ ५२८ पर लगभग १८ सूत्र-वृत्तिकारों वा उनके ग्रन्थों के नाम कालनिद्देशपूर्वक लिखे है। हमें 
इन नामों में कई प्रकार की भ्रान्तियां प्रतीत होती हैं । ग्रतः हमने उन्हें यहां नहीं लिखा है । जो 
पाठक इस विषय में विशेष देखना चाहें, उक्त ग्रन्थ में देखने । | 


२. भ्रधिकरण-प्रधान व्यास्या-ग्रन्थकार 


जिस प्रकार पाणिनीय-व्याकरण के पठनपाठन में.विक्रम की १२ वीं शती में परिवर्तन 
आरम्भ हुआ, और पाणिनीय सुत्रक्रम का परित्याग करके प्रक्रियाक्रम से ग्रध्यनाध्यापन उत्तरोत्तर 
बढ्ता गया, उसी प्रकार मीमांसाशास्त्र में भी लगभग १० वीं ११ वीं शती से सुत्रक्रम से मीमांसा- 
शास्त्र का पठन-पाठन शिथिल होने लगा । उसके स्थान में एक प्रकरण--एक अधिकरण अर्थात्‌ 
एक विषय के सूत्रों का आशय संगृहीत करके ग्रन्थ-निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हुई । और अध्येता 
वा अध्यापक सूत्रक्रमानुसारी शावरभाष्य रादि ग्रन्थों की उपेक्षा करके अ्रधिकरण-प्रधान ग्रन्थों का 
अ्रध्ययन-अध्यापन करने-कराने लगे । इसके साथ ही भट्ट कुमारिल से विरासत में मिला खण्डन- 
मण्डन प्रधान हो गया । उसमें भी एक अन्तर ग्रा गया | भट्ट कुमारिल ने तो अधिकतर खण्डन 
अन्य दार्शनिको का, विशेषकर बौद्धों का किया था | Ha इन लोगों ने स्वशास्त्रीय मतभेदों को ही 
प्रधानता देकर खण्डन-मण्डन आरम्भ किया । इससे जहां शास्त्र-तात्पयं gee हो गया, वहाँ 
अव्यवस्थित भी हो गया । कोई भी निपुणमति सम्प्रदायवित्‌ यह कहने में श्रेसमर्थे है कि यह पदार्थ 
इसी रूप में है । क्योंकि जिस पदार्थ की एक लेखक स्थापना करता है, दुसरा लेखक उसी का 
खण्डन करता है । ग्रब हम कतिपय अ्धिकरण-प्रधान व्याख्या-प्रन्यो का वणेन करेंगे-- 

१--पार्थसारथि मिश्र--मीमाँसा-शलोकवातिक के व्याख्याकार पार्थसारथि मिश्र ने 
शास्त्र-दीपिका' नामक ग्रन्थ की रचना की । पार्थसारथि मिश्र का परिचय वा काल हम पूर्व 
(पृष्ठ ४६ में) लिख चुके हैं । 'शास्त्रदीपिका' मीमांसाशास्त्र का प्रामाणिक ग्रत्थ माना जाता 
. है । यह पर्याप्त कठिन है । इसका तर्कपाद (मी० Ho १, पाद १) विशेषरूप से कठिन है | क्योंकि _ 
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इसमें अन्य दार्शनिक मंतों का खण्डन ग्रधिक मात्रा में है। यदि हम इस भाग को इलोक्रवातिक का 
सार कहें, तो अत्युक्ति न होगी । शास्त्रदीपिका पर अनेक मीमांसकों ने व्याख्याएं लिखीं हैं। 
यथा - - 
` ` क्ष--रामकृष्ण--रामकृष्ण ने 'शास्त्रदीपिका” पर सिद्धान्त-चन्द्रिका व्याख्या लिखी है । इस 
व्याख्या का पूरा नाम 'यक्तिस्नेहपुरणी सिद्धान्त-चन्द्रिका है | रामकृष्ण ने इसके श्रारम्भ में 
'अपने वंश वा स्थान आदि का विस्तृत परिचय दिया है। यह पाराशर गोत्रज श्री माधव और 
प्रभावती का पुत्र था । इसका  श्रभिजन (पूर्वजों का स्थान) नर्मदा के उत्तर तीर पर वतमान 
माहिष्मती (साम्प्रतिक महेरवर) और ओङ्कारेश्वर तीर्थो से युक्त मालवदेश था । रामकृष्ण के 
पिता मालवा से आकर काशीः में बस गये थे । वहीं रामकृष्ण का जन्म हुआ । रामकृष्ण ने “राज- 
“राजा” उपनामक To गोपीनाथ से भाट्ट पद, और पं० बलभद्र गुरु से पण्डितशिरोमणि पद प्राप्त 
“किया था । रामकृष्ण के लेखानुसार उससे पूर्व किसी अन्य. ने शास्त्रदीपिका की व्याख्या नहीं लिखी 
थी' । इसने पूरे ग्रन्थ पर व्याख्या लिखी अथवा वह अधूरी रही, यह हमें ज्ञात नहीं । इस व्याख्या का 
केवल तर्कपादमात्र निणंयसागर बम्बई से प्रकाशित शास्त्रदीपिका में छपा है | इसने स्वीय 'सिद्धान्त- 
चन्द्रिका” पर स्वयं 'सिद्धान्त-चन्द्रिका-गूढार्थ विवरण” भी लिखा था। यह भी तर्कपादान्त बम्बई 
के संस्करण में छपा है । 
_. _ सम्भव है रामकृष्ण ने सम्पूर्ण शास्त्रदीपिका पर व्याख्या लिखी हो, और वह इस कारण 
नष्ट हों गई हो कि मीमांसकों में सोमनाथ की मयूखमालिका टीका को अधिक महत्त्व मिल गया 
हो । भयूखमालिका का आरम्भ प्रंथमांध्यांय के द्वितीय पाद से होता है । Wa: सम्भव है रामकृष्ण 
ने केवल प्रथम.पाद पर ही व्याख्या लिखी हो, AIX उसके आगे सोमनाथ ने मयूखमालिका लिखकर 
“रामकृष्ण द्वारा आरब्ध टीका को समाप्त किया हो । 


ख-सोमेइवर-तन्त्रवातिक की 'न्यायसुघा' व्याख्या के लेखक सोमेश्‍वर भट्ट ने शास्त्रदीपिका 
पर कपुरवातिक के नाम से व्याख्या-लिखी थी । सोमेश्‍वर का काल वि० संवत्‌ १५५० है, यह हम 
पूर्व (पृष्ठ ४९ पर) लिख चुके हैं । 

ग - सोमनाथ -सवंतोमुखयाजी :सोमनाथ ने शास्त्रदीपिका के प्रथमाध्याय के द्वितीय. पाद 
'से-आरम्भ करके बारहवें अध्याय पर्यन्त मयूखमालिका नाम्नी टीका लिखी है । सोमनाथ के पिता 
'का नाम महामहोपाध्याय सुरभट्ट है। सोमनाथ ने ATT अग्रज वेङ्कटाद्रि यज्वा से शास्त्राघ्ययन किया 
था ॥ सोमनाथ का काल सामान्यतया Fo १५६७ (सन्‌ १५४०) माना जाता है । सोमनाथ के 
विषय में इससे ग्रधिक वृत्त ज्ञात नहीं होता । सोमनाथ ने मयूखमालिका का आरम्भ प्रथमाध्याय के 
द्वितीय पाद से किया है, यह इसके आरम्भ में कृत मङ्गलाचरण से विदित होता है । सोमनाथ ने 
द्वितीय पाद से ही टीका लिखना क्यों आरम्भ किया, इसका कारण उसने नहीं लिखा । सम्भव है 
प्रथम पाद पर.रामकृष्ण की व्याख्या होने से उसने उसके ग्रागे से व्याख्या लिखी हो । 


“ १ न शास्त्रदीपिकाटीका करता केनापि सूरिणा । तदधूर्वाध्वरसंचारी नोपहास्यः स्खलन्नंपि ॥ 
| 
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घ सुदर्शनाचायं- पञ्जाव प्रान्तीय, सुदशनाचायँ, नाम के. ग्राधुनिक विद्वान्‌ ने शास्त्र- 
दीपिका के तकंपाद पर प्रकाश नाम्नी सुन्दर सुबोध टीका लिखी है । सुदर्शनाचार्य शास्त्र के तात्पर्य 
को सरल शब्दों में उद्घाटित करने में सिद्धहस्त हैं । इन्होंने च्यायदशंन के वात्स्यायन भाष्य पर भी 
एक्‌ विस्तृत सुबोध _व्यपख्या लिखी है । यह न्यांयभाष्य के. तात्पंयं-परिज्ञांन में? परम सहायक है । 


इनके अतिरिक्त To वासुदेव ग्रभ्यङ्कुर ने सवंदशंन-संग्रह की टीका कें चोथे परिशिष्ट में 
शास्त्रदीपिका के निम्न व्याख्याकारों, तथा उनकी व्याख्याओं के नाम और उनके काल का ईस्वी 
सन्‌ में इस प्रकार उल्लेख किया है-- 


ङ नारायण . Fo १६३७; (सन्‌ १५८०) 


च कमलाकर आलोक सं० १६४७ (सन्‌ १५९०) 
छ--भट्ट दिनकर भाट्ट दिनकर ` सं० १६५७ (सन्‌ १६००) 
ज- शङ्करभट्टु प्रकाश : 'सं० १७५७ (सन्‌ १७००)' 
झ--बालम्भट्ट प्रमा Ho १८०७ (सन्‌ १७५०) ` 


२-माधवाचाय--ग्राचायं माधव ने शास्त्रदीपिका के क्लिष्ट ग्रन्थ होने सें सरलता. से 
मीमांसाशास्त्र के श्रधिकरणस्थ विचार को हृदयंगम कराने के लिग्ने उसके पुवंपक्ष और उत्तरपक्ष को 
संक्षेप से जे मिनीय न्यायमाला नाम से इलोकबद्ध कर उन्होंने स्वयं उस, पर.परिमित शब्दों में. "स्फुट 
विस्तर” नाम्नी व्याख्या लिखी । इस प्रकार इस दो विभागोंवाले ग्रन्थ का नांम जेमिनीय न्यायमाला- | ~ 
विस्तर प्रसिद्ध हुआ । इस ग्रन्थ के ग्रम्यास से जेमिनीयशास्त्र का सामान्य बोध सुगमता से हो 
जाता है । रलोकात्मक भाग कण्ठस्थ कर लेने से मीमांसाशास्त्र का तात्पर्यं सदा बुद्धिस्थं बना रहता 
है । हमने मीमांसाध्ययन के काल में इससे लाभ उठाया है । इलोक भाग को पृथक्‌ लिखकर स्मरण 
करने का प्रयत्न किया था । इस ग्रन्थ में लगभग १५०० इलोक हैं । - 


न्यायमालाविस्तर की रचना विजयनगराधिप महाराज बुक्कंण के काल में उनके ग्रमात्य माधव 
ने की है । ग्रतः इस ग्रन्थ की रचना का काल वि० To १४२१-१४३७. (सन्‌ १३३४-१३८० ) 
के मध्य हुई होगी । | 


३--खण्डदेव -'मीमांसा-कौस्तुभ” नामक सूत्र-व्याख्या के रचयिता खण्डदेव ने शास्त्रः 
दीपिका के अनुकरण पर भाट्टदीपिका नामक ग्रन्थ लिखा । खण्डदेव ने मीमांसा-कोस्तुभ के समान 
ही भाट्टदीपिका रचना भी प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से घ्रारम्भ'को । यह ग्रन्थ सम्प्रति समग्र 
उपलब्ध होता है । इसके दो संस्करण कलकत्ता और मैसूर से छपे St इनमें कलकत्ता संस्करण 
नवम अ्रध्याय के चतुर्थपाद के छठे ग्रधिकरण तक ही है । इसका मुद्रण किसी कारण पूरा नहीं हो 
पाया । सातवां ग्रधिकरण अधूरा ही है । मैसूर संस्करण चार भागों में प्रकाशित हुआ था दोनों 
ही संस्करण चिरकाल से श्रप्राप्य हैं। मैसूर संस्करण में भाट्टदीपिका के नाम से प्रथम पाद की 
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व्याख्या भी छपी है, परन्तु यह खण्डदेव कृत नहीं है। इसकी रचना भास्करराय दीक्षित ने की है । 
ag स्व-विरचित संकर्षकाण्ड की भाट्टचन्द्रिका के अन्त में लिखता है-- 


खण्डदेवकृतभाट्टदीपिका लक्षणः कतिपयेरसम्भृता । 
इत्यदीक्ष्य बुधभास्कराग्निचित्‌ भारती बरिभरांबभूव ताम्‌ ॥ 
श्रद्यवधि कृतिरेषा55द्यन्तविहीनेति दीपिकाख्या&सीत्‌ । 
षोडशकलाभिरघुना परिपूर्णा भाट्टचन्द्रिकात्वमगात्‌ ॥ 
Mata षोडशलक्षणी श्रुतिपदा या घर्ममीमांसिका, 
संकर्षाख्यचतुर्यभागविधुरा कालेन साऽजायत | 

गायत्री त्रिपदात्मिकेव विब॒धेरद्यापि या पठयते, 

तां पुर्णामतनोच्छ्मेण महता गम्भीरजो भास्करः ॥ 


इनका भाव यह है कि खण्डदेवकृत भाट्टदीपिका कुछ लक्षणों (सूत्रों) से अपूर्ण थी 
(आरम्भ में तकंपाद की व्याख्या न होने से, तथा अन्त में संकरषकाण्ड की व्याख्या न होने से) | 
यह देखकर भास्कर श्रग्निचित्‌ ने उसे पूर्ण किया । भ्राज तक भाट्टदीपिका नामक यह कृति 
आद्यन्त भाग से रहित थी । ग्रब वह भाट्ट चन्द्रिका (=भाटु मत को प्रकाशित करनेवाली चन्द्र 
किरण) षोडश कलाश्रों (=सोलह ग्रध्यायों) से परिपूर्णता का प्राप्त हुई । पूर्वकाल में श्रृतिपदों 
से युक्त धर्ममीमांसा सोलह प्रघ्यायवाली थी । परन्तु चतुर्थभागरूप (चार श्रध्यायों) से वह 
कालान्तर में हीन हो गई । सम्प्रति तीन पादोंवाली गायत्री के रूपवाली (== ४-४ ग्रध्यायों का 
एकचरण, ४१८३ ALT= १२ अध्यायरूप ) सभी विद्वानों से पढ़ी जाती है। उसे भास्करराय ने 
महान्‌ श्रम से पुणं किया है, ब्रर्थात्‌ ४ चरणवाली == १६ ग्रध्यायवाली बना दिया है । 


यद्यपि मैसूर संस्करण में प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के ग्रारम्भ में खण्डदेवीय मंगलाचरण 
तथा अन्त में 'खण्डदेवकृतायां भाटटदीपिकायाम्‌' छपा है, पुनरपि भास्करराय के उपरि उदधृत 
इलोकों से स्पष्ट है कि मसूर संस्करण में प्रकाशित प्रथमाध्याय के प्रथम पाद की भाट्टदीपिका 
भास्करराय दीक्षित विरचित है । 


भाट्ट दीपिका के व्याख्याता-सण्डदेव कृत भाट्टदीपिका पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं 
लिखी हैं। यथा— र ; 


क--शस्भु भट्ट--शम्भु भट्ट ने भाट्टदीपिका पर प्रभावली नाम्नी विस्तृत व्याख्या लिखी है। 
यह सम्पूर्णं उपलब्ध होती है, परन्तु अभी तक तृतीय अध्याय के तृतीयपाद पर्यन्त ही छपी है। 
शम्भु भट्ट खण्डदेव का साक्षात्‌ शिष्य है । खण्डदेव का काल हम पूर्वं (पुष्ठ ५६ पर ) शम्भु भट्ट 
के वचन से ही निदिष्ट कर चुके हैं। अतः शम्भु भट्ट का काल सं० १६८० १७५० तक माना 
जा सकता है । 

शम्भु भट्ट ने अपनी व्याख्या में अपने गुरु खण्डदेव के मतों का भी कहीं-कहीं खण्डन किया 
है । इसका उल्लेख डसने इन Heal में किया है-- 
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& पूर्वमीमांसा के अन्य ग्रन्थकार ६५ 
यद्यप्यत्र गुरोः कृतावषि मयाऽप्युद्भाव्यते काचना- 
संभूतिस्तदपि प्रचारचतुरे नेषा पुरोभागिता | 
किन्तु क्ष्मातिलका: कुशाग्रधिषणाः सिद्धान्तबद्धादरा 
मद्वाक्यं परिहृत्य तत्कृतिमलं कुव न्त्वियं मे मतिः ॥ आरम्भ में 
इससे शम्भुभट्ट की विनम्रता और विचार-स्वान्तन्त्र्य में बद्धादरता स्पष्ट विदित होती है | 
अन्य व्याख्याएं--भाट्टदीपिका पर कतिपय अन्य विद्वानों ने भी व्याख्याएं लिखी हँ | 
यथा 
ख--भास्करराय कृत भाइ-कल्पतरु घ--रामसुब्बा शास्त्री कृत प्रभावली 
ग--कुट्टि शास्त्री कुत भइ-चिन्तामणि Sarma भट्ट कृत नयोद्योत 
प्रकरण ग्रन्थ 


इनके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने मीमांसाशास्त्र के विविध प्रकरणों को लेकर अनेक प्रकरण 
ग्रन्थ लिखे हैं । उनमें से कतिपय ग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैँ | 


१. शालिकनाथ सं० ८४७ (सन्‌ ७६०) प्रकरण पञ्जिका 
२. मण्डन सिश्र सं० ८८२ (सन्‌ ८२५) मीमांसानुक्रमणी 
” " र विघिविवेक 
वाचस्पति मिश्र सं० ६०७ (सन्‌ ८५०) विधिविवेकटीका-न्यायकणिका 
३. भवनाथ नयविवेक 
४. नन्दीइवर प्रभाकर विजय 
५. गागा भट्ट Ho १६०७ (सन्‌ १५५०) ` भाटट-चिन्तामणि 
६. राघवानन्द Ho १६५७ (सन्‌ १६००) र माट्ट-संग्रह 
७. अप्पय दीक्षित विधिरसायन 
८. आपदेव Ho १६८७ (सन्‌ १६३०) माीमांसा-्यायप्रकाश 
अनन्तदेव सं० १७२७ (सन्‌ १६७०) मीमांसान्यायप्रकाश-वृत्ति 

९. लोगाक्षि भास्कर सं० १६९७ (सन्‌ १६४७) अर्थसंग्रह 
अर्जु नमिश्र सं० १७२७ (सन्‌ १६७० ) ग्रथसंग्रह टीका 
शिवयोगी सं० १७३२ (सन्‌ १६७५) 70 आक, 
१०, शंकर भट्ट सं० १७५७ (सन्‌ १७००) मीमांसाबालप्रकाश 
११, कृष्णयज्वा : दु मीमांसा-परिभाषा 
१२. नारायण भट्ट र . भाट्ट-भाषाप्रकाशिका | 
१३,००० ००००००००० भाट-साषा-प्रकाश 
१४. सत्यज्ञानानन्द वि० १८ शती के ग्रन्त में - _ वेदप्रकाश 
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६६ शास्त्रावतार-मीमांसा 


. इस प्रकरण में कुछ नाम वा कालनिर्देश Ao म० वासुदेव श्रभ्यङ्कर विरचित सर्वदर्शन की 
टीका के चतुर्थ परिशिष्ट के ग्रनुसार दिये हँ । सं० १, ३, ४ के व्यक्ति प्रभाकर-मत के अनुयायी हैं 
शेष सभी भाट्टमतानुयायी हैं। 7 

इस प्रकार जैमिनि मुनिक्कत मीमांसाशास्त्र के १२ श्रध्यायों पर व्याख्यायें लिखनेवाले 
मीमांसकों, उनके व्याख्या ग्रन्थों तथा विविध टीकाएं. लिखनेवालों का हमने अरतिसंक्षिप्त निदर्शन 
कराया है । ग्र श्रागे जैमिनिकृत १३-१६ भ्रध्याय, जो संकषकाण्ड वा संकर्षणकाण्ड के नाम से 
प्रसिद्ध है, उनके व्याख्याकारों का निदर्शन कराते हैं-- 


संकर्षफाएड (मीमांसा अ० १३-१६) के व्याख्याता 
शबरस्वामी से पूर्व जिन ग्राचार्यो ने विशत्यघ्यायात्मक पुर्वोत्तर-मीमांसा श्रथवा पोडशा- 


ध्यायात्मक पूर्वमीमांसा शास्त्र के भाष्य लिखे थे, उन्होंने संकर्षकाण्ड (मी० Ho १३-१६) पर भी 
भाष्य लिखे थे, यह स्वतः प्राप्त है । इनमें 


१- बोधायन ( विशत्यष्यायात्मक पूर्वोत्तरमीमांसा भाष्यकृत्‌) 
२- उपवष ” 22 a 
३--देवस्वामी (षोडशाध्यायात्मक पूर्वमीमांसा भाष्यकार) 
४--भव देव ” शै 3? १) 


इन आचार्यों के विषय में हम पूर्व (पृष्ठ २३-२६ तक) मीमांसा के भाष्यकार प्रकरण में 
लिख चुके हैं । देवस्वामी का संकर्षकाण्ड का भाष्य मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है। इसमें 
ही कुछ भाग पर (जिस पर देवस्वामी का भाष्य उपलब्ध नहीं था) भवदेव का भाष्य छपा है। 
यह भी हम पूर्व लिख चुके हैं । 

संकषंकाण्ड के इन भाष्यकारों के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने इस भाग पर अधिकरण- 
विवेचन-प्रधान ग्रन्थ लिखे हैं । इनका निर्देश मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित संकर्षकाण्ड की श्री 
सुब्रह्मण्य शास्त्री लिखित संस्कृत प्रस्तावना (पृष्ठ ६-७) के श्रनुसार कर रहे हैं । 


लक १--गो विन्दोपाध्याय--गोविन्दोपाध्याय के द्वारा लिखित संकर्षकाण्ड की व्याख्या का 
देश हेमाद्रि ग्रन्थ के परिशेष खण्ड में मिलता है--संकर्षे गोविन्दोपाध्यायेनोक्तस्‌ । हेमाद्रि द्वारा 
गोविन्दोपाध्याय का स्मरण होने से इसका काल १३शती से पूर्व रहा होगा । कितना पूर्व रहा होगा, 
यह भ्रज्ञात है। यदि यह गोविन्दोपाध्याय शावर-भाष्यविवरणकार गोविन्दस्वामी ही होवे, तो इसका 
काल अ्रधिक प्राचीन हो सकता है । ँ 


२-राजचूडामणि दीक्षित--राजचूडामणि दीक्षित ने अपने काव्यदर्पण में लिखा है-- 

ay संकषकाण्डस्य छ लो तथा । राजचूडामणि दीक्षित तञ्जौर के राजा रघुनाथ के सभ्य 
। अत; इनका काल विक्रम की १७वीं शती का अन्त (सन्‌ १६३५) रहा होगा का इस& विद्वान 
ने विविध विषयों पर श्रनेक ग्रन्थ लिखे हैं । ; ig : ह 


संकर्षकाण्ड की व्याख्यारूप थे दोनों ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं। 
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संकषकाण्ड के व्याख्याता ६७ 


३--भास्करराय दीक्षित--भास्करराय दीक्षित ने खण्डदेव विरचित भाट्टदीपिका की 
पूर्ति के लिये उसी के अनुकरण पर संकर्षकाण्ड पर भाट्ट-चन्द्रिका नाम्नी व्याख्या लिखी है । यह 
मुद्रित हो चुकी है । इसके विषय में हम पुर्व खण्डदेव के प्रकरण में लिख चुके हैं | 


इस प्रकार जैमिनीय षोडशाध्यायात्मक पूर्वमीमांसाशास्त्र के व्याख्याकारों का हमने संक्षेप 
से वर्णन किया है। शाबरभाष्य की प्रस्तुत हिन्दी-व्याख्या के मुद्रण के अनन्तर हम जैमिनीय 
मीमांसाशास्त्र का इतिहास नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का प्रयास करेंगे । उसमें मीमांसाशास्त्र के 
समस्त व्याख्याकारो का विस्तृत इतिवृत्त लिखा जायेगा । यहां हमें मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ताग्रों 
ओर जेमिनीय मीमांसा के व्याख्याकारों वा उनके ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचयमात्र देना ग्रभीष्ट है । 


मीमांसाशास्त्र का शेष भाग (Ho १७-२०) जो i ना मीमांसा वा. वेदान्त- 
शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, के व्याख्याकारों का परिचय हमने नहीं दिया है । इसके दो कारण हैं। 
प्रथम हमारी प्रस्तुत व्याख्या का सम्बन्ध जैमिनीय मीमांसा तक ही सीमित है । दूसरा--उत्तर- 


मीमांसा के इतिहास के विषय में बेदान्तदर्शन का इतिहास ग्रन्थ To उदयवीर शास्त्री विशेष 
ऊहापोहपूर्वंक लिख चुके हैं । 


रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़ ' cS विदुषां वशंवद:--- 
(सोनीपत-हरयाणा ) * र युधिष्ठिर मीमांसक ' 
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~ श्र्तिं @ 9 
वेद-श्रृतिं-आम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 
प्रस्तुत निबन्ध में हम वेद श्रुति और आम्नाय संज्ञा पर विचार करेंगे । मीमांसाशास्त्र में 
वेद श्रुति और श्राम्नाय पदों का बहुधा प्रयोग मिलता है । इन संज्ञाश्रों के सम्बन्ध में वेदिको में 


श्रनेक मत प्रचलित हैं । इसलिये इनके विषय में यह विचार करना आवश्यक है कि इन संज्ञाओं का 
मुख्याथ क्या है ? पहले हम 'वेद संज्ञा पर विचार करते हैं । 


वेद-संज्ञा-मी मांसा 
वेद शब्द के विविध अर्थों पर विचार करने से पूर्व इस शब्द के स्वरूप पर विचार करना 
श्रावदयक है । 


द्विविध वेद शब्द- वेद शब्द वैदिक-वाङ्मय में दो प्रकार का उपलब्ध होता है । एक-- 
| श्राद्युदात्त WX दूसरा--श्रन्तोदात्त | आद्युदात्त वेद शब्द ज्ञान का पर्याय है, और श्रन्तोदात्त कुशाग्रों 
की मुष्टि से निमित यज्ञीय पदार्थ-विशेष का वाचक है । ऐसा वेदार्थ के जाननेवाले आचार्य 
कहते हैं । | 
WA आद्युदात्त वेदशब्द का निवंचन हमें वेदिक-वाड्मय में नहीं मिला । ग्रन्तोदाक्र का निर्वचन 
वेदिक-चाङ्मय में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- | = 
वेदेन वे देवा श्रसुराणां वित्तं वेद्यमविन्दत तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । To Fo १।७।४॥ 
तां (वेदि) वेदेनान्वविन्दन्‌ । ते० ब्रा० ३।३।६।६॥ 
8 (यत्तं) बेदेनाविन्देंस्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । मे० सं० १।४।८॥ 
तां (वेदि) वेदेनाविन्दस्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । Ho सं० ४।१।१३॥ 
at (वेदि) वेदेनान्वविन्दंसतद्व दस्य वेदत्वम्‌ | का० सं० ३१।१२।। 
तं (यज्ञ) चेदेनान्वविनदंस्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । का० सं० ३२।६॥ 
तां (वेदि) वेदेनान्बविन्दस्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । कपि० ४७।११॥ 
इन सभी उद्धरणों में दर्ममुष्टि से निमित यज्ञीय उपकरण के वाचक वेद शब्द का निर्वचन 
है, यह इन प्रकरणों के अनुशील से सर्वथा विस्पष्ट है। शुक्लयजु: की संहिताओं में भी वेदोऽसि 
।(माध्य० २।२१; काण्व १।७।७५) मन्त्र में दो बार पठित झन्तोदात्त वेदशब्द भी याजिक-प्रक्रिया में 


वेदसंज्ञक यज्ञीयोपकरण का ही वाचक है, यह कात्यायन-श्रौत (३।५।२) के पत्नी वेद प्रमञ्चति-- 
बेदोऽसीति वचन द्वारा वेदःप्रमुञ्चन में उक्त मन्त्र के विनियोग दर्शाने से स्पष्ट है। 
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वेद शब्द की द्वचर्थता और द्विस्वरता को ध्यान में रखकर भगवान्‌ पाणिनि ने उञ्छादि 
(अष्टा० ६।१।१६०) गण के वेगवेदचेष्टबन्धाः करणे गणसूत्र में घनन्त करणवाची वेद शब्द को 
अन्तोदात्त कहा है | करण श्रभिषेय से भ्रन्यत्र घञन्त वेद शब्द आद्युदात्त होता है। यह अभिप्राय 
र्थापत्ति से स्वतः प्राप्त होता है । इसी प्रकार भ्रच्‌ प्रत्ययान्त कत्‌ वाचक वेदशब्द को चित्‌-प्रत्य- 
यान्त होने से चितः (अष्टा० ६।१।१६३) नियम से भ्रन्तोदात्तत्व प्राप्त होता था, उसे हटाकर 
आचू दात्तत्व का विधान करने के लिये पाणिनि ने वृषाद गण (अष्टा ६।१।२०३) में वेदशब्द 
का पाठ किया है । 


इस निबन्ध में मीमांस्यमान ज्ञानपर्याय आद्युदात्त बेब शब्द है। यही ज्ञानपर्याय वेद शब्द 
' आधार और राधेय में श्रभेद के उपचार से! ज्ञान के श्राघारभूत ग्रन्थों में भी प्रयुक्त होता है। 
यद्यपि सामान्य यौगिक अर्थ की श्रपेक्षा से वेदशब्द का प्रयोग ग्रन्थमात्र में होना चाहिये, तथापि 
Tea आदि शब्दों के समान श्रेष्ठतम आद्य ज्ञान के ्राधारभूत ऋगादि कतिपय ग्रन्थों में ही प्रयुक्त 
होता है, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है । 


वेद शब्द किन-किन ग्रन्थों का वाचक है, इस विषय में बहुत काल से विद्वानों में मतभेद 
चला आ रहा है ।* यथा-- 


कुछ लोग 'मन्त्रसंहिताए' ही वेद पदवाच्य हैं' ऐसा कहते हैं ।' 
दूसरे 'मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है' ऐसा मानते हैं ।* 


प्रत्य “श्रारण्यक और उपनिषद्‌ ग्रन्थों का भो वेद में समावेश' स्वीकार करते हैं ।* 


१. जैसे 'मञ्चाः क्रोशन्ति' वाक्य में मञ्च ( =मचान) शब्द मञ्चस्थ (=मचान पर 
बेठे हुये) पुरुषों के लिये प्रयुक्त होता है । 

२. वस्तुतः हमारी दृष्टि में उपयुक्त मतों में कोई विरोध नहीं है, इनमें प्रथम अर्थ मुख्य 
हैं, और शेष तत्तद्‌ ग्रन्थों के जो पारिभाषिक अर्थ है, वे उन्हीं ग्रन्थों में ग्राह्य हैं । 

३. 'मन्त्रब्राह्मणयोवेदनासधेयम्‌' श्रापस्तम्ब सूत्र की व्याख्या में हरदत्त और धूतंस्वामी दोनों 
ने लिखा है--कैदिचन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाशितम्‌ (श्राल्यातम्‌) । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने भी मन्त्रसंहिताझओों की ही वेदसंज्ञा मानी है । द०--ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका वेदसंज्ञा- 
विचार प्रकरण । a 

- ४. “मन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामघेयम्‌! ऐसा वचन कृष्ण यजुर्वेद के सभी श्रौतसूवकारो ने 
पढ़ा है । इसी प्रकार 'मन्त्रब्राह्मणयोवेंदशब्द/ कौषीतकि गृह्यसुत्र (२।१२।२३) का वचत है 
५, आचार्य सायण ने ऋग्वेदभाष्य की उपक्रमणिका में उपनिषद्‌ पर्यन्त ग्रन्थों की वेदसंज्ञा 
मानी है । Sete 
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कतिपय 'कल्पसुत्र और मीमांसासूत्रों का भी वेदत्व' मानते हैं ।' 
अन्य 'बडङ्गो, (छह वेदाज्गों) का भी वेद में भ्रन्तर्भाव' चाहते हैं ।' 


इस प्रकार वेद शब्द के अनेक श्रर्थ भिन्न-भिन्न आचार्यो ने स्वीकार किये हैं, उनमें कौनसा 
अर्थ मुख्य है, और कौनसा गौण, यह विचार उत्पन्न होता है । 


दो ही अथो की विचाराहता 


उक्त पांच wat भें भ्रां दो अर्थ ही विचारने योग्य है । तृतीय पक्ष स्वीकार करनेवाले भी 
आरण्यक और उपनिषद्‌ का ब्राह्मणग्रन्थों में श्रन्तर्भाव मानते हैं । अतः यह मत भी द्वितीय मत के 
अन्तर्गत ग्रा जाता है । चतुर्थ पक्ष पारस्कर गृह्मसूत्र के किन्हीं व्याख्याताश्रों द्वारा ही स्वीकृत है। 
पञ्चम मत तो गृह्यकार ने स्वयं ग्रन्य-मत के रूप में ही उपस्थित किया है | इस प्रकार Ala दो 
ही पक्ष विचारणीय रहते हैं । अतः इन दोनों में वेद शब्द का कौनसा ग्रथ मुख्य है, और कौनसा 
गौण है, यह विचार किया जाता है | 


८ | यत्परः शब्दः स शब्दार्थः--इस न्याय से शब्द का जो [ग्रथ अपरिभाषित | अपरिभाषित (=विशेष वः — विशेष वचन 


द्वारा अप्रकाशित) होने से स्वाभाविक होता है, वह मुख्य होता है । और जो किसी वचनविशेष द्वारा 
परिभाषित (कथित) होने से कृत्रिम होता है, यह गौण कहाता है । इसी प्रकार साहचर्यादि' 


निमित्तों से जो विदोषार्थं जाना जाता है, वह भी नेमित्तिक होने से गौण होता है। यह सर्वसम्मत 
सिद्धान्त है । 
इस प्रकार प्रधान और गौण अर्थ के सर्वसम्मत लक्षण के अनुसार वेद शब्द के उक्त दो 


aot में से कोनसा भ्रपरिभाषित ग्रर्थात्‌ स्वाभाविक है मरौर कौनसा किसी वचनविशेष द्वारा 
बोधित है, यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है । 


ऋक्‌, यजुः ग्रौर साम के मन्त्रों को पढ़ते हुये अध्येता वा श्रोता कहते हैं--ऋग्वेद का 
प्रध्ययन किया जाता है, यजुर्वेद का झधघ्ययन किया जाता है, सामवेद का अध्ययन किया जाता है। 
ऋक्‌, यजुः और साम संहिताग्रों की वेदसंज्ञा के लिये आज तक, किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया । 


। १. विधिविधेयस्तकंदच वेदः (पार० गृह्य २।६।५) सुत्र के व्याख्यान में भंत यज्ञ ने 

का शर्थ 'कल्पसुत्र किया है । कल्पतरुकार ने 'मीमांसा' लिखा है (द्र०--गदाघरटीका)। 
विश्वनाथ ने न्यायसूत्र का भी वेदत्व माना है। वह उक्त सूत्र की व्याख्या में लिखता है-- 
_न्यायमीमाँसे' 


२. विधिविधेयस्तक इंच वेदः, षडङ्कमेके ` (पार० गह्य २।६।५, ©) = सूत्रों = 
की व्याख्या भी द्रष्टव्य है॥ . ` ( ६) इन न सूत्रों की गदा 


a 


३. दृष्टव्य न्यायदशन २।२॥६१॥ यहां साहचर्यादि १० कारण उदाहरण सहित व्याख्यातं हैँ। 
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दो ही wat की विचाराहंता ७१ 


ब्राह्मणग्रन्थों वा उपनिषद्‌ ग्रन्थों के अध्ययन के लिये ब्राह्मण का अध्ययन किया जाता है, उपनिषद्‌ 
का अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार सामान्य रूप से भ्रथवा ऐतरेय का भ्रध्ययन किया जाता है 
बृहदारण्यक का अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार नामनिर्देशपुर;सर कथन किया जाता है। इनके 
लिये कोई भी यह नहीं कहता कि ऋग्वेद का अ्रध्ययन करता हूं, यजुर्वेद का अध्ययन करता zl 
ब्राह्मणग्रन्थों के वेदत्व के ज्ञापन के लिये 'मन्त्रब्राह्माणयोर्वेदनामधेयम्‌' ऐसे श्रनेक सुत्र प्राचीन ग्रन्थकारों 
ने बनाये हूँ । इस प्रकार के सूत्रों का प्रयोजन विचारणीय है। 2 


यदि यह कहा जाये कि "ब्राह्मणों के साथ मन्त्रों का भी वेदत्व कहना इसका प्रयोजन है, 
केवल ब्राह्मणों का नहीं', यह सम्भव हो सकता है, परन्तु जहां इस परिभाषा की ग्रथवा विशेष 
संज्ञा की प्रवृत्ति नहीं होती, वहां वेद शब्द से मन्त्रों का ही ग्रहण होने और ब्राह्मणों का ग्रहण न 
होने से जाना जाता है कि वेद पद का स्वाभाविक ग्रर्थात्‌ मुख्य अर्थ मन्त्र ही है, न कि ब्राह्मण 
भी । इसमें निम्न कारण हैं 


मन्त्र और ब्राह्मण दोनों की वेद संज्ञा कल्प-सूत्रकारो ने कही है ॥ कल्प-सूत्रकारोक्त वेद 
संज्ञा को ब्राह्मणग्रन्थों में प्रवृत्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में काल की भिन्नता ग्रौर स्थिति की 
भिन्नता है ।' इसलिये ब्राह्मण-ग्रन्थों में जहां कहीं वेद शब्द उपलब्ध होता है, वहां यह विचारणीय 
हो जाता है कि उसका क्या ग्रर्थं है, अर्थात्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थों में पठित “वेद” शब्द केवल मन्त्र का ही 
बोधक है, अथवा मन्त्र-ब्राह्मण दोनों का। इसके निश्चय के लिये हम कतिपय-ब्राह्मण वचन उद्घृत 
करते हूँ— 


तानि ज्यौतींष्यम्यतपन्‌ तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त | ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो 
वायोः सामवेद श्रादित्यात्‌ sa ada होत्रमकरोद्‌ यजुषाध्वयंवं साम्नोद्गोथम्‌ इति ॥ 
j --ऐ० ब्रा णाररा 
यहां उपक्रम में वेद शब्द का प्रयोग है और उपसंहार में ऋक्‌ यजुः और साम Teal FT 
ऋक्‌ यजुः साम मन्त्रों के ही वाचक हैँ, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। उपक्रम और उपसंहार में 
एक वाक्यता होनी चाहिये । इसलिये उपक्रम में प्रयुक्त वेदरूपी विशिष्ट शब्द भी मन्त्रों के ही 


१. पाइचात्य मतानुसार ब्राह्मण-प्रन्थों और कल्पसूत्रो के प्रवचनकाल में भेद है । ब्राह्मण- 
थों का प्रवचन पौर्वेकालिक है और कल्पसूत्रो का आपरकालिक | उत्तरकाल में विरचित नियम 


पूर्वकाल के ग्रन्थों में ग्यबहृत नही हो सकते । अतः ब्राह्मण-वचनों में जहां-जहां वेद शब्द आया 


है, वहां-वहां वेद के अन्तर्गत ब्राह्मणों का समावेश नहीं हो सकता। जो मध्यकालीन भारतीय वेदिक 
ब्राह्मण-प्रन्थों को भी मन्त्रों के समान अपौरुषेय मानते हैं, उनके मत में ब्राह्ाण-प्रच्यो और कल्पः 
सूत्रों में काल-चं षम्य ग्रौर स्थिति-वैषम्य दोनों हैं। क्योंकि कल्पसूत्र पौरुषेय हैं, यह मीमांसाशॉस्त्र 
प्रतिपादित सवंसम्मत सिद्धान्त है | 

२. द्रष्टव्य--यत्राथ वशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु समाख्या, शेष यजुःशब्दः | मीमाँसा 
२।१।३५, ३६, ३८ ul 
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वाचक हो सकते हैं | ब्राह्मणों का भी उनमें भ्रन्तर्भाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । यहां यह भी 
ध्यान रहे कि यज्ञों में मन्त्रों का ही प्रयोग होता है, ब्राह्मण वचनों का प्रयोग नहीं होता ।' श्रतः 
स ऋचैव हौत्रमकरोत्‌ इत्यादि ऋक्‌ यजु साम का अ्रभिप्राय तत्तत्संज्ञक मन्त्रों से ही है, न कि 
ब्राह्मण वचनों से भी । 

इसी अर्थ को सुदृढ़ करने के लिये मीमांसा-भाष्यकार शवरस्वामी द्वारा उद्धृत निम्न 
ब्राह्मण वचन भी द्रष्टव्य है -- 


तेम्यस्तेपानेभ्यस्त्रयो चेदा श्रजायन्त । ऋग्नेऋ ग्वेदो वायोर्यजुरवेद ग्रादित्यात्‌ सामवेद '** `" | 
उच्चेऋ चा क्रियत उच्चः साम्नोपांशु यजुषा इति । द्र०--शाबर भाष्य मी० ३।३।२।। 


यहां पंर भी उपक्रम में वेद विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हैं श्रौर उपसंहार में केवल ऋक्‌ यजुः और 
साम शब्द | परन्तु यहां पर यह ध्यान रखना चाहिये कि ऋक्‌ यजुः श्रौर साम का जो उच्चेस्त्व 


,। और उपाँशुत्व घमं बताया है, वह उन-उन वेदों में पठित मन्त्रों का ही है, न कि उन वेदों के 


\ ब्राह्मण वचनों का भी, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है । इसलिये इस प्रकार के वचनों में, ब्राह्मण-ग्रन्थों 

का वेदत्व स्वीकार करनेवाले याज्ञिक भी यहां वेदशब्द का प्रयोग होने पर भी ब्राह्मणों का ग्रहण 
नहीं मानते ।' 

इस प्रकार ब्राह्मणवचनों में श्रूयमाण वेद शब्द मन्त्रों का ही वाचक है, यह सिद्ध होता है । 
मन्त्रों की वेदसंज्ञा का विधायक कोई भी वचन ब्राह्मणग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता । इससे ज्ञात 
होता है कि वेदशब्द का मुख्य अर्थ मन्त्र ही-है,-त कि ब्राह्मण भी । कल्पसूत्रकारों ने अपने-अपने 
शास्त्रों के कायं के निर्वाहार्थं जेसे अन्य अनेक विशिष्ट पारिभाषिक संज्ञाएं बनाई हैं, वैसे ही उनकी 
ag विद संज्ञा भी पारिभाषिक है । पारिभाषिक अर्थ कभी मुख्य (= स्वाभाविक ) नहीँ माना 

NN जी 

१. /हिशियोजक खाहाण भवतिः | भवति. (द्र०--तै० सं० भट्टमास्कर-माष्य, भाग १, पृष्ठ ३, 
मेसुर सं०) इस क्षणानुसार ब्राह्मण मन्त्रों के तत्ततृकर्मो में विनियोगमात्र दशति हैं । 
विनियोग से शेष ब्राह्मणवचन अर्थवाद कहाते हैं । अर्थवाद स्तुति आदि के द्वारा विधिवाक्य से ही 
सम्बद्ध होते हैं । यह मीमांसकों का सिद्धान्त है। | “ 

२. यद्यपि उपसंहार के अनुरोध से उपक्रम में at का संकोच किया जाता है, ऐसा कोई 
कह सकते हैं, परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में प्रयुक्त वेद शब्द से ब्राह्मण-प्रन्थों का भी ग्रहण होता है, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है । ऐसी अवस्था में अर्थसंकोच की कथा ही उत्पन्न नहीं होती (इस प्रकार के 
वचनों से 'ब्राह्मणग्रत्य भी अपौरुषेय है” यह मत भी ठीक नहीं ठहरता ) । यदि दुर्जनसन्तोष-न्याय 
से उपक्रम में प्रयुक्त ऋग्वेदादि पदों में उपसंहार के अनुरोध से भ्रथंसंकोच माना जाये, तो उपक्रम 


“में प्रयुक्त ऋग्वेदादि पदों से मन्त्ररुप ग्रथ के ही प्रहण होने पर मन्त्रों की अग्नि आदि से उत्पत्ति 


अथवा प्रकाशन कहा जायेगा, न कि ब्राह्मणों का भी । इस प्रकार इन प्रमाणों से ब्राह्मणप्रन्थों का 
श्रपौरुषेयत्व भी उपपन्न नहीं होता | , SS 
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जाता, क्योंकि स्वाभाविक होने पर परिभाषा करना व्यर्थ होता है । इस प्रकार मन्त्रों की ही मुख्य 
वेदसंज्ञा है, ब्राह्मणों की नहीं, यह अर्थ सिद्ध है। 


भ्रव हम उक्त मत अर्थात्‌ ब्राह्मण-प्रन्थान्तर्गंत वेदशब्द मन्त्र का ही वाचक है, के विषय में 
आचार्य शङ्कर का वचन उद्धृत करते हैं । ग्राचार्य शङ्कर ने--'एवं वाऽरेऽस्य महतो भूतस्य निःशव- 
सितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्वा ङ्गिरस इतिहासः पुराणम्‌' आदि वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२।४।१० की व्याख्या करते हुये लिखा है--'यवृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्भिरसश्चतुविघं मन्त्रः 
जातम्‌ ४ 

यहां आचायं शङ्कुर ने वेद-पद-घटित ऋग्वेदादि का अर्थ 'चतुविघं मन्त्रजातम्‌’ लिखकर 
स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मणगत वेदविशिष्ट ऋगादि पदों का अर्थ केवल मन्त्र है । वहां ब्राह्मणों का 
ग्रहण नहीं होता Aa इसी मत की दृढ़ता के लिये “'मन्त्रन्नाह्मणयोर्मेदनामघेयम्‌” इस सूत्र की 
विशेष विवेचना करते हैं -- 


'मन्त्रन्राह्मणयोवेदनामधेयस सत्र पर विचार 


जो वेदिक विद्वान्‌ मन्त्रों के समान ब्राह्मणग्रन्थों को भी वेद मानते हैं, उनका प्रधान आधार 
श्रौतकारों का “मन्त्रत्राह्मणयोबेदनामधेयम्‌” यह प्रसिद्ध सूत्र है। इसलिये इसी सूत्र को आधार 
बनाकर विचार किया जायेगा, कि क्या इस सूत्र से मन्त्रों के समान ब्राह्मणग्रन्थों की भी मुख्य वेद- 
संज्ञा सिद्ध हो सकती है, वा नहीं इस विषय पर विचार करने से पुव यह जान लेना आवश्यक है 
कि 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌' यह विचायंमाण सूत्र किन-किन आचायो ने अपने श्रौतसूत्रों में पढ़ा 
हा मोर किन-किन ने नहीं पढ़ा । तथा जिन्होंने उक्त सुत्र पढ़ा है, उनके पढ़ने का क्या अ्रभिप्राय 


केवल कृष्ण याजष केवल कृष्ण याजष Naya में--“मन्त्रब्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌” यह सूत्र केवल कृष्णयजुः' | 

शाखाओं के आपस्तम्ब सत्याषाढ बौधायनादि श्रौतसूत्रों में ही उपलब्ध होता है । ऋग्वेद के 

शाङ्खायन और ग्राइवलायन, शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायनः, तथा सामवेद के द्राह्यायण और 
xT! खा” —— SS CIS Ee पय वी 


१. यजुर्वेद की विभिन्न शाखाएं शुक्ल और कृष्ण नाम से क्यों व्यवहृत होती हैं, इस विषय 
के लिये देखें-'यजुषां शौक्ल्यकाष्ण्यविवेकः' निबन्ध । द्र०--हमारी “वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' 
पृष्ठ २३१-२३६; हिन्दी में-.पृष्ठ २३७-२४० | 

२. 'मन्त्रब्ाह्मणयोवं दनामधेयम्‌' सूत्र कात्यायनीय श्रौतसूत्र में तो नहीं मिलता, परन्तु 
कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञा-परिशिष्ड में उपलब्ध होता है । कात्यायन के नाम से दो 
प्रतिज्ञा-परिशिष्ट हैं ॥ एक--श्रौतसूत्र से सम्बद्ध, और दूसरा-प्रातिशाख्य से सम्बद्ध। उनमें से 
न्त्रब्वाह्मणयोवंदनामधेयम्‌' सुत्र प्रातिद्यास्य-संबद्ध प्रतिज्ञा-परिशिष्ट में मिलता है, न कि श्रौतसूत्र 
से सम्बद्ध में । यहां यह भी ध्यान रहे कि कृष्ण यजुओं के सभी श्रौतसुत्रों में यह सुत्र मिलता है। 
यदि यह कात्यायन-सम्मत सूत्र होता, तो उसके श्रौतसूत्र में अथव! श्रौतसूत्र-सम्बद्ध प्रतिज्ञा-परि- 
शिष्ट में होता, न कि प्रातिशाख्य सम्बद्ध में । यह विषमता भी ध्यान देने योग्य है । हमारा 
विचार है कि यह परिशिष्ट ग्रर्वाचीन ग्रन्थ है, कात्यायन मुनि प्रणीत नही है । 
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लाट्यायन श्रौतसुत्रों में उक्त सूत्र या इस र्थ का वचनान्तर नहीं मिलता | इससे सन्देह होता है 
कि क्या कारण है कि उक्त सूत्र कृष्णयजुः शाखाओं के श्रौतसूत्रो में ही मिलता है, ऋग्वेद शुक्ल- 
यजुः तथा सामवेद से सम्बद्ध श्रौतसूत्रों में उपलब्ध नहीं होता ? इस विषमता का कोई कारण 
masa होना चाहिये । 
विषमता का कारण--हमारी समझ में उक्त विषमता का कारण यह है कि ऋक्‌ शुक्ल- 
{ ag: और साम की संहिताओं में केवल मन्त्र ही हैं, ब्राह्मण नहीं है । इसके विपरीत कृष्णयजुः 
की समस्त शाखाओं में मन्त्रों के साथ-साथ ब्राह्मण-वचन भी पठित हैं । 
इससे स्पष्ट है कि जिन संहिताओं में केवल मन्त्र ही पढ़े गये हैं, उनका वेदत्व लोक में 
प्रसिद्ध था। इसलिये उनके श्रौतसूत्रकारों ने उक्त सूत्र श्रपने ग्रन्थ में नहीं पढ़ा ग्रौर जिन शाखाश्रों 
में ब्राह्मण का भी पाठ था, उनका वेदत्व लोकप्रसिद्ध न होने से अपनी शाखाओं का भी वेदत्व- 
प्रतिपादनार्थं अथवा अपने स्वशास्त्रीय कायं की सिद्धि के लिये उनके श्रौतसुत्रकारों ने उक्त सूत्र 
` पढ़ा । ऐसी स्थिति में यह मानना ही पड़ेगा कि मन्त्रों की ही मुख्य रूप से वेदसंज्ञा है, ब्राह्मणों को 
| नहीं । 
चिरकाल तक श्राचार्यों ने ब्राह्मणों की वेदसंज्ञा नहीं मानी--कृष्णयजुर्वेदीय श्रौतसुत्रकारों 
द्वारा मन्त्र और ब्राह्मण की वेदसज्ञा कर देने पर भी चिरकाल तक ग्रनेक प्राचीन आचार्यों ने 
ब्राह्मण-ग्रन्यों का वेदत्व स्वीकार नहीं किया । इसी बात को ध्यान में रखकर 'मन्त्रब्राह्मणयोवेद- 
नामधेयम्‌ इस आपस्तम्बीय सूत्र की व्याख्या में हरदत्त ने कहा है--'कैश्चिन्सन्त्राणासेव वेदत्वसा- 
,| ख्यातम्‌' भर्थात्‌ किन्हीं आ्राचायोँ ने केवल मन्त्रों को ही वेद माना है । यही बात हरदत्त से पूर्ववर्ती 
घूतँस्वामी ने भी इस सूत्र की व्याख्या में लिखी है । इससे भी सिद्ध होता है कि प्राचीन arent 
को मन्त्रों की ही वेदसंज्ञा झभिप्रेत थी, ब्राह्मणों की नहीं । 


. परिभाषा-प्रकरण में पाठ--एक बात और ध्यान देने योग्य है, जिन-जिन श्रौतसूत्रों में 
/प्न्त्रत्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌”” सूत्र पढ़ा है, उनमें भी वह उनके परिभाषा-प्रकरण में ही. पढ़ा गया 
है । पारिभाषिक संज्ञाएं तभी रखी जाती हैं, जब कि वे लोकप्रसिद्ध न हों, at शास्त्रान्तरो में 
अन्यार्थ में प्रसिद्ध हों । जैसे पाणिनि की सर्वनामस्थान संज्ञा अलौकिक, और गुण संज्ञा न्याय 
वशेषिक में अ्रन्यार्थक है । पारिभाषिक संज्ञाएं अपने-ग्रपने शास्त्र में ही स्वीकार की जाती. हैं 
अच्यत्-नहीं, यह भी लोकप्रसिद्ध है । इसलिये जैसे पाणिनि की गुण संज्ञा उसी के शास्त्र में प्रमाण 
मानी जाती है, अन्यत्र लोक या न्याय वैशेषिक में गुण का पाणिनीय अर्थ ग्र, ए, ओ' स्वीकार 
नहीं किया जाता, उसी प्रकार “मन्त्रब्राह्मणयोवेदनासधे यम्‌” सूत्र जिनःजिन श्रौतसूत्रों में पढ़ा हैं, 
१. शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन के नाम से एक. जाली सर्वानुक्रमणी-ग्रन्थ प्रसिद्ध है। उसमें 
शुक्ल यजुः के अनेक Tet को ब्राह्मण माना है । परन्तु यह समस्त प्राचीन परम्परा के विपरीत | 
| है । इसकी सप्रमाण विस्तृत मीमांसा हमने 'वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा? के अन्तर्गत छपे मल-यजुर्वेब ३ 
॥ नामक निबन्ध में की है। द्र०- पृष्ठ २४५-२४६. Re es ‘a 
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उन्हीं में 'वेद' शब्द से ब्राह्मण का भी ग्रहण होगा, WaT नहीं। इससे भी यही सिद्ध होता हे कि 
मन्त्रों की ही वेदसंज्ञा सर्वसम्मत है, ब्राह्मणग्रन्थों की नहीं । 


तीन वेदों के श्रौतसूत्रों में 'वेद' संज्ञा के श्रविधान का कारण--ऋग्वेद शुक्लयजुः तथा 
सामवेद की संहिताओं में मन्त्रों का ही पाठ होने, तथा उनके ब्राह्मणग्रन्थों की सत्ता संहिता से 
पृथक्‌ होने के कारण बहा सन्देह ही नहीं होता कि कौन-सा मन्त्र है, और कोनसा ब्राह्मण । इसलिये 
इन वेदों के श्रौतसूत्रकारों को मनत्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ सदुश सूत्र बनाने की आवश्यकता ही 
नहीं पड़ी | : 

कृष्णयाजुष शाखाग्रं में मन्त्र-ब्राह्मण-भेदक लक्षण--कृष्णयजु: शाखाग्रों में मन्त्र और 
ब्राह्मण का साथ-साथ पाठ होने के कारण यह नहीं जाना जाता कि कितना भाग मन्त्र है और 


कितना ब्राह्मण, इसलिये कृष्णयजुर्वेदीय याज्ञिकों को मन्त्र तथा ब्राह्मण का भेदबोघक लक्षण बनाना 
पड़ा 


“'श्रन्‌ष्ठीयमानकमस्मारकत्वं मन्त्रत्वं, विनियोजकं च ब्राह्माणम्‌ ।” 
CRT eee ~ 


में ३ 
अर्थात्‌ --“अनुष्ठान किये जा रहे कार्यों का स्मरण करनेवाला मन्त्र, तथा यज्ञ में द्रव्यदेवता 
भ्रादि का विनियोग दर्शानेवाला ब्राह्मण होता है । 


मन्त्र-ब्राह्माण के उक्त लक्षण में श्रव्याप्ति-अ्रतिव्याप्ति दोष--याज्ञिकों द्वारा पूर्वनिदशित 
मन्त्र श्रौर ब्राह्मण का भेदवोधक लक्षण अव्याप्ति-प्रतिव्याप्ति दोषों से दुषित है । यथा-- 


श्रव्याप्ति दोष--याज्ञिकशिरोमणि मीमांसा के भाष्यकार शबरस्वामी ने २४वें ग्रध्याय के 
अरन्तगंत 'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' वचन पर विचार करते हुये मन्त्रलक्षण अधिकरण (मी० 
२।१।३२, श्रधि० ७) में लिखा है 


“कर्थलक्षणको मन्त्र इति ? तच्चोदकेषु मन्त्राख्या | भ्रभिधानस्य चोदक्ेष्वेवंजातीयकेष्वः 
भिबुक्ता उपदिशन्ति-मन्त्रानघोमहे, मन्त्रांनध्यापयामः, मन्ता वतन्त इति । प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ । 
अनभिघायका अपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते | यथा ,'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' (यजुः २४२०) 
इति । 77 


“प्र०-- मन्त्र किसको कहते हैं? उ०--जो वचन यज्ञ में श्रनुष्ठीयमान कमं को कहनेवाले हैं, 
उन्हीं में श्रभियुक्त--प्रामाणिक पुरुष “मन्त्रों को पढ़ते हैं, मन्त्र पढ़े जा रहे हैं' आदि व्यवहार करते 
हैं । वस्तुतः मन्त्र का यह [सूत्रोक्त ] लक्षण प्रायिक है [wat सर्वत्र नहीं घटता ] । कुछ ऐसे भी 
वचन हैं, जो यज्ञ में अनुष्ठीयमान कर्म को कहनेवाले नहीं, परन्तु मन्त्र कहे जाते हैं । यथा ०२ 2३5 च 
'वसन्ताय कपिङजलानालभते' (यजुः २४२०) । . | 
` शबरस्वामी के इस मत को मानकर समस्त अर्वाचीन मीमांसकों ने “जिन वचनों को 


प्रामाणिक पुरुष मन्त्र कहें, वह मन्त्र हैं” ऐसा सिद्धान्त स्थिर किया है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन 
तथा श्रर्वाचीन समस्त मीमांसकों के मत में त केवल “चसन्ताय कपिञ्जलानालसते'” इसी वाक्य की. 
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७६ वेद-श्रुति-आम्नाय-संज्ञा-मी मांसा 


मन्त्र संज्ञा है, अपितु इसी प्रकार के २४वें ग्रध्याय में पठित समस्त द्रव्यदेवता-विघायक वाक्य 
मन्त्र हैं । १ 

मीमांसकों के अनुसार 'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' वाक्य मन्त्रसज्ञक है, 
के उपयु क्त प्रमाण से स्पष्ट है । याज्ञिकों के उक्त लक्षणानुसार इस वाक्य में 
होता, क्योंकि यह वाक्य यज्ञ में क्रियमाण किसी कर्म का स्मारक नहीं है । त्रतः इस Wa में 
अव्याप्ति दोष है । 


< 
Au 
2 
४५ 
~ 
—t 


= ~ 


i मन्त्रत्व प्राप्त नहीं 


श्रतिव्याप्ति दोष-त्रोह्मण-वोघक विनियोजक ब्राह्मणम्‌ लक्षण के अनुसार द्रव्यदेवता का 
विधायक होने से मीमांसकों द्वारा मन्त्रर्प से स्वीकृत 'वसन्ताय कपिञ्जलानालनते' में ब्राह्मणत्व 
की प्राप्ति होती है । अत: इस अंश में श्रतिव्याप्ति दोष है । इसलिये याज्ञिकों के मन्त्र और ब्राह्मण 
के भेदबोधक उक्त लक्षण अव्याप्ति-्तिव्याप्ति दोषों से दूषित हैं, यह स्पष्ट है । 


~ 


'मनत्रब्राह्मणयोर्देदनामघेयम्‌' सूत्र-मीमांसा का सार--हमने इस सूत्र पर विविध पहलुओं से 
जो विचार किया है, तदनुसार ब्राह्मण-ग्रन्थों की वेद संज्ञा न होने में निम्न हेतु हैं-- 

मन्त्र-ब्राह्माण की वेद-संज्ञा विषय का उपसंहार--हमने मन्त्रब्राह्माणयोर्वेदनामधेयम्‌ सूत्र पर 
जो विचार किया है, उससे स्पष्ट है कि प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों के मत में ब्राह्मण-वचनों की 
वेद संज्ञा नहीं है । इस विषय में निम्न हेतु है-- 

१--मन्त्रात्मक शाकल, वाजसनेय तथा कौथुमादि संहिताओं के श्रौतसूत्रकारों द्वारा “मन्त्र- 
ब्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌” वचन का निर्देश न होने से | 


4. २--मन्त्र-ब्राह्मण से सम्मिश्चित टा जुन को शाखाओं के भापस्तम्वादि ओतसुजक ag की शाखाओं के आपस्तम्बादि श्रौतपुत्रकारों 
दवारा ही इस सुत्र की रचना होने से। 
+ ३--उन-उन श्रौतुत्रों में भी उक्त वचन का निर्देश परिभाषा-प्रकरण में हो होने परिभाषा-प्रकरण में हो होने से । 


४ उक्त सूत्र को व्याख्या में हरदत्त तथा घूतंस्वामी द्वारा स्पष्ट शब्दों में 'के इिचन्मन्त्रा- 


बढ गाना है मिस पितर), ग्रर्थातू--'किन्हीं प्राचीन आचार्यो ने केवल मन्त्र को हो 
वेद माना है लिखा होने से प्राचीन प्रमाणभूत श्राचार्यों के मत सें सन्त्रों का हो मुख्य वेदत्व है, 
ब्राह्मणों का नहीं, यह सुनिश्चित हो जाता है । 4 : 


कृष्णयजुर्वेद के श्रौतसूत्रकारों ने परिभाषा-प्रकरण में ब्राह्मणग्रन्थों की जो पारिभाषिक वेद- 
संज्ञा कही है, उसका यही प्रयोजन है कि उनके शास्त्र में वेद शब्द से ब्राह्मण का भी ग्रहण समझा 
जावे । जैसे पाणिनीय कृत्रिम गुणादि संज्ञाएं उनके शास्त्र में प्रमाण 'नहीं मानी जाती । यह पक्ष हमें 
भी स्वीकार है । अर्थात्‌ हम भी यह मानते हैं कि जिन. श्रौतसूत्रों में सन्त्रब्राह्माणयोवदनासघेयम 
| सुत्र पढ़ा है, उनमें 'वेद' शब्द से ब्राह्मणवचनों का भी ग्रहण करना चाहिये |... अं 


प्रन्वय-व्यतिरेक हेतु से ब्राह्मणग्रन्थों का श्रवेदत्व--अन्वय-व्यतिरेक हेतु से भी ब्राह्मणग्रन्थों 
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का वेदत्व सिद्ध नहीं होता । यदि आपस्तम्बादि श्रौतसुत्रो के रचनाकाल में ब्राह्मण-ग्रन्थों का भी 
वेदत्व लोकप्रसिद्ध होता, तो कृष्णयजुः के ग्रापस्तम्बादि श्रौतसूत्र रचयिता भी ऋग्वेद शुक्ल- 
यजुर्वेद तथा सामवेद के श्रौतसूत्रकारों के समान उक्त वचन न पढ़ते । अथवा मन्त्रो 
के समान ब्राह्मण का वेदत्व प्रसिद्ध होने पर भी जैसे कृष्णयजुर्वेद के श्रोतसूत्रकारों ने 
लोकप्रसिद्धि की पुष्टि के लिये उक्त सूत्र रचा, तद्वत्‌ ऋग्वेद शुक्लयजुर्वेद तथा सामवेद के 
श्रौतसूत्रकार भी उक्त सूत्र का निर्देश करते । परन्तु ऐसा नहीं दीखता (अर्थात्‌ मन्बब्राह्मण-संमिश्चित 
कृष्णयजुः के श्रौतसुत्रकारों ने ही उक्त सूत्र पढ़ा है, केवल मन्त्रात्म ऋग्वेद शुक्लयजुर्वेद और 
सामवेद के श्रौतसुत्रकारों ने इस प्रकार का कोई वचन नहीं बनाया) | इससे भी विस्पष्ट है कि 
मन्त्रों का ही वेदत्व प्राचीन आचायों को भी अभिप्रेत है । ब्राह्मणों उनके शेषभूत आरण्यको तथा 
तदन्तर्गंत उपनिषदों का मुख्य वेदत्व उन्हे इष्ट नहीं है । 

उक्त सिद्धान्त के निश्चित हो जाने पर स्पष्ट है कि श्रौतसुत्रादि याज्ञिक ग्रन्थों से भिन्न 
अयाज्ञिक ग्रन्थों में जो वेद शब्द से ब्राह्मणग्रन्थों का निर्देश मिलता है, वह उन ग्रस्थकारों ने उक्त 
याज्ञिक मत को स्वीकार करके किया होगा । अथवा मन्त्रव्याख्याभूत ब्राह्मण-ग्रन्थों में व्याख्येय 

वेद) का औपचारिक (गौण) रूप से प्रयोग किया होगा । व्याख्यान-ग्रन्थो में व्याख्येय 
ग्रन्थ का उपचार प्रायः लोक में देखा जाता है । 


हम वेद संज्ञा-विषयक एक ग्रन्य लक्षण पर विचार करते हैं-- 


वेद-संज्ञा-विषयक एक अन्य लक्षण पर विचार 

नवम्बर सन्‌ १६६४ की १२ से १८ तिथियों में अमृतसर नगर में स्वामी करपात्री जी के 
तत्वावधान, और पुरी के शांकर पीठ के ग्राचायं स्वामी निरञ्जन देव जी के सभापतित्व में 
सवं वेदशाखा-सम्मेलन का ग्रायोजन हुग्रा था | उसमें ता० १६-१७-१८ तक “वेद में विज्ञान है 
वा नहीं”, तथा "ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा है वा नहीं', इन दो विषयों पर शास्त्रचर्चा हुई थी | इसमें 
सनातनधर्मावलम्बी विद्वानों और महात्माम्रों का पक्ष था--“वेद में विज्ञान नहीं, और ब्राह्मणग्रन्थों 
की भी वेदसंज्ञा है ।” इसके विरोध में मेरा पक्ष था-“वेद में विज्ञांन'का ही प्राधान्येन प्रतिपादन है, 
और मन्त्रसं हिताश्रों की ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्मण-ग्रन्थों की बेदसंज्ञा नहीं है ।' ईस शास्त्रचर्चा में 
सन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ सूत्र पर तो विचार हुआ ही था, पर्‌ मेरे. ग्राक्षेपों का उत्तर न दे 
सकने पर वेदसंज्ञा-विषयक एक नया लक्षण प्रस्तुत किया गया | उसे; भी हम्‌ यहां उद्घृत करके 
उसकी मीमांसा करते हैं-- 

कुछ विद्वान्‌ ब्राह्मणग्रस्थों की वेदसंज्ञा सिद्ध करने के लिये बेद का निम्न लक्षण उपस्थित 
करते हैं-- 

'सस्प्रदायाविच्छिन्तत्वे सत्यस्मयंसाणकतृ त्वं वेवत्वम्‌ इति । | 

अर्थात--पठनपाठनरूप गुरुशिष्य-सम्प्रदाय के विच्छिन्न,न होते पर भी जिसके रचयिता का 
ज्ञात न हो, वह 'वेद' कहाता है | 
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. इस लक्षण के अनुसार वादी ब्राह्मणग्रन्थों की भी वैदसरंज्ञा मानता है । क्योंकि जसे मन्त्र- 
संहिताम्रों के पठनपाठन-सम्प्रदाय के विच्छेद न होने पर थी उनके रचयिता का ज्ञान नहीं, उसी 
प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों के पठनपाठन-रूप-सम्प्रदाय के विच्छेद व होने पर भीं उनके रचयिता का नाम 
अज्ञात है | यदि कोई कहे कि ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्थों के रचयिताश्रों के ऐतरेय याज्ञवल्क्य आदि 
नाम ज्ञात हैं, तो वादी कहाता है कि ये रचयिताश्रों के नाम नहीं हैं, अपितु प्रवक्ताश्रों के नाम हैं। 
जेसे ऋग्वेदसंहिता का शाकल-संहिता नाम शाकल्य श्राचार्ये के प्रवचन के कारण पड़ा, न कि 
रचयिज्धा होने के कारण । इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों के नामों के सम्वन्ध में भी समझना चाहिये । 


उक्त लक्षण का खण्डन 


वस्तुतः उक्त वेदलक्षण से भी ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा सिद्ध नहीं की जा सकती । क्योंकि 
उक्त लक्षण अतिव्याप्ति-श्रव्याष्ति दोष से दूषित हैं। यथा-- 

श्रतिव्याप्तिदोष--वेदिक-वाङ्मय में ऐसे भी ग्रन्थ हैं, जिनके पठनपाठन का उच्छेद तो नहीं 
हुआ, पुनरपि उनके रचयिताओं का नाम ज्ञात नहीं है । यथा माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ | इस 
लक्षण के अनुसार ऐसे भ्रज्ञातनामवाले पौरुषेय पद-ग्रन्थ की भी भ्रपौरुषेयत्वरूप वेद-संज्ञा प्राप्त 
होती है, जो कि इष्ट नहीं | समस्त पदपाठ-संज्ञक ग्रन्थ पौरुषेय हैं, इसमें सभी प्रामाणिक आचार्य 
एकमत है । पुनरपि पदपाठ के पोरुषेत्व-ज्ञापन के लिये तीन प्रमाण उपस्थित करते हैं 


१- वा इति च य इति च चकार शाकल्यः, उदात्तं त्वेवमाख्यातमभविष्यद्‌, श्रसुसमाप्त- 
इचार्थ: | निरुक्त ६।२८॥ 
निरुकतकार यास्क ने घनेनवायोन्यधायि० (ऋ० १०।२६।१) मन्त्र में पठित 'बायः” को 
एक प॒द मानकर व्याख्या करके लिखा है कि-शाकल्य ने वायः में बा यः ऐसा दो पदरूप विभाग 
किया है, वह प्रयुक्त है । क्योंकि यः पद का प्रयोग होने पर ग्रघाथि क्रिया को उदात्त होना चाहिये। 
, | क्योंकि यत्‌ शब्द के योग में पद से परे भी क्रियापद श्रनुदात्त नहीं होता । द्रष्टव्य--थदवत्तान्नि- 
त्यम्‌ (म्रष्टा० SIRs ) स्वर-लक्षण | bi 


यहाँ यास्क ने स्पष्टरूप में ऋग्वेद के पदपाठ को शाकल्य कृत अर्थात्‌ पौरुषेय कहा है, और 
उसमें दोष दर्शाया है | 


| २--न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्या, पदकारेनाम लक्षणमनुवत्यंम्‌ । महाभाष्य ३, १, 
. ॥ १०९; ६, १, २०७; ८, २, १६। 
अर्थात्‌ लक्षणों (व्याकरण के नियमों ) को पदकारों का अनुवर्तन नहीं करना चाहिये 


` { उनके पीछे नहीं चलना चाहिये ), भ्रपितु पदकारों को लक्षणों ( व्याकरण के नियमों ) का 
अनुसरण करना चाहिये । 


महाभाष्यकार पतञ्जलि ने यह वचने ऐसे तीन स्थानों पर पढ़ा है, जहां क्षणों 
(ला मि पदिन Rats हा है, जहां पाणिनीय ल 
श्रौर पदकारों के पदविच्छेद में विरोध उपस्थित होता है इस वचन से महाभाष्यकार के मत में 
पदपाठ पौरुषेय हूँ, यह स्पष्ट है। eee : 


५८ 
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वेदसंज्ञा-विषयक एक अन्य लक्षण पर विचार ७६ 


३--महाभाष्यकार के उक्त वचन की व्याख्या करता हुआ आचार्यं कैयट (३।१।१०६ में) 
स्पष्ट लिखता है-- 2 


न लक्षणेनेति--सं हिताया एव नित्यत्वं, पदच्छेदस्य तु पौरुषेयत्वम्‌ इति । 
अर्थात्‌ -मन्त्रसंहिता ही नित्य अपौरुषेय है, पदपाठ पौरुषेय अर्थात्‌ श्रनित्य है । 


श्रव्याप्तिदोष--उक्त वेदलक्षण में श्रव्याप्ति दोष भी है । जिन ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्थों 
की वादी इस लक्षण से वेदसंज्ञा सिद्ध करना चाहता है, उनमें से अनेक ब्राह्मणग्रन्थों की उक्त 
लक्षणानुसार वेदसंज्ञा सिद्ध नहीं होती । इसका कारण यह है कि ऐतरैय श्रादि अनेक ब्राह्मणग्रन्यो 
के सम्प्रदाय का विच्छेद हो चुका है । इसमें प्रमाण यह है कि ऐतरेय are अनेक ब्राह्मणग्रन्थों में, 
सम्प्रति स्वरचिह्न उपलब्ध नहीं होते । प्राचीनकाल में सभी ब्राह्मणग्रन्थ सस्वर थे | ऐसी अवस्था में. 
सस्वर ब्राह्मणग्रन्थों से स्वरों का नाश पठनपाठन-सम्प्रदाय के विच्छिन्न होने पर ही उपपन्न हो सकता | 
है । अन्यथा स्वरनाश का और कोई कारण नहीं माना जा सकता । यतः ऐतरेय आदि कतिपय- 
ब्राह्मणों में स्वरचिल्लं उपलब्ध नहीं होते, अतः इनके पठन-पाठनरूप सम्प्रदाय का उच्छेद हुआ है, 
यह्‌ स्पष्ट है । पठनपाठनसम्प्रदाय के उच्छेद होने पर स्वररहित ब्राह्मणग्रम्थों की वेदसंज्ञा (जो 
वोदी को अभिमत है) उक्त लक्षणानुसार उपपन्न नहीं हो सकती । 


2 


ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्थ पुराकाल में सस्वर थे । इसमें निम्न प्रमाण हैँ-- 


१--पाणिनीय व्याकरण से ज्ञात होता है कि पुराकाल में वैदिकी वाक के समान लौकिक | > 
भाषा भी सस्वर व्यवहूत होती थी । इसमें हम केवल दो प्रमाण उपस्थित करते हैँ-- 

क--दत्त और गुप्तसंज्ञक व्यक्तियों द्वारा व्यास नदी क उत्तर तट पर बनाये कूपों के 
लिये दात्त गौप्त शब्दों में आयुदात्त स्वर का प्रयोग बतलाने के लिये पाणिनि ने उदक्‌ च विपाशः 
(४।२।७३) सूत्र द्वारा श्रम्‌, प्रत्यय का विधान किया है । इसी विशेष विधान से व्यास के दक्षिण 
किनारे पर दत्त गुप्त द्वारा निमित क॒पों के लिये अन्तोदात्त दात्तः गौप्त पद प्रयुक्त होते थे, यह 
ज्ञापित होता है । इसी दृष्टि से काशिकाकार ने लिखा है र 

'उदगिति किम्‌ --दक्षिणतो विपाशः क॒पेष्वणेव दात्तः गोप्तः, स्वरे विञ्चेषः । महती सुक्ष्से 
क्षिका वत्ते सूत्रकारस्य ॥ 

अर्थात विपाशा के दक्षिण कपों के लिये व्यवहृत दात्त गौप्त शब्दों में अण्‌ प्रत्यय ही 
होगा । दोनों में स्वर का भेद है । सूत्रकार पाणिनि की दृष्टि अत्यन्त सुक्ष्म है, उसने स्वरभेद की 
भी उपेक्षा नहीं की । 

ख--पञ्चभिः सप्तभिः आदि पदों में वेद में विभक्ति से पूर्ववत्ती स्वर (अच्‌) उदात्त 
होता है । परन्तु लौकिक भाषा में कभी विभक्ति में भी उदात्तत्व देखा जाता है, तो. कभी उससे 
पूर्ववर्ती रच्‌ में । अतः पाणिनि ने नौकिक भाषा में उपलब्ध होनेवाले स्वरभेद को दर्शाने के लिये 
विभाषा भाषायाम्‌ (६।१।१८१) यह विशेष सूत्र बनाया । 
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८० वेद-श्रुति-आम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 


इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि पाणिनि के समय में लोकभाषा भी वैदिकी वाक्‌ के समान 
| सस्वर थी । अनेक लौकिक भाषा के ग्रन्थ [ मनुस्मृति वा यास्कीय निरुक्त के सस्वर होने के प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं ।' जब लौकिक भाषा और लौकिक ग्रन्थ भी सस्वर थे, तव व्राह्मणग्रन्यों के 
सस्वर होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । अर्थात्‌ ब्राह्मणग्रन्यों का स्वरविरहित प्रवचन नहीं 
हो सकता था। 
२-मीमांसामूत्रकार जैमिनि ने कल्पसूत्राधिकरण में कल्पयूत्र” आम्नाय के समान प्रमाण नहीं 


है, इसके लिये हेतु दिया है--नासन्नियमात्‌ (१।३।१२) । अर्थात्‌ कल्पसूत्रो की रचना आस्ताय 
के समान निवद्ध नहीं है । शवरस्वामी ने ग्रसन्तियमात्‌ हेतु का अर्थ करते हुये लिखा है-- 

| नितत सम्यङ निवन्बनम्‌, स्वराभावात्‌ सम्यङ निवन्धनम, स्वराभावात्‌ । अर्थात्‌ कल्पसुत्रों की रचना सम्यक्‌ निवद्ध नहीं है 
क्योंकि उसमें स्वरनिर्देश नहीं है । समस्त सूत्रग्रन्य एकश्रुतिरूप से पढ़े गये हैं, यह समस्त प्राचीन 
आचायोँ का मत है" । 


जेमिनि के इस सूत्र से भी स्पष्ट है कि ऐतरेयादि सभी ब्राह्मण पुराकाल में सस्वर थे 
अतः वर्तमान में अधिकांश ब्राह्मणों में स्वर का अभाव होना, उनके सम्प्रदाय-विच्छेद का ही 
द्योतक है । 

इतने पर भी यटि कोई यही हृठ करे कि ऐतरेय आदि ब्राह्मण आदिकाल से स्वररहित ही 
थे, उस अवस्था में जैमिनि के उक्त सुत्र के अनुसार स्वररहित कल्पसुत्रों का जसे प्राम्नायवत्‌ 
प्रामाण्य नहीं, उसी प्रकार स्वररहित ब्राह्मणग्रन्यों का भी प्रामाण्य नहीं होगा । दोनों में से एक 
वात अवश्य स्वीकार करनी होगी । दोनों में से किसी भी एक बात को स्वीकार करने पर वादी के 
मतानुसार स्वररहित ब्राह्मणों का वेदत्व, अथवा तद्वतृप्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता । 


एक ब्राक्षण-वचन पर विशेष विचार 


3 प्राह्मणग्रन्थों में जहां 'वेब' शब्द का व्यवहार मिलता है, वहां 'वेद' शब्द से ब्राह्मणग्रन्थों 
का ग्रहण नहीं होता है इसकी सिद्धि के लिये हम गोपथत्राह्मण पूर्वार्ध २।१० के निम्न वचन पर 
भी विचार करना श्रावश्यक समझते हैं-. छ: 
_ एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्या सब्राहाणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः 
सपुराणा--"।।' | 
इस प्राह्मणवचन में वेर्बो को कल्प, रहस्य (= आरण्यक ), ब्राह्मण, उपनिषत्‌, इतिहास 
और पुराण से स्पष्ट रूप. से पृथक्‌ कहा गया है । 
TTT SiS” 
१. ष्ट्य -वेदिक-स्वर-मीमांसा, पृष्ठ ४७-४८ (द्वि° we ) । 
४. तान एवाङ्गोपाङ्गानाम्‌ । प्रतिज्ञा-परिशिष्ट (पजुष्रातिशाख्य wert) ३|२०॥ 
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११ एक ब्राह्मण-वचन पर विशेष विचार ८१ 


ब्राह्मणग्रन्थों को वेद माननेवाले विद्वान्‌ ऐसे वचनों की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि 
ब्राह्मणग्रन्थों के वेदान्तगेत होने पर भी इनका पृथक्‌ निर्देश ब्राह्मणन्थों के मुख्यत्व के ज्ञापन के 
लिये है । जेसे ब्राह्मणा ग्रायाताः, बसिष्ठोऽप्यायातः वाक्य में वसिष्ठ के ब्राह्मण होने पर भी पृथक्‌ 
निर्देश करना अन्य ब्राह्मणों से वसिष्ठ का वेशिष्ट्य दर्शाने के लिये है । इस न्याय को ब्राह्मण- 
वसिष्ठ-न्याय कहा जाता है । वस्तुतः यहां ब्राह्मण-वसिष्ठ-त्याय का लगाना, और ब्राह्मणों का मन्त्रों 
से. वेशिष्ट्य दर्शाना दोनों ही बातें ग्रयुक्त हैं कारण-- 


१--ब्राह्माणवसिष्ठ' न्याय की प्रवृत्ति वहां होती है, जहां वक्ता के समान श्रोता को भी 
यह ज्ञात हो कि यहां स्मर्यमाण वसिष्ठ नामक व्यक्ति भी ब्राह्मण है । यदि श्रोता को यह ज्ञात ही 
नहीं कि वसिष्ठ ब्राह्मण है, तब वह ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं कर सकता । और ५ 
उसके अभाव में वसिष्ठ का श्रेष्ठत्व भी नहीं समझ सकता | इतना ही नहीं, यदि उक्त वाक्य में 
स्मर्यमाण वसिष्ठ नामक व्यक्ति ब्राह्मणणेतर हो, और यह बात श्रोता को भी ज्ञात हो, तब भी इस 
न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती । 


इस नियम की प्रवृत्ति तभी होगी, जब पहले से यह ज्ञात हो कि ब्राह्मणग्रन्थ भी वेदरूप 
से स्वीकृत हें । परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि ब्राह्मणग्रन्थ भी वेद हैं । 
श्रौतसूत्रों द्वारा की गई मन्त्रब्राह्मण की वेदसंज्ञा की ब्राह्मणग्रन्थो में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यह 
हम इसी लेख के आरम्भ ( पृष्ठ ७४ ) में कह चुके हैं । इसलिये गोपथ के उक्त वचन में जब 
ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, तब उसके ग्राधार पर मन्त्रों से ब्राह्मणग्रन्थों 
के वेशिष्ट्य का ज्ञापन भला केसे हो सकता है? 


२-उक्त वचन में सकल्पाः सरहस्याः आदि पदों के साथ में जो स पद श्रुत है, वह वस्तुतः 
वेद की श्रपेक्षा_ब्राह्मणग्रन्थों की हीनता का बोधक. है । इस वात को समझने के लिये इन शब्दों के 
विग्रह पर ध्यान देना चाहिये | सकल्पाः आदि पद उक्त वाक्य में वेदाः के विशेषण हैं । जैसे-- 
सच्छात्रो गुरुरागतः, सपुत्रः पिता आदि में सच्छात्रः ग्रौर सपुत्रः समस्तपद क्रमश: गुरु और पिता 
के विशेषण हूँ । wa: इनका विग्रह 'छात्रेण सह गुरु "पुत्रेण सह पिता” के समान 'कल्पेः सह 
सकल्पाः, रहस्यः सह सरहस्याः, ब्राह्मण: सह सब्राह्मणाः’ ही होगा | ऐसी अवस्था में 'सहृयुक्ते- 
ऽप्रधाने' (श्रष्टा० २।३।१९) इस तृतीयाविधायक सूत्र से कल्प रहस्य ब्राह्मणादि का वेद की |: 
अपेक्षा अप्राधान्य ही व्यक्त होता है, न कि वेशिष्ट्य । इस नियम से भी ब्राह्मण-प्रच्थों का महत्त्व 
मन्त्रों की अपेक्षा अल्प ही सिद्ध होता है । दूसरे शब्दों में मन्त्र और ब्राह्मण समान नहीं हैं, यह इस | 
ब्राह्मण-वचन से भी स्पष्ट हो जाता है । 

३--इसके साथ ही उक्त वचन में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । वह है 
“सकल्पाः सेतिहासाः सपुराणाः’ पदों में कल्पसूत्र इतिहास और पुराणग्रन्थों का निर्देश | इन्हें वादी 
भी पौरुषेय मानता है । उस मत में ब्राह्मणग्रन्थ श्रपौरुषेय हैं । तब भला अपौरुषेय ब्राह्मणवाक्य में 


इन पौरुषेय ग्रन्थों का निर्देश कैसे हो सकता है ? इतना ही नहीं, यदि वादी के मतानुसार ब्राह्मण- 
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८२ वेद-श्रृति-श्राम्नाय-संज्ञा-मी मांसा 
वासष्ठ-त्याय को उबत वचन में प्रयोग करें, तो ब्राह्मणग्रन्थों के समान पौरुषेय कल्पसूत्र इतिहास 
और पुराण ग्रन्थों की भी भी मन्त्रों से अ्रधिक महत्ता सिद्ध होगी, जो कि किसी भी समझदार 


्रास्तिक को स्वीकृत नहीं हो सकती है। 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से सिद्ध है कि ब्राह्मणग्रन्थों का नाम वेद नहीं है । मीमांसा- 

शास्त्र के वेदापौरुषेयत्व-प्रकरण में वेद शब्द केवल मन्त्रसंहिता में ही भगवान्‌ जेमिनि ने प्रयुक्त 

| किया है, न कि मन्त्रब्राह्मणात्मक-समुदाय में । इसकी विस्तृत मीमांसा हमने शावरभाप्य के वेदा- 

पौरुषेयत्व-प्रकरण के अन्त में पृष्ठ १०२ से १२७ तक की है । पाठक इस प्रकरण पर गम्भीरता 

से विचार करें। इस प्रकरण में मीमांसाशास्त्र में जिन-जिन सूत्रों में वेद शब्द का प्रयोग मिलता 
है, उन सब सूत्रों की भी विवेचना की है। 


श्रति-संज्ञा-विचार 


अव हम श्रृति शब्द पर विचार करते हैं। “श्रुति” शब्द भी वेद शब्द के समान विवादास्पद 
है । इसके साथ ही जैसे ब्राह्मणग्रन्थों के लिये पारिभाषिक वेदसंज्ञा का विधान उपलब्ध होता है, 
उस प्रकार श्रुतिसंज्ञा की कोई पारिभाषिक-संज्ञा उपलब्ध नहीं होती है । 


Sf श्रुति शब्द श्रनेकार्थंक--श्रुति शब्द श्रु श्रवण धातु से भाव कर्म और करण कारक में 
स्त्रियां क्तिन्‌ (अष्टा० ३।३।६४) से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है । तदनुसार श्रवणं श्रुतिः 
का अर्थ है--सुनना । धूयत इति श्रृतिः का अर्थ है--जो कान से सुना जाये, अर्थात्‌- ध्वनि । 

| श्रूयते$नया सा श्रुति: का ग्रर्थ है--जिससे अर्थ को सुना जाये, अर्थात्‌ जाना जाये । इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार शब्द वाक्य वा ग्रन्थमात्र AF साघारणतः जाना जाता है। परन्तु वेदिक-वाङ्मय में यह 
शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है । तदनुसार मन्त्र और ब्राह्मण-वचन दोनों का ही “श्रुति! शब्द 
से व्यवहार देखा जाता है । मनुस्मृति में प्रयुक्त निम्न प्रयोग द्रष्टव्य F— 


` १--श्रुतिद्वंध॑ तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ । 
उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । 
सर्वंथा वतंते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुतिः ॥२॥१४॥ 


२- श्रृतिस्तु बेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वै स्मृति; ॥२।१०॥ 
३--श्रुती रथर्वाज्िरसी: कुर्यादित्यविचारयन ११।३३॥ 
--धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥२। १३॥ 
५_-विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसि द्वये श्रती: ।६।२६॥ 
मनुस्मूति के इन उद्धरणों मैं “श्रुति' शब्द निस्सन्देह मन्त्र और ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त -हुआ 


है ॥ ५वं प्रमाण में उपनिषद्‌ सम्बन्धी श्रुतियों का निर्देश है । उपनिषदों का समावेश भी ब्राह्मण- 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: 
७: 
ड 
ह, 
q 


“ae * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रुति-संज्ञा-विचार ८३ 


meat में ही होता है । तृतीय प्रमाण में उद्धृत अथर्वाङ्गिरसी श्रुति ग्रथवंवेद से सम्बन्ध रखती है । 
सम्भव है यहां ग्रथववेद-सम्बद्ध ब्राह्मण का भी ग्रहण होवे । न कर 


मनुस्मृति के प्रमाणों पर विचार करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह धर्मशास्त्र 
है । धर्मशास्त्र कल्पसूत्रो के अन्तर्गत आते हैं ।' अतः मनुस्मृति में बहुधा श्रूत “श्र्‌ ति! शब्द से मन्त्र 
और ब्राह्मण दोनों का ग्रहण होता है। 


पुर्वेमीमांसा शास्त्र के शुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानाँ समवाये . पारदोौबंल्यम्‌ 
श्र्थविप्रकर्षात्‌ (३।३।१४) सूत्र में श्रुति का उदाहरण समस्त मीमांसक ऐन्द्रया गाहू पत्यमुपतिष्ठते 
(Ho सं० ३।२।४) उदाहरण देते हैं, और गाहेपत्यम शब्द-अवण को श्र्‌ ति मानते हैं । मीमांसकों 
के मतानुसार :श्रू ति' शब्द का अर्थ साक्षात्‌ शब्द श्रवण होने पर भी हमारा विचार है कि 'भूति' 
शब्द का अर्थ भूयते सम्बन्धो येन--जिससे सम्बन्धविशेष का परिज्ञान होवे, वह ब्राह्मण-वाक्य 
श्रुति कहाता है । वह सम्बन्ध चाहे द्रव्यदेवता का हो, चाहे मन्त्र और कर्म का हो । इस प्रकार । 

कर्मेकाण्डीय शाखा-ब्राह्मण “सुत्र ग्रन्थों में विनियोजक पदसमुदाय, चाहे “वह मन्त्र होवे चाहे 
ब्राह्मणवचन, सभी “श्रूति' कहाते हैं । इस ग्रर्थ में हम कतिपय ऐसे प्रमाण उपस्थित करते हे,जिनमें 
“श्रूति” शब्द का यह अर्थ स्पष्ट है । यथा-_- । 


१. माध्यन्दिन-संहिता का भाष्यकार उवूवट अ० २४ के आरम्भ में लिखता है-- 


इत उत्तरं धुतिरूपा मन्त्रा ग्राइवमेघिकानां पशूनां द्र व्यदेवतासम्बन्धस्याभिघायिनः । 


el छ 

१. कल्पसूत्र के तीन विभाग हैं-- श्रौतसुत्र, गृह्यसूत्र और wiga । पाश्चात्य विद्वान्‌ 
सुत्रचना का काल पूर्व मानते हैं, और इलोकरचना का पश्चात्‌ | श्रत: उन का कथन है कि 
मनुस्मृति पहले सुत्रबद्ध थी, पीछे से यह इलोकबद्ध हुई । परन्तु पाश्चात्य विद्वानों को यह ज्ञात 


ही नहीं है कि it ca seen जज eee में गी थी | उन्हें भी सूत्र ही कहते \ 
थे. ग्रूप सूत्रों की रचना उत्तरकाल में आरम्भ हुई । इसका मूल प्रयोजन Ea का से । 


था । पाणिनीय अ्रष्टाध्यायी जैसे सुत्रग्रन्थ, जिन्हें पाश्चात्य विद्वान्‌ सुत्ररचना का ग्रादशे मानते 
हैं, में भी पद्यबद्ध सूत्र-सृत्रांश विद्यमान हैं । द्र० - संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, 


(संवत्‌ २०३० का संस्करण) । वाल्मीकि, को ग्रादि कवि कहने का तात्पर्ये यह नहीं , है कि 
उससे पूर्व कोई पद्य रचे ही नहीं गये । उसका तात्पर्यं केवल यह है कि अनुष्टुप्‌ श्लोक पहले है कि अनुष्ट्प इलोक पहले 
शास्त्रीय ग्रन्थों में ही प्रयुक्त होते भे । काव्यों सें-इनका-प्रयोग-नहीं-दोतः था । सब से प्रथम काव्य 


में वाल्मीकि ने श्रनुष्ट्प्‌ इलोकों का व्यवहार कियां | अतः ग्रनुष्ट्प्‌-रलोकबद्ध काव्यकारों में वह 
आदि कवि है। यह क्रौंचवघ-कथा के सुक्ष्म निरीक्षण से विदित हो जाता है । पुवंकाल में इलोक ee 


शब्द भ्रनुष्टुपुछन्दस्क एलोको के लिये ही व्यवहृत होता था। 
SS नी 
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अर्थात्‌--यहाँ से आगे श्र तिरूप (श्र्‌तिसमान) मन्त्र हैं, जो अश्वमेध के पशुओं के द्रव्य 
और देवता सम्बन्ध को कहनेवाले हैं । 

२. शुक्ल यजुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित एवं महायाज्ञिक पं० श्रीधरशास्त्री! वारे (नासिक 
निवासी) ने ऋग्यजुः परिशिष्टः की व्याख्या में लिखा है-- 


ऋग्यजुः परिशिष्ट देव सवितरिति तिस्रः प्रावप्रेषेभ्यो ब्राह्मणपाठभ्यः । पृष्ठ ८८ | 


श्रीधर शास्त्री की टीका--प्राकप्रैषेभ्यो निगदेभ्यो ब्राह्मणपाठेभ्यः श्ृतिरूपेभ्यो यजुषः 
प्राक्‌ । 
अर्थात- प्रैष-संज्चक निगद-संज्ञक श्रतिरूप व्राह्मणपाठ से पूर्वं देव सबितः तीन ऋचाएं हैं । 


इन दोनों उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण का विनियोजक ब्राह्मणम्‌. लक्षण 
जिन मन्त्रों में घटित होता है, उन मन्त्रों को ब्राह्मण वा श्र्‌ति शब्द से कहा जाता है । इस प्रकार 
| स्पष्ट हो जाता है कि याज्ञिक-प्रन्थों में वेद-संज्ञा के समान श्र ति-संज्ञा की परिभाषा न देने पर 


| भी याज्ञिकों के मत में श्रुति-संज्ञा भी श्रति-संज्ञा भी विनियोजक वाक्य की पारिभाषिक-संज्ञा ही 


Se 


हमारे विचार में 'श्र्‌ति” शब्द का प्रधान ग्रर्थ गुरुपरम्परा से नियमतः श्रधीयमान मन्त्री 
का ही । है । परन्तु व्याख्येय-व्याख्यासम्बन्धरूप लक्षणा से इसका प्रयोग ब्राह्मणवचनों के लिये 
भी होता है। 
अब हम मीमांसाशास्त्र में प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण ाम्नाय शब्द के विषय में विचार 
करते ¢— 


ञ्राम्नाय-संज्ञा-विचार 


eae’ एक सामान्य संज्ञा है । इसका मन्त्रसंहिता से लेकर मन्त्र-त्राह्मण-समुदाय, तथा 
श्रायुवेंद धर्मशास्त्र नाट्यशास्त्र आदि विषयों के मूलभूत शास्त्र के लिये प्रयोग मिलता है । ग्राम्ताय 
शब्द से 'सम! उपसगंपूर्वक 'समाम्नाय' शब्द का भी मन्त्रसंहिताश्रों से लेकर वेदाङ्गों के मूलभूत 
भाग के लिये प्रयोग देखा जाता है । जैसे-निघण्टु के लिये समाम्नायः समाम्नातः (निरुक्त १।१)' 
तथा प्रत्याहारसूत्रों के लिये भ्रक्षरसमाम्नाय भ्रादि प्रब हम श्राम्नाय शब्द के विविध ग्रन्थों के लिये 
कतिपथ प्रयोग दिखाते हैं-- 


Ee ee US) Sei कळक कक पन 


१. ये ग्रब भूलोक में केवल यशःकायशेष (Seria हो चुके) हैं । आपके साथ हमारा 


बहुत मधुर सम्बन्ध था | 
२. यह परिशिष्ट नासिक से प्रकाशित सटीक दक्ष परिशिष्ट नामक संग्रह में छपा है । 
३. द्र०-- Go सं० भट्टभास्कर-भाष्य, भाग १, पृष्ठ ३, मैसूर संस्करण । 


क 
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१--मन्त्रब्राह्माण के लिये--जिस प्रकार कृष्णयजुः के श्रौतसूत्रकारों ने ब्राह्मण की वेदसंज्ञा 
के लिये “मन्त्रननाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌' यह परिभाषासूत्र बनाया, उसी प्रकार कौशिकसूत्र (१३) 
में मन्त्र-ब्राह्माण-समुदाय की 'श्राम्नाय' संज्ञा के लिये एक सूत्र पढ़ा गया---श्राम्तायः पुनर्मेन्त्राइच 
ब्राह्मणानि च । 


२ -आयुरवेद के मूल आगम के लिये--शुर्वे दिक चरक-संहिता के सूत्रस्थान Ae २०, 
खण्ड ६७ के पुच्छातन्त्राद्‌ यथाम्नायविधिना प्रश्‍न उच्यते वचन में. 'ग्राम्नाय शब्द को प्रयोग 
आयुर्वेदविषयक मूल आगम के लिये gar है । 


२--घमंक्ास्त्र के मूल झागम के लिये--गौतमधर्मसूत्र में निम्न वचन उपलब्ध होते हैं--- 
यत्र चाम्नायो विदध्यात्‌ ॥१। ५१॥ आम्नायेरविरुद्धाः ॥ १०।२२॥ 


यहां धर्मशास्त्र के मूल आगम सानवधमंशञास्त्र के लिये “प्ाम्ताय' शब्द का व्यवहार किया 
गया है । 

३ -नाट्यशास्त्र के मूल श्रागम के लिये-पाणिनि के छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहूचनटाञ्ञ्यः 
(४।३।१२९) सूत्र में घमं और आम्नाय शब्द का सम्बन्ध सर्वसम्मत है । इसलिये यहां 'नट' 
शब्द मे-भी ब्य” प्रत्यय धर्म और आम्नाय शर्थ में ही होता है । तदनुसार 'नाद्य' शब्द से नटों 
का धर्म और नटों का श्रागम शास्त्र ( नाट्यदेद= भरतप्रोक्त नाट्यशास्त्र ) का ही व्यवहार होता 
है। (द्र०-नटशब्दादपि घर्साम्ताययोरेव | काशिका ४।३।१२&) | 


मीमांसाझार्त्र में आम्नाय का प्रयोग--भगवान्‌ जैमिनि ने भ्रपने मीमांसाशास्त्र में 'ग्राम्नाय 
शब्द का बहुत्र प्रयोग किया है । परन्तु इस शब्द के ऐसे किसी विशिष्ट अर्थ का शास्त्र में संकेत 
नहीं किया है, जिससे उनका अभिप्राय स्पष्ट जाना जाये । 


मीमांसाझारंत्र के प्रथम अध्याय का श्रन्तिम श्रधिकरण (शावरमतानुसार) वेदापौ रुषेय- 
त्वाधिकरण है । इसके प्रथम सूत्र वेदांश्चैके सन्तिक्ष पुरुषाख्या (१।१।२७) में वेद शब्द का 
प्रयोग उपलब्ध होता है । उससे भ्रव्यवहित उत्तर (द्वितीय पाद का प्रथम) ग्र्थवादप्रामाण्याधि- 
करण है । इसका प्रथम सूत्र है-श्रास्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ (मी० १।२।१ ) 
सूत्र में श्राम्ताय शब्द का प्रयोग किया है । इस सूत्र में श्राम्नाय के क्रियार्थ उपदेश होने से, और 
उसके 'जो अंश क्रियार्थ नहीं है, उनके आनर्थक्य' का आक्षेप उपस्थित करने से स्पष्टं है कि यहां 
भ्रास्नाय शब्द मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के लिये प्रयुक्त है । 


इतना ही नहीं, वेदापौरुषेयत्वाधिकरण में अनित्यदर्शनाच्च (मी० १।१।२८) में नित्य 
दर्शन हेतु दिया है, श्रौर उत्तर ्र्थवादप्रामाण्याधिकरण में भी श्रनित्यसंयोगात्‌ (मी० श२।॥? 
हेतु उपस्थित किया है । इस पुनरुक्ति से भी स्पष्ट है कि पहले जिस. वेद में झनित्यदश न्‌८तीम्‌ 
 _=वशानसंगत्या | 
_„“ष्दिशुमगुणानां चित्यं इ 
शत मुद्रितेष्पपाठ; । टक 


क fe 


of 
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था, उससे यह श्राम्नाय पृथक्‌ है। औरौर यहां श्राम्नाय की अ्रनित्यता--अ्रप्रमाणता में हेतु 
दिया है। ; 
इसी कारण हमने शाबरभाष्य की aT प्रस्तुत हिन्दी-व्याख्या में (पृष्ठ १६४-१६६) 
आम्वाय-अन्तगत शाखापाठों के अनित्य संयोग और उनका समाधान दर्शाया है । पाठक इस 
विषय को शाबरभाष्य की व्याख्या में पृष्ठ १६४-१६६ तक देखें | 
मन्त्राधिकरण (मी०,१।२।३९) में मन्त्रों के श्रानर्थक्य पक्ष की दृढ़ता के लिये वेदापौरु- 
षेयत्वाधिकरणवाले दोष को उठाना, और उस दोष का पूर्वोक्त ही समाधान करना युक्त है । 


इस संक्षिप्त विवेचना से स्पष्ट है कि 'वेद' शब्द मुख्यतया मन्त्रों का ही वाचक है । जहां 
कहां व्याख्या-व्यास्येयादि हेतु से लक्षणा में अथवा पारिभाषिक भ्रर्थ में प्रयुक्त हो, वहां 'वेद' शब्द से 
ब्राह्मण का भी ग्रहण होता है । परन्तु यह अर्थ गौण --श्रप्रधान--लाक्षणिक हदै 


३ . द्र o— त ० 
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श्रोत-यज्ञ-मीमांसा 
श्रौत यज्ञों पर विचार करने से पूर्व 'यज्ञ' शब्द पर विचार करना आवश्यक है । इससे 'यज्ञ' 


क श्रौतकर्म से अतिरिक्त उस विस्तृत क्षेत्र का बोघ होगा, जिसमें यज्ञ शब्द प्रयुक्त होता है, अथवा 
प्रयोग न होते हुये भी उसके क्षेत्र में आता है । 


यज्ञ शब्द का भ्रथं--'यज्ञ' शब्द यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु ( धातुपाठ १।७२८ ) 

इस धातु से यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ ( ग्रष्टा« ३।३।६० ) इस पाणिनीय 
वचनानुसार भाव में नङ्‌ ( =न ) प्रत्यय होकर बनता है । 'यज' घातु के देवः 
पुजा सङ्गतिकरण श्रौर दान ये तीन ad हैं । देवपूजा में 'देव' शब्द दिव क्रीडाः a 
विजिगीषाव्यवहारघद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु ( घातु ४१ ) इस पाणिनीय निर्देश के 
अनुसार Teas है । और पुजा का श्रर्थ है--सत्कार--यथायोग्य व्यवहार । इसलिये देव” चाहे” 
जड़ प्राकृतिक तत्त्व वा शक्तियां हों चाहे-चेतन, सभी के साथ यथायोग्य व्यवहार करना देवपुजा 

कहाती है । प्राकृतिक पंदार्थ afer जल वायु आदि का प्राणिमात्र के कल्याण के लिये उचित उप- 
योग देवपूजा है। और उन के द्वारा किसी के घर को जलाना, किसी क्षेत्र के जलप्रवाह को रोककर 
अन्य क्षेत्र में सूखा डालना, वायु में प्रदूषण उत्पन्न करके प्राणियों के जीवन को संकट. में डालना, 
आदि देव-अपूजा है । संगतिकरण का तात्पयं है- किन्ही पदार्थों का यथोचित मात्रा में संयोग “ 
करना, जिससे प्राणियों का कल्याण एवं उत्कर्ष हो, श्रेष्ठ घर्मात्मा विद्वानों का सत्संग करना 
आदि । इस संगतिकरण के द्वारा शिल्पविज्ञान भी “यज्ञ” है। दान का तात्पर्य है--स्वयमुपाजित घत- “ 
सम्पति-विद्या आदि को प्राणिमात्र के कल्याण के लिये प्रयुक्त करना । इस प्रकार . 'यज्ञ- शब्द का 
क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हैं। इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद १।२ के भाष्य में 
लिखा है-- र 
'घात्व्थं के योग से यज्ञ का गर्थे तीन प्रकार का होता है । एक - देवपुजा विद्या ज्ञान 
श्रौर धर्म के अनुष्ठान से वृद्ध देव--विद्वानों का ऐहिक ग्रोर पारलौकिक सुख के सम्पादन के लिये 
सत्कार करना । दूसरा -श्रच्छे प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल-विरोध-ज्ञान की संगति से शिल्पादि 
विद्या का प्रत्यक्षीकरण, तथा नित्य विद्वानों के समागम (संगति) का श्ननुष्ठात़ । तौसरा-- 
विद्या सुख घर्मादि शुभगुणों का नित्य दान करना ।” ~ = ड 


१. घात्वर्थाद्‌ यज्ञार्थस्त्रविधो भवति-- विद्या-ज्ञान-घर्मानुष्ठान-वृद्धानां देवानां. विदुषाम्‌ 
ऐहिकपारलौकिक-सुख-सम्पादताय  सत्करणम्‌, सम्यक्‌ ' पदार्थगुणसंमेलविरोघज्ञानसंगत्या 
शिल्पविद्याप्रत्यक्षीकरणं नित्यविद्वत्समागमानुष्ठानं |च], विद्यासुखधर्मादिशुभगुणातां fier | 
दानकरणम्‌ ॥ यजुर्भाष्य १।२॥ अत्र 'शुभविद्यासुखघर्मादिगुणानाम्‌' इति मुद्वितेऽपपाठ; । 
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यजुभि्येजन्ति (निरुक्त १३।७) इस वचन के अनुसार यजुः से जिस यज्ञ का निरूपण 

किया है, उसका निर्देश यजुर्वेद के उपक्रम में श्रेष्ठतमाय कर्मणे (१।१) से श्रेष्ठतम कर्म के रूप में 

| किया है, श्रौर उपसंहार में कुर्वन्नेवेह कर्माणि (४०॥२) के रूप में निष्काम कर्मे का संकेत किया 

है । इस प्रकार संसार के समस्त शुभ कमं, जो व्यक्तिभेद से ग्रथवा देश-काल-भेद से अपने और 

प्राणिमात्र के कल्याण के लिये कतंव्य हैं, उन यज्ञरूप कर्मों का ही यजुर्वेद में वर्णन है ॥ यह यजुर्वेद 

के उपक्रम और उपसंहार से जाना जाता है । शतपथ-ब्राह्मण में श्रेष्ठतम कर्म को व्याख्या यज्ञो वे 

श्रेष्ठतमं कमे द्वारा दव्ययज्ञ तक सीमित कर दी है ।' इसको यदि शतपथ-ब्राह्मण के द्रव्ययज्ञपरक 
व्याख्यान की दृष्टि से देखा जाय, तो शतपथकार की व्याख्या एकांश में ठीक है । 


सम्भवतः 'यज्ञ' शब्द के धात्वर्थानुसारी अर्थ की व्यापकता को ध्यान में शब्द के धात्वर्थानुसारी ग्रर्थ की व्यापकता को ध्यान में रखकर ही भगवद्‌ 
| गीता ४२८ में यज्ञों के द्रव्ययज्ञ तपोयज्ञ योगयज्ञ स्वाध्याययज्ञ भर ज्ञानयज्ञ रूप विविध भेद 
\ 


दर्शाये हैं । इस दृष्टि से गीता Wo ४ के श्‍लोक २६-- ३३ तक विशेष द्रष्टव्य हैं । श्रत एव लोक में 
। अनेक प्रकार के लोकोपकारक कार्यों के साथ भी यज्ञ शब्द का संयोग देखा जाता है । 


इस प्रकार वेदश्रुत 'यज्ञ' शब्द के व्यापक ay को इङ्गित करके श्रव प्रतिपाद्य श्रौतयज्ञों के 
सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 


द्रव्य-पज्ञ का लक्षण ओर उसके भेद 


-इस यज्ञ का लक्षण कात्यायन श्रौतसूत्र में द्रव्यं देवता त्यागः ( १।२।२) किया है । इसका 
तात्पर्यं है--'जिस कर्म में द्रव्य देवता और त्याग" तीनों का सहभाव होता है, वह यज्ञ कहाता है! । 
याज्ञिकों के शब्दों में देवतोद्वेशेन द्रव्यस्य त्यागो यज्ञः (= देवता को उद्दिष्ट करके किसी द्रव्य का 
त्याग करना 'यज्ञ कहाता है)। यतः ये यज्ञ किसी न किसी द्रव्य से किये जाते हैं, अतः गीता ४२८ 
में इन्हें द्रव्य-यज्ञ कहा है । हम भी इस प्रकरण में इन का निर्देश 'द्रव्पयज्ञ' शब्द से ही करेंगे | 


१. अनेक व्यक्तिः शतपथ के यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कम वे श्रेष्ठतमं कम का WT AA नाम श्रेष्ठतम कर्म का है! 
करते हैं, यह चिन्त्य है | यहां "श्रेष्ठतमाय कर्मणे' अंश व्याख्येय है, और ‘aR: उस की व्याख्या 
है । यह प्रकरण से स्पष्ट है । अतः ब्राह्मण-वचनों का ad समभने के लिये 'व्याख्येय' अंश पर 
विशेष घ्यान देना चाहिये । अन्यथा अभिप्राय उलटा हो जाता है। |||] 

२. त्याग का अर्थ है-बुद्धिपुर्वक किसी को कोई वस्तु समपित करते हुये, उस वस्तु से 
स्व स्वत्व की निवृत्ति करना ।:और जिसे वस्तु दी जा रही है, उसका उस वस्तु पर स्वत्व प्राप्त 
कराना? | 'स्वस्वत्वनिवृत्तिपुर्वकं परस्वत्त्वापादानं त्याग: | इस श्रभिप्राय के अनुसा र--'तेन त्यक्तेत 
भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ (यजुः० ४०११) का ग्रर्थ होगा--'उस चराचर के ईश द्वारा 
जो as पद्राथं. प्रदत्त हैं, उन्हीं का भोग करो । अन्य के धन--भोग्य पदार्थों की ग्राकांक्षा 
मत,करो॥.. . . ..... 
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१२ द्रव्ययज्ञ का लक्षण और उसके भेद द 


यज्ञो में देवतोद श से हव्य द्रव्य का त्याग प्रायः अग्नि में किया जाता है। परन्तु यज्ञ की 
उक्त परिभाषा में त्याग-स्थान का विशिष्ट निर्देश न करने से देवतोदेड से द्रव्य का त्याग' इतन é द्रव्य का त्याग इतना 
ही यज्ञ का तात्पर्य समभना चाहिये | इसीलिये सोमयागों के भ्रन्त में अवभूथ-होम जल में किया 
जाता है--श्रप्यु जुहोति (का० श्रौत १०।८।२६), और सोमक्रय के लिये सोमक्रयणी (--जिसे 
देकर सोम खरीदना होता है) गौ को सोमविक्रयी के समीप ले जाते समय गौ का सातवां पैर जहाँ 
भूमि पर पड़ता है, उस स्थान में घृताहुति दी जाती है--सप्तमे पदे जुहोति (तै० सं० ६।१।८ ) । 
इसी प्रकार वृषोत्सर्ग यज्ञ में वृष (==सांड) का प्रजापति (--प्रजननकर्त्ता) देवता के लिये वृषभ 
पर विशेष चिह्न श्रद्धित करके त्याग--उत्सजँनमात्र होता है । 


द्रव्य-यज्ञों के भेद 

यज्ञों के श्रौत स्मार्त दो भेद--संहिता ब्राह्मण और कल्पसूत्रों (--भ्रौत-गृह्म-घमंसृत्रों) में 
जितने प्रकार के यज्ञों का विधान उपलब्ध होता है, वे यज्ञ श्रौत स्मात भेद से दो प्रकार के हैं 
श्रौत-यज्ञ वे कहाते हैं, जिनका विधान साक्षात्‌ श्रुति (--संहिता-ब्राह्मण') में पठित किसी वचन” 
से होता है । स्मातं-यज्ञ उनको कहते हैं, जिनका विधान ग॒ह्मसूत्रों एवं घमंसूत्रों में मिलता है। ” 
Tegal में प्रधानतया संस्कार और गृहस्थ उपयोगी कर्मों का विधान किया हैं, और घर्मसुत्रों में 
मानवसमाज के विभाग एवं विभागशः विशिष्ट कतंव्यों का निरूपण किया है । यतः गृह्य और 
घर्मेश्ास्त्रोक्त कर्मो का श्रुति में साक्षात्‌ विधान नहीं मिलता, अतः ऋषियों ने शर ति के अ्रन्याथपरक 
चचनों से इन कर्मो का संकेत उपलब्ध करके इनका विधान--स्मरण किया है ।' इसलिये ये गृह्य; 
और धर्मसूत्र 'स्मृति' कहाते हैं । श्रुति और स्मृति का कदाचित्‌ विरोध होने पर श्रुति का प्रमाण 
माना जाता है, स्मृति प्रमाणाह नहीं मानी जाती है--विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌ 
(मीमांसा १।३।२) । 


यज्ञों के पुनः तीन भेद (=नित्य नेमित्तिक और काम्य) श्रौत और स्मात दो भागों में 
विभक्त यजञों के पुनः प्रत्येक के तीन-तीन भेद हैं--नित्य नेमित्तिक श्रौर काम्य । नित्य यज्ञ वे पक 
कहाते हैं, जिनके यथाकाल नियमतः करने का विघान है । याज्ञिकों के मतानुसार इनके करते से 
कोई फल नहीं होता, परन्तु न करने से प्रत्यवाय (= पाप) होता है । हमारा विचार है कि 
नेत्यक कर्म निष्कामभाव--केवल कर्तव्य बुद्धि से क्रियमाण होने से इनका फल आत्मशुद्धि-पुवंक 


१. जैसे याज्ञिकों की मन्त्र और ब्राह्मण की 'वेदसंज्ञा' ग्रौर 'आम्नाय-संज्ञा. पारिभाषिक 
है ( द्र०--वेदसंज्ञा-मीमांसा, पूरवे पृष्ठ ७२, ८५), उसी प्रकार उनके मत में श्रुतिसंज्ञा भी 
विनियोग-विधायक मन्त्र-ब्राह्मण की पारिभाषिक है-इत उत्तरं अतिरूपा मन्त्रा आइवमेधि- 
कानां पशूनां द्रव्य-देवता-सम्बन्धस्याभिधायिनः 7”। यजु Ao २४ के आरम्भ में उव्वट भाष्य । 

२. द्र०--'वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपायारच' लेख, वेदिक-सिद्धान्त-मीमासा, पष्ठ १५-१६; 
हिन्दी में वही ग्रन्थ, पृष्ठ ४५-४७ । 
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मोक्षप्राप्ति है । दूसरे नैमित्तिक कर्म वे है--जो गृहादि-दाह होने, भीषण भूकम्प art, श्रतिवृष्टि 

आदि निमित्त होने पर किये जाते हैं । कास्य कर्म वे है--जो ग्रामप्राप्ति पशुप्राप्ति घनप्राप्ति यशः- 

प्राप्ति आदि की कामना से किये जाते हैं । इस प्रकार विभिन्न कामनाश्रो के लिये भिन्न-भिन्न 

पचासौं यज्ञ शाखा ब्राह्मण और श्रौत गृह्य एवं धर्मसूत्रादि में कहे गये हें । इन्‌_विविघ कर्मो का 
| त्रेता युग में विस्तार हुग्रा--'तानि त्रेतायां बहुधा संततानि' (मुण्डक उप० १।२।१) । 


पुन: तीन भेद--उक्त तीनों प्रकार के श्रौतयज्ञो के पुनः तीन भेद होते हैं। ये तीन भेद 
यज्ञीय पदार्थों के भेद के कारण होते हैं । इनमें प्रथम वे यज्ञ हैं, जिनका द्रव्य मानव के भोज्य 
पदार्थ हैं । यथा-- यव त्रीहि तिल गोधूम दुग्ध दही घृत आदि । इन्हें पाकयज्ञ कहते हैं । क्योंकि 
इनके हव्य द्रव्य पुरोडाश चरु श्रादि को श्रग्नि पर पकाया जाता है। दूसरे वे यज्ञ हैं, जिनका 
द्रव्य सोम अथवा तत्स्थानीय पूतिका (=तृणविशेष) होता है । इन्हें सोमयाग कहते हैं । तीसरे 
वे यज्ञ हैं, जिनका द्रव्य ग्रज आदि पशु होता है । इनको पशुयज्ञ न कह कर पूशुबन्ध कहा जाता 
है । इनके पशुवन्ध नामकरण में जो रहस्य है, वह आगे यथास्थान स्पष्ट होगा । 


| तीनों के सात-सात भेद--गोपथ-ब्राह्मण १।१।१२ में पंप्पलाद संहिता ५।२८।१ के 
झगिनियज्ञं त्रिवृतं सम्ततन्तुम्‌ मन्त्रांश को उद्धृत करके लिखा है-- 
गरथाप्येष प्राक्रीडितः इलोकः प्रत्यभिवदति- सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञा इति । 


अर्थात्‌--यज्ञ के त्रिवृत्‌ सात तन्तुश्रों (= ३९७ ) wait इक्कीस भेदों को यह 'प्रक्रीडित' 
आचार्य का इलोक कहता है--सप्त सुत्या:'* 
गोपथ में यहाँ शलोक के तीन चरणों का पाठ टूट गया है । प्रकृत में ७ सोमयागों और 


७ पाकयज्ञों का ही उल्लेख है । सौभाग्य से यही श्लोक गोपेथ १॥५॥२५ में पूरा उपलब्ध हो जाता 
` है। वहां श्‍लोक का पुरा पाठ इस प्रकार है-- 


सप्त सुत्याः स र ज्ञाः थेकविशतिः 
र त प्त च ल च पाकयशा हवियंज्ञा सप्त तथेर्कांवशतिः । 
सर्वे ते यज्ञा ्रद्धिरसो$पि यन्ति नूतना यानृषयो सृजन्ति च सृष्टाः पुराण:॥ 


अर्थात्‌ सात सोमयज्ञ, सात पाकयज्ञ ग्रौर सात हविर्यज्ञ ये इक्कीस [ मन्त्रोक्त यज्ञ | हैं । 
ये सब यज्ञ श्रङ्गिरसों को भी प्राप्त होते हैं । नये ऋषि जिन यज्ञों का सर्जन करते हैं, और जो 
पुराने ऋषियों से सृष्ट हैं | | 


उक्त सप्त सोमयज्ञ, सप्त पाकयज्ञ और सप्त हवियंज्ञों के नामों का निर्देश गोपथःब्राह्मण | | 
4 १।५।२३ में इस प्रकार किया है-- | 


सायंग्रातर्होमौ स्थालीपाको नवश्च यः । बलिइच पितृयज्ञशचाष्टक्का सप्तमः पशुरित्येते 
पाकयज्ञाः ॥ 
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द्रव्ययज्ञ का लक्षण और उसके भेद ६१ 


|! भ्रग्न्याधेयमग्निहोत्रं पौर्णमास्यमावास्ये । नवेष्टिइचातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र सप्तम इत्येते 
हविय ज्ञा: ॥ 


अग्निष्टोमो5त्यग्निष्ठोम उक्थ्यषोडशिमास्ततः | वाजपेयोऽतिरात्राप्तोर्यामात्र सप्तम इत्येते 
सुत्या: ॥ 


भ्रर्थात्‌--प्रातःहोम, सायंहोम, स्थालीपाक, बलिवैश्व देव, पितृयज्ञ, ग्रष्टका और पशु 
थे सात पाकयज्ञ हैं । श्रग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, नवसस्येष्टि, चातुर्मास्य भौर पशुबन्ध ये 
सात हवियंज्ञ हैं । ्रग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, ्रतिरात्र और श्राप्तोर्याम 
ये सात सोमयज्ञ हैं । 


इनमें प्रथम सात पाकयज्ञों का सम्बन्ध गह्यसूत्रों. के साथ है। ग्रतः ये पाकयज्ञ समातं यज्ञ 


हैं । इनका मन्त्रब्राह्मण के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । शेष सात sada और सात सोमयज्ञों 
का सम्बन्ध मन्त्र-ब्राह्माण वा श्रौतसूत्रों के साथ है । श्रत: ये श्रौत=भश्रृतिप्रतिपादित यज्ञ कहाते 
हैं । ग्रन्थान्तरों में उक्त तीनों संस्थाओं के (ox R=) २१ नामों में कुछ भेद भी उपलब्ध होता 
है । इन २१ यज्ञों में 'पशुयज्ञों' का भी निर्देश है । उसके सम्बन्ध में आगे यथास्थान विचार किया 
जायेगा । 


वस्तुतः गोपथ-त्राह्मणोक्त गणना पैप्पलाद-संहिता (५।२५।१) के पूर्व उद्घृत ्रग्तियज्ञं 
त्रिवृतं सप्त तन्तुम्‌ मन्त्रांश की दृष्टि से की गई है उक्त सात पाकयज्ञों के अतिरिक्त भी अनेक 
यज्ञों का गृह्यसूत्रों में उल्लेख मिलता है । हविर्यज्ञ ग्रौर सोमयज्ञों के अनेक भेद शाखाम्रों और 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जहां भी यज्ञो के विषय में लिखा 


है, वहां सवंत्र श्रग्निहोत्र से लेकर श्रश्‍वमेधान्त शब्दों का प्रयोग किया है | इनमें अग्निहोत्र प्रतिदिन | 


सायं-प्रातः क्रियमाण सब से लघु यज्ञ है । श्रइवमेधान्त लिखने के दो तात्पर्यं हो सकते हैं | एक-- 
अश्वमेध एक वर्ष साध्य महान्‌ यज्ञ है (ग्रहोरात्र कालगणना की छोटी इकाई है, और वर्ष बड़ी 
इकाई) । दूसरा--शतपथ-ब्राह्मण और कात्यायन श्रौत में ग्रश्‍वमेध का वर्णन सब से अन्त में 
उपलब्ध होता है । वस्तुतः यज्ञों का विस्तार ग्रग्निहोत्र से लेकर सह्र-संवत्सरसाघ्य क्रतुपरयेन्त 
है । वेद की शाखाश्रों ब्राह्मण-ग्रन्थों और श्रौतसुत्रों में इन्हीं अग्निहोत्र से लेकर सहस्त-संवत्सर- 
साध्य पर्येन्त यज्ञों का उल्लेख मिलता है । हम उदाहरण के लिये कात्यायन श्रौतसूत्र में उक्त प्रमुख 
यज्ञों का निर्देश करते हैं 


१. “श्रुति” का लक्षण देखें--पुर्वा पृष्ठ ८२-८४ में । 

२. यथा-"परन्त्वेतैवेदमन्त्रः कर्मकाण्डवि नियो जितेयंत्रयत्रारिनहोत्राद्यशवमेघान्ते "-"”०० । 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, प्रतिज्ञाविषय (ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३६०, रामलाल कपूर ट्रस्ट 
प्रेस मुद्रित) । 'जो प्रग्निहोत्र से लेकर भ्रश्वमेधपर्यन्त'-`' । Ae स्यरत्नमाला, रत्न २७ 
(दयानन्दीय-लधुग्रन्थ-संग्रह्‌, पृष्ठ ५७६, Wo ला० He Zo सं०। ` : 
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कात्यायन श्रौतसत्र में निर्दिष्ट श्रोत-याग 


कात्यायन श्रौतसूत्र में निम्न प्रमुख यागों का उल्लेख है-- 


१--अ्रग्त्याधान (Ho ४) १३--गवामयन (Ho १३) 
२--श्रग्निहोत्र (ग्र ४) १४-_वाजपेय (Ho १४) 
३--दशपौर्ण मास (Ho २-३-४) १५-- राजसूय (Ho १५) 
४--दाक्षायण यज्ञ (Ho ४) १६--अ्रग्निचयन (Ho १६-१७, १८) 
५--आग्रयणेष्टि (ग्र० ४) १७--सोत्रामणि (अ० १९) 
६--दविहोम, कं डिनीयेष्टि, भ्रादित्येष्टि, १८--श्रश्वमेघ (Ho २०) 
मित्रविन्देष्टि (ग्र० ५) १९--पुरुषमेध (Fo २१) 
७--चातुर्मास्य (Ho ५) २०--प्रभिचार याग (Ho २२) 
८--निरूढ, पशुबन्ध (Ho ६) | २१--ग्रहीन-भ्रतिरात्र (अ० २३) 
&--सोमयाग (Ho ७-८५-९-१०-११) २२--सत्र [द्वादशाह से सहस्र संवत्स- 
१०--एकाह (Ao १२, २२) रान्त] (He २४) 
११-द्वादशाह (१२) _ २३--प्रवग्य (अ० २६) 


१२- सत्र [द्वादशाह] (१२) 
अन्य श्रौतसुत्रों में कुछ न्यूनाधिक यागों का वर्णन मिलता है । 


श्रौत-यज्ञों का प्रकृति-विकृति भेद 
ये समस्त श्रौतयज्ञ प्रक्रियां की दृष्टि से निम्न तीन विभागों में विभक्त किये जाते है-- 


१--प्रकृतियाग २--विकृृतियाग ३- प्रकृ ति-विक्ृतियाग 

प्रकृतियाग का लक्षण--प्रक्ृति याग के तीन लक्षण याज्ञिकों वा मीमांसकों द्वारा किये 
जाते हैं- ु 

प्रथम- जहाँ कमे के लिये उपयोगी सम्पूर्ण क्रिया-कलाप पढ़े जाते हैं, वह प्रकृतियाग 
कहाता है- यत्र कृत्स्नं क्रियाकलापमु च्यत सा प्रकृति:' | यथा--दर्शपौर्णमास । 
he ह्वितीय--जहां से विकृतियाग aot परिपूर्णता के लिये अ्रनुक्त कर्मों का ग्रहण करते हैं, 


वह प्रकृतियाग कहाता है--यतो विक्ृतिरज्धानि गृह्हाति सा प्रकृति: । यथा--दर्शपौर्णमास । 
ee ना कववता SS 


१. प्रकर्षण श्जोपदेशो यत्र जियते सा प्रक य॒ सा प्रकृतिः । सायण, To Fo भाष्यभूमिका (वेदभाष्य 


'भूमिका-संग्रह, पृष्ठ ६, काशी) । 


of 
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द्रव्ययज्ञ का लक्षण और उसके भेद 8३ 


तृतीय--जहां “प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिये! इस चोदक-वचन से अङ्गो की 
प्राप्ति नहीं होती है, वह प्रकृतियाग कहाता है-- चोदकाद्‌ यत्र नाङ्गप्राप्तिः सा प्रकृतिः । 


प्रथम दो लक्षण प्राचीन मीमांसकों के हैं! । इनसे प्रथम लक्षण के अनुसार गृहमेधोयेष्टि 
और दविहोस प्रकृतियाग के श्रन्तगंत गृहीत होते हैं, क्योंकि ये यावदुक्त कमं हैं। अर्थात्‌ जितना 
कर्म इनके प्रसङ्ग में कहा है, उतना ही कर्म होता है । द्वितीय लक्षण के अनुसार गृहमेघीयेष्टि 
ग्रौर दविहोम से कोई विकृति asi को ग्रहण नहीं करती हैं । श्रतः यह प्रकृति के अन्तर्गत नहीं 
श्राती है ।* तृतीय लक्षण के ग्रनुसार भी गृहमेधीयेष्टि और दविहोम प्रकृति कम हैं । 


इन लक्षणों में प्रथम लक्षण सुगम एवं दोषशून्य है । नवीन मीमांसकों ने द्वितीय लक्षण के 
अनुसार गृहमेघीयेष्टि में पणंता (==जुह की पलाशमयता) का निवेश प्राप्त न होने से तृतीय लक्षण 
बनाया है । यह न केवल क्लिष्ट है, ्रपितु लक्षणपरिगृहीत प्रकृति-विकृति के ग्रन्योन्याश्रय होने से 
अन्योन्याश्चित दोषदुष्ट भी है । प्रकृति का लक्षण विना जाने विकृति का ज्ञान नहीं हो सकता । 
फिर उस के विना जाने चोदकाद्‌ यत्र प्राप्तिन यह नहीं कहा जा सकता है । यह दोष द्वितीय 
लक्षण में भी हैं। प्रकृति के लक्षण में विकृतिपद का निवेश है--यतो विक्रतिरङ्गानि गृह्वाति सा 
प्रकृति: । | 

विकृतियाग का लक्षण जिन कर्मों में कर्मोपयोगी समस्त क्रियाकलाप पठित नहीं है, 
और कर्म की पूर्ति के लिये जिन्हे प्रकृतियागों से उपयुक्त कर्मकलापों का ग्रहण करना होता है, वे 
विकृतियाग कहाते हैं। यथा--दाक्षायणेष्टि, मित्रविन्देष्टि । 

प्रकृति-विकृतियाग का लक्षण- जिन यागों के अपने प्रमुख भाग का सम्पूर्ण क्रियाकलाप 


१. मीमांसा-सूत्रकार के विकृतौ प्राक्कतस्य विधेदेशनात्‌ पुनः श्व तिरनथिका स्यात्‌ (१०७ 
२४) अर्थात्‌ 'विक्कति में प्राकृत घमं (==चोदक वाक्य से प्राप्त धर्म) का निर्देश देखा जाने से 
[चोदक वचन से] पुनः प्राप्ति अनर्थक होवेगी, इस न्याय से गृहमेघीयेष्टि में यावढुक्त कर्मता 
मानी जाती है । दूसरे शब्दों में यह विक्ृति याग है। परन्तु कुछ प्रकृतियाग से प्राप्त धर्मो का निर्देश 
श्रूति में उपलब्ध होने से यहां उतने ही घमं परिगृहीत होते हैं, जो वहां उपदिष्ट हैं। सुत्रकार के 
उक्त कथन से प्रथमलक्षणानुसार गृहमेधीयेष्टि प्रकृति कमं के ग्रन्तगत परिगृहीत होती है । 


२, किसी कर्मविद्ञेष के प्रकरण में ग्रपठित ( --ग्रनारभ्याधीत) विधियों का प्रकृति में 
निवेश होता है, ऐता मीमांसकों का सिद्धान्त है--श्रनारम्याधीतानां प्रकृतिगामित्वम यस्य पर्णमयी 
जूहर्भेवति इत्यादि कतिपय विधियां अनारभ्याधीत हैं । यदि इनका प्रकृति में ही 
निवेश माना जावे, तो गृहमेधीयेष्टि के द्वितीय लक्षण के अनुसार प्रकृति कर्मं न होने से इसमें 
गुहमेधीयेहिट की जुहु में पलाशमयता घमं की प्राप्ति नहीं होगी । विशेप्र द्रष्टव्य--मीमांसा न्याय- 
प्रकाश, पृष्ठ ४४ (चौखम्बा संस्कृत सीरिज बनारस, सत्‌ १९२५), मीमांसा-सुबोधिती वृत्ति 
३।६।२६टिप्पणी। ` ७ Ae 
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पढ़ा हो, परन्तु कुछ भाग के क्रियाकलाप की पूर्ति के लिये अन्य प्रकृतियाग की भ्रपेक्षा करें । ऐसे 
याग प्रकृति-विकुतियाग कहाते हैं | यथा--श्रर्निष्टोम । श्रग्निष्टोम में सोमथाग-सम्वन्धि समस्त 
क्रियाकलाप का उपदेश है । परन्तु उसके एकदेश उपसदिष्टि दीक्षणीयेष्टि आतिथ्येष्टिरूप 
ग्रवान्तर हविर्याग भ्रपने क्रियाकलाप को दर्रापौर्णमास से ग्रहण करते हैं । इस प्रकार श्रग्निष्टोम 
सोमयाग के रूप में प्रकृतिरूप है, परन्तु अपने श्रवान्तर इष्टियों के रूप में विक्ृतिरूप भी है । 


प्रकृति-विकति-लक्षणरहित--प्रकृति का जो द्वितीय लक्षण है, उसके अनुसार गृहमेधीयेष्टि 
और दविहोम ऐसे कमं हैं, जो न तो कहीं से क्रियाकलाप को ग्रहण करते हैं, ate न उनसे कोई 
कर्मान्तर क्रियाकलाप का ग्रहण करते हैं । Aa: ये न प्रकृति हैं, और न विकृति । 

१. हवियंज्ञों की प्रकृति--समस्त हविर्यज्ञों की प्रकृति दशंपौर्णमास है । 

२. सोमयागों की प्रकृति--समस्त सोमयागों की प्रकृति श्रग्निष्टोम है । 

३. पशुबन्धो को प्रकृति--संहिता और ब्राह्मण के भ्रनुसार समस्त पशुयागों की प्रकृति 
अग्निष्टोम-अन्तगंत श्रग्तीपोमीय पशुयाग है । क्योंकि पशु-सम्बन्धी सभी क्रियाकलाप उसी प्रकरण 
में पठित हैं | परन्तु श्रौतसूत्रकारों ने पशु-सम्बन्धी समस्त क्रियाकलाप निरूढपशुवन्ध के प्रकरण 
में पढ़े हैं | अतः श्रौतसुत्रकारों के मतानुसार पशुयागों की प्रकृति निरूढपशुवन्ध हैं । 


उक्त द्रव्यमय श्रौतयज्ञों की प्रकल्पना क्यों की गई, इनका प्रादुर्भाव कब हुआ, और इनमें 
कंसे वृद्धि तथा परिवर्तन हुये, इनका हम क्रमशः संक्षेप से वर्णन प्रस्तुत करते हैँ 
्रव्ययज्ञों की कल्पना का प्रयोजन 
सृष्टि के आरम्भ में सत्त्वगुणविशिष्ट योगज-शक्ति-सम्पन्न परावरज्ञ णविशिष्ट योगज-शक्ति-सम्पन्च परावरज्ञ ऋषि लोग ग्रपनी 


दिव्य मानसिक शक्ति से इस चराचर जगत्‌ के परमाणु पै लेकर परम महत्‌ तत्त्व पर्यन्त समस्त 
पदार्थो का हस्तामलकवन्‌ प्रत्यक्ष कर लेते थे । उनके लिये कोई भी पदार्थ अप्रत्यक्ष नहीं था!। 
उ त्तरोत्तर सत्त्वगुण की व्यूनता, एवं रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि की च्यूनता, एवं रजोगुण ग्रौः वृद्धि के कारण काम क्रोध लोभ 


और मोह आदि उत्पन्न हुए* । उनके वशीभूत होकर मानवी प्रजा ने सुखविशेष की इच्छा से 
ey 


१. साक्षातूकृतघर्माण ऋषयो बभूवुः । निरुक्त १२०॥ पुरा खलु अ्रपरिमितशक्तिप्रमावीर्य- 
४७ “घमसत्त्वशुद्धतेजस: पुरुषा बभूव e ‘ की Se 
घमसत्त्वशुद्धतेजसः पुरुषा बभ्रूवृः॥। पराशरकृत ज्योतिष संहिता का वचन, उत्पलकृत get 
संहिता को टीका में पृष्ठ १५ पर उद्घत | 
| २.(क) तेषां क्रमादपची यमानसत्त्वानाम SAAT उपचीयमानरजस्तमस्कानां तेजोऽन्तदंधे ॥ तेजो$न्तर्दधे ।। पराशरकृत 
ज्योतिषसंहिता वचन, उत्पल द्वारा बृहत्संहिता टीका, पृष्ठ १५ पर उद्धत । 


(a) “भ्रर्यति तु कृतयुगे" “लोभ: प्रादुरासीत्‌॥२५॥ ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः, अभिद्रोहाद्‌ 


अनतवचनम्‌, मनृतवजनात्‌ कॉमक्रोधमानृद्रेषपारुष्या भिघातभयतापशोक चिन्तोढे गा दय: प्रवत्ता? Well 


चरकसंहिता विमानस्थान ग्र०. ३ ॥ 
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द्रव्ययज्ञों की कल्पना का प्रयोजन ६५ 
प्राजापत्य शाश्वत नियमों का उल्लंघन करके कृत्रिम जीवनयापन करवा प्रारम्भ किया ।' ज्यों-ज्यों 


आवश्यकताएं बढ़ती गइ, त्यों-त्यों जीवनयापन के साधनों में भी कृत्रिमता बढ्ने लगी । इसके साथ 

ही साथ मानव की मानसिक दिव्य शक्तियों का भी ह्लास होने लगा ।' उनके Bra के कारण 

सुक्ष्म दूरस्थ और व्यवहित पदार्थ ग्रजेय वन गये । अतः ब्रह्माण्ड और पिण्ड (--अ्रध्यात्म और पिण्ड (--अध्यात्म -- 

शरीर) की रचना केसी है, यह जानना सर्वसाधारण के लिये जटिल समस्या बन गई । इस कारण 

आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ भी दुरूह हो गया | ऐसे काल 

में तात्कालिक साक्षातूकृतधर्मा परावरज्ञ ऋषियों ने ब्रह्माण्ड तथा श्रध्यात्म की रचना का ae 
कराने, और आधिदैविक तथा श्राध्यात्मिक प्राचीन वेदार्थं को सुरक्षित करने-कराने के लिये यज्ञ | 
रूपी रूपको को कल्पना की । यज्ञ का मूल प्रयोजन दैवत और अध्यात्म का ज्ञान कराना ही है, 
इस वात की ओर आचार्य यास्क ने निरुक्त १॥१९ में संकेत किया है--याज्ञदेवते पुष्पफले, देवता- 
ध्यात्मे वा । 


यास्क के मतानुसार यज्ञ और देवता का ज्ञान क्रमशः पुष्प और फलस्थानीय है, ग्रर्थात्‌ 
जैसे पुष्प फल की निष्पत्ति में कारण होता है, वैसे ही याजिक प्रक्रिया का ज्ञान देवत (ब्रह्माण्ड) 
के ज्ञान में कारण होता है । जब दैवतज्ञान हो जाता है, तब वह दैवतज्ञान याज्ञिकप्रक्रिया की दृष्टि 
से फलस्थानीय होता हुश्जा भी अध्यात्मज्ञान की दृष्टि से पुष्पस्थानीय होता है, श्रर्थात्‌ ग्रध्यात्म-ज्ञान 
में दैवतज्ञान कारण बनता है। इसी दृष्टि से ब्राह्मणग्रन्थों में याज्ञिक प्रक्रिया की व्याख्या करते 4 
अनेक स्थानों में 'इत्यधियज्ञम' कहकर 'अथाधिदेवतम्‌, अथाध्यात्मम के निर्देश द्वारा तीनों को 
परस्पर समानता दर्शाई है । अनुश्रुति के अनुसार मीमांसाशास्त्र के भी तीन विभाग हैं। प्रारम्भिक 
भाग कमंमीमांसा कहाता है, मध्य भाग देवतमीमांसा, और अन्त्य भाग ब्रह्ममीमांसा' | इससे भी 
यही ध्वनित होता है कि यज्ञ देवता और अध्यात्म का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध ई | 


उपयु क्त निर्देशों से यह सुव्यक्त हो जाता है कि यज्ञ की कल्पना ब्रह्माण्ड और पिण्ड की 
सुक्ष्म रचना का बोध कराने के लिये ही की गई है । यज्ञकमं में थोडा-सा भी हेर-फेर होने पर, | 2 
यहाँ तक कि पात्रों के यथास्थान न रखने पर भी कर्म के दुष्ट होने अर्थात्‌ यथावत्‌ फलदायक न 


१. ता इमा: प्रजास्तथैवोपजीवन्ति यथेवाम्यः प्रजापतिव्यंदघात्‌ | नैव देवा अतिक्रामन्तिन ' 


० = ¥ = 
पितरो न पशवः । मनुष्या एवकेऽतिक्रामन्ति । शत० २।४।२।५-६ ॥ 


२. द्र०--गत पृष्ठ ९४ की feo २ (क) में पराशर संहिता का वचन । 


३. मीमांसाशास्त्र में ये तीनों विभाग पुराकाल में रहे होंगे । वतमान विशति-म्रध्यायाः 
त्मक मीमांसाशास्त्र में देवतकाण्ड अपने यथावत्‌ रूप में नहीं है । वतमान मीमांसाशास्त्र के Ao 
१३-१६ तक के चार ग्रध्याय, जिन्हें संकर्षकाण्ड भी कहा जाता है, के लिये देवतकाण्ड नास का | 
भी व्यवहार होता है । परन्तु इंनमें पूर्वं १२ ग्रध्यायो में निदिष्ट कर्मकाण्ड के अवशिष्ट कतिपय- 
विषयों पर ही विचार किया गया है । इस प्रकार ये चार अध्याय पूर्वेशास्त्र के परिशिष्टमात्र है । ) 
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६६ . श्रौत-यज्ञ-मी मांसा 
होने की कल्पना की गई है । इसे श्राप सुगमता से इस प्रकार समझ सकते हैं कि पृथिवी वा 
आकाशस्थ पदार्थों की स्थिति समझाने के लिये जो भूगोल श्रौर खगोल के मानचित्र बनाये जाते 
हैं, उनमें यदि प्रमादवश नामाङ्कन में थोड़ी-सी भी भूल हो जावे, तो वे मानचित्र वेकार हो जाते 
हुँ । क्योंकि उन अ्रशुद्ध नामाडूनवाले मानचित्रो से भूगोल और खगोल के तत्तत्‌ नामवाले स्थानों 
| की यथावत्‌ स्थिति का वोध नहीं हो सकता | अर्थात्‌ वे जिस प्रयोजन के लिये बनाये गये, उस 
| प्रयोजन के साधक होना तो दूर रहा, उलटा श्रज्ञान-वर्धक होते हैं । इस दृष्टि से ही यज्ञीय प्रत्येक 
कर्म को यथाशास्त्र करने का याज्ञिकों का आग्रह है । उत्तरकाल में कार्यकर्त्ताश्रों के विशेष प्रबुद्ध न 
होने पर भ्रदुष्ट उत्पन्न न होने ग्रथवा पाप लगने की विभीषिका प्रचलित कर दी गई, जिससे कार्य- 
कर्त्ता सावधान होकर कर्म करें। 


इस प्रकार भूगोल-खगोल के मानचित्रो के समान श्रौतयज्ञ ग्राधिदेविक_ आधिदेविक जगत्‌ एवं ग्रध्यात्म 
जगत्‌ के जावने-के-साधनमात्र-हैं, स्वयं साध्य नहीं हैं । 
= By oa 
द्रव्ययज्ञों की कल्पना का आधार 


विराट्‌ पुरुष ( =ब्रह्म) ने ग्रपने सखा' शारीर पुरुष (==जीव के शरीर ) की रचना में 
अपने ही विराट्‌ शरीर (--ब्रह्माण्ड) की रचना का पूरा-पूरा अनुकरण किया है, श्रर्थात्‌ यह 
मानव शरीर इस ब्रह्माण्ड की ही एक लघु प्रतिकृति है ग्रत एव श्रायुर्वेद की चरकसंहिता के 
पुरुषविचय नामक ग्रध्याय (शारीर० Fo २५) पुरुषोऽयं लोकसम्मितः ऐसा निर्देश करके पुरुष 
और लोक की विस्तार से तुलना दर्शाई है । परावरज्ञ ऋषियों ने श्रपनी दिव्य योगजशक्ति से 
ब्रह्माण्ड और पिण्ड के रचना-साम्य़ का अनुभव करके उसी के आधार पर दोनों के प्रतिनिधिरूप 
यज्ञों की कल्पना की । ग्रत एव ब्राह्मणग्रन्थो में बहुधा उक्त इत्यधिदं वतम्‌ श्रथाधिदेवतम अथाध्या- 
त्मम्‌ कहकर एक-दूसरे का तुलनात्मक व्याख्यान करना उपपन्न होता है । इसे दूसरे शब्दों में इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि जिस प्रकार भूमण्डल और नक्षत्रमण्डल के विभिन्न अवयवों को 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने के लिये उनके मानचित्रों की; तथा प्राचीन काल की किसी 
परोक्ष घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिये नाटक की कल्पना की जाती है, ठीक उसी प्रकार 
ब्रह्माण्ड WE पिण्ड की रचना का ज्ञान कराने के लिये यज्ञों की कल्पना की गई । ग्रर्थात्‌ यज्ञों की 
कल्पना भी भूगोल आदि के मानचित्रों के समान सत्य वैज्ञानिक आधार पर ही हुई है । ग्रत एव 
जिस प्रकार नगर जिला प्रान्त देश और महादेश आदि के क्रम से भूगोल का क्रमिक ज्ञान कराने 
के लिये विभिन्न छोटे-बड़े प्रदेशों के मानचित्र तैयार किये जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड मौर पिण्ड 
की स्थूल वा सुक्ष्म रचना का क्रमशः ज्ञान कराने के लिये भ्रग्निहोत्र दर्शपौणमास और चातुर्मास्य 
आदि विभिन्न छोटे-मोटे यज्ञों की कल्पना की गई । इसी कल्पना के कारण यज्ञों का एक नाम कल्प 
SRNR SN 00 त या जम 
१. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया । ऋ० १॥१६४॥२०॥ 
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१३ द्रव्ययज्ञों की अधिदेवत सुष्टियज्ञों से तुलना ६७ 


भी है--कल्पनात्‌ कल्प; | श्रतएव यज्ञो के व्याख्यान' करनेवाले सूत्रग्रल्थ कल्पसूत्र कहाते हैं । १ 
की प्रकल्पना सृष्टियज्ञ का ज्ञान कराने के लिये हुई थी, इस बात को हृदयंगम कराने के aul ३ 
द्रव्यमय यज्ञ और सृष्टियज्ञ की कुछ तुलना उपस्थित करते हैं । 


्रव्ययज्ञों की अधिदेवत सृष्टियज्ञों से तुलना 
द्रव्ययज्ञों और सृष्टियज्ञों की तुलना के लिये हम नीचे कुछ विशेष प्रकरण उपस्थित 
करते हैँ 
१-वेदि-निर्माण ate पृथिवी-सर्ग 


सब से प्रथम हम श्रौतयज्ञों के आधारभूत वेदि-निर्माण ग्रौर श्रग्न्याधान की प्रक्रिया, जिसका 
शाखाओं ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं श्रौतसुत्रों में विस्तार से वर्णन किया है, का संक्षेप से वर्णन 
करते है-- 

वेदि-निर्माण-सव से पूर्व वेदिनिर्माणार्थं यज्ञोपयोगी भूमि का निरीक्षण किया जाता है । 
तत्पश्चात्‌ उस भूमि पर वेदि की रचना के लिये भूमि के ऊपर की कुछ मिट्टी खोदकर हटाई जाती 
है, जिससे अशुद्ध मिट्टी वा घास-फू'स की oe निकल जायें | तत्पश्चात्‌ उस स्थान में निम्न क्रियाएं 
क्रमशः की जाती हैं-- 

१--जल का सिञ्चन किया जाता है । तत्पश्चात्‌ 

२--वराह-विहत (=सूश्रर से खोदी गई) मिट्टी बिछाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 

३--दीमक की बांबी की मिट्टी बिछाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 

४--ऊसर भूमि की मिट्टी (=रेह--पंजाबी में) फैलाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 

५-सिकता (are) विछाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 

६--शर्करा (==रोड़ी) बिछाते हैं । तत्पश्चात्‌ 

७--इंटे बिछाई जाती हुँ । तत्पश्चात्‌ 

८--सुवर्ण रखा जाता. है ।' तत्पश्चात्‌ 

९--समिघाएं रखी जाती हैं । तत्पश्चात्‌ | 

१० --अ्रश्वत्थ (=पीपल) की अरणियों (--दो काष्ठों) को मथकर (>> रगड़कर) अगिनि 
उत्पन्न करके समिधाओं पर धरते हैं-- 


१. यज्ञं व्याख्यास्यामः | का० श्रौ० १।२।१॥ 
२. हिरण्यं निवाय चेतव्यम्‌ (मीमांसा शाबरभाष्य १।२।१८ में उद्धृत), रुक्ममुपदधाति 
(Ho सं० ३।२।६) । यह विधि अ्ग्निचयन प्रकरण की है । र 
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/>2 
क 


पृथिवी-सृजन-प्रक्रिया और वेदिनिर्माण-विधि को समानता 


अग्न्याधान में वेदिनिर्माण की जो उक्त क्रियाएं की जाती हैं, वे हिरण्यगर्भाख्य महदण्ड 
से पृथिव्यादि के पृथक्‌ होने के पश्चात्‌ प्रथिवी की जो सलिलमयी स्थिति थी, उस श्रवस्था सें 
लेकर पृथिवी के पृष्ठ पर जब अग्नि की प्रथम उत्पत्ति हुई तब तक की पृथिवी की विविध परि- 
वतित स्थितियों का बोध कराती हैं पृथिवी आर वेदि का साम्य वेद स्वयं दर्शाता है-- 
'इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः (यजु० २३।६२) । शतपथ-ब्राह्मण में इस काल को & विभागों में 
विभक्त करके नौ प्रकार के सगं (सृष्टि) का वर्णन किया है । यया 


“स श्रान्तस्तेपानः फनमसृजत ।””"स श्रान्तस्तपानो मुदं शुष्कापम्‌षं सिकतं शर्करा अइमानम्‌ 
झयोहिरण्यम्‌ श्रोषधिवनस्पत्यस्‌ जत । तेनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत्‌’ ॥ शत० ६।१।१।१३॥ 


यहां जो नौ प्रकार की सृष्टि कही है, उनमें फेन के आपःप्रधान होने से वेदि-निर्माण की 
उपयु क्त प्रक्रिया में उसको सम्मिलित नहीं किया है । ग्रब हमं वैदिक-ग्रन्थों के ग्राधार पर वेदि- 
निर्माण और पृथिवी के विविध सर्गो का वर्णन करते हैं, जिससे हमारे उक्त विचार स्पष्ट हो 
जायेंगे | 

१-ग्रारम्भ में पृथिवी सलिलमयी थी--'ग्ापो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास', (शतपथ ११। 
६।१।६) । इस स्थिति को दर्शाने के लिये वेदि के स्थान मे जलोसचन किया जाता ह्‌ । 

२--अ्रग्ति के संयोग से सलिलों में फेन उत्पन्न हुआ, जैसे दुध गरम करने पर उबाल के 
समय उत्पन्न होते हैं । वही फेन वायु के संयोग से घनत्व को प्राप्त होकर मृद्भाव को प्राप्त होता 
है । जैमै दूध पर मलाई जमती है (पर दूध को ढक देने से वायु का संयोग न होने से मलाई नहीं 


जमती) । इसके लिये शतपथ ६।१।३।३ में कहा है-'स (फेनः) यदोपहन्यते मुदेव भवति’ । 


मृद्‌ की उत्पत्ति में सूर्यं की किरणों का विशेष महत्त्व होता है । ये सूर्य की अ्रद्धिरस 

` नामक किरणें वराह भी कहाती हैं'। उस समथ पृथिवी का रूप वराह के मुख के सदुश छोटा-सा 
होता है । ग्रत एव वेदि-निर्माण में वराह (=सूभ्रर) द्वारा खोदी गई वारीक मिट्टी बिछाई जाती 

है । इसलिये मैत्रायणी-संहिता १।६।३ में कहा है--'यावद्‌ वे वराहस्य चषालं तावतीयमग्र श्रासोत्‌। 


१. पुराणों में अनुश्रृति है कि विष्णु ने वराह का रूप धारण-करके जल से पृथिवी को 

निकाला | सभी पौराणिक ग्रवतार विष्णु के भ्रंश हैं । वेद में विष्णु सूर्य .का. नाम है, उसकी 

. श्रङ्गिरस नामक किरण वराह हैं-- श्रद्धिरसोर्शप वराहा उच्यन्त -रसोऽपि बराहा उच्यन्ते (निरुक्त ५४) । इन्हें जातिरूप, 

से एकवचन में yaw बराह भी कहते हैं । शतपथ १४।१।२।११ में कहा है-- 'तासेमूष इति वराह 

उज्जघान' | एमुष वराह का वर्णन ऋग्वेद के 'वराहमिन्द्र एमूषम्‌' (८।७७।१०) मन्त्र में भी आता 

~| है । एमूष का अर्थ है-श्राञ्ट्सब ओर से, ईम-जलों को (ईम्‌ उदकनाम, निघण्टु ११२), 
ऊष--तपानेवाला | 5 
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यद्‌ वराहविहतमुपास्याग्निमाधत्त' । भ्रर्थात्‌ आरंम्भ में पृथिवी उतनी ही थी, जितना वराह के मुख 
का श्रग्रभाग होता है। वराहस्य चषालम्‌ पृथिवी-भाग की ग्रल्पता का उपलक्षक है। 


३ -जव वही मृत्‌ सूर्य की किरणों से सूख जाती है, तब उसे शुष्काप (= सूख गये हैं 
जल जिसके) कहते हैं । उसके नीचे जल होता है । यह सूखी हुई पपड़ीरूपी मृत्‌ मसलने पर 
भुरमुरी हो जाती है । इसी शुष्कापरूप श्रवस्था का बोध कराने के लिये दीमक की बाम्बी की 
मिट्टी बिछाई जाती है । दीमक पृथिवी के अन्दरः से गीली मिट्टी लाती है! । श्रौर वह हवा तथा धूप 
से सूख जाने पर मलने में भुरभुरी होती है। इसीलिये मैत्रायणी संहिता १।६।३ में कहा है-- 
ag वल्मीकवपामुत्कीर्याग्तिमाघत्ते' । न हि " 

४-- वही शुष्काप सूर्य की किरणों से तपकर ऊष (--जलानेवाले क्षारत्व) भाव को प्राप्त 
होते है । इसीलिये वेदि में ऊसर भूमि की मिट्टी 'रेह' बिछाई जाती है । मैत्रायणी संहिता १।६।३ 


में कहा है--'यहूषानुपकीर्याग्निमाघत्ते' । | 

. ५--वही ऊष=क्षार मिट्टी पुनः सूर्य-किरणों से, तथा पृथिवी गर्मस्थ अग्नि से तप्त होकर 
सिकताऱ्टबालू का रूप धारण करती हैं' । इसीलिये वेदि में भी सिकता विछाई जाती है— 
'यत्सिकतामुपकीर्याग्निमाघत्ते' (Fo सं० १।६।३) । इस श्रवस्था तक पृथिवी शिथिल=ढीली= 
पिलपिली थी । Yo यजुः २०।१२ में कहा है--भ्विरासीत्‌ पिलिप्पिला’ । 


६--वही श्रन्तःस्थित सिकता भूगर्भस्थ अग्नि से तपकर शूकंरा=रोड़ी' बन जाती है। 
पृथिवी के इस ग्रन्त:परिवतंन का बोध कराने के लिये वेदि में राकंरा=रोड़ी बिछाई जाती Ft 
इसीलिये Ho Fo १।६।३ में कहा है--'यच्छक रा उपकीर्यारिनिमाघत्ते' । 

पृथिवी-गर्भ में शर्करा की उत्पत्ति से भूमि में दृढ़त्व आता है । इस तथ्य को वैदिक ग्रन्थौ 
में इस प्रकार दर्शाया है--'शिथिरा वा इयमग्र रासीत्‌ । तां प्रजापतिः शक राभिरद्‌ हत' (मै० सं० 
१।६।३) । क 

इसी अग्निरूप क*=प्रजापति के कमं का वर्णन ऋग्वेद १०।१२२।५ में किया है--'्येन 
chem पृथिवी च gat’ । 4 " 


१. दीमक की ae के नीचे जलं अ्रवश्य होता है । इसीलिये राजस्थान में जलगवेषक 
दीमक की बास्थी के स्थान में कुआ खोदने को कहते हैं । 


२. सिकता पृथिवी के ऊपर भी उपलब्ध होती है, TI राजस्थान में । और पृथिवीं के 
अन्दर भी बनती है। आज भी कच्चे पहाड़ों में उपलब्ध कच्चे पत्थरों को.मसलने पर बालू के कण 
पृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं। . « ३. छोटे-छोटे पत्थर--कंकड़ ॥ * ळे : 

४. ब्रह्माण्ड में यह 'क' अ्रग्तिरूप प्रजापति -है । शरीर में 'क' अग्निख्प जीवात्मा 
प्रजापति देत `, : छीन ऐड re 
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७--वही शर्करा ग्रन्तस्ताप से संतप्त होकर पाषाणरूप को धारण करती है । इसीलिये 
ग्रग्तिचयनसंज्ञक याग में वेदि में पाषाण के स्थान में प्रतिनिधिरूप ge" विछाई जाती हैं ।तैत्तिरीय 
संहिता ५।२।८ में कहा है—'इष्टका उपदधाति' \ 

८--वही पाषाण भूगभंस्थ अग्नि से संतप्त होकर लोह से सुवर्ण पर्यन्त घातुरूप में 
परिणत होता है ।' उसी धातृत्पत्त-कालिक पृथिवी की स्थिति का वर्णन करने के लिये श्रग्निचयन- 
संज्ञक कर्म में कहा है--'हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌' ( द्र०--मीमांसाभाष्य १।२।१८ ); तथा 
'खममुपदघाति' (मै० सं RR) ˆ 

&- पृथिवी "गर्भ में प्रय: (ate) से हिरण्य-पर्यन्त धातु-निर्माण हो जाने तक पृथिवी 
कूर्म-पृष्ठ (=कछए की पीठ) के समान लोमरहित थी । उसके श्रनन्तर पृथिवी पर ओषधि 
वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई । पृथिवी की इस स्थिति को बताने के लिये ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहा है-- 

“इयं वाऽलोसिकेवाग्र रासीत्‌ । ऐ० ब्रो० २४।२२॥ 

'ओषधिवनस्पतयों वा लोमानि' । So ATO २।५४॥ 


0 हा alle तहं.युक्षाऽऽसौद्‌ भ्रलोमिका । तत्र वन तस्मै कामायालभामहै, यथा$स्यामोषधयो 
बनस्पतयश्च जायन्त इति । मेण से RIN 

इसीलिये वेदि में हिरण्य रखकर समिघाएं श्रथवा तत्स्थानीय आरण्य उपले ( =कण्डें ) 
रखे जाते zt 

वनस्पतिरूप बड़े-बड़े वृक्षों के उत्पन्न होने पर वायु के वेग से वृक्ष-शाखाग्रों की रगड़ से 
पृथिवी पर सब से प्रथम ग्रग्नि की उत्पत्ति हुई ।* श्रत एव वेद में कहा है--'तस्यास्त पृथिवि देव- 
यजनि पृष्ठ+ग्निमन्‍नादमन्नाद्यायादधे- (यजु० ३।५) । 

पृथिवी के पृष्ठ पर प्रथम अ्रग्नि के प्रादुर्भाव का बोधन कराने के लिये वेदि में जिस अग्नि 
का आधान किया जाता है, उसे पीपल के काष्ठ से निमित्त दो अरणियों को मथकर ही उत्पन्न 
किया जाता है । 


२--चयन-याग में पुष्कर-पर्ण-विधि का रहस्य 


पूर्व संख्या ३ में शुष्कापरूप जिस पाथिव स्थिति का वर्णन किया है, उस समय पार्थिव 


१. नियत अग्निचयन कमे में श्येन आकारवाली वेदी में विभिन्न आकारवाली इंटें बिछाई 
जाती हैं । विभिन्न इष्ट आकारों में पत्थरों को घड़ना कष्टसाध्य है । इसलिये यहां प्रतिनिधिरूप 
में ge बिछाने का निर्देश किया गया है। 

२. ३०--'ग्रश्‍मनो लोहसमृत्यितम्‌' । महा० उद्योग० । रसार्णवतन्त्र ५।६६ में _लोह- 
संकरज सुवणं क [ का वर्णन मिलता है । ३. शावरभाष्य १।२।१५ में उद्धृत श्रुति । 

४. महावनों में वृक्ष-शाखाग्रों की रगड़ से दावारिनि की उत्पत्ति प्रायः होती रहती है । 

Dm भयको 
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भाग जल पर वायु के वेग से पुष्करपर्ण (=कमल के पत्ते) के समान इधर-उधर डोलता था। 
ब्राह्मण-प्रन्थों में कहा है--'सा हेयं पृथिव्यलेलायत यथा. पुष्करपणंम' (शत० २॥१॥१॥८) । इसी 
का वर्णन वायुरूपी इन्द्र के कर्मे के रूप में किया है हन्ता पृथिवीमिमां निदधानीह वेह_वा' 
(ऋ० १०।११९।९) अर्थात्‌ इन्द्र--वायु कहता है कि मैं इतना बलशाली हूं कि चैं जहां चाहें 
इस पृथिवी को रख दू' । 
इस पुष्करपर्णवत्‌ स्थिति का निदर्शन चयन-याग में पुष्करपर्णं को रखकर कराया है 

“तस्मिन्‌ पुष्करपणंम्‌ अपां पृष्ठम्‌ इति’ (का० श्रौत० १६।२।२५) । मत्स्य पुराण (१८६१६ 
ar’ संस्क०) में इस विषय में लिखा है-- 

एतस्मात्‌ कारणात्‌ TH: पुराणः परमषिभिः । 

यज्ञियेवेददृष्टान्तेयंज्ञे पद्मविधिः स्मृतः ॥ 


अर्थात्‌ इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने वेदनिदिष्ट दृष्टान्त से यज्ञ में पद्मविधि= 
पुष्करपर्णं के निधान का निर्देश किया है । 


३- सृष्टि-यज्ञ के देवता भ्रौर द्रव्ययज्ञ के देवताश्रों का साम्य 


नैरुक्त सम्प्रदाय के आचार्य वेद के मन्त्रों की . आघिदैविक प्रक्रिया, के अनुसार व्याख्या 
. करते हैं । अर्थात्‌ नैरुक्‍्त सम्प्रदाय में विज्ञात देवता आधिदैविक जगत्‌ शर्थात्‌ सृष्टियज्ञ के विशिष्ट 
कार्यकारी भौतिक तत्त्व हैं, यह निरुक्त के ग्रध्ययन से सुस्पष्ट है । परन्तु आधिदेविक र क्रियानुसार 
देवताओं की व्याख्या करनेवाले यास्क मुनि ने श्रनादिष्ट देवताक (=जिन मन्त्रों का देवता है मन्त्र 
में साक्षात्‌ निदिष्ट नहीं है, उन) मन्त्रों के देवता-परिज्ञान के लिये जो उपाय दर्शाये हैं, उतमें सब 
से प्रथम निदिष्ट है--'यहदेवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्ग वा तदवता भवान्त देवता भवन्ति, (निरुक्त ७४) । इसका 
भाव यह है कि-अ्रनादिष्ट देवतावाले मन्त्रों के देवता के परिज्ञान के लिये सब से प्रथम यह देखना 
` चाहिये कि वह भ्रनादिष्ट देवतावाला मन्त्र किस यज्ञ वा यज्ञाङ्ग में विनियुक्त है ॥ तदनुसार उस 
यज्ञ वा यज्ञाङ्ग का जो देवता माना गया है, वही उस अनादिष्ट देवतावाले मन्त्र का जानना 
चाहिये 
इस निर्देश से स्पष्ट है कि आघिदैविक जगत्‌ भौर द्वव्यमय यज्ञ का परस्पर निष्ठ 
सम्बन्ध है, अत्यन्त साम्य है । अन्यथा आधिदैविक प्रक्रियानुसार देवताओं का व्याख्याता यास्कमुनि 
प्रनादिष्टदेवतावाल मन्त्री के देवता के परिज्ञान के लिये द्रव्यमय यज्ञों वा उनके यज्ञाङ्गो का 
भ्राश्चय लेने का उपदेश न देते । 


४-- तीनों लोकों का यज्ञा से साम्य > 


यास्कमुनि ने अनादिष्टदेवतावाले मन्त्रों की देवता-परीक्षा के प्रकरण का उपसंहार करते 
हुये पुनः लिखा है-- 
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१०२ श्रौत-यज्ञ-मी मांसा 
'ग्रयतान्यग्निभक्तीनि - ग्रयं लोकः, प्रातःसवनं, वसन्तः ¬ **'। श्रथतानीन्द्रभक्तीनि-- 
| see: माध्यन्दिनं सवनं, ग्रीष्मः ˆ` `"। भ्र्थेतान्यादित्यभक्तीनि--श्रसौ लोकः, तृतीयं 
सवनं, वर्षाः oy’ निरुक्त ७।८-११॥ 


इसका तात्पर्य यह है कि afr इन्द्र श्रौर आदित्य जो तीन नैरुक्त प्रधान देवता हैं, उनका 
जिनके साथ भाग का साहचर्य देखा जाता है, उनका वर्णन किया है । इस प्रकार भ्रग्निदेवता --इस 
पुथिवीलोक, माध्यन्दिन सवन, ग्रौर ग्रीष्म ऋतु ग्रादि के साथ; इन्द्रदेवता--श्रन्त रिक्षलोक, माध्य- 
न्दिन सवन, और ग्रीष्म ऋतु आदि के साथ; तथा ग्रादित्यदेवता द्युलोक, तृतीय सवन, और वर्षा 
ऋतु के साथ सम्वन्ध रखता है । इससे स्पष्ट है कि नैरुक्त देवता और याज्ञिक देवता समान 
हैं । और तीनों लोकों का यज्ञगत तीतों सवनों से साम्य है । | 


निरुक्तकार यास्क ने तीनों लोकों भ्रौर यज्ञगत तीनों सवनों के साम्य का निर्देश निम्न 
वचन में भी दर्शाया है-- MAES 


'गथासावादित्यः (वेशवानरः) इति पूर्वे याज्ञिकाः । एषां लोकानां रोहेण सवनानां रोह 
श्राम्नात: | रोहातप्रत्यवरोहश्चिकीषितः। तामनुक्कति होतारिनिमारुते शस्त्रे वेश्वानरीयेण सक्तेन 
प्रतिपद्यत' (निरुक्त ७२३) । 


्रर्थात्‌ प्राचीन याज्ञिक आदित्य को वेश्‍वानर मानते थे । इन [पृथिवी अन्तरिक्ष और 
यु] लोकों के ्रारोह (चढ़ाई), के समान प्रातःसवन माध्यन्दिन-सवन और तृतीय-सवन का 
आरोह कहा गया है । प्रर्थात्‌ प्रात:-सवन में यजमान पृथिवीस्थानीय होता है, माध्यन्दिन-सवन में 
्रन्तरिक्ष-स्थानीय, एवं तृतीय-सवन में द्युस्थानीय हो जाता है । द्युलोक में पहुंचे हुए यजमान को 
यज्ञ की समाप्ति से पुर्व पृथिवी पर लाना-ग्रावश्यक है । वापस उतार की भ्रनुकृति ( =भ्रनुकरण) 
को होता वेश्‍्वानरीय आव्त्यि-देवताक ata से आरम्भ करता है । 


वेदि-निर्माण, भ्ररन्याधान, पुष्करपर्ण-निधान श्रौर सवनों के आरोहादि की सृष्टियज्ञ से जो 
तुलना ब्राह्मणादि ग्रन्थों में दर्शाई: है, उससे स्पष्ट है कि श्रौतयज्ञ सृष्टियज्ञ के ही रूप श्रौतयज्ञ सृष्टियज्ञ क्रे ही रूपक हैं । तथा 
ES अर्थात्‌ आघिदैविक जगत्‌ का अध्यात्म के साथ सम्बन्ध है । आधिदैविक जगत्‌ के ज्ञान से 
अध्यात्म का भ्रर्थात्‌ शारीर यज्ञ का परिज्ञान होता है । इसीलिये निरुक्तकार यास्क ने देबताऽध्यात्मे 
वा [ पुष्पफले ] (निरुक्त १।१&) कहकर श्राधिदँविक ज्ञान को ग्रध्यात्म ज्ञान में कारण बताया 
है । यही श्रमिग्राय लोकप्रसिद्ध यद्‌ ब्रह्मोण्डे तत्‌ पिण्डे लोकोक्ति से भी प्रकट होता है । 


यद्यपि इस प्रकार के वैज्ञानिक आधार पर प्रकल्पित श्रौतयज्ञों की समस्त क्रियाओं और 
पदार्थो का ग्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साथ क्या सादृश्य है, इसका साक्षात्‌ विस्तृत 
उल्लेख वर्तमान में उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में नहीं मिलता, तथापि ब्राह्मण-ग्रन्थों में याज्ञिक 
क्रियाश्रों तथा तद्गत पदार्थो के निर्देश के साथ-साथ यत्र-तत्र उल्लिखित 'इत्यधिदेवतम्‌' तथा 
“इत्यध्यात्मम्‌' श्रादि निर्देशों से उक्त सादृश्य का अनुमान बड़ी सरलता से किया जा. सकता. है.। 
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यज्ञो के प्रादुर्भाव का काल १०३ 


सौभाग्यवश दर्शपौर्णमास की सभी मुख्य-मुख्य क्रियाओं और पदार्थों की ्राधिदैविक तथा आध्या- 
त्मिक जगत्‌ के साथ दर्शाई गई तुलना शतपथ-ब्राह्मण, काण्ड ११, To १-२ में सुरक्षित है। 
उसके अनुशीलन से भी ऊपर दर्शाई गई यज्ञों की कल्पना के मूलभूत आधार का ज्ञान भले प्रकार 
हो जाता है। 


उपयु क्त साम्य के आधार पर प्रारम्भ में जब यज्ञों की कल्पना की गई, उस समय यज्ञ 
की प्रत्येक क्रिया और पदार्थ ग्राधिदैविंक तथा ग्राध्यात्मिक जगत्‌ की क्रियाओं और पदार्थों, का 
पूर्ण प्रतिनिधित्व करते थे । इसी नियम पर प्रारम्भ में प्रकल्पित अग्निहोत्रः दर्शपौणेमास और 
चातुर्मास्य आदि कतिपय ast में उत्तरोत्तर aga कुछ परिवर्तन होने पर भी इनकी क्रियाओं | ` 
are पदार्थों का आधिदेविक तथा श्राध्यात्मिक जगत्‌ की क्रियाओ्रों भर पदार्थों से अत्यधिक सादश्य | 
उपलब्ध होता है । र 


यज्ञों के प्रादुर्भाव का काल 


भारतीय इतिहास के अनुसार सर्ग के ग्रारम्भ में मानवों को वैदिक ज्ञान की उपलब्धि हो 
जाने पर भी जैसे वेदों में वणित वर्णाश्रम-व्यवस्था राज्य-व्यवस्था आदि व्यवहारों का प्रचलन 
सगं के आरम्भ में ही नहीं हो गया था, तद्वत्‌ ही द्रव्यमय यज्ञों का प्रचलन भी ग्रारम्भ में नहीं हुआ 
था । क्योंकि उस समय सभी मानव सत्त्वगुण-सम्पन्न साक्षात्‌ंकृतधर्मा परावरज्ञ परम मेघावी थे! । 
महाभारत Alle इतिहास ग्रन्थों के श्रनुसार उस समय सारा जगत्‌ ब्रह्ममय था ।९ ast के विषय a 
में शांखायन ग्रारण्यक (४।५, पृष्ठ १५) में स्पष्ट लिखा है-- 


“तद्ध स्मेतत्पुवे विद्वांसो$ग्निहोत्रं च जुद्धांचकऋ: ।' 
ब्राह्वाणग्रन्यो में भी भ्रनेकत्र 'य उ चैन बेद' कहकर यज्ञ करने और उसको तत्त्वतः जानने 
का समान फल दर्शाया है यही बात स्वामी दथानन्द सरस्वती ने भी विक्रम संवत्‌ १९३२ में 
प्रकाशित संस्कार-विधि (प्रथम संस्करण, पृष्ठ ११८) के गृहस्थाश्रम प्रकरण में लिखी है-- 
“उपासना भ्रर्थात्‌ योगाभ्यास करनेवाला, ज्ञानी =सब पदार्थों का जाननेवाला, ये दोनों होमादि |" 
बाह्य क्रिया न करें ।” PS 


यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उक्त बात गृहस्था- 
श्रम प्रकरण में लिखी है । संन्यासी श्रर्थात्‌ ज्ञानी को बाह्य होमादि न करने का जो विधान सभी 
शास्त्रों में विद्यमान है, उसका भी मुल;कारण यही है ।, 
अन्य सभी सामाजिक व्यवस्थाग्रों के समान याज्ञिक कर्मकाण्ड का प्रादुर्भाव कृतयुग और 
न 


१. द्रष्टव्य-- पुष्ठ ९४, टि०१।. र | 
२. सवै ब्राह्ममिदं जगत्‌ । महा० 'शान्ति० १८८।१०॥ , 
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१०४ श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


| त्रेता युग के सन्धि-काल में हुआ सन्धि-काल में हय्ना । इसीलिये कहीं पर यज्ञों की उत्पत्ति कृतयुग के अन्त में, और 

| कहीं पर त्रेता युग के आरम्भ में कही है ।' 
यज्ञों का क्रमिक विकास 

यज्ञों के विकास का जो क्रम उपलब्ध होता है, उसमें अग्नि के एकत्व त्रित्व ग्रौर पञ्चत्व 

के साथ-साथ यज्ञों के लिये एक वेद दो वेद ओर तीन वेद के विनियोजन का क्रम भी देखा जाता 

है । तदनुसार प्रारम्भ में एक अग्नि के होने से एकारिनसाध्य यजुवदमात्र से सम्पन्न होनेवाले 

४ \ अग्निहोत्र श्रादि होमों का ही प्रचलन हुआ | तदनन्तर महाराज पुरवा ऐल द्वारा अग्नि के त्रथा 

` विभाजन होने पर त्रेताग्निसाध्य (att अग्नियौं में किये जानेवाले) दो वेदों (यजुः 


१. 'इदं कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठ; प्रवतितः । 
श्रहिस्या यज्ञपशवो युगेऽस्मिन्न तदन्यथा ॥' महा० शान्ति० ३४०८२॥ 
इस शलोक में कृतयुग में यज्ञों की विद्यमानता कही है । 
'्रेतादौ केवला वेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्तथा ।' महा० शान्ति० २३८।१४॥ 
त्रेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृते युगे । महा० शान्ति० २३२।३२॥ 
'यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रवर्तनम्‌ ।' वायु० ५७।८६॥ 
“ "तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि रतायां बहुधा संततानि । 
मुण्डक FTO १।२।१॥ 
इत्यादि प्रमाणों की पारस्परिक संगति से उपयु क्त परिणाम ही निकलता हैं। 
मत्स्य पुराण १३४।४२ में स्वायम्भुव मन्वन्तर में यज्ञ-प्रवतेन का उल्लेख मिलता है-- 
'यज्ञप्रवतं नमेवासीत, स्वायम्भ्‌वेऽन्तरे | 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि मनु के जलप्लावन के पीछे पुरानी परम्परा को सुरक्षित 
> | रखने के लिये जो मन्वन्तरादि कल्पना.की गई, उसके अनुसार कृतयुग में स्वायंभुव मन्वन्तर समाप्त 
होता है मोप जा पल ता है, और त्रेता से-वैवस्वत मन्वन्तर श्रारम्भ होता है । द्रष्टव्य--भरत नाट्यशास्त्र AGU 
महाभारत MATS ३४८।५१ में भौ लिखा है -'त्रतायुगादो च ततो विवस्वान्‌ मनवे ददौ । यह 
म नु वेवस्वत मनु ही ही है । इस सारी भारतीय ऐतिहासिक कालगणना का गम्भीर अनुशीलन अत्यन्त 
आवश्यक है । इसको बिना समझे भारतीय इतिहास की गुत्थियां सुलभाना असम्भव है | 


२. 'ग्रद्धिरसां वा एकोऽग्निः ।' Yo ao ६२४ तथा अगली टिप्पणी के उद्धरण | 


J 


३. 'गन्धर्वेम्पो वर लब्ध्वा त्रेताग्नि समकल्पयत्‌ । 
एकोऽग्निः पूर्वमासीद्‌ एलस्त्रेतामकल्पयत्‌ ॥' हरिवंश १।१२६।४७॥ 

०००7” त्रेतायां स महास्थः (एलः) । 
एकोऽग्निः पुवं मासोद्व ऐलस्त्रींस्तानकल्पयत्‌ ॥' वायु पुराण.  १॥४८॥ 
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ऋक्‌) से किये जानेवाले दक्षपौर्णमासादि, तथा तीन वेदों (--यजु: ऋक्‌ साम ) से किये जानेवाले 
ज्योतिष्टोमादि' यज्ञों की, और तत्पश्चात्‌ पञ्चाग्निसाध्य विविध क्रियाकलाप की प्रकल्पना हुई । 


प्रारम्भिक यज्ञ 
यतः प्रारम्भ में यज्ञों की कल्पना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दृष्टि से वैज्ञानिक आधार पर की गई 
थी, ग्रतः प्रारम्भ में कल्पित यज्ञों का आधिदैविक जगत्‌ के साथ.साक्षात्‌ सम्बन्ध था । यथा _ 
श्ररिनहोत्र का भ्रहोरात्र के साथ, दर्शपौर्ण मास का कृष्णपक्ष site शुक्लपक्ष के साथ, तथा चातुर्मास्य |) 
का तीनों ऋतुओों के साथ । भ्रग्निहोत्र और दशंपौणंमास की आधिदैविक व्याख्या शतपथ के ११ वें | 
काण्ड में मिलती है । चातुर्मास्य के लिये ब्राह्मण-ग्रन्थो में कहा है-- 


“भेषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि । तस्माद्‌ तुसन्धिषु प्रभुज्यन्ते । ऋतुसन्धिषु हि व्याधि“ 
जायते ।' कौषीतकि aro ५।१॥ 


इसी प्रकार गोपथ ब्रा० उत्तराध ११९ में भी कहा है । | 


महाभारत शान्तिपवं २६६।२० में भ्ररिनिहोत्र, दशपौणंमास और चातुर्मास्य इन तीन यज्ञों 
को ही प्राचीन यज्ञ कहा है। यथा-- 


दशं च पोर्णमासं च भ्रग्निहोत्रं च घीमतः । 
चातुर्मास्यानि चेवासन्‌ तेष घर्षः सनातन: ॥ 
प्रारम्भिक यज्ञा में सादगी तथा सारिविकता 


प्रारम्भ में जिन यज्ञों की कल्पना की गई, वे यज्ञ अत्यन्त सादे तथा सात्त्विक थे । उनमें 
वाह्य आडम्बर ( ==दिखावा), श्रवेदिक विचारों का मिश्रण, तथा मांस श्रादि तामसिक पदार्थो का 
किञ्चिन्मात्र सम्बन्ध नहीं था । इसके निदर्शन के लिये हम केवल दो प्रमाण उपस्थित करते E— 


S ८ PR 
१-- 'यज्ञो हि वा भ्रनः | तस्मादनस एव यजू षि सन्ति, न कोष्ठस्य, न कुम्भ्य | भस्त्राय ह्‌ 
स्मर्षयो गृह्वम्ति-। तद्‌ वृषीन्‌ प्रति भस्त्राये यज्‌ ष्यासुः । तास्पेर्ताह्‌ प्राकृतानि । शत० १।१।२।७॥ 


अर्थात्‌ wa से भरे शकट (--गांड़ी) से ही द्शपोर्णमासादि की हवि का ग्रहण करे । 


'गन्धर्वेभ्यो वरं लब्ध्वा!--क्या ये गन्धं 'गन्धव स्त्वा विश्वावसुः परिदधातु' याजुष मन्त्र 
(२।३) में उक्त दैवी शक्तियां हैं ? वायु पुराण wo ९१, श्लोक ४८ से ५१ भी द्रष्ठव्य हैं । 
तीन अग्नियों के नाम शतपथ १।३।३।१७ में इस प्रकार लिखे हैं--'एतानि ब तेषां नामानि 
यद्‌ भुवस्पतिभु वनपतिभ तानां पतिः । न 
'यजुषा ह वे देवा ad यज्ञं वितेनिरे । ग्रथर्चाऽथ साम्ना, तदिदसप्पेर्ताह यजुषा एवाग्र 
यज्ञमतन्वत, अथर्चाइथ साम्ता । शतपथ ४।६।७।१३॥ 
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१०६ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


शकट ही यज्ञ है । इसलिये हविग्रहण के याजुष मन्त्र शकट-सम्बन्धी ही हूं । कोष्ठ (--श्रन्न रखने 
का कोठा==कुसूल) या भस्त्रा (==वस्त्र वा चमड़े की थैली, जैसी श्राटा ्रादि रखने के लिये 
पहाड़ी वतंते हैं) सम्बन्धी नहीं हैं । पुराने ऋषि भस्त्रा से हवि का ग्रहण करते थे । उन ऋषियों 
के लिये ये ही हविग्रहण के याजष मन्त्र भस्त्रा-सम्बन्धी थे । इसलिये ये याजुष मन्त्र सामान्य हैं 
(कहीं पर भी इनका विनियोग हो सकता है) । 


इस उद्धरण से दो बातें स्पष्ट हैं । एक--याज्ञिक क्रियाश्रों में उत्तरोत्तर परिवर्तन gar 
है । निरुक्त ७२३ में भी--“्सावादित्य (वेइवानरः) इति पूर्वे याज्ञिकाः” लिखकर अगले खण्ड 
(२४) में पूर्व याज्ञिकों की क्रिया का उल्लेख किया है । यहां ‘ga’ विशेषण से स्पष्ट है कि निरुक्त 
में दर्शाई याज्ञिक क्रिया यास्क के समय उस रूप में नहीं होती थी । द्वितीय--पुराकाल में asl में 
a न जरा 
| बाह्याडम्बर नहीं था, उत्तरोत्तर रजस्तम की वृद्धि से लोभ, परिग्रह, सम्पन्नता, और उसके दिखावे 
की वृद्धि होने से यज्ञों में भी आडम्बर की वृद्धि हुई । 


पौर्णमासेष्टि में तीन प्रधानाहुतियों के लिये केवल १२ मुठी जौ या ब्रीहि (--धान) की 
आवश्यकता होती है ।' इतने थोड़े से अन्न के ग्रहण के लिये यज्ञस्थान में गाड़ी अरकर अन्न लाने 


का क्या प्रयोजन ? इसे बाह्य ग्राडम्वर ( >-अभ्रपनी सम्पन्नता का दिखावा) ही तो कहा जायेगा । 


इसी लिये प्राचीन ऋषि अपनी श्रनाज रखने की कपड़े वा चमड़ की दम a ee घड़े से ही हविग्रहण 
करते थे । उत्तरकाल में शकट से हृविग्रहण का विधान स्वीकृत होने पर भी साधारण याज्ञिकों 
द्वारा शकट भर अन्न लाना असम्भव होने से शकट से हविग्रहण का प्रयोजन केवल अदृष्ट की 

_| उत्पत्ति मानकर एक वितस्ति ( =बिलांत) भर प्रमाण की गाड़ी बनाकर उससे विद्राव्य का 

` | स्प्षंमात्र करके कायं चलाने लगे। इसी प्रकार सोमयाग के समय सम्पन्न किये जानेवाले हविर्धान- 
मण्डप का निर्माण पहले ही कर लेते हैं । यागकाल में उसका स्पर्शंमात्र करके कार्य चलाते हैं ।* ॒ 


२ प्राचीन यज्ञ श्रवेदिक तत्त्वों से सर्वथा रहित थे। परन्तु उत्तरकाल में दर्शपौर्णमास 
सदृश विशुद्ध यागों में भी अवैदिक विचारों का सम्मिश्रण हो गया। इसका हम एक उदाहरण 
उपस्थित करते हे-- 


वैदिक मन्तव्य के अनुसार पुत्र और पुत्री में किसी प्रकार का भेदभाव पुत्र के प्रति 
उत्कृष्ट भावना, वा पुत्री के प्रति हीन भावना नहीं है । यास्क मुनि ने निरुक्त ३।४ में अद्भावज्धात्‌ 
संभवसि मन्त्र और भ्रविशेषेण पुत्राणां दायः मानव शलोक को उद्धृत करके इस मत की पुष्टि की 


१. द्र०-पूर्व पृष्ठ ६४, टि० २ | 


२. प्रत्येक आहुति के लिये चतुमुष्टि अन्न की आवश्यकता होती है-- 'चतुरो मुष्टीत्‌ 
निर्वपति । तुलना करो- चतुरो मुष्टीन्‌ निरूप्य । आप० श्रौत १।१८।२।। 


३. ' अद्वत्वे तु पर्वतस्य मण्डपस्य यागकाले स्पशंमातं त्रि मण्डपस्य यागकाले स्पशमात्रं क्रियते ।' का०श्रौ० ८।३।२४ टीका। ०" 
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है! । परन्तु श्रोतयज्ञो में पुत्री के प्रति हीन भावना के निदर्शक वचन पठित हैं, जिन्हें यजमान 
प्रयाजसंज्ञक याग के पश्चात्‌ भ्राशी: के रूप में पढ़ता है। यथा-- 


प्रथम प्रयाज के पशचात्‌-एको मम एका तस्य योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः (शत० ato |; 
छ १ २ SU 
१५४१२; का० श्रौत ३।३।३; झ्ाप० श्रौत ४.९४) । 


अर्थात्‌ मेरे एक पुत्र होवे, भौर जो मुझ से द्वेष करता है वा मैं जिससे द्वेष करता हूं, उस 
के एक पुत्री होवे । 


इस प्रकार अपने लिये पुत्र की, और, द्वेषी के यहां पुत्री होने की कामना उत्तरोत्तर द्वितीय 
तृतीय चतुर्थ प्रयाजों के श्राशी:वचनों में क्रमशः दो-तीन-चार रूप में बढ़ती जाती है | और पञ्चम 
प्रयाज के अन्त में अपने लिये ५ पुत्रों की कामना, और शत्रु के लिये न तस्य किचन (च्च्कुछ न 
होवे) की श्राशी: चाहता है । 

वस्तुतः इस प्रकार के पुत्र-पुत्री के भेद का प्रादुर्भाव बहुत उत्तरकाल में हुआ था | इस 
भेदभाव को परिणति उत्तरकाल में सद्यः उत्पन्न पुत्री की हत्या में हुई। 


३ - '्ादिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो | 
दक्षयज्ञप्रत्यवरकाले मनोः पुत्राणां नरिष्यन्ताभागक्ष्वाकुनुगशर्यात्यादीनां च क्रतुषु “पशूनामेवाम्यनु- 
ज्ञानात्‌' पशवः प्रोक्षणमापुः । चरक चिकित्सा० १६।४।। 


अर्थात्‌--आदि काल में यज्ञों में पशु स्पर्शनीय होते थे । ग्रर्थात्‌ पर्यग्निकरणान्त कार्य करके 
स्पशं करके उन को छोड़ दिया जाता था | उनका वघ नहीं होता था । तत्पश्चात्‌ मनु के नाभाग 
इक्ष्वाकु प्रभृति पुत्रों के ast में 'यज्ञ में पशुओं का मारना ग्रभिप्रेत है' यह मानकर यज्ञों में पशुओं 
का श्रालम्भन आरम्भ हुआ । 

इस प्रमाण से स्पष्ट है कि श्रादिकाल में यज्ञों में पशुओं का वघ नहीं होता था । यज्ञ में 
पशुओं के मारने की प्रथा उत्तरकाल में आरम्भ हुई | इसकी पुष्टि महाभारत शान्तिपर्व Ho ३३७ 
अनु० ६।३४, ११६।५६-५८; तथा वायुपुराण ५७।६१-१२५ में उल्लिखित उपरिचर वसु को 
कथा से भी होती है। 

यज्ञो में पशुवध कैसे आरम्भ हुआ, इसका निर्देश शान्तिपवं २६३।६ में इस प्रकार उपलब्ध 


होता है-- 


१, विशेषेण मिथुना पुत्रा दायादाः इति । तदेतद्‌ ऋकइ्लोकास्यामुक्तम्‌-- 


ग्रङ्गादङ्गात्‌ संभवसि हृदयादधिजायसे | 
आत्मा वे पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 


अविशेषेण पूत्राणां दायो भ त्राणां दायो भवति धमंतः। 


मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽञ्नवीत्‌ ॥ इति । 
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१०८ श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


| 'लुब्धेवित्तपरंब्र GA नास्तिकः संप्रवत्तितंम्‌ | वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवानूतस्‌ ॥४ 
इस वचन में लोभी धनैषणावाले नास्तिकों द्वारा वेदवाद (==वेद के कथन) को न जानकर 
पशुहिसा-प्रवर्तन का उल्लेख किया है । इस शलोक के आगे का प्रसंग भी द्रष्टव्य है | 
वेदवाद को न जानकर यज्ञों में पशुहिसा की प्रवृत्ति हुई। इसकी पुष्टि आयुर्वेदीय चरक- 
संहिता के पूर्वोक्त उद्धरण के उत्तरा में निदिष्ट 'पशूनामेवाभ्यनुज्ञात्‌ पशवः प्रोक्षणमापुः' (=यज्ञ 
में पशु के वघ का निर्देश है, यह स्वीकार करके पशुओं का वध आरम्भ हुआ ) वचन से भी 
होती है । 
इसके साथ ही बौद्ध त्रिपिटक के ब्राह्मण धम्मिय सुत १८, १९ के वचन से भी इसकी पुष्टि 
| होती है । इसमें कहा है-- 'भोगों से लुब्ध ब्राह्मणों ने भूठे मन्त्र* बनाकर इक्ष्वाकु के पास जाकर उसे 
पशुयाग कराने के लिये उत्साहित किया ।' 
पशुयज्ञ क्या हैं, उनमें पशुओं का वध होता है वा नहीं, इसकी मीमांसा आगे पशुयज्ञों के 
विवेचन में की जायेगी । यहां इसके निर्देश का इतना ही प्रयोजन है कि यज्ञों में उत्तरोत्तर विकास 
के साथ-साथ उनमें साधारण से लेकर भयङ्कर परिवर्तन भी हुये । 


स्वामी दयानन्द और याज्ञिक प्रक्रिया 
उपयु क्त कारणों के भ्रतिरिक्त कुछ कारण और भी हैं, जिनके कारण स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने शाखा ब्राह्मण और श्रौतसूृत्रोक्त श्रौतयज्ञों की प्रक्रिया को प्रमाण मानते' हुए भी 
'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रतिज्ञाविषय में लिखा है--'इसलिये युक्ति से सिद्ध वेदादिप्रमाणों के 
अनुकूल और मन्त्राथे का अनुसरण करनेवाला उन ( = ज्ञाखा-ब्राह्मण-श्रौतसूत्र-पुवमीमांसा ) में 
कहा गया विनियोग ग्रहण करने योग्य है' ।* ॒ 


१. यज्ञों के लिये काल्पनिक मन्त्रों की रचना भी हुई, इसका उल्लेख हम आगे करेंगे । 


. २-ते तत्थ मत्ते गन्थे त्वा ग्रोक्कासं तदुपागमुम्‌ । 
\ Ged धन घञ्जोऽसि यजस्सु बहु ते घनम्‌ ॥ 
यहां ओककास--इक्ष्वाकु का निर्देश किया है । चरक के चिकित्सास्थान १६॥४ के उपः 
युक्त वचन से भी यही प्रमाणित होता है कि मनुपुत्र नाभाग इक्ष्वाकु आदि के यज्ञों में प्रथम बार 
यज्ञ में पशुओं का वध हुआ था 


३. 'एतेवेदमन्त्रंः कर्मकाण्डविनियो जितेयंत्रयत्रा ग्निहोत्राद्यदवमेधान्ते यद्यत. कर्तव्यं तत्तवत्र 
(= वेदभाष्ये) विस्तरशो न वर्ण यिष्यते । कुतः ? कर्मानुष्ठानस्यैतरेय-शतपथ ब्राह्मण-पुव मीमांसा” 
थरौतसूत्रादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात, ।' ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रतिज्ञा-विषय पृष्ठ ३८८ (° 
ऋग्वेदभाष्य, रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस मुद्रित, भाग १) । 


“तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिविषयप्रमाणानुकूलो मन्तरार्थानुसृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो 
गृहीतु योगोऽस्ति ।' ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृष्ठ ३८८ (वही सस्करण) । 
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प्रारम्भिक यज्ञों में सादगी तथा सात्त्विकता १०९ 


इससे स्पष्ट है कि वे शाखा-ब्राह्मण-श्रौतसूत्र और पूर्वमीमांसा में कहे गये युक्ति-विरुद्ध, 
वेदादिप्रमाणो के प्रतिकूल, और मन्त्रार्थं के विपरीत, वा मन्त्रार्थ का अनुसरण न करनेवाले विनि- 
योग को स्वामी दयानन्द सरस्वती ग्रप्रमाण मानते हैं । यथा--- 


१--युक्ति-विरुद्ध--श्रश्वमेघ में अश्व के साथ राजमहिषी का समागम, यज्ञशाला में 
अध्वयु आदि का स्त्रियों और कन्याओं से अइलील सम्भाषण | द्र० = शतपथ-ब्राह्माण (ग्रश्चिगोः 
परिशिष्ट) १३।५।२; कात्यायन श्रौत २०।६।१२-२०॥ ` 


२ वेदादिप्रमाणों के प्रतिकूल- वेद में गौ श्रव श्रवि पुरुष आदि की न केवल हिंसा 
का प्रतिषेव ही किया है, अपितु इनको मारनेवालों को गोली से उड़ा देने का श्रादेश दिया है। 
यथा - 

गां मा हिसीरदिति विराजम्‌ । यजुः १३।४३॥ 

मा गामनागामदिति वधिष्ट । ऋ० ८।१०१।१५॥ 

अ्रश्‍वं जज्ञानं `ˆ" ¬ मा हिसीः परमे व्योमन्‌ । यजुः १३।४२॥ 

अवि जज्ञानां'"" = मा हिसौः परमे व्योमन्‌ । यजुः १३।४४॥ 

इमं मा feet द्विपादं oa (= पुरुषम्‌) । यजुः १३।४७॥ 

यदि नो गां हिसीः यद्यइव यदि पुरुषम्‌ । 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ ग्रथवें० १।१६।४॥ 


इन प्रमाणों के विषय में यदि यह कहा जाये कि ये वचन यज्ञ से अन्यत्र गौ आदि के वघ 
के निषेधक हैं, यज्ञ में इनकी हिसा-ग्रहिसा है, तो यह भी याज्ञिकों के मतानुसार ठीक नहीं है। 


क्योंकि उनके मत में तो सम्पूण वेद यज्ञ के विधान के लिये ही है- वेदा हिय्ार्थसभिप्रवत्ताः |. 
(=वेदाङ्ग-ज्योतिष के wea में); तथा आम्नायस्य क्रियार्थत्वात (मी० १।२।१) । ग्रतः ये मन्त्र | 


भी य॒ज्ञं में प्रवृत्त हिसा के प्रतिषेधक हे, न कि यज्ञ से अन्यत्र से अन क्योंकि यज्ञ से भिन्न कम का 
विधान याज्ञिक लोग मानते ही नहीं । तब यज्ञ से अन्यत्र हिसा-निषेध उपपन्न ही नहीं हो 


सकता है । 

३--मन्त्राथे के विपरीत - यथां--स्वधिते मेनं हिसीः (यजुः ६।१५) कहकर पशु के 
भ्रङ्गों को काटना (कात्या० श्रौत ६।६।८) । 

४- मन्त्रार्थं से ्रननुसृत (==जिस विनियोग का मन्त्रार्थ के साथ सम्बन्ध न होवे) 
यथा--दधिक्रावणो अकारिष इत्याग्नीध्रीये दधिद्रप्सान्‌ प्राइय (ग्राइव० श्रौत ६११३) । 

मन्त्रगत दधिक्कावन्‌ः शब्द ग्रश्‍ववाचक है (द०--निरुक्त २१२६) । इसके एकदेश दघि 
शब्द का दही वाचक दघि के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। 

इसी प्रकार नवग्रह पूजा में विनियुक्त मन्त्रों में नवग्रहों के साथ शब्दतः भी निर्देश 
नहीं है । । २४१ nee ee SR 


० >“: 
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११० श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस मन्तव्य का आधार शाखा-ब्राह्मण-श्रौतसुत्र और पूर्व- 
मीमांसा ग्रादि समस्त वैदिक-वाडमय को परतःप्रमाण (=>वेदानुकूल होने पर ही प्रमाण) स्वीका ही प्रमाण) स्वीकार 
करना है' । वे केवल मन्त्र-संहिताशों को ही स्वतःप्रमाण मानते है । 


याङ्गिक-प्रक्रिया में परिवर्तन तथा नये-नये यज्ञों की कल्पना 


संसार का नियम है कि जिस विषय में जनसाधारण की रुचि अधिक हो जाती है, 
व्यवहारकुशल समभे जानेवाले व्यक्ति उस जनरुचि का सदा अनुचित लाभ उठाया करते हैं । 
उनकी सदा यही चेष्टा रहती है कि जनसाधारण की वह रुचि उत्तरोत्तर वढ़ती जाये, जिससे उन 
का काम बनता रहे | इस नियम के अनुस।र जब जनसाघारण की रुचि यज्ञों के प्रति बढ़ने लगी, 
तब लोभ आदि के वशीभूतः होकर याज्ञिक लोगों ने भी यज्ञो की रोचकता बढ़ाने के लिये उनमें 
उत्तरोत्तर बाह्य आडम्बर की वृद्धि की, और शुभ या अशुभ प्रत्येक अवसर पर करने योग्य विविध 
नये-नये यज्ञ-होम आदि की सृष्टि की । श्रधिकतर काम्य और नैमित्तिक यज्ञों के विकास का यही 
मूल आधार है । श्रोज भी जनता की यज्ञकर्म के प्रति श्रद्धा का भ्रनुचित लाभ उठाने के लिये 
दुर्गासप्तशती एवं तुलसी रामायण श्रादि से यज्ञ कराने की परिपाटी विकसित हो रही है । इस 
प्रवृत्ति का प्रभाव भ्रन्धश्रद्धा को दूर करके वेदिक कर्मकाण्ड को प्रचलित करने का उद्घोष करने- 
वाले आर्यसमाज में भी दिखाई देने लगा है । शा्यंसमाज में भी कुछ काल से स्वामी दयानन्द 
x | rt द्वारा उद्घोषित 'भ्रग्निहोत्र से लेकर. भ्रश्वमेघपयंन्त' वेदिकयज्ञो के स्थान में घेद-पारायण, 
गायत्री-महायज्ञ, स्व॒स्ति-याग, शान्तिन्याग जैसे ग्रवेदिक यज्ञों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है | 


इस प्रकार यज्ञों में उत्तरोत्तर सादगी और सात्त्विकता की हानि, तथा बाह्याडम्वर की 
वृद्धि हुई.। नये यज्ञों की कल्पना से अन्त में याज्ञिक-कल्पना की प्रारम्भिक वेज्ञानिक दृष्टि areal 
से सवंथा श्रोमल हो गई | Aa: इस काल में कल्पित ग्रधिकांश यज्ञों की क्रियाश्रों तथा पदार्थों का 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं रहा । 
_______________ UD कक त त >> य वट 
१. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ-प्रकाश और संस्कार-विधि में ब्रह्मचर्याश्रम में 
शिक्षा से लेकर वेद के सार्थ ग्रध्ययनपर्यन्त जो पाठ-विधि लिखी है, उसमें सभी विषयों में प्राचीन 
ऋषि-मुनियों के ग्रन्थों का ही उल्लेख किया है (स्व-कृत एक ग्रन्थ का भी निर्देश नहीं किया) । 
इससे स्पष्ट है कि वे समस्त ग्रार्ष-ग्रन्यों को प्रमाण तो मानते हैं, परन्तु उन्हें आधुनिक विद्वानों 
के समान स्वतःप्रमाण नहीं मानते | इसीलिये संस्कार-विघि में निदिष्ट पाठ-विधि में ब्राह्मण-श्रौत- 
सुत्र श्रोर गृह्युत्रों सहित वेद के भ्रध्ययन के प्रसंग में टिप्पणी दी है--'जो ब्राह्मण वा सूत्र वेद- 
विरुद्ध हिसापरक हों, उनको प्रमाण न करना । संस्का र-विधि, पृष्ठ १३१ (रा० ला० कपूर 
ट्रस्ट, शताब्दी-संस्करण ) । 


२, Fo—TA पृष्ठ १०८, feo १, २। 
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याज्ञिक-प्रक्रिया और वेदार्थ १११ 


याज्ञिक-प्रक्रिया और वेदार्थ 


भारतीय इतिहास से स्पष्ट है कि वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के आदि अर्थात्‌ कृतयुग के) 
प्रारम्भ में हुआ; और द्रव्यमय यज्ञो की कल्पना का उदय कृतयुग और त्रेतायुग के सन्धिकाल में | 
हुआ | इस ऐतिहासिक तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञों की प्रवृत्ति से पूर्व प्रादरभ त वेद- 
मन्त्रों में द्रव्यमय यज्ञों का साक्षात्‌ विधान अथवा उनकी प्रक्रिया का साक्षात्‌ निर्देश निहित नहीं है । 
वेदमन्त्रों में श्रौत द्रव्यमय यज्ञों के कुछ नाम, उनके साधनभूत कतिपय पात्रों के नाम, श्रौर कतिपय], 
क्रियाओं का निर्देश उपलब्ध होता है । उनसे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि वेदमन्त्रों में श्रौत 
द्रव्यमय यज्ञो, उनके पात्रों, एवं क्रियाग्रों के नाम निर्दिष्ट हैं | वेद मन्त्रस्थ समस्त यज्ञ, उनके पात्र, 
और क्रियाएं सृष्टियज्ञों उनके पात्रों एवं कर्मों के ही बोधक हैं । वेद में द्रव्यमय यज्ञों के वर्णन का 
भ्रम इस कारण होता है कि इन द्रव्यमय यज्ञों की कल्पना आधिदेविक जगत्‌ (> सृष्टियज्ञ) और | 
आध्यात्मिक जगत्‌ की समता के आधार पर की गई है । द्रव्यमय यज्ञो की कल्पना झाधिदेविक 
जगत्‌ और आध्यात्मिक जगत्‌ की .परोक्ष स्थिति को समाने के लिये की गई थी, 
यह हम पूर्व सोदाहरण विस्तार से दर्शा चुके हैं। इसलिये आधिदेविक तथा ग्राध्यात्मिक 
से समाने के लिये उन-उन मन्त्रों का सम्बन्ध यज्ञ की तदर्थभूत तत-तत्‌ क्रियाओं के : 
किया गया इसीलिये किस यज्ञकर्म को करते हुये किस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये | 
इम सम्बन्ध का बोध करानेवाले वाक्यं को विनियोग कहते हैं । विनियोग का भ्रभिप्राय होता” 
है विनियज्यतेऽनेन=जिससे सम्बद्ध किया जाये । 


इस तात्पर्यं को सरलता से समभाने के लिये हम एक उदाहरण देते हैं । रामायण में जो 
चरित्र वर्णन हैं, उनका साक्षात्‌ सम्वन्ध दशरथ राम सीता भरत लक्ष्मण आदि के साथ है । उनके 
आधार पर रचे गये नाटकों: में दशरथ राम सीता भरत लक्ष्मण आदि का जो संवाद निबद्ध किया 
जाता है, उसका सम्बन्ध भी मूल व्यक्तियों से ही होता है । परन्तु रामचरित्र की परोक्ष घटना 
को प्रत्यक्षरूप से दर्शाने के लिये जब उस नाटक का अभिनय किया जाता है, तब उसमें राम 
सीता भरत आदि के संवाद को जो व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, उन व्यक्तियों के साथ उस संवाद का 
सीधा सम्बन्ध नहीं होता है । राम का अभिनय यह व्यक्ति करे और सीता का यह, इस प्रकार 
उस-उस संवाद के साथ उन-उन व्यक्तियों को विनियुक्त किया जाता है । श्रत: जिस प्रकार नाटक 
करनेवाले व्यक्ति किसी पूर्व कालीन ऐतिहासिक घटना का प्रदशन करते हुए उन-उन ऐतिहासिक 


१. द्र० पूर्वं पृष्ठ १०४, feo १॥ 

२. मन्त्रों में यज्ञों, उनके पात्रों, वा क्रियाओं के जो-जो नाम उपलब्ध होते हैं, उनका निदेश 
हमने श्रौतयज्ञों की वैदिकता निबन्ध में किया है | द्र०-- वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, पष्ठ ३४२- 
३५३। : 
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व्यक्तियों के मध्य हुए संवाद का मात्र भ्रनुकरण करते हैं, उस संवाद के साथ उन नाटक 
के पात्रों! का कोई साक्षात सम्बन्ध नहीँ होता, ठीक उसी प्रकार आधिदेविक तथा श्राध्या- 
त्मिक जगत का वर्णन करनेवाले वेदमन्त्रो का उन-उन की प्रतिनिधिभूत याज्ञिक क्रियाग्रों तथा 
पदार्थों के साथ कोई साक्षात सम्बन्ध नहीं है । दूसरे शब्दों में, याज्ञिकप्रक्रियानुसार किया_ गया 
वेदार्थ वेद का मुख्य श्रर्थ नहीं है। वह तो आघिदेविक तथा ग्राध्यात्मिक वेदार्थं को समभाने. का 
'निमित्तमात्र-है । 


यज्ञा के प्रादुर्भाव का वेदार्थ पर उत्तरकाल में प्रभाव 

यज्ञों के आरम्भिक काल में याज्ञिक-प्रक्रियानुसारी वेदार्थं की वही स्थिति थी, जिसका 

हमने ऊपर संकेत किया है । इसलिये उस समय याज्ञिक क्रियाकलापों में वे ही मन्त्र विनियुक्त किये 

जाते थै, जो ग्राधिदैविक तथा आध्यात्मिक शर्थ के साथ-साथ उनकी प्रतिनिधिरूप याज्ञिक-क्रियाश्रों 

का भी शब्दशः वर्णन करने में समर्थ थे ।* उत्तरकाल में जैसे-जैसे यज्ञों की प्रधानता होती गई, 

वैसे-बैसे वेद का श्राधिदेविक तथा श्राध्यात्मिक प्रक्रियानसारी मुख्यार्थ गौण बनता गया, और 

)| याज्ञिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थं को प्रधानता बढ़ती गई । इसका परिणाम यह gat कि सारा वेदाथ 

याज्ञिक प्रक्रिया तक ही सीमित हो गया । अर्थात्‌ “यज्ञाथं वेदाः प्रवृत्ताः” का वाद प्रवृत्त हो गया । 
आर इसकी अन्त्य परिणति मन्त्रानर्थक्य-वाद' में हुई । 


काल्पनिक विनियोग 


` उत्तरकाल में जब देश में यज्ञों का मान तथा प्रभाव बढ़ा, और प्रत्येक कामना की सिद्धि 


१. नाटकों की पात्र संज्ञा इस बात का संकेत करती है कि लौकिक नाटकों की उत्पत्ति | 
यज्ञीय नाटकों वा रूपको के पश्चात्‌ उनके श्रनुकरण पर हुई । क्योंकि द्रव्यमय यज्ञों में प्रयुज्यमान 
आज्यस्थाली, पाकस्थाली, जुहू, उपभृत्‌, a आदि पात्रों में पात्रता वेसी ही है, जैसे लौकिक 
'भोजतक्रिया में प्रयुज्यमान पात्रों में है ग्रर्थात्‌ उन में पाति रक्षति स्वगत द्रव्यं यत. तत. . पात्रम्‌ 
(Saat भीतर स्थापित वस्तु की रक्षा करना, उसे बाहर न गिरने देना) लक्षण विद्यमान है । 

न्तु नाटकों में जो पात्र नाम से व्यवहृत होते हैं, उनमें पात्र का उक्त लक्षण घटित नहीं होता 
है । अतः वे पात्र पात्रमिव पात्रम्‌ रूप औपमिक हैं। अर्थात्‌ जैसे यज्ञीय पात्र यज्ञ के साधन होते 
हैं, उसी प्रकार नाटकों के पात्र भी नाटकों के साधन हैँ। 


'एतद व यज्ञस्य समृद्ध यद्रपसमृद्ध यत्कर्म क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदुति  गोपथ२।२।६॥ 
तुलना करो--ऐ० ब्रा० १।४॥ 


4 ३. वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः (वेदाङ्गज्योतिष के अन्त में ) 
५ आाम्नायंस्य क्रयार्थत्वात्‌*** =`।' मीमांसा १।२।१॥ 


४. इस वाद के विषय में हम आगे लिखेंगे | 
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के लिये यज्ञों की सृष्टि हुई, तव उन समस्त यज्ञों की विविध क्रियाओ्रों के भ्रनुरूप वेदमन्त्र उपलब्ध 
न होने पर मन्त्रार्थ की उपेक्षा करके याज्ञिक क्रियाओं के साथ उनका बलात, सम्बन्ध जोड़ना, 


श्रर्थात्‌ मन्त्रार्थं के विपरीत विनियोग का प्रारम्भ हुआ । ब्राह्मण-प्रन्यों और श्रौतसूत्रों में इस 
प्रकार के अनेक काल्पनिक विनियोग उपलब्ध होते हैं । यथा. | 


| 


१. मैत्रायणी संहिता ३।२।४ में लिखा है -- 
“निवेशनः संगमनो वसुनाम्‌ इत्यैन्द्रचा गाहपत्यमुपतिष्ठते ।' 


अ्र्थात्‌-.भ्रग्निचयन में “निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌' (Ho Fo २।७।१२--मन्त्रसंख्या १५१ ) 
इस इन्द्रदेवतावाली ऋचा से गाहंपत्यारिन का उपस्थान करे |! 


याज्ञिकों के मत में जव इन्द्र से विशेषण-विरिष्ट महेन्द्र, वृत्रहा इन्द्र, पुरन्दर इन्द्र आदि भी 
भिन्न-भिन्न देवता हैँ, तब इन्द्र और भ्रग्नि के भिन्न-भिन्न देवता होने में कोई सन्देह ही नहीं 
रहता । ऐसी श्रवस्था में इन्द्र-देवतावाली ऋचा से गाहँपत्य भ्रर्नि का उपस्थान भला अभिधावृत्ति 
से केसे हो सकता है ? यहां निश्चय ही इन्द्र शब्द के मुख्यार्थं का त्याग करके इन्द्र == ऐस्वर्यवान्‌ 
अथवा प्रदीप्त ग्रर्थरूप गौणी कल्पना करनी पड़ेगी ।' इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के विनियोग? 
'यत्कर्मे क्रियमाणमुग्यजुर्वाऽभिवदति’ रूपी विनियोग की परिभाषा की दृष्टि से मुख्य विनियोग नहीं 
हो सकते । इस विनिथोग में कल्पना का कुछ प्रबेश स्पष्ट है। 


१. मीमांसा ३।३।१४ के समस्त व्याख्याग्रन्थों में श्रुति और लिङ्ग के विप्रतिषेध में 
'ऐन्द्रचा गाहपत्यमुपतिष्ठते' वचन उद्धृत है। और ऐन्ट्री ऋचा से अभिप्राय 'कदाचन स्तरीरसि! 
(ऋ० ८।५१।७) मन्त्र से है, यह व्यक्त किया है । 'कदाचन स्तरीरसि' इस ऐन्द्र मन्त्र से गाहंपत्य 
का उपस्थान करना चाहिये, ऐसा साक्षात्‌ वचन हमें उपलब्ध संहिता तथा ब्राह्मणग्रन्थों में कहीं 
नहीं मिला । तैत्तिरीय संहिता १।५।६ के सायणभाष्य में यह मन्त्र आहेवनीयारिन के उपस्थान में 
विनियुक्त है । तैत्तिरीय संहिता के इस ग्रनुवाक में निदिष्ट मन्त्रों के विनियोग के विषय में सायण 
और भट्टभास्कर में पर्याप्त मतभेद है, वह भी द्रष्टव्य है । 
२. तुलना करो-'तस्माद्‌ देवतान्तरमिद््रान्महेन्द्रः / शाबरभाष्य मीमांसा २।१।१६॥। 'अथो- 
ताभिधानंः संयुज्य हविश्चोदयति--इन्द्राय वृत्रघ्ने, इन्द्राय वृत्रतुरे, इच््रायांहोमुचे | निरुक्त ७१३॥ 
३. मीमांसा ३।२।४ सूत्रस्थ शाबरभाष्य में इसी वचन पर विचार करते हुए लिखा F— 
'गुणसंयोगाद्‌ गौणमिदमभिधानं भविष्यति । भवति हि गुणादप्यभिधानम्‌ । यथा सिंहो देवदत्तः, 
श्रिनर्माणवक इति । एवमिहाप्यनिनदरे गाहँपत्ये इन्द्रशब्दो भविष्यति ।' यही अभिप्राय सायणाचार्य 
ने ग्रथवं १।१।१ के भाष्य में इस प्रकार लिखा है--'बलीयस्या श्रुत्या लिङ्ग बाधित्वा ग॒णकल्पन- | 
यापि विनियोगसम्भवात्‌ । तत्र हि ऐन्द्रमन्त्रे इन्द्रशब्दस्य गौणीं वृत्तिमाधित्य गाहंपत्योपस्थाले विनि- 
योग; ga 3 ; 


\ 
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२. ग्रब हम गौणी अर्थ-कल्पना से भी अधिक काल्पनिक विनियोगों का एक उदाहरण 
देते हैँ-- | 

“दधिक्राव्णो अकारिषम्‌ इति वा संब्‌भूषन्‌ दधिभक्षम्‌ ।' शांख्या० श्रौत ४।१३।२॥ 

“दधिक्राव्णो ग्रकारिषम्‌ इति श्राग्नीध्रीये दधिद्रप्सान्‌ प्राइय' ।' श्राइव० श्रौत ६।१३॥ 


्रर्थात्‌- दधिक्राव्णो watery’ से दही का भक्षण करे | मन्त्रत 'दधिक्रावा' पद ग्रशव 
का वाचक है (देखो- निघण्टु १।१४) । 'दधिक्राबा' पदान्तगँत 'दधि' भ्रवयव का 'दही' वाचक 
fafa’ शब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रतएव यास्क ने दविक्रावासदुश तथा समानार्थक 
“दधिक्राः पद का निवंचन ‘gaa, क्रामतीति वा, दधत, क्रन्दतीति वा, दधद्‌ श्राकारी भवतीति वा 
(निरुक्त २।२६) दर्शाया है । तदनुसार 'दघिक्राव्णः' पद का पूर्वपद ‘afer’ शब्द कतूवाचक “कि' 
या 'किन्‌' (अष्टा० ३।२।१७१) प्रत्ययान्त है । श्रौत्तरकालिक याज्ञिकों ने न केवल -दधिक्रावा' 
पद के, भ्रपि तु सम्पूर्ण मन्त्र के ग्रथे की उपेक्षा करके दहीवाचक 'दधि' शब्द के साथ सादृश्यमात्र के 
श्राधार पर इस मन्त्र का 'दघिप्राशन' में विनियोग कर दिग्रा' ऐसे काल्पनिक विनियोग श्रौतसूत्रों 
में बहुघा उपलब्ध होते हैं । 

३. निरुक्त ७२० में भी लिखा है--“ऋग्वेद की समस्त शाखाम्रों में 'जातवेदाः' देवता- 
बाला एक ही 'गायत्र तृच' है । यज्ञों में 'जातवेदाः' देवतावाली श्रनेक गायत्रीछन्दस्क ऋचाश्रों की 
आवश्यकता होती है । इसलिये 'जातवेदाः' देवतावाली ऋचाग्रों के स्थान में जो कोई 'श्रग्नि' देवता- 
वाली गायत्रीछन्दस्क ऋचाएं होती हैं, वे विनियुक्त हो जाती हैं! ।” 


ऐसा ही निर्देश निरुक्त १२।४० में पुनः मिलता है--“ऋश्वेद की समस्त शाखाग्रों में 
“बिइवेदेव' देवतावाला एक ही 'गायत्र तूच' उपलब्ध होता है । At: उनके स्थान में जो कोई 
'बहुदेवता वाली गायत्र ऋचाएं हैं, वे विनियुक्त होती हैं । शाकपूणि 'विइवेदेव' देवतावाली ऋचाश्रों 
के स्थान में “विश्व पद-घटित ऋचाग्रों का विनियोग मानता है ॥ 


१. तुलना करो-'दधिक्राव्णो प्राङ मुखो दधि प्राइय ।' काश्यप (आयुर्वेदीय) संहिता, 
पृष्ठ २६। 

२. इसी काल्पनिक विनियोग को ग्राधार बनाकर पाइचात्य विद्वानों ने इस मन्त्र के आधार 
पर दो कल्पनाएं की हैं-(क) आर्य लोग पहले दूघ-दही के लिए घोड़ियां पालते थे ॥ (ख) 
घोड़ियों के लिये उपयुक्त लम्बी-लम्बी घास के मैदान मध्य एशिया के ्रासपास हैं । श्रत: पहले 
आर्य लोग वहीं निवास करते थे । गौ का परिज्ञान तथा उस का ग्रामीकरण बहुत उत्तरकाल में 
हुआ । 

३. 'तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्रं तूचं दशतयीषु विद्यते, यत्तु किञ्चिदाग्नेयं तज्जातवेद- 
सानां स्थाने विनियुज्यते ।' 

“तदेतदेकमेव वर्वदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु किञ्चिद्‌ बहुदेवतं तद्वैश्वः 

देवानां स्थाने विनियुज्यते । यदेव विश्वलिङ्गमिति शाकपूणिः । 
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काल्पनिक मन्त्रों की रचना ११५ 


निरुक्त के इन उद्धरणों से 'काल्पनिक विनियोग क्यों प्रारम्भ हुए इस विषय पर भले 
प्रकार प्रकाश पड़ता है।' 

उपलब्ध ब्राह्मणों में ऐतरेय-ब्राह्मण सव से प्राचीन है ।९ उसमें यज्ञ में क्रियमाण तत्तत्‌ 
क्रियाकलाप को साक्षात्‌ कहनेवाले मन्त्र-विनियोग को यज्ञ की समृद्धि ( =श्रेष्ठता) कहा है । 
इससे स्पष्ट है कि उसके काल में तत्तत्‌ यज्ञीय क्रियाकलाप को साक्षात्‌ या परम्परा से कथंचित, 
भी प्रतिपादन न करनेवाले मन्त्रों का पद या श्रक्षरवर्ण के सादृश्य से विनियोग करने की परिः | 
पाटी श्रारम्भ हो चुकी थी । और ऐसा श्रसम्बद्ध विनियोग प्रामाणिक भौ साना जाने लग गया था ।. 
अतएव एतरेव-ब्राह्मणकार उसे स्पष्ट दाब्दों में श्रयुक्त घोषित न कर सके । 


भारतीय कालगणना के अनुसार म्रहीद्मस ऐतरेय का काल याज्ञिकःप्रक्रिया के उद्भव के 
३५०० वर्ष पश्चात्‌, और भारतयुद्ध से लगभग १५०० वर्ष पूर्व है ।” Ha: पद अक्षर वर्णमात्र के 
सादुश्य से काल्पनिक विनियोगों का आरम्भ निश्‍चय ही भारतयुद्ध से २००० वर्ष पूर्व हो चुका 
था । परन्तु उस काल तक उनका आधिक्य नहीं था, यह भी ऐतरेय के वचन से स्पष्ट है । 


काल्पनिक मन्त्रों को रचना 


जब विभिन्न प्रकार के यज्ञों की मात्रा बहुत बढ़ी, तब उन सब यज्ञों में क्रियमाण विविध 


१. यज्ञको में केवल देवता-विषय में ही काल्पनिक विनियोग नहीं किया गया, अपि तु 
ral के विषय में भी काल्पनिक weal की सृष्टि रचकर मन्त्रों का विनियोग किया गया । ऐसे 
वहुधा ग्रयथार्थछन्दस्क विनियोग ब्राह्मणग्रन्थों और श्रौतसूत्रों में उपलब्ध होते हैं । इस विषय के 
लिये हमारे 'बैदिक-छन्दोमीमांसा' ग्रन्थ का अन्तिम ग्रठारहवां भ्रध्याय देखना चाहिये । 
२. इस विषय का प्रतिपादन हमने 'संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
२४६-२५२ (संवत्‌ २०३० संस्करण) में विस्तार से किया है। 
| ३. 'एतद्वै यज्ञस्य समृद्ध यद्र पसमृद्ध यत्कर्म क्रियमाणमृगभिवदति ।' ऐ० ब्रा० १४, १३, 
१६ इत्यादि । 
४. पदसादृश्य से, यथा--'दघिक्राव्णो प्रकारिषमिति "*"*" “““दधिभक्षम! ( शां० श्रोत्‌ ४ 
१३॥२) ; अ्रक्षरवणसादृश्य से, यथा--'शन्नो. देवी' का शनैश्चर की पूजा में, 'उद्बुध्यस्व का बुध 
की पूजा में । अग्निवेश्य गृह्य Ho ५; वैखानस गृह्य Wo ४, खण्ड १३, १४; बौधायन गृह्यशेष Ho 
१६, १७ में नवग्रह पूजा के मन्त्र । ग्रक्षरवणं-सादृर्य से किये गये विनियोग विनियोग-शास्त्र के 
शास्त्रत्व को ही नष्ट कर देते हें । 


५. यह हमारी कालगणना के अनुसार है । फिर भी इतना तो निश्चित है कि_ऐतरेयब्राह्मण 
कृष्णद्रेपायन के शिष्य-प्रशिष्यों के शाखा-प्रवचन.से पूर्व का है । द्र०--'संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का | 


इतिहास” भाग १, पृष्ठ २५०-२५२ (संवत्‌ २०३० संस्करण) । 
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क्रिया-कलाप के. अनुरूप (जो श्रर्थतः उस क्रिया को कह सकते हों ) मन्त्रों के उपलब्ध न होने 
पर मन्त्रकल्पना का श्रारम्भ BAT । इस प्रकार के श्रनेक काल्पनिक मन्त्र ब्राह्मण आरण्यक और 
छ त नन होतेहे | गहासततो भे तो इस अकारः के काल्पनिकः मन्त्र को बहुतायत 
है ( उत्तरकाल में ऐसे काल्पनिक मन्त्रों को लुप्त शाखाओं में पठित समझा जाने उत्तरकाल में ऐसे काल्पनिक मन्त्रों को लुप्त शाखाओं में पठित समभा जाने लगा ) । 

हमारे विचारानुसार काल्पनिक मन्त्रों की रचना का आरम्भ भारतयुद्ध से लगभग दो- 
ढाई सहस्न वर्ष पूर्व हुआ था\। इस काल्पनिक मन्त्र-रचना के श्रनेक चरण हैं। यथा -- 


f प्रथम--श्रारम्भ में वेदमन्त्रों को अपने-अपने कर्मों के अनुरूप बनाने के लिये उनमें साधा- 
रण परिवर्तेन किया गया ।' 
RR 


of द्वितीय--तत्पश्चात्‌ मन्त्रों के विभिन्न स्थानों के विभिन्न वाक्य जोड़कर मन्त्रों की_ रचना 
की गई" | 


तृतीय--तदनन्तर वैदिक-प्रन्थौं में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का सल्लिवेशमात्र करके (जिससे 
वे वैदिक मन्त्रवत्‌ प्रतीत हों) मन्त्र रचे गये" | 


१. द्र ०--ब्राह्मण घम्मिय सुत्त १९ का पूर्व पृष्ठ १०८, feo २ में उद्धृत वचन | 
निरुक्त ७।३ में लिखा है--'तदेतद्‌ बहुलम्‌ आ्राध्वयंवे याज्ञेषु च मन्त्रेषु ।' ग्रर्थात्‌ आशीः से रहित 
स्तुतिमात्र का प्रयोग भ्राध्वर्यव यजुर्वेद में और यज्ञप्रयोजनवाले मन्त्रों में बहुतायत से मिलता है। 
यहां याज्ञेषु का अर्थ है--यज्ञ एव प्रयोजनं येषां मन्त्राणां तेषु = ग्रर्थात्‌ यज्ञार्थं सृष्ट मन्त्रों में । 


२. यज्ञों की भ्रत्यधिक कल्पना द्वापर में हुई--“संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे यग” 
( महा० शा० २३८।१४ ) । यज्ञों की विविध कल्पना होने पर ही मन्त्रो व ही मन्त्रों की कल्पना करने की 
आवश्यकता हुई | ग्रतः मन्त्रकल्पना का श्रारम्भ द्वापर के प्रारम्भ में या उससे पूर्व मानना होगा । 


३. तुलना करो-राजसूयप्रकरण के 'एष वो श्रमी राजा' ( माध्य० संहिता ६।४०; 
१०।१८ ) के सामान्यवाचक ‘mel पद के साथ 'एष वो भरता राजा” ( do सं० १।५। 
१०।१२ ); 'एष वः कुरवो राजा, एष पञ्चाला राजा ( AATo To २।६।६; काठंक सं० १५ 
१७ ) मन्त्रों में आये भरत कुरु पञ्चाल आदि विदिष्टंवाचक पदों की । 


४. इसके लिये ऋग्वेद के खिलपाठ के मन्त्रों का अनुशीलन करना चाहिये | 


५. यथा- सावित्री मन्त्र के 'घियो यो नः प्रचोदयात के 'नः प्रचोदयात्‌’ पदों का सन्निवेश 
करके रचे गये कल्पित ११ मन्त्र मैत्रायणी संहिता २।६।१ में उपलब्ध होते है] यथा-- “तत्पुरुषाय 
विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥' इसी प्रकार के नारायण गरुड़ दन्ती दुर्गा | 
श्रादि के ११ मन्त्र त० श्रार० १०।१ में भी मिलते हैं | 'वीरमित्रोदय भक्तिप्रकाश' पृष्ठ १०६ पर | 


एक राम-गायत्री उद्धृत है-'दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि । तन्नो रामः प्रचोदयात ॥ 
इति रामगायत्र्या पुष्पाञ्जलिर्दया । 
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याज्ञिकवाद की मन्त्रानथक्यवाद में परिणति ११७ 


चतुर्थ--म्रन्त में यही मन्त्र-कल्पना 'नमो भगवते वासुदेवाय' सदुंश साम्प्रदायिक; तथां 
wi हीं हृ. फट्‌ स्वाहा' ग्रादि सकंथा ग्रथ रहित तान्त्रिक मन्त्रों की रचना में परिणत हुई | 


याज्ञिकवाद की मन्त्रानथक्य-वाद में परिणति ; 
याज्ञिक-काल में जब वेद के उपयोग का एकमात्र केन्द्र यज्ञ बन गये", तब कर्मकाण् में जब वेद के उपयोग का एकमात्र केन्द्र यज्ञ बन गये" कर्मकाण्ड में 


साक्षात्‌ अ्रविनियुक्त वेदभाग निष्प्रयोजन न माना जावे), इसलिये वेद के समस्त मन्त्रों का कर्म- 
समाप्त होकर विनियोजक ब्राह्मणग्रन्थ ही मुख्य वन गये । ब्राह्मणग्रन्थों की मुख्यता यहां तक बढ़ी 
कि ‘se प्रथस्व' आदि मन्त्रों में विद्यमान साक्षात्‌ विधायक लोट लिङ, site लेट लकारों को 
विधायक न मानकर ब्राह्मणग्रन्थों के 'प्रथयति' आदि पदों को ही विधिःग्रर्थवाला (==विघायक) 
माना गया । अर्थात्‌ प्रारम्भ में मन्त्र के किसी पदविरेष के मुख्य रथं की उपेक्षा की गई, परन्तु 
उत्तरकाल में पूरे मन्त्र को ही श्रनर्थक मानकर उसके पदमात्र के सादृश्य से विनियोग को कल्पना 
की गई । 'भद्रं कणे भिः शृणुयाम देवाः तथा 'वक्ष्यन्ति वेदागनीगन्ति कणंम्‌' श्रादि मन्त्रों का कर्णः 
वेध-संस्कार में किया गया विनियोग" ऐसा ही है । इन मन्त्रों में कोई भी ऐसा पद नहीं है, जों 


१. 'वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवृत्ता? । वेदाङ्गज्योतिष के अन्त में ॥ 
'झ्राम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ oo ' । मीमांसा १।२।१॥ 


२. देखो -आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌' (मीमांसा १।२।१) पूर्वेपक्षोप- 
स्थापन । 

३. 'श्राञ्विने सम्पत्स्यमाने सूर्यो नोदेयाद्‌ aft सर्वा दाशतयीरनुब्रयात्‌’ (द्०-श्राप० 
श्रौत १४।१।२) । तथा---'सर्वा ऋचः सर्वाणि यजुषि सर्वाणि सामानि वाचस्तोमे पारिप्लवे 
शंसति' ( सायण ऋग्भाष्योपोद्घात में उद्धृत ) । यद्यपि इन वचनों का तात्पर्ये ग्रारिवन शास्त्र 
की समाप्ति और सूर्योदय के मध्य के काल में मानुषी वाक्‌ के व्यवहार के प्रतिषेघ में है, तथापि 
याज्ञिक लोग इन्हीं वचनों के ्राधार पर यज्ञकर्म में साक्षात्‌ अविनियुक्त मन्त्रों का यज्ञ में विति- 
योग का विधान मानते हैं । 


“गपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽसिघानवाची स्यात? (मीमांसा २।१।३१) । अर्थात्‌ 
« प्रयोग = ब्राह्मणवचन के साम्यं से ( ब्राह्मणवचन ग्रनर्थक न हो जावे, इसलिये ) सन्त्र के: 
विध्यर्थक लोट्‌ लेट लिङ आदि लकार अभिधानवाची=यज्ञ में क्रियमाण कमं के स्मरणमात्र 
करानेवाले होते हैं, विधायक नहीं होते । अर्थात्‌ विधायकत्व ब्राह्मणवचनों में ही है, wal में 
नहीं है । 

५. देखो--कात्यायन गह्म, कर्णवेध संस्कार ( पारस्कर गृह्य की टीका में उद्धृत ) । 
तथा संस्कारभास्कर बम्बई संस्करण पत्रा १४१ ख । संस्कारभास्कर के रचयिता ने इसी गृह्य के 
अनुसार यह विनियोग लिखा है । 


* 
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११८ . श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


कणं के वेधन करने का वाचक. हो । मन्त्रों में पठित कर्ण पदमात्र को देखकर आंख मीचकर कर्ण- 
वेध में इनका विनियोग कर दिया गया । उत्तरकाल में पदेकदेशमात्र के सादृश्य से विनियोग 
होने लगा । यथा--'दधिक्रावणो ग्रकारिषम' का दघिभक्षण में ।* तत्पश्चात्‌ अ्रक्षरमात्र के सादृश्य 
से विनियोगों की कल्पना हुई | यथा “शन्नो देवी' का शनैश्चर की, और “उद्बुध्यस्व' का बुध की 
पुजा में ।' 

. इसप्रकार उत्तरोत्तर काल्पनिक विनियोगों के आधिक्य से प्रभावित होकर कौत्स जेसे 
महायाज्ञिक ने स्पष्ट घोषणा कर दी--“मन्त्र श्रनर्थक हैं ।” अर्थात मन्त्रों का यज्ञों में क्रियमाण 
कर्मों के साथ कोई आथिक सम्बन्ध नहीं है । उनका यज्ञान्तगंत किसी भी कर्मविशेष में प्रयोग होने 
से अदुष्ट (“ धर्मविशेष) उत्पन्न होता है | 

इस प्रकार याज्ञिकों द्वारा उद्भावित मन्त्रानर्थक्यवाद का प्रभाव वेदों की तात्कालिक 
शाखाओं तथा ब्राह्मणग्रन्थो में स्पष्ट लक्षित होता है । यही कारण है कि इन शाखाओं तथा 
se ्राहमणग्रन्थों में (शतपथ को छोड़कर) विनियोग (इस मन्त्र से यज्ञ का श्रमुक कर्म करे) का 
> ही उल्लेख प्रधानत 7 हे। इतना ही नहीं,ब्राह्मण शब्द का ब्रह्मणां मन्त्राणां व्याख्यानं ब्राह्मणम 


इस मूल अर्थ को तिरोहित करके ब्राह्मण का लक्षण-कर्मचोदका ब्राह्मणानि; * 'विनियोजकं ब्राह्मणम्‌ ^ 


१. द्र०_पूर्वं पृष्ठ ११४ पर शांख्यायन श्रौत ४।१३।२; तथा ग्राइव० श्रौत ६।१३ के 
वचन । 


२. द्रष्टव्य--अग्निवेदय गृह्य ५; वेखानस गृह्य Ao ४, खण्ड १३, १४; वौधायन गृह्यः 


शेष Ao Lk, १७ में नवग्रह पूजा के मन्त्र । 


नवग्रह-पूजा में विनियुक्त मन्त्रों के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकादा 
प्रथम संस्करण (संवत्‌ १९३२, सन्‌ १८७५) के पृष्ठ ३३३ में इस प्रकार लिखा है--'झन्तो देवी 
~“, उद्बुध्यास्वाग्ने इत्यादि मन्त्रों में कहीं शनैशचर मंगल और बुधादि ग्रहों के नाम भी नहीं हैं, 
परन्तु विद्याहीन होने से ्राजीविका के लोभ से ब्राह्मणों ने जाल रच रखा है--ए ग्रह की काण्डी 
( =कण्डिका) है । सो किसी ने ऐसा विचारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक्‌ निकालना चाहिये सो 
मन्त्रों का Aa तो नहीं जानता, किन्तु अठकल से उसने युक्ति रची कि शनैश्चर शब्द के आदि में 
तालव्य शकार है, इससे यही दानेश्‍चर का मन्त्र है । देखना चाहिये कि 'शं सुख का नाम है 
(मुल में यह वाक्य आगे-सीछे है), तथा पृथिव्या श्रयम्‌ इससे परमेश्वर का ग्रहण होता है 
शब्द से मंगले को ले लिया, उद्बु ध्यस्व क्रिया से बुध को ले लिया । उद्बुध्यस्व 'बुध अवगमने 
घातु की क्रिया है ।” 


- यदि मन्त्रार्यप्रत्यायनाय, ग्रनर्थकं भवतीति कौत्स: ग्रनथंका हि मन्त्र हि मन्त्रा: । तदेतेनोपेक्षित- 
>>. 2 
व्यम्‌ । निरुक्त १।१५।। ४. ग्रापस्तम्ब परिभाषा क० १। 


Ado Fo भाष्य, भट्टभास्कर, भाग.१, पृष्ठ ३; तथा 'कर्मचोदका ब्राह्मणानि’ | ग्राप० 
श्रौत परि० १।३४।। 
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याज्ञिकवाद की मन्त्रानर्थक्यवाद में परिणति ११९ 


मात्र याज्ञिकों ने स्वीकार कर लिया। शतपथ अतिरिक्त अन्य उपलब्ध ्राह्मणग्रन्थों में जहां-कहीं मन्त्रों 
के अर्थ उपलब्ध होते हैं, वे प्रायः आनुषज्िक हैं । अर्थात्‌ मन्त्रार्थ के परिज्ञान के लिये ब्राह्मणग्रन्थों 
की रचना नहीं हुई | अतः इन ब्राह्मणग्रन्थों (शतपथ को छोड़कर) से वेद के याज्ञिक ग्रर्थ का भी 


बोध नहीं होता । केवल ब्राह्मण-प्रदशित विनियोग के आधार पर याज्ञिकप्रक्रियानुसारी वेदार्थं की 
कल्पना की जाती है । 


इस विस्तृत विवेचना से स्पष्ट है कि याज्ञिक प्रक्रियाओं में हुये उत्तरोत्तर परिवर्तन और 
परिवर्धन का वेदार्थ पर भी गहरा प्रभाव पड़ा | और जो याज्ञिक प्रक्रिया प्रारम्भ में वेद के आधि- 
देविक वा श्राध्यात्मिक मुख्यार्थं का ज्ञान कराने के लिये कल्पित की गई थी, उसने भ्रन्त में वेदों |, 
को भी श्रर्थरहित (--निरथंक ) बना दिया । यास्क जैमिनि ग्रोरं याज्ञवल्क्य के प्रभाव से मन्त्रान- | 
थेक्यवाद का यद्यपि कुछ प्रतिवाद हुआ, तथापि उससे प्राचीन या तत्समकालीन ग्रन्थों में मन्त्रार्थ 
से असम्बद्ध जो याज्ञिक मन्त्रविनियोग हो चुका था, उसका परिमाजँन न हुआ, ग्रर्थात्‌ उसका 
खण्डन नहीं किया गया | अतः याज्ञिक लोग उसी प्रकार मन्त्राथं से ग्रसम्बद्ध नये-नये विनियोग 
उत्तरकाल में भी करते रहे । हमारा विचार है कि-यदि यास्क जैमिनि और याज्ञवल्क्य आदि 


मन्त्रार्थक्यवाद का प्रबल खण्डन न करते, तो जो कुछ याज्िकप्रक्रियानु करते, तो जो कुछ याज्ञिकप्रक्रियानुसारी ट्टा-फूटा वेदाथ. उप- 
घ होता है वह भी ee ८ त्प रो x निरर्थक 
लब्ध होता है, वह भी न मिलता । श्रौर वेदमन्त्र सर्वथा तान्त्रिक मन्त्रों के समान निरर्थक समझे 


इस प्रकार हम ने श्रौतयज्ञों के सम्बन्ध में निम्न विषयों पर.संक्षेप से प्रकाश. डाला है-- 
१ यज्ञ-शब्द का AT | 

२--श्रौत-यज्ञ (--द्रव्य-यज्ञ ) का लक्षण । 

३--श्रौत-यज्ञों के भेद-प्रभेद । 

४---द्रव्ययज्ञों की कल्पना का प्रयोजन | 

५-६्रव्ययज्ञों की ग्राधिदेवत--सृष्टियज्ञों से तुलना । १ 
६--द्रव्ययज्ञो के प्रादुर्भाव का काल | 

७- प्रारम्भिक यज्ञ । eH 

८--प्रा रस्भिक यज्ञो में सादगी ग्रौर सात्त्विकता । 

६--याज्ञिक प्रक्रिया में परिवर्तत तथा नये यज्ञों की कल्पना । 
१०--याज्ञिक-प्र क्रिया और वेदार्थे । र: 
११--यज्ञो के प्रादुर्भाव का वेदार्थ पर उत्तरकाल में प्रभाव । 
१२--काल्पनिक विनियोग । 
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१२० तन्यज्ञ- 


, १३--काल्पनिक मन्त्रों की रचवा । 
` १४--याज्ञिकवाद की मन्त्रानर्थक्यवाद में परिणति । 


यज्ञों के नित्य नैमित्तिक और काम्य भेदों में से नित्यत्वेन विहित श्रग्निहोत्र से लेकर ग्रश्‍व- 
मेधान्त यज्ञों में यद्यपि उत्तरकाल में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है, तथापि इन में ग्रनावश्यक रूप 
से उत्तरकाल में परिवधित हुए बाह्य श्राडम्बरों, वेदिक भावना से प्रतिकूल अंशों, और मन्त्रार्थं 
के ्रननुसरित श्रौर मन्तार्थविपरीत विनियोगों का परिज्ञान हो जाने से इनका परित्याग सुकर 
है । उत्तरकाल में हुए परिवतंनों तथा प्ररिवर्धनों के त्याग के पश्चात, ये नित्य श्रौतयज्ञ अपने 
शुद्धरूप में उपस्थित हो जाते हें । परन्तु इन्हीं श्रौतयज्ञों में विहित श्रजमेघ ग्रश्वमेघ गोमेध और 
पुरुषमेध, तथा इनक विकृतिरूप ग्रन्य प्रशुयागों की समस्या बहुत ही विकट है । ग्रतः श्रव हम 
सामान्यरूप से श्रौत-पशुयागों की मीमांसा करते हैँ . ॥ 


श्रोत-पशुयाग-मी मांसा 


` वेद की उपलब्ध शाखाओं ब्राह्मणग्रन्थों श्रौर श्रौतसुत्रो में स्वतन्त्ररूप से, और अन्य यज्ञो 
के अवयवरूप पशुयज्ञो का बहुघा उल्लेख मिलता है । पशुथज्ञो' पर विचार करने से पुर्व पशुयज्ञो' 
में विहित पशुओ के सम्बन्ध में विचार करना श्रावशयक है। 


ऐतरेय-ब्राह्मण २।८ तथा शतपथ-ब्राह्मण १।२।३।६--७ में पुरुष wea गौ श्रवि और श्रज 
पशुओं का निर्देश मिलतो है ।' इन्हें 'मेध्य' माना जाता है । विचारणीय यह है कि क्या ये ay 
लौकिक पशु हैं, ग्रथवा यज्ञ में ये किन्ही ग्रन्य पशुश्रो' के प्रतीकभूत हैं । 

हम पूर्व (पृष्ठ ९४-१०३) लिख चुके हैं कि श्रौत-द्रव्यमय यज्ञ स्वयं आधिदेविक सृष्टियज्ञ 
के प्रतीकात्मक ग्रथवा रूपक वा नाटकरूप व्याख्यान हैं । भ्रौर द्रव्यमय यज्ञो' में प्रयुक्त सभी पात्र 
वा द्रव्य भी सृष्टियज्ञ गत विविध आधिदेविक तत्त्वो' के प्रतीक हैं । इस दृष्टि से पुरुषमेध ग्रश्वमेध 
गोमेघ ्रविमेध और श्रजमेध नामक यज्ञ, और उनके द्रव्यरूप पुरुष आदि Ty भी प्रतीकात्मक 
ही हैं। | 


वेद-प्रतिपादित wag सुष्टियज्ञ हैं 


उदाहरण के लिये हम सब से पूर्व 'पुरुषमेध' को उपस्थित करते हैं । पुरुषमेध में यजुर्वेद का 
३१वां अध्याय, तथा ऋग्वेद का १०१६० पुरुषसुक्त विनियुक्त है । इस सूक्त मैं श्लेषालङ्कार से 
प्राकृतिक बिराट पुरुष ( --महवबु भ्रण्ड-- हिरण्यगर्भ ) का, प्रौर त्रिगुणातीत परम विराट पुरुष ब्रह्म 
का प्रतिपादन किया गया है । हम इस प्रकरण के कुछ मन्त्र उपस्थित करते हैं, जिनसे “स्पष्ट हो 
१. तुलना करो--'[ अग्नि; ] एतान्‌ पञ्च पशून्‌ अपश्यत्‌--पुरुषमइवं गामविमजम्‌ | 

!| यदपश्यतृ तस्मादेते पशवः ।' दात० ब्रा० ६२॥१॥२॥ सक का 
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१६ वेद-प्रतिपादित पशुयज्ञ सु ष्टियज्ञ हैं १२१ 


जायेगा कि श्रौत पुरुषमेध में विनियुक्त मन्त्रो' में किस पुरुष का उल्लेख है, और उसका मेघ क्या 
है ? यजुर्वेद अ० ३१ का पांचवां मन्त्र है-- 


ततो विराड्‌ भ्रजायत विराजो vfs पुरुषः । | 
स जातो भ्रत्यरिच्यत पश्चात्‌ भूमिमथो पुर: ॥ 


प्रथम चार मन्त्रं में विराट्‌ पुरुष की महिमा का वर्णन किया है । प्रस्तुत मन्त्र में सगै को 
प्रक्रिया का श्रतिसंक्षिप्त वर्णन है । इसकी व्याख्या सांख्यदर्शन और वेद के अन्यत्र निदिष्ट प्रकरण 
के आधार पर करनी चाहिये । 


सन्त्राथं-उस [प्रारम्भिक ्रजायमान सत्त्वरजतम की साम्यावस्थारूप प्रकृति] से विराट्‌ 
उत्पन्न हुआ, विराट्‌ से पुरुप उत्पन्न हुआ । उससे उत्पन्न हुआ पुरुष भ्रत्यरिच्यत==श्रतिरिक्त= 
खाली हुआ । उसने भूमि तथा अन्य पुरों=>लोकों को प्रकट किया | | 

यह मन्त्र का शाब्दिक अर्थ है । इसमें प्रकृति के सर्गोन्मुख होने के पश्चात्‌ उत्पन्न दो प्रधान 
विकारों का उल्लेख किया है । face afer से यहां सांख्यकथित महान्‌, ग्रहंकार और उससे 
उत्पन्न ab रों (१--१--५--७) की उत्पत्ति पर्यन्त प्रथमः सर्ग--प्रथम देवयुग का निर्देश 
है । और पूरुफशब्द से हिरण्यगर्भ प्रजापति श्रादि विविध नामों से स्मृत 'महदण्ड' का । 

ऋग्वेद १०।७२ के अदिति सूक्त में कहा है--ग्रदिति (=देवों की माता! प्रकृति) के ॥ 


AIS पुत्र उत्पन्न हुये । उनमें सात ga युग में हुये, और आठवां मार्ताण्ड' ( --मृत =मरणघर्मा [ 


नाशवान्‌ अ्रण्ड->महदण्ड ) दूसरे युग में हुग्रा मन्त्र इस प्रकार है-- 


श्रष्टो पुत्रासो श्रदितेयें जातास्तन्वस्परि । 
देवाँ उप प्रेत सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत ॥८॥ 


सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप ee व्य युगम्‌ । 
प्रजाये मृत्यवे त्वत्‌ ण्डमाभरत्‌ Ne 


यह वैदिक मार्ताण्ड ही महदण्डरूप पुरुष “प्रजापति है । इसकी उत्पत्ति महत्‌ अहंकार और 


१. अ्रदितिरदीना देवमाता । निरुक्त ४२२॥ 


२. लौकिक कश्यप ऋषि की पत्नी श्रदिति के १२ पुत्र थे। wa: स्पष्ट है कि लौकिक 
देवों की माता अदिति और ाधिदैविक देवों की माता श्रदिति दोनों भिन्न-भिन्न हैं । मन्त्र में 
श्राधिदेविक देवों की माता अदिति का निर्देश है। : 

_ ३. मूंत-|-भण्ड (+-मरणधर्मा अ्रण्ड--मृताण्ड, 'मृताण्ड एव मार्ताण्डः, प्रज्ञादित्वात्‌ 
(Ro ५।४।३८) स्वार्थेऽण्‌ । सुयंवाचक वाचक मार्चण्ड शब्द इससे भिन्न है । | 
४. ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ । स प्रजापतिः । शत० ११।१।६।२॥ 
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पञ्चतन्मात्रों से होती है it जेसे अ्रण्डज प्राणियों के अण्डों के भीतर उनके भ्रद्ध-प्रत्यद्ध बनते रहते 
प वैसे ही महदण्ड के भीतर लोक-लोकान्तरों का निर्माण होता है । इसी को वेद में यज्ञ! और 
विश्वकर्मा भौवन' (=भुवनों का उत्पन्न करनेवाला) भी कहा है । जब मार्ताण्ड (=-महृदण्ड) के 
न्तःताप से तदन्तर्गत भवनों का निर्माण समाप्त होने को होता है, तब यह मार्ताण्ड agate 
(द्र०--मनु १।९) =हिरण्य के समान प्रदीप्त होने से "हिरण्यगर्भ कहाता है । इसी 
युक्त महदण्ड का वर्णन ऋग्वेद (मं० १०, सूक्त १२१) के हिरण्यगर्भंसूक्तं में इस प्रकार 
किया है--- 


हिरण्यगर्भः समवतंताग्न भूतस्य जातः पतिरेक 'ग्रासीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम uli! 

मन्त्राथ --वह हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ आरम्भ में वर्तमान था । वही उत्पन्न हुए लोकों का 
पति=स्वामी था । उसी ने पृथिवी श्रौर द्युलोक को धारण किया था । उस 'क'==>प्रजापति= 
हिरण्यगर्भे देव के लिये हम [ देव --भ्रन्त:वर्तमान घ्राणरूप भूतगण | अपने हव्य,अंश से विघेम'= 
निर्माण-कार्य करते हैं । 

स जातो प्रत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः। यजुः ३१।५॥ 

स जातः:--जब विराट्‌ पुरुष=महद्‌ ग्रण्ड परिपक्व हो गया, हिरण्यवत्‌ चमकने लगा, 
तब वह भ्रत्यरिच्यत =ग्रतिरेचित हुश्रा=रिक्त हु । अर्थात्‌ उसके ऊपर के आवरण के भेदन से 
भीतर निर्मित ग्रह उपग्रह बाहर श्राये। उस ग्रतिरेक के समय पहले भूमि और पश्चात्‌ अन्य पुर 
=-ग्रहोपग्र ह्‌ अपनी स्थिति को प्राप्त हुये । 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशू स्ताँइचक्रे वायव्यातारण्या ग्राम्याइच ये ॥ यजुः ३१।६॥ 
उस यज्ञ=संगतिकरण से निर्मित विराट्‌ पुरुषरूप यज्ञ जो aaga’, अर्थात्‌ जिसके भीतर 


१. पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च भ्रुव्यक्ताग्रहेण चः । 
महदादयो विशेषान्ता श्रण्डमुत्पादयन्ति वे ॥ वायु पुराण ४।७४॥ 
पुरुष--ब्रह्म, श्रव्यक्त-- प्रकृति, विशेष= पञ्चतन्मात्र । 


२. द्रष्टव्य--तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः (यजुः ३१।६) । 
३. द्रष्टव्य-ऋ० Ho १०, सूक्त ५१॥ 


४. विपूर्वो धान करोत्यर्थं प्रयुज्यत इति वैयाकरणा ग्राहुः । 
५. स(=प्रजापतिः) सर्वाणि भूतानि सृष्ट्वा रिरिचान इव मेने | शत० ब्रा० १०।४।२।२॥ 


a भ्रात्मानमप्यन्ततो जुल्वाञ्चकार । ***विव्वकर्मन इविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पुथिवीमुत द्याम्‌ i 
(oe १०९८१६) इति॥ - | 
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भ्राधिदेविक पदार्थों के लिये ‘TY शब्द का व्यवहार १२३ 


वर्तमान प्रकृत्यंश सब हुत हो गये थे, अर्थात्‌ कार्यरूप में परिणत हो गये थे, उससे पृषदाज्य'--कहीं 
अन्धकार और कहीं प्रकाश संभूत--घारित हुआ । और उसी स्वेहुत्‌ यज्ञ ने वायव्य-न्वायु में |” 
विचरण करनेवाले जो ग्राम्य और आरण्य पशु, अर्थात्‌ स्वरूप से दिखाई पड्नेवाले जो लोक- 
लोकान्तर थे, उनको उत्पन्न किया । 


ये वायु में विचरनेवाले ग्राम्य पशु समूहरूप से एक स्थान पर स्थित सूर्यरूपी -यूप--खू टे 
में उसकी रश्मियों अ्रथवा आकर्षणरूप रस्सी से वन्धे हुए नियमित कक्षा में भ्रमण करनेव करनेवाले बुघ शुक्र | 
आदि ग्रह, और झारण्य पशु स्वतन्त्र विचरण करनेवाले धूमकेतु आदि है, भुलोकवासी पशु-पक्षी यहां 
अभिप्रेत नहीं हैं । अगले ८वे मन्त्र में कहे उभयादत्‌ (AAPM दांतवाले=भक्षण सामर्थ्यंवाले ) 
भ्रश्‍व और एकदत्‌ एक ओर दांतवाले गौ ग्रज श्रवि आदि भी लौकिक पशु नहीं हैं । विस्तारभय 
से हम इस विषय पर नहीं लिख रहे हैं . (भवि पशु का वर्णन इस निबन्ध में आगे आयेगा ) । उससे 
आगे १४वें मन्त्र में कहा है--'जिस सवंहुत. पुरुष से देवों (=भौतिक शक्तियों) ने यज्ञ का ह 
किया है, उसका ग्राज्य (--व्यक्ति वा कान्ति का साधन ) वसन्त था, इध्म (= प्रदीपक) ग्रीष्म, 
और हव्य शरद्‌ ऋतु थी ।' 


इस वर्णेन से भी यह स्पष्ट है कि यह यज्ञ भौतिक यज्ञ नहीं है । इस यज्ञ ( =पुरुषाध्या- 
योक्त सृष्टियज्ञ) का द्रष्टा (=दशंक) यजमानः नारायणः है । नारा नाम श्राप:--मूल प्रकृति|४ 
का है । उसमें जिसका भ्रयन==व्याप्ति है, उस परमपुरुष का नाम नारायण है।* । 


आधिदेविक पदार्थों के लिये 'पशु' शब्द का व्यवहार 


भ्राधिदेविक जगत्‌ के afer वायु सुर्य आदि पदार्थो के लिये वेद में न केवल ‘Ty’ शब्द का 


१. यज्ञकर्मणि दधिसहितमाज्यं पृषद प्रषदाज्यमित्युच्यते (= दहीसहित आज्य पृषदाज्य कहाता 
है) । पृषदाज्य में दही के अंश पृषत्‌ =स्वेत धब्बे के समान घृत से पृथक्‌ गृहीत होते हैं । इसी साम्य 
से उक्त मन्त्र में पृषदाज्य का अर्थ 'कहीं अन्धकार और कहीं प्रकाश” किया है । 

२. असौ वा ग्रादित्यो यूपः। द्र०-ऐ०ब्रा० ५।२८॥ पशवो वे यूपमच्छ्यन्ति। शत० ३।७।२। 
४॥ सोमयाग के पशु प्राणी यूप के खड़े करने में निमित्त होते है । इस दृष्टि से सृष्टियज्ञ में. 


आदित्यडपी यूप के साथ सम्बद्ध ग्राम्य पशु विविध ग्रहोपप्रह हैं । 

३. ज्ञं में यजमान केवल द्रष्टा होता है, भौर अपने से प्रेरित ऋत्विजों के द्वारा करियर प्रेरित ऋत्विजों के द्वारा क्रियमाण 
कर्म के फल शे निमुक्त रहने के लिये प्रत्येक ग्राहुति के पश्चात इद त के फल पे निमु क्त रहने के “इद च सस' का ही संकल्प दोहराता 
रहता है । क 

४. यजुर्वेद Ho ३१, और Wo १७९० का द्रष्टा 'नारायण' ही है । Fo -र्‍सर्वानुक्रमणी | 

५. आपो नारा इति प्रोक्ता गापो वे नरसूनवः । ` 

ता यदस्यायनं पूवं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० १।१०॥ 
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व्यवहार ही मिलता है, अपि तु उनके ग्रालभन और उनसे यजन का भी निर्देश उपलब्ध होता 
है । अशवमेघध के प्रकरण में एक मन्त्र है-- 

प्रग्नि: पशुरासीत्‌ तेनायजन्त । वायुः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त । सूर्य: पशुरासीत्‌ तेनायजन्त ॥ 
शुक्लयजु; २३।१७; To Fo ५।७।२६॥। 

अग्नि वायु और quent पशु से यजन लौकिक द्रव्यमय यज्ञों में तो सम्भव है ही नहीं । 
अत; स्पष्ट ही ये सृष्टियज्ञ के साघनभूत पशु हैं । यही तत्त्व निरुक्तकार यास्क ने पुरुषाघ्याय वा 
पुरुषसुक्त में पठित एक मन्त्र का व्याख्यान करते हुए स्पष्ट किया है । मन्त्र और उसकी यास्कीय 
व्याख्या इस प्रकार है-- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पुर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ 


यज्ञेत यज्ञमयजन्त देवाः= श्रर्निनाऽरिनमजयन्त देवाः । afta: पशुरासीत्‌ तमालभन्त तेना- 

„| यजन्त इति च ब्राह्मणम्‌ । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त । यत्र पुर्व 

ˆ| साध्याः सन्ति देवाः साधनाः । द्युस्थानो देवगण इति नेरुक्ताः । पुर्वं देवय॒गमित्यालयानम्‌ ।। निरुक्त 
१२।४१॥ 


अर्थात्‌--यज्ञ से यज्ञ का देवों ने यजन किया--भ्रग्नि से श्रग्ति का देवों ने यजन किया | 
अग्नि पशु था, उसका श्रालभन किया, और उससे यजन किया' यह्‌ ब्राह्मण का कथन है । वे ही 
मुख्य कर्म थे । उन महिमासम्पन्न देवगणों ने नाक--द्युतोक का सेवन किया=द्युलोक को प्राप्त 
किया । जहां पर पुवंकालीन साध्य--साधनभूत देव विद्यमान थे । नेरुक्तों का मंत है कि ये साध्य 
देव द्यस्थानीय देवगण हैं ग्राख्यानविदों का मत है कि यह पूर्व देवयुग का कथन है । 


इस. मन्त्र का लगभग ऐसा ही व्याख्यान ऐतरेय-ब्राह्मण ११६ में मिलता है । यास्क ते 
be देवगणः लिखकर साध्य देवों को आदित्य की रश्मियां कहा है | महीदास ऐतरेय ने 
छन्दांसि वे साध्या देवाः कहकर उसी गोर संकेत किया है । To ब्रा० २१८ में छन्दों को प्रजापति 


दित्य का अङ्ग कहा है'। पुराणों में छन्दों का श्रादित्य के अश्वरूप में बहुधा वर्णन 
मिलता है ।\ 


निरुक्त की इस व्याख्या से दो बातें स्पष्ट हैं कि अग्नि आदि आधिदैविक तत्त्व. भी क तत्त्व. भी पशु 


१, प्रजापतेर्वा एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि | To aro २१५॥] 


.. २ छन्दोभिरइवरूपेः । वायु Jo ५२।४५॥ छन्दोरूपंइच तेरइवे: । मत्स्य पु० १२५।४२॥ 
छन्दोभिर्वाजिनरूपंस्तु । वायु ५१।५७; मत्स्य १२४।४॥ हयाइच सप्त छन्दांसि | विष्णु पु० २।८।७॥। 
इस विषय में विशेष देखिये-इमारा 'बेदिक-छन्दो-मीमांसा' ग्रन्थ, पृष्ठ ६-७ (SAA 
संस्करण ) | 
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आधिदेविक पदार्थों के लिये 'पशु' शब्द का व्यवहार १२५ 


कहाते हैं । दूसरा किन्हीं वेदार्थविदों के मत में प्रकत मग्त्र और उसके सहपठित पुरुषाध्याय 
(यजु० ३१) वा पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०) के मन्त्रं में पूर्व देवयुग का ग्रर्थात at के ate 
काल का वणन है! 

इसी प्रसङ्ग में हम एक महत्त्वपूर्ण निर्देश कर देना आवश्यक समकते हैं कि वेद की 
शाखाओं और ब्राह्मणग्रन्थों में जहां भी पशुयाग का वर्णन है, वहां प्रायः उससे पूर्वं वा परचात | 
शाखा वा ब्राह्मण के प्रवक्ता पुराकल्प' के रूप में अर्थवाद का निर्देश करते हैं | पुराकल्परूप ॥- 
अर्थवाद में कल्प--सर्ग की पुरा ==प्राचीन कल्प=सर्गकालीन घटनागओों का वर्णन किया जाता है ।। 


a 
यथा--- 


१-ते० Ho २।१।१ में 'प्रजा वा पशु कामनावाले के लिये प्राजापत्य तुपर भ्रज के ग्राल- 
wa’ की विधि! से पुर्व पुराकल्प अर्थवाद इस प्रकार पढ़ा है -- 


“प्रजापतिर्वा इदमेक श्रासीत्‌ | सोऽकामयत प्रजाः TMA सूजयेति | स ग्रात्मनो वषामुदक्खि- 
दत्‌ । तामग्नौ प्रागृह्हात्‌ । ततो5जस्तुपरः समभवत्‌ । तं स्वाये देवताया ग्रालभत, ततो वे स प्रजाः 
पशून्‌ प्रसुजत्‌ ।” 

अर्थात्‌ - प्रजापति श्रकेला था । उसने कामना की कि प्रजाओं पशुओं को उत्पन्न करूं । 
उसने अपनी वपा को निकाला । उसको अग्नि में छोड़ा ॥ उससे तूपर (=शुङ्ग-रहित) अज 
उत्पन्न हुआ । उसे अपनी देवता के लिये श्रालभन किया | उस से प्रजा और पशुओरों को उत्पन्न 
किया । 


इस पुराकल्प में उक्त प्रजापति, उसकी वपा, उसका अग्नि में छोड़ना, उससे तूपर AT का | 
होना, और उसे देवता के लिये ग्रालभन करके प्रजा पशुग्रौं को उत्पन्न करना रूप सारा कथानक > 
सर्गेकाल का है । आचायं शवरस्वामी ने भी इस प्रकरण की सुष्टितत्त्व परक ही व्याख्या को है । । 
द्रष्टव्य--मीमांसा :१।२।१० भाष्य, पृष्ठ १४६, १५० | हमने भी इसी शाबर-भाष्य की व्याख्या में 
विवरण के anit इस प्रकरण की विशिष्ट व्याख्यान किया है (द्र०--पृष्ठ १९०--१५३) । | 


२--तै० सं० २।१।२ में “वरुणगृहीत पुरुष वरुणदेवतावाले एकशितिपाद्‌ (एक 
श्वेत पैरवाले)* कृष्ण अज का झालभन करे', इस विधिः के पूर्व और अनन्तर विस्तृत पुराकल्पः 
रूप भ्रथंवाद पढ़ा है । इस विषय का स्पष्टीकरण हम आगे 'सूर्य पशु का ्रालभन भ्रौर उससे यज्ञ 


प्रकरण में करेंगे, पाठक वहां देखें । te 
pe smo eee 


१. द्र० - पूर्व पृष्ठ १२१ में निर्दिष्ट Gey युगम्‌ मन्त्राश । 

२. 'पुराकल्प? का अर्थ न्याय-वात्स्यायन-माष्य २।१।६४ में अन्यथा दर्शाया है। इस पर 
हमने भाष्यव्याख्या. (१।२।१०) पृष्ठ १४९ पर विशेष विचार किया है । - 

३. यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌, स एतं प्राजापत्यमजं तूपरमालभेत )त ० सं० २।१।१॥ _ 


यो वरुणगहीतः स्यात्‌ स एत वारुणं कृष्णमेकशितिपादमाल भेत | त० २।१।२॥ 
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१२६ श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


ये दो प्रकरण हमने निदर्शनमात्र के लिये उपस्थित किये हैं | 

उक्त दृष्टि से पुरुषमेध ग्रश्वमेघ गोमेघ अ्रविमेघ श्रजमेघ के लौकिक पशु सृष्टियज्ञ के सगं- 
कालीन, अथवा वर्तमानकालीन आाधिदेविक पदार्थों के प्रतिनिधिमात्र हैं, यह स्पष्ट हो जाता है | 
द्रव्यमय पुरुषमेघ आदि सृष्टिगत किस यज्ञ के प्रतिनिधि हैं श्रौर इन यज्ञों में पुरुष आदि को 
पुराकाल में मारा जासा था वा नहीं, इसकी मीमांसा हम यथास्थान करेंगे । 

अब हम Waal की मीमांसा से पुवं दो विषयों पर और प्रकाश डालना चाहते हैं । उनमें 
एक है-द्रव्यमय यज्ञों के मानवों तक पहुंचने का इतिहास, और दुसरा--श्रालभते का अर्थ तथा 
गआलभन और झालम्भन क्रिया का भेद | 

यज्ञ-सम्बन्धी कथानक 

यज्ञों के सम्बन्ध में जो कथानक वेदिक-वाङ्मथ में मिलता है, वह्‌ दो प्रकार का है । एक 
सृष्टिगत श्रासुर और देव यज्ञों के सम्बन्ध में, और दूसरा श्रौत-सूत्रोक्त मानुष द्रव्ययज्ञों के सम्वन्ध 
में | दोनों के वर्णन में स्थान-स्थान पर देव और ग्रसुर शब्दों का प्रयोग मिलता है | अतः इन 
aan के विषय-विभाग में बड़ी कठिनाई होती है । हम भ्रपनी बुद्धि के अनुसार दोनों वचनो का 
विभाग करके लिखते हैं । 


प्रस्तुत भ्रासुर यज्ञों पर विचार करने से पूर्व यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भारतीय 
दर्शन के अनुसार सृष्टि ग्रौर प्रलय का चक्र सदा चलता ही रहता है । परन्तु जब वतमान सृष्टि के 
सम्बन्ध में कुछ लिखना होता है, तो भारतीय ग्रन्थकार वर्तमान सृष्टि से पूर्व जो प्रलयावस्था रही 
थी, उस का पहले संक्षेप से वर्णन करते हैं, पश्चात्‌ सृष्टि के सर्जन का । 


अर्थात्‌ प्रलयकाल होता है। प्रलयकाल के ग्रारम्भ से श्रासुर=ध्वंसनात्मक ध्रवृत्तियां उत्तरोत्तर 
वृद्धिगत होती हैं ग्रौर प्रलय के मध्य में पुणंता को प्राप्त होने के पश्चात्‌ देवी प्रवृत्तियों का 
उत्तरोत्तर विकास होता है, और भ्रासुर प्रवृत्तियां घटती जाती हैं' । इस कारण वर्तमान सृष्टि से 
पूर्व प्रलयकाल में ग्रासुर प्रवृत्तियों के कारण घ्वंसनात्मक यज्ञ हो रहे थे । ्र्थात्‌ प्रलायात्मक यज्ञ 
ग्रासुर शक्तिज्ञों के पास था । इसी का निर्देश तैत्तिरीय-संहिता ६।३।७ में किया है-- 


| ॥ 'असुरेषु वे यज्ञ ग्रासीत, तं देवा तूष्णीं होमेनापवृञ्जन्‌' | 
१. इसी तत्त्व का निरूपण गायव्यादि भ्रासुर और दैव छन्दों की ग्रक्षरसंख्या के माध्यम से 
छन्दःशास्तरों में किया है । द्र ०-हमारी वैदिक-छन्दोमीमांसा पृष्ठ११५-१२० प्र० सं०। आसुर यज्ञो में 
4 विघटन की प्रवृत्ति की ग्रधिकता और सर्जन प्रवृत्ति का ह्लास भ्रासुर छन्दों की हसीयमान ग्रक्षर- 
. 7| संख्या के माध्यम से और देव यज्ञो में सर्जन प्रवृत्ति का वर्धन दैव छन्दों की विवर्धमान अक्षर संख्या 
 'क्कैमाघ्यम से दर्शाया है | 


5 
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यज्ञ-सम्वन्धी कथानक  ': १२७ 


श्र्थात्‌ - पहले निश्चय ही यज्ञ असुरों में था । देवों ने उसे तूष्णीम्‌ होम से काट लिया-- 
छीन लिया । अभिप्राय स्पष्ट है कि जब प्रलयकाल में ग्रासुरी शक्तियां प्रबल हो रहीं थी, तव 
सर्गोन्मुखकाल में देवी शक्तियों ने तूष्णीं -- चुपचाप = शनेः-शनेः अपना कायं --सर्जतरूप यज्ञ आरम्भ 
किया । और शनै:-शनैः सर्जन-प्रक्रिया बढ़ती गई । इस प्रकार यज्ञ असुरों से देवों के हाथ में 
श्रा गया । 


ऐ- 


सर्गोन्मुख काल में देवी प्रवृत्तियां छोटी थीं, ग्रासुरी प्रवृत्तियां वड़ी थीं॥ इसको इलेष से 
शतपथ में कहा है--'कानीयसा एव देवाः, ज्यायसाः श्रसुराः (श० १४।४।१।१) । | 

मानुष सगे के आरम्भ में प्रजापति कश्यप की भी असुर और देवसंज्ञक संततियां थीं। 
इनमें भी वयः की दृष्टि से असुर बड़े थे ओर देव छोटे । ‘AG’ शब्द का अर्थ है--'गसु4-र 
(मत्वर्थीय) = प्राणोंवात्रा अर्थात्‌ बलवान, | 

असुर पृथिवी के प्रथम शासक 

कृश्यप-पुत्र ग्रसुर ही ज्येष्ठ होने से इस पृथिवी के प्रथम शासक हुये । तेत्तिरीय संहिता 
६।२।४ में लिखा है-- 

AFIT वा इयमग्र ग्रास । यावदासीनः परा प्यति तावद्दवानाम्‌ । ते देवा भन्न वन्‌ | 
अस्त्वेव नोऽस्याम्‌ ॥' | 

अर्थात्‌--यह पृथिवी पहले असुरों की थी । जितना बेठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर देख 
सकता है, उतनी अर्थात्‌ ग्रत्यल्प देवों की थी । देवों ने असुरों से कहा कि इस पृथिवी में हमारा भी 
भाग होवे' । 

इसी तथ्य का निर्देश मंत्रायणी संहिता ३।८।३; ४।१।१० में भी मिलता है । : 

यह वर्णन उस समय का है, जब पृथिवी की सलिलावस्था के पश्चात्‌ संसार का उन्नततम 
भाग त्रिविष्टप (--तिब्बत) जल से बाहर प्रकट होकर प्राणियों के उत्पन्न होने योग्य हुआ था। 
देव और असुर यहीं के शासक थे । 


AIL द्वारा वर्णाश्चम-सर्यादा वा यज्ञों का Tada 


असुरों के प्रथम शासक होने से वर्णाश्रम-मर्यादा का व्यवस्थापन इन्हीं के द्वारा हुआ, और 
द्रव्यमय यज्ञों का प्रवतँन भी इन्हीं ने किया । ey 


१. दायभाग .के श्रसमान बटवारे और देवों के मांगने पर भी AIC द्वारा उनके भाग को 
न देने के कारण कौरव-पाण्डवों के समान देवों और असुरों में १२ भ्रत्यन्त WTEC युद्ध हुए और wae में १२ भ्रत्यन्त भयङ्कर युद्ध हुए । 
इन युद्धों की भयङ्करता की प्रतीति युद्ध की भयङ्करता का बोध कराने के लिए उपमारूप से रामायण 
महाभारत में बहुधा प्रयुक्त देवासुर-संग्राम के निर्देशों से होती है । यह संग्राम न्यूनातिन्यून ३०० 
वर्ष तक चला । 
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वर्णाध्रम-विभाग -प्रह्वादपुत्र कपिल असुर द्वारा वर्णाश्रम के विभाग का उल्लेख बौघायन 
ई TAT २।१२।३० में मिलता है । वहां लिखा है--'तत्नोदाहरन्ति -- प्राह्लादिवे कपिलो नामासुर 
झास। स एतान्‌ भेदान्‌ चकार देवेः सह स्पर्धमानः । इसी कारण असुरों में भी वर्णाश्रम-मर्यादा 
थी । मंत्रायणी-सं हिता २।३।७ में लिखा है-- 
'देवाः पराजिग्यमाना सुराणां वेइयमुपायन्‌ ।' 
अर्थात्‌--देव लोग पराजित होते हुए श्रसुरों के वैश्यों के पास पहुंचे । [सम्भवतः देवों का 
्रसुरों के वेश्यों के पास जाने का प्रयोजन भ्रसुरों की सम्पत्ति पर भ्रधिकार करके उन्हें निबल 
करना था ।] र 
यज्ञों का प्रवर्तन--यज्ञों का भ्रारम्भ भी श्रसुरों में ही हुआ । तैत्तिरीय संहिता ३।३।७ में 
लिखा है-- 
i 'प्रजापतिदेवासुरानसुजत | तदनु यज्ञोष्सृज्यत, यज्ञ छच्दांसि। ते विश्वञ्चो व्यक्रामन्‌ । 
सोऽसुरान्‌ अनु यज्ञो$पाक्रामत । यज्ञं छन्दांसि ॥' 
इससे इतना स्पष्ट है कि यज्ञ पहले ग्रसुरो के पास थे । 
सौत्रायणी' यज्ञ के विषय में शतपथ _१२।६।३।७ में स्पष्ट लिखा है-- 
'असुरेषु वा एषोडप्रे यज्ञ ग्रासीत्‌ सौत्रामणी । स देवान. उपप्रैत ।' 
यज्ञ AGU से देवों के पास पहुंचा --शतप थ-ब्रमहम-१२३९।३।७ के पूर्वोक्त वचन के अनुसार 
सौत्रामणी पहले असुरों के पास था, फिर वह देवों के पास पहुंचा' । इसी प्रकार पूर्व (पृष्ठ १२६) 
उद्धृतः तैत्तिरीय संहिहम-६।२।( Rue के वचन में इलेष मानें, तो उससे भी यही ज्ञात होता है कि यज्ञ 
TG से देवों को प्राप्त हुए । कुछ काल पश्चात, देव लोग यज्ञ-विद्या में श्रसुरों से बहुत आगे बढ़ 
गये । अन्तत: ऐसी स्थिति arg कि श्रसुर यज्ञों के विषय में देवों का अनुकरण करने लगे — देवा वे 
| यद्‌ यज्ञ ्रकुवंत तदसुरा भ्रकुवंत यज्ञ AAT तदसुरा अकुवंत ।' do सं० ६।४।६॥ 
यज्ञ देवों से मनुष्यों के पास पहुंचा--कुछ काल पश्चात यज्ञ देवों से मनुष्यों के पास 


पहुंचा । महाराज ऐल ने गन्धवों ( ==देव-जातिस्थों) से भ्रग्नि-विद्या का रहर से भ्रग्नि-विद्या का रहस्य जानकर यज्ञ_की 


एका अग्नि को तीन afin में विभक्त त किया" । ऋषियों ने यज्ञ के विविध क्रिया-कलापों की 
सुक्ष्मता वा विविधता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया । 


ह क ae AS Fest _ 
2 १. सौत्रामणी यज्ञ के विषय में प्रसिद्ध है कि उसमें सुरापन (मद्यपान) का विधान है, 
वस्तुतः यह झूठ है । उसमें वणित सुरा होशहवास खोनेवाली मदिरा नहीं है । वह तो ‘ais’ 
से भी हलका तीन दिनमात्र में सिद्ध होनेवाला पेय भी हलका तीन दिनमात्र में सिद्ध होनेवाला पेय है । विशेष द्रष्टव्य-- हमारी महाभाष्य Fo १, 
पाद १, श्राह्लिक १, (भाग १), पृष्ठ २१ की हिन्दी-व्याल्या । 
२, सायणाचार्य को प्राचीन इतिद्वास का सम्यक्‌ बोध न होने से उसने do स॑० ३।३।७ के 
भाष्य में अशुद्ध व्याख्यान किया है । ३. द्र०--पुर्व पृष्ठ १०४, fro ३ | 
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१७ यज्ञ-सम्बन्धी कथानक १२९ 


मनुष्यों में यज्ञ का आरम्भ त्रेता युग के आरम्भ में हुआ था, परन्तु ग्रसुरो श्रौर देवों में 
कृतयूग के उत्तराचे में आरम्भ हो चको था। ग्रतः पूर्व पृष्ठ १ ०४, टि० १ पर निर्दिष्ट यज्ञ-।2 
प्रवतेन के कृतयुग-निदर्शक और त्रेतायुग-निदर्शक दोनों प्रकार के वचन युक्त हैं, उनमें कोई विरोब। 
नहीं है । 2 

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये असुर कौन थे ? प्रश्‍न का कारण है असुरों के सम्बन्ध में 
प्रचलित धारणा । जिसके अनुसार “ग्रसुर' शब्द सुनते ही राक्षस पिशाच आदि वैदिक मर्यादा- 
विहीन जनों का बोध होता है । भ्रत: हम प्रसंगवश उन भ्रसुरों के विषय में भी प्रकाश डालना 
उचित समभते हैं | 


भारतीय इतिहास के अनुसार age देव और मनुष्य ये पुरुप जाति के तीन कुल थे। 
आरम्भ में प्रजापति कश्यप से दिति ओदिति दनू आदि पत्तियों से जो सन्ताने हुई, वे माता के 
नामों पर दैत्य श्रादित्य दानव आदि कहलाये । दैत्य ही भारतीय इतिहास में ग्रसुर कहे गये हैं। 
पीछे से दानव श्रादि भी age के सहयोगी बन गये । अदिति के १२ पुत्र आदित्य देव कहे गये 
हैं। इन्हीं से श्रसुरों श्रौर देवों के कुलों का आरम्भ होता है। न 

असुर आरम्भ में श्रेष्ठ चरित्रवान्‌ थे । प्रजापति कश्यप ने इनकी श्रेष्ठता और ज्येष्ठता 
के कारण पृथिवी का शासन इन्हें दिया । इन्हीं असुरों ने वेद के ग्रनुसार वर्णाश्रम-विभाग और 
यज्ञों का प्रवर्तत किया, यह हम पूर्व ( पृष्ठ १२७ ) लिख चुके हैं । शासन waar विज्ञेषा- 
धिकार मिल जाने पर यदि उस पर अंकुश न रखा जाय, तो मनुष्य को मति धीरे-धीरे विकृत 
होने लगती है । इसी सिद्धान्त के अनुसार age में गिरावट झाई । ग्रसुर शब्द, जो पहले श्रेष्ठ) 
at (ग्रसु +र--प्राणों से युक्त=वलबान्‌ ) का वाचक था वह उनके निकृष्ट आचरण से निकृष्ट +. 
अर्थ का बोधक वन TAT | असुर लोग पहले श्रेष्ठ ्राचार-विचारवाले थे, इस अर्थ को प्रदशित 
करनेवाला ग्रौर उनके पूर्व इतिहास पर प्रकाश डालनेवाला एक शब्द है--पूर्व देवा देवा? । यह 
ग्रमरकोश आदि में age के पर्यायवाची नामों में उपलब्ध होता है । ु 

यहां प्रसङ्गगश यह और लिख देना उचित समभते हैं कि निरङ्कुश राज्यसत्ता पाकर जो 
दशा असुरों की हुई, वही दक्षा उत्तरकाल में देवों के हाथ में निरङ्कुश राज्यसत्ता ग्राने पर देवों 
की भी हुई । इन्द्र के अनेक मर्यादाविहीन कर्मों का वर्णन .इतिहास-पुराणो में मिलता है । यज्ञों में 


पर्वालम्भन का आरम्भ भी इन्द्र ने ही किया था,.यह आगे लिखा जायेगा । 
हमें ऋषियों का परम आभारी होना चाहिये कि उन्होने सुरों ग्रौर देवों के निरङ्कुश 


१. उत्तरकाल में जब देवों ने सुरों को पराजित करके देवभूमि त्रिविष्टप (तिब्बत) 
से निकाल दिया, तब ये तिब्बत के पश्चिम-दक्षिण प्रदेशो में बस गये | पुराने ईरानी इन्हीं Agel 
की सन्तान थे | ग्रतः उनकी भाषा में श्रसुर शब्द श्रेष्ठ बलवान्‌ अर्थ में ही प्रयुक्त होता था । वही 
Samet में x 
उत्तरकाल में. अहुर रूप में परिणत हो गया । इसी कारण जेन्दावस्ता में अहुर शब्द श्रेष्ठ देव का 
वाचक है। न दि 
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शासन से शिक्षा लेकर मानव राजाओं की रक्षा के लिये मानवीय राजनीति में ऐसा विशिष्ट 
प्रावधान किया, जिससे राजा सर्वथा निरङ कुश न रहे । वह था राजा के लिये पुरोहित का 
प्रावधान करना । यह पुरोहित साधारण यज्ञकर्ता ऋत्विक्‌ नहीं था । वह राजा की भावी आपदाओं 
से पहले से ही रक्षा का प्रावधान करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ परम तेजस्वी ब्राह्मण होता था । यही 
सर्वप्रधान मन्त्री होता था । रघुकुल के राजाओं का पुरोहित वा प्रधानमन्त्री वसिष्ठ ऐसा ही समर्थ 
व्यक्ति था । दूर जाने की आवश्यकता नही, मध्यकाल के प्रधान राजनीतिशास्त्रज्ञ श्राचार्य कौटिल्य 
| ने भी लिखा है--“त्‌माचार्य शिष्यः पितरं पुत्रो भूत्यः स्वामिनमिव चानुवर्तेत” (श्रधिकरण १, 
| झ० ६ ) । एक स्थान पर तो आचायं चाणक्य ने यहाँ तक लिखा है कि प्रमाद करते हुए राजा को 
“| एकान्त में झ्राचाय वा अ्रमात्य कोडे तक लगावे-- 
“मर्यादां स्थापयेद, ग्राचार्यान, श्रमात्यान्‌ वा । य एनं श्रपायस्थानेभ्यो वारयेयुः । छाया- 
नालिकया प्रतोदेन वा रहुसि प्रमाद्यन्तमभितुदेयुः ।” (ग्रधि० १, To ७) । 


आलभते, आलभेत पदों पर विचार 


अब हम कर्मकाण्ड में प्रत्यन्त विवादास्पद श्रालभते पद पर विचार करते हैं | प्रायः 
समस्त पशुयागों के प्रकरण में ग्रालभते वा श्रालभेत पदों का ही प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है-- 
प्राप्त करना अथवा स्पर्शं करना (AI डुलभष्‌ प्राप्तौ, घातु १।७०२) । उपनयन वा विवाहादि 
संस्कारों में जहां भी हृदयमालभते' आदि प्रयोगों में श्रालभते का प्रयोग |मलता है, वहाँ सर्वत्र 
“स्पधा करता है AG ही सर्ववादी-श्रभिमत है । परन्तु याज्ञिक वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः 
( ते० सं० २।१।१ ) प्रभृति पशुयाग-विधायक वाक्यों में श्रालभेत का at आलम्भनं 
कुर्यात्‌ (==पशु को मारे) ऐसा करते हैं। किन्तु जिन श्रारण्यक पशुओं पक्षियों एवं पुरुषों के 
द्रव्यदेवता-विधायक वचनों में भ्रालभते का प्रयोग मिलता है, वहां समस्त याज्ञिक ग्रालभते विधि 
होने पर भी इन्हें मारते नहीं हैं, अपि तु इनका पयंग्निकरण संस्कार करके उत्सर्जन कर देते हैं, 
इन्हें छोड़ देते हैं । यथा-- 


भ्रश्‍वमेध में--'वसन्ताय कपिञजलानालभते, प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन ग्रालभते' (यजुः 
२४२०, २६) आदि श्रारण्य पशु-पक्षियों के सम्बन्ध में लिखा है--कपिञ्जलादीनत्सजन्ति पर्य ग्नि- 
eS ७5 


2. ग्रथास्य दक्षिणांसमधि हृदयमालभते । पार० गृह्य १८८; २।२।१५।। इसी प्रकार 
भ्रत्य गृह्यसूत्रों में भी वचन उपलब्ध होते हैं। 
इसी प्रकार श्रद्भाच्यालभ्य जपति (पार० गृह्य २४ के अन्त में बहुटीकाका र-सम्मत पाठ ) 
में भी प्रालभ्य का अर्थ सपृष्ट्वा ही है । शबरस्थामी ने भी मीमांसा-भाष्य १।२।१० में उपयुज्य 
अर्थ किया है | शावरभाष्य के विंवरणकार गोविन्दस्वामी ने लिखा है-- ग्रालभ्येत्यस्य व्याख्यान र” 
'मुपयुज्येति प्राप्येत्यर्थः, श्र्थात्‌ भ्रालभ्य का AT प्राप्त करके है । , 
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आलभते, आलभेत पदों पर विचार १३१ 


हता श्रौत २०।६।६) । वेद के सभी याज्ञिक भाष्यकारों ने निखा है तेष्वारण्याः सर्व 
उत्ल्रष्टव्याः, न तु हिस्याः (द्र०- यजु: २४।४० उब्वट-महीधर-भाष्य ) । 


a ay aes Ao २९, Ho ५ से २२ तक “ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ | श्रालभते]' इत्यादि 
नादष्ट पुरुषों को भी पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ छोड़ दिया जाता है-'कपिञ्जलादिबत उत्स- 

जन्ति ब्राह्मणादीन्‌ (कात्या० श्रौत २१।१।१२) । इसी प्रकरण में ३०।२२ के व्याख्यान में घालिव याज्ञिक 

भाष्यकार भी लिखते हैं-पर्यग्निकरणानन्तरम [ इद ब्रह्म गे इदं क्षत्रायेत्येवं सवेषां यथास्वं देवतोहशन 


त्यागः । ततः सर्वान्‌ ब्ाह्मणाबीन्‌ यूपेस्यो 
त्यागः । ततः सर्वान्‌ ब्राह्मणादीन्‌ यूपेश्यो विमुच्योत्सृजति' (महीघरभाष्य) । 


इन निर्देशों से यह स्पष्ट है कि आरण्य पशु-पक्षियों और पुरुषों को यज्ञ में मारा नहीं 
जाता है, भ्रपि तु देवतोहेश से उनका त्याग किया जाता है । इस कारण. यहां श्रालभते का अर्थ 
श्रालम्भन = हिसा नहीं है, ग्रपितु इनको स्पर्श करके Tee वतोहू श से त्याग करना अर्थ ही इष्ट है | 


_ उपयुक्त विवरण से इतना स्पष्ट हो जाता है कि झालभतें वा श्रालसेत इत्यादि का याज्ञिकों 
को सर्वत्र ्रालम्भन==मारना अर्थ अभिप्रेत नहीं ह । 


आ-लभ, आ-लम्भ दो धातु 


अब हम यह स्पष्ट कर देना भ्रावशयक समभते हैं कि 'झ्रा-लभ' और ‘Tar दो 
स्वतन्त्र घालुएं हैं । इनमें आलभ' का अर्थ प्राप्त करना और स्पर्श करना. ही है, और ग्रालस्भ का 
ग्रथ मारवा है । श्रर्थेभेद से धातुद्वय के निरूपण के लिये हम श्रायुर्वेदीय चरक-संहिता का एक वचन 
उद्धृत करते F— 


be x क 
श्रादिकाले खलु यज्ञेष्‌ पशवः संमालभनीया बभवः क्रियन्ते 
५ TAT पशवः :नालम्भाय प्रक्रियर 
दाली ot _ RIS TA स्म । ततो दक्षयज्ञः 
: पुत्राणां नरिष्यन्ताभागेक्ष्वाकुनुगशर्यात्यादीनां च क्रतुषु 'वशूनामेवास्मनुज्ञानात्‌' 
पशवः प्रोक्षणमापुः ।” चिकित्सास्थान १९४। ' ‘ : 


इस उद्धरण में समालभनीयाः श्रौर रालम्भाय दो पृथक्‌ पदों का प्रयोग किया है। 
पाणिनीय व्याकरण के अनुसार “श' भिन्न ग्रजादि प्रत्ययों के परे लभेइच ( ्रष्टा० ७।१.६४ ) से 
सम्‌-शरङ्पुर्वक लभ धातु को 'ग्रनीयर्‌ प्रत्यय के परे नुम्‌ होकर समालम्भनीय प्रयोग उपपन्न 
है। आलम्भाय में भी उक्त पाणिनीय नियम से भाडूपुवंक लभ से घन्‌ (ग्र) में नुम्‌ होता श्‌ 
Seis) के उक्त नुम्रहित समालभनीयाः और नुम्सहित श्रालम्भाय प्रयोगों से जाना जात 
कये दोनों प्रयोग लभ और लभि-टलम्भ दो स्वतन्त्र घातुओं के हैं । उत्तरकाल में जब लम्भ के 
अधिकांश प्रयोग नष्ट हो गये तो पाणिनि प्रभूति वैयाकरणो ने लम्भ धातु से निष्पन्न भाषा में 
अल्पावशिष्ट प्रयोगों का लभ घातु में नुम्‌ का आगम करके भ्रन्वाख्यान कर दिया । इसी घात्बैक्य- 
कल्पना के कारण श्रालम्भ धातु का जो He था, वह झालभ धातु का समझा जाने लगा । और 
इसी कारण उत्तरकाल में ग्रालभते झालभेत पदों का अर्थ झालस्भन कुर्यात्‌ किया जाने लगा । 
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१३२. श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


वेयाकरणों के ग्रागम श्रादेश विधान से प्रकृत्यन्तर की कल्पना 


वेयाकरणों ने ग्रल्प प्रयोग के कारण जिन शब्दों का प्रतिपादन धातु वा प्रातिपदिक में 

अगम श्रादेश विपर्यास आदि की कल्पना करके किया है, वह कल्पनामात्र है । वस्तुतः पुराकाल में 
ऐसे अल्प प्रयोगावशिष्ट शब्दों की मूलभूत धातु वा प्रातिपदिकरूप प्रकृति स्वतन्त्र थी । इस 
विषय का प्रतिपादन हमने 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ के प्रथम भ्रध्याय में विस्तार 
से किया है। प्रकृत में हमारा यही कहना है कि जिन areca ग्रालम्भनीय ग्ालम्स्या श्रादि शब्दों 
का सम्बन्ध पाणिनि ने लभेश्च; श्राडो यि (अ्ष्टा० ७।१।६४, ६५) सूत्रों के द्वारा लभ घातु में 
| नुम्‌ का आगम करके दर्शाया है, उन प्रयोगों की मूलभूत प्रकृति लभि=लम्भ स्वतन्त्र धातु थी । 
इस प्रकार की लुप्त प्रकृतियों के जानने को एक कसौटी महाभाष्यकार ने न धातुलोप श्रार्धधातुक्े 


` (अष्टा० १।१।४). सूत्र के भाष्य में प्रदान की है । तदनुसार 


“वैयाकरणों ने जिन शब्दों में जिन निमित्तों में श्रागम ग्रादेशादि का विधान किया है, वे 
कार्य उन निमित्तों के होने पर भी किन्ही शब्दों में उपलब्ध न होवें, श्रौर जहां उक्त निमित्त न 
हों, वहां भी देखे जायें । वहां प्रकृत्यन्तर जानना चाहिये” । यथा-- 


बृहेरच्यनिटि । वृ हेरच्यनिटि उपसंख्यानं कतंव्यम्‌ । निवहँयति, frags: । अचि इति 
किमर्थम्‌ ? निवृ हू यते । अनिटि इति किमर्थम्‌? fag हिता, निवृ हितुम्‌ । तत्त ह्म पसंख्यानं कर्त्तव्यम्‌? 
न कतंव्यम्‌ । बृहिः प्रकृत्यन्तरम्‌ । कथं ज्ञायते ? श्रचीति लोप उच्यते, श्रनजादावपि दृश्यते-- 
fagad । श्रनिटीत्युच्यते, इडादावपि दृश्यते-- निबहिता, निबहितुम्‌ । भ्रजादावित्युच्यतेऽजादावपि 
न दुस्यते -निबृहयति, fra हक: ॥ महाभाष्य १।१।४।। | 


्रर्थात्‌--इड्भिन्न श्रजादि प्रत्यय परे रहने पर 'बृह' के श्रनुनासिक का लोप होता है। £; 
यथा--निबर्हयति, निबहंकः | “प्रचि' क्यों कहा ? “निबु ह्यते’ यहां 'यक्‌' परे लोप न हो | 'इड्भिन्त 
के परे क्यो कहा ? 'निबृ हिता, निब्‌'हितुम्‌' यहां इट्‌ परे लोप न हो । तो यह वातिक बनाना 
चाहिये? नहीं बनाना चाहिये । क्योंकि 'बृह' प्रकृत्यन्तर- धात्वन्तर है [उससे ये रूप बन जायेंगे | । 
केसे जाना जाता है | कि वृह घात्वन्तर है ] ? वातिक में श्रचू परे रहने पर लोप कहा है, 
परन्तु अनजादि ( = ग्रजादिभिन्न हलादि) प्रत्यय के परे रहते भी श्रनुनासिकलोप देखा जाता है। 
यथा--'निबृह्यते' । इट्‌ परे रहने पर भ्रनुनासिक का लोप नहीं होता ऐसा कहा है, परन्तु इडादि 
में भी लोप देखा जाता है । यथा -'निर्बाहुता, निर्बाहतुम्‌' । अ्रजादि में अनुनासिक का लोप कहा 
है, परन्तु श्रजादि में भी लोप नहीं देखा जाता | यथा-_'निबुहयति, निब हक 


महाभाष्य के इस उद्धरण से प्रकृत्यन्तर=घात्वन्तर कल्पना करने का नियम श्रत्यन्त स्पष्ट 
है? । इसी नियम के श्रनुसार हम वेयाकरणों द्वारा लभ धातु से सम्बद्ध प्रयोगों के नियमों की 
परीक्षा करेंगे । 


ae ac 


' १. महाभाष्य में लोप श्रांगम आदेश के द्वारा अनेक स्थानों में प्रकृत्यन्तर-विधान का निर्देश. | 
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लभ और लम्भ के भिन्न ग्रथ १३३ 


पाणिनि ने दो सूत्र रचे हे--लभेरच; आङो यि ॥ ७' १६४, ६५॥ 


अर्थात्‌--लभ घातु को शप्‌ atx लिट्‌ भिन्न अजादि प्रत्यय के परे रहने पर नुम्‌ का 
ग्रागम होता है । यथा--लम्भयति, लम्भकः | तथा ATES से उत्तर लभ धातु को यकारादि प्रत्यय 
परे रहने पर भी नुम्‌ का श्रागम होता है । यथा--श्रालम्भ्या गौः, ग्रालम्भ्या वडवा ॥ 


प्रथम नियम के अनुसार लभ धातु से “ग्रनोयर' प्रत्यय के परे रहने पर नुम्‌ होकर 
*लस्भनीय' प्रयोग होना चाहिये, परन्तु चरकसंहिता (१९॥४) रोद्घृत ( पृष्ठ १३१ ) 
पाठ में 'समालभनीयाः' प्रयोग में नुम्‌ का श्रभाव देखा जाता है । दूसरे नियम के अनुसार 'यत' वा 
“ण्यत्‌? प्रत्यय में 'ग्रालम्स्या' प्रयोग होना चाहिये, परन्तु “ग्रग्निष्टोम श्रालम्यः' (काशिका १।१। 
७४ में उद्धृत) प्रयोग में नुम्‌ का अभाव उपलब्ध होता है | 


इस व्यत्यास से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूलतः लभ और लम्भ घातु पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। 
पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन काशकृत्स्न धातुपाठ में डुलभष प्राप्ती (१।५६४), और लभि धारण | = 
: bate rare ea eS = 
( १।३६२) दोनो स्वतन्त्र घातुए पढ़ी हू । और इनक खूप भी क्रमश: लभते लभनम्‌, तथा 
लम्भति लम्भनम्‌ पृथ्रक्‌-पृथक्‌ दर्शाये हैँ। 


लभ और लम्भ के भिन्न अर्थ 


यतः “लभ' ग्रौर 'लम्भ' दोनो स्वतन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ घातुएं हैं, Wa: इनके अर्थ में भी कुछ- 

-कुछ अन्तर अवश्य होना चाहिये । इस अन्तर की पुष्टि 'चरक' के पूर्वोद्घृत (पृष्ठ १३१ में) 

'ग्रादिकाले यज्ञेषु पशव: समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म' इस वाक्य से भी होती है । 

यदि दोनों का एक ही अर्थ होता, तो दो क्रियाग्रों का पृथकू-प्रथक्‌ निर्देश न होता । काशकृत्स्न 
घातुपाठ में लभ और लभि = लम्भ के पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ हैं, यह हम ऊपर दर्शा चुके हैं । 


मिलता है । यथा महामाष्य १।१।४; ३।१।३४; ३।१।७८; ३।२।१३५; ४१३५; ४।१।६७; 
४२२; ४।३।२२; ५।२।२६; ६।१।६०; ६।३।३५; ६।४।२४; ७।३।८७॥। 


१. वैदिक ग्रन्थों में 'आछम्म्या' अन्तस्वरित है । कुदुत्तरपदप्रकृतिस्वर (द्र०--म्रष्टा० 
६।२।१३९) से प्यत्‌ प्रत्यय का स्वर होता है । नुम्‌ होने से पूर्व 'लम्‌' अदुपध होने से पोरडुपधात्‌ 
(अष्टा० ३।१।६८) से यत्‌ प्रत्यय होना चाहिये । यसप्रत्यय में स्वर होगा आल्या । अतः ण्यत्‌ 
प्रत्यय करने के लिये काशिकाकार ने क्लिष्ट कल्पना करक प्रत्ययोत्पत्ति से पूर्वं नुम्‌ करक अदुप- 
त्व का व्याघात मानकर ऋहलो्यत्‌ (अष्टा० ३।१।१२४) से प्यत्‌ की कल्पना की है । 
आलस्य; यतप्रत्ययान्त है । 'लम्भ' को स्वतन्त्र धातु मानने पर क्लिष्ट. कल्पना की आवश्यकता 
ही. नहीं रहती.। लभि=लम्भ घातु में श्रदुपधत्व न. होने से .ण्यत्‌ ही स्वतः प्राप्त होता है। 


२. द्र०--हमारे द्वारा संस्कृत-रूपान्तरित 'काशङृत्स्न-धातुव्याख्यांतम्‌ पृष्ठ ६४, ९८ n 
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{ लभ के अथ १, प्राप्ति श्र्थ--(क) 'लभ' धातु का at पाणिनीय तथा कादकृत्स्नीय 
दोनो धातुपाठो में “प्राप्ति' लिखा है--'डुलभष प्राप्त? । 
(ख) काशिका ७।१।६५ में उद्धृत 'भ्रर्निष्ठोम श्रालभ्य:” वाक्य में भी 'ग्रालभ' का अर्थ 
प्राप्त करना ही है। 
eae ० सपश ae (क) उपनयन तथा विवाह-प्रकरण में थूयमाण--'दक्षिणांसमधि 
हृदयमालभते' (पारस्कर गृह्य), वाक्य में '्रालभते' का स्पष्ट अर्थ “स्पा? ही है। 


® | 


4 


ca ( a) 3 90 कल्पस्थान Ho १, श्लोक १९ क--'ग्रालभेतासक्ृहीनः करेण च शिरोरुहान्‌' में 
Maat का अर्थ eget ही है ।` : 
J ३. नियोजन श्रर्थ--महीधर ने यजुर्वेद २४२० के भाष्य में श्रालभ का at नियोजन 
किया है---'श्रालभते नियुनक्ति'] . 
रया अ्रथ--१. हिसा a --चरक के पुर्व (पृष्ठ १३१ में ) निदिष्ट वाक्य 'नालम्भाय 
न्ते स्म में आालस्भ-का अर्थ हिसा है, यह पुर्वनिदिष्ट ' र कै 
र समालभनीया:' पद के प्रतिद्वन 
में प्रयुक्त होने से स्पष्ट है । “a 
२. स्पश श्र्थ--कहीं-कहीं 'ग्रालम्भ' का प्रयोग स्पर्श अर्थ में भी देखा जाता है । यथा-- 
कुमारं जातं"--पुरा अन्यैरालम्भात्‌ ॥ ग्राश्‍व० TS ॥ 
` स्त्रीप्रेक्षणालम्भने मैथुनशङ्कायाम्‌ ॥ गौतम घर्म० २।२२॥ 


इन उदाहरणों में 'ग्रालम्भ' का श्रर्थ egal’ के अतिरिक्त और कुछ सम्भव ही नहीं है । 


| PS प्राप्ति अर्थ. rete १।१४ -- नामधेयप्रतिलस्भमेकेषाम्‌' ; तथा कठोपनिषद्‌ १॥१॥२५- 
नहीदृशा लम्भनीया मनुष्य: में लम्भ का प्राप्ति श्र्थ देखा जाता है । 


4: . ४. धारण ग्रथं=-काशक्त्स्न-घातुग्याख्य में 
“9 ale डं TT १३६२ में लभि--“लम्भ” का ण अर्थ 
है, यह हम पूवं लिख चुके हैं. -:- - प aed गाज 


अब इन प्रयोगो से इतना स्पष्ट है कि श्रालभ और श्रालस्भ दोनों स्पर्श aa में समानार्थक 
me Og AH का कहीं भी हिसा ग्रथ द अभ का कहीं भी हिसा भ्रथ नहीं है । 'आलम्भ्या गौ: इत्यादि प्रयोगो में 'ग्रालम्भ्या! 
. ग्रथ स्पशे हो सकता है । अथवा यह भी सम्भव है कि इन वचनो में “भ्रालम्भ्या” 
fear ही हो, श्रौर यह वचन उत्तरकालीन हो । जो कुछ भी हो, इस प्रकरण से यह तो द 
| हो गया कि वेद तथा ब्राह्मणों में जहां-कहीं भी (= mE पुवंक लभ धातु) का प्रयोग है 
४ 3 सवत्र इसका मूल प्राचीन श्रथ “प्राप्ति! भ्रथवा “स्पर्ष! ही है । उत्तरकालीन aS 
अथवा लेखको ने प्रालभ और आलम्भ को समानार्थक समझकर “झालभत्ते! वा 'ग्रालभेत? 
हिसन रथं किया है, वह सवथा अप्रामाणिक है । per 
LAR, )I4— SIEGE VIGNE Lee तय al Mae । भी 
| “ELEM wad Sy सना? ! न पाको प्र A र. sa VM 


टि) 
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अग्नि-पशु का आलभन और उससे यज्ञ १३५ 


इन लभ लम्भ को दो स्वतन्त्र धातु मानने पर यह विशेषरूप से स्पष्ट हो जाता है कि 
वेद शाखा और ब्राह्मण आदि में पशुयाग के प्रकरण में सर्वत्र ग्रालभते भ्रालभेत का ही प्रयोग क्यों 
उपलब्ध होता है, हिसार्थक लम्भ का प्रयोग क्‍यों नहीं मिलता ? अतः हम प्रकृत लेख में लभ और 
लम्भ घातुश्रों को स्वतन्त्र मानकर सर्वत्र वैदिक वाङ्मयोक्त लभ घातु के श्रालभन शब्द का ही 
प्रयोग करेंगे | 


अव हम पशुयज्ञों के सम्वन्ध में विचार करते हैं । प्रमुख Wat हैं- पुरुषमेध अइवमेघ 
गोमेध भ्रविसेध और भ्रजमेध । इन पर विचार करने से पुर्वं साक्षात्‌ मन्त्रोक्त श्रग्नि वायु और 
सूर्य पशुओं से क्रियमाण यज्ञ पर कुछ लिखना उचित समभते त 5 | 


अग्नि-पशु का आलभन ओर उससे यज्ञ 


यजु २३।१७ में कहा है--श्रग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त । अर्थात्‌ अग्नि पशु था, उससे 
देवों ने यजन किया । इसी मन्त्र के भाव को स्पष्ट करनेवाला एक ब्राह्मणवचन यास्क मुनि ने 
निरुक्त १२२४ में उद्धृत किया है--अ्रग्निः पशुरासीत्‌, तमलभन्त, तेनायजन्त इति च 
ब्राह्मणम्‌ । 

इस अग्निरूप पशु का देवों ने आलभन करके कैसे यज्ञ किया, इस का वर्णत ऋग्वेद 
(१०।१२१।७-५) में इस प्रकार मिलता है-- 


श्रापो ह॒ यद्‌ बृहती विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवतंतासुरेकः wet देवाय हविषा विधेस ॥ 
यङ्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ दक्षं दघाना जनयन्तीयज्ञम्‌ । 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ऋ० १०॥१२१॥७,८॥ 


इन मन्त्रों का अभिप्राय यह है कि सगे के आरम्भ में जब प्रकृति के विकारभूंत बृहती 
श्रापः (=वृद्धिगुणवाली पञ्चतन्मात्रों) ने गभं को घारण करते हुए (= महद्‌ अण्ड के खूप में 
संघटित होते हुए) अग्नि को उत्पन्न किया | उसके पश्चात्‌ देवों का एक असु (= गतिश्षील') महद्‌ 
अण्ड उत्पन्न हुआ । जिन ग्रापः (=पञ्चतन्मात्रों) ने अपनी महिमा से दक्ष (=भ्रस्तिः) को 


१. ag क्षेपणे (=दिवादिगण-पठित) घातु से औणादिक्‌ 'उ' प्रत्यय । यहां क्षेपण से 
गतिमात्र अभिप्रेत है । 

२. द्र०--उद्धुत मन्त्रों के 'गर्भे दधाना जनयन्तीरग्निम्‌' और 'दक्षं दधाना जनयन्तीयंज्ञम्‌' 
चरणों में प्रथम में afta को गर्भरूप में धारण करने का उल्लेख है, और दुसरे में उसी गर्भस्थ रिन 
को 'दक्ष' कहा है | दक्ष वृद्धो after शीश्रार्थे ( घातु० १४०३); दक्ष गर्तिहसतग्पेः (Aigo १। 
५२१); दक्षतरत्साहकर्मणः तया दक्षतेः समधंयति कमणः (निरुक्त १७) ॥ ` 

7 
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घारण करते हुए और यज्ञ! (=महृदण्ड) को उत्पन्न करते हुए देखा । जो देवों' नें श्रधिदेव 
(=महादेव) था, उस क (==प्रजापति*) के लिये हम (--मह॒दण्ड के अन्तः वर्तमान प्राणरूप 
देवगण--भूतगण ) हृविप्रदान रूप कर्म से, ग्रर्थात्‌ ्रपने सहयोग से महदण्ड के कार्य को सम्पन्न 
करते हैं । 
आप: से संघटित महद्‌ रण्ड में प्रथम पञ्चतन्मात्रस्थ अग्नितन्मात्र & अग्नि का प्रादुर्भाव 
हुआ । और उसके साथ अवशिष्ट तन्त्रमात्रों श्रौर उन से उत्पन्न भूतों ने सहयोग किया । उस सह- 
योग से महद्‌ अण्ड के भीतर ग्रहोपग्रहों का निर्माण हुआ । इसी तत्त्व का प्रतिपादन यज्ञेन यज्ञम- 
यजन्त देवाः (यजुः ३१।१६, ऋ० १०।९०।१६) मन्त्र करता है । यह यज्ञनामक Agave सवहुत्‌ 
था--तस्माद्‌ यज्ञात्‌ Taga: (यजुः ३१।६, ऋ० १०६०८) । इसे ही वेद में बिश्वकर्मा" कहा है 
(द्र०--ऋ० Ho १०, सुकत ८१) । 
महदण्ड में ग्रहोपग्रहों के निर्माणकाल में दैवी शक्तियो' ने पूर्वतः विद्यमान afar का पुनः 
श्रालभन किया । उसे मुख्यरूप से दु अन्तरिक्ष और पृथिवीस्थानो' में स्थापित किया । उसका 
वर्णन भी ऋग्वेद (१०८८१०) में इस प्रकार मिलता है-- ; 


स्तोमेन हि दिवि देवासो भ्रग्निमजीजनञ्छक्तिभिः रोदसिप्राम्‌ । 
तमू भ्रकृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कं स श्रोषधी: पचति विश्वरूपाः ॥ 


अर्थात्‌ भौतिक देवो ने भ्रपने सामर्थ्यं से युलोक और पृथिवीलोक' में पुर्ण (==व्यापक) 
= का क ae 
१. 'यज्ञ' पद से यहां “प्रजापति हिरण्यगर्भं’ आदि विविध नामों से स्मृत 'महद्‌ अण्ड’ अभि- 
प्रेत है। 
२. यहां पर्य पञ्यत्‌ = देखा का भाव अपने श्राप को कारण से कार्यरूप में परिणत होने 
मात्र से है । चेतनवद्‌ उपचार से दर्शन का प्रयोग जानना चाहिये । 
३. महद्‌ अण्ड की उत्पत्ति से पुर्वं पञ्चतन्मात्ररूप पञ्च महाभूतों के सूक्ष्म तत्त्व उत्पन्न हो 
चुके थे । द्र०--प्रशस्तपाद-भाष्य, सर्गेवर्णन-प्रकरण | 'महदादयो विशेषान्ता म्रण्डमत्पादयस्ति व ।. 
> 
वायुपुराण ४।७४॥ ४. प्रजाजतिवे कः । ऐ० Ao २।३८;. कौ० ब्रा» INN 


५. विश्‍वकर्मा भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार । स ग्रात्मानमप्यन्ततो 
जुह्वाञ्चकार ।"*"विइवकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ (ऋ० १०,८१।६) | 
निरुक्त १०॥२६॥ ; 

६. “पृथिवी' पद महद्‌-अण्ड में विकसित होनेवाले स्वयं प्रकाशित न होनेवाले ग्रहोपग्रहो 
का उपलक्षक है । ऋ० १०।१६०।३ के 'सुर्याचन्द्रससौ धाता---दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः।' 
मन्त्र के पूर्वार्ध में सूर्य स्वयंभ्रकाशक ग्रहो' का, और चन्द्र उपग्रहो का उपलक्षक है। उत्तरा का 
य॒ सुर्यं के चारो ओर की बाह्य परिधि का, पृथिवी स्वयं प्रकाशित न होनेवाले ग्रहो' का, अन्तरिक्ष 
दो ग्रहो के मध्य श्रवकाश का, और स्व: गतिशील उल्कापिण्डो' का उपलक्षक है । 
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होनेवाले जिस afta को द्युलोक (चमहद्‌ श्रण्ड के) उपरि भाग में (afer के अन्य तत्त्वों से सुक्ष्म 
होने से उध्वं भाग में) उत्पन्न किया । उस कल्याणकारी afta को तीन भागों में विभक्त किया! | 
वह विश्वरूप--विविध रूपवाली श्रोषधियों (--ओप--अग्नि. को धारण करनेवाले महद भ्रण्ड के 
श्रवयवखूप ग्रहोपग्रहों) को पकाता है, समर्थ बनाता है । | ग 

इस अग्नि के प्रादुर्भाव से महद्‌-ग्रण्डस्थ ग्रहोपग्रह पक गये (=निमित हो गये), और 
इससे यह महद्‌ अण्ड सहस्रांशु wee सूर्यं के समान चमकने लगा (= हिरण्यमय gat) | यह श्ररिनि- 
तत्त्व सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति में महत्त्वपूर्ण प्रमुख भूमिका निभाता है । सारे देव इसी से 
अनुप्राणित होते हैं ॥ इसीलिये ऋग्वेद १।१।२ के मन्त्र में कहां है-- 


afta: पूर्वे fare षिभिरीड्यो नूतनरुत । स देवाँ एह वक्षति ॥ 


श्र्थातू- | अग्नि से] पूर्व उत्पन्न ऋषि--प्राणस्वरूप भौतिक शक्तियां, और नूतन (= 
पश्चात्‌ ) उत्पन्न ऋषि इसी श्रग्नि की स्तुति करते हैं, उसके अनुकूल ग्राचरण करते हैं । वही सव 
देवों “भौतिक तत्त्वों को सग के लिये यथास्थान प्राप्त कराता है । 


वायु-पशु का ग्यालभन ओर उससे यज्ञ 


यजुर्वेद २३१७ के उपरि निदिष्ट मन्त्र में सृष्टियज्ञ में वायु पशु से यजन का भी वर्णन है । 
इस वायु-पशु का प्रथम श्रालभन महद्‌ रण्ड में हुआ । सौरमण्डल के श्रद्भ-प्रत्यद्धरूप भागों के 
निर्माण के लिये इसे यथास्थान स्थापित किया गया । जैसे इस शरीर में गर्भावस्था में एक ही 
प्राण वायु दशधा विभक्त होकर शरीरावयवों के निर्माण में सहयोग देता है, aa ही महदण्डस्थ 
ग्रहोपग्रहों के निर्माण में एक ही वायुतत्त्व ग्रनेकधा विभक्त होकर सहायक होता है । ऋग्वेद १।२।१ 
में लिखा है-- ; 
वायवा याहि दशंतेमे सोमा श्ररंकृता: । तेषां पाहि श्रुधि हवम्‌ ॥ 


जगत्‌ के निर्माण में प्रवृत्त भौतिक शक्तियां कहती हैं--हे ata ! जगत्‌ को दर्शनीय 
वनानेवाले वायो ! तुम aay । तुम्हारे लिये ये सोम --उत्पादक तत्त्व अलंकृत हैं, तैयार हैं। 
इनका पान करो, अर्थात्‌ इनको अपने भीतर समेट लो । और हमारे हव--हवत्तीय--यजनीय 
ATSTAT को सुनो, और सुनकर पूर्ण करो । 

वायु-पशु का पुनरालभन--जगत, के सगै और स्थितिकाल में पशुयज्ञ होते हो रहते हैं, . 
यह पूर्व कह चुके हैं। वायु का सर्गोत्पत्ति के पश्चात एक बार पुनः आलभन हुआ । हमारी! 
प्रथिवी भौर सूर्य के मध्य जो वायु विद्यमान था, उसके कार्यभेद वा स्थानभेद ( सप्त परिवह और सूर्य के मध्य जो वायु विद्यमान था, उसके कार्यभेद वा स्थातभेद ( सप्त परिवह= ` 


सात आकाश ) के कारण सात विभाग हुये, और एक: एक तिभाग (sie) ge विभाग (=परिवह) में स्थित वायु के । 
RCE त 000 rn Foes ¢ 2025 a ee pe TT TO 


१. तमकुवंस्त्रेधाभावाय । पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति ज्ञाकपुणिः । निरुक्त ७२८॥ 
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> भी सात-सात विभाग किये गये । ये ४९ विभागों में विभक्त वायुतत्त्व सप्त-सप्त (9x ७--४६) 


| मरुतों के नाम से वैदिक-वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं । 


qa (-आदित्य) पशु का आलभन ओर उससे यज्ञ 


यजुवद २३।१७ के उपयुक्त मन्त्र में सुर्यं पशु से किये गये याग का भी वर्णन है । सूर्य 

नाम आदित्य का है । महद्‌ ग्रण्ड के विभक्त होने पर ग्रहोपग्रह जव उससे वाहर आये, तव ये सव 
लोक पास-पास थे । धीरे-धीरे ये सब एक-दूसरे से दूर हुए । पृथिवी और _ग्रादित्य की समीपता 
का वर्णन मन्त्रों और ब्राह्मणों में बह और तं में बहुत्र मिलता है ।' कुछ काल के पश्चात्‌ आदित्य श्रग्नि ग्रौर 
प्रबल वात के कारण झटके के साथ परथिवी से दुर हुश्रा। परन्तु स्व-स्थान से विचलित सूयं दोले 

(=r) के समान एक स्थान पर स्थिर नहीं हुआ । कई बार पृथिवी के समीप आया ग्रौर द्र 

हुआ । तत्तिरीय संहिता के अनुसार वह न्यूनातिन्यून दो-तीन वार पृथिवी से दूर होने के पश्चात 


| अपने स्थान पर स्थिर हुआ । आदित्य की इस सरण--दूर होने की क्रिया के क्‌ की इस सरण=दूर होने की क्रिया के कारण ही आदित्य « 
का सूय नाम हुश्रा--'सूर्येः सरतेर्वा' (निरुक्त १२।१४) । 


इस प्रकार जब सुर्य स्वस्थान में टिक गया, उसके पश्चात सूर्य के जाज्वल्यमान भाग पर, 
जसे पिघले हुए लोहे पर कुछ क्षण पश्चात, मैल जम जाता है, वैसे ही मैल जम गया । उससे सूयं 
का प्रकाश श्रवरुद्ध हो गया । इसे तैत्तिरीय संहिता में स्वर्भानु? आसुर के द्वारा सूयं का तम से 
[बंधना कहा है--'्वर्भानुरासुरः सूर्यं तमसाऽविध्यत्‌' (तै० Fo २।१।२) । सूर्य के इस दोष को 
दवी शक्तियों ने चार चरणों में दूर किया । इसका वर्णन तैत्तिरीय संहिता के इसी प्रकरण (२।१।२) 
में इस प्रकार किया है-- 


“तस्म देवा: प्रायदिचित्तिमच्छन्‌ | तस्य यत्‌ प्रथमं तमोऽपाध्नन सा कृष्णाऽविरभवत., यद, 
द्वितीय सा फल्गुनी, यत. ततीयं सा बलक्षी, यदध्यस्थाद ग्रपाकृन्तन साऽविवदा समभवत ' । 


ऐसा ही पाठ मंत्रायणी संहिता २।५।२, तथा काठक संहिता १२।१३ में भी मिलता है । 


। जासी सयोनी मिथुना समोकसा' ऋ० १॥१५९॥४॥ 'द्यावापथिवी सहास्ताम्‌' । त° स० 
MIRIR; To ब्रा० १।१।३।२॥ “सह हैवेमावग्र लोका श्रासतु: । शत० ७।१।२।२३॥ 


२. श्रादित्या वा श्रस्माल्लोकादमु' लोकमायन, तःर्माष्मल्लोके व्यतष्यन्त, ईमं लोक पुनरेत्य 
सुवर्गलोकमायन्‌ । त० सं० १।५।४॥ श्रादित्यो वा भ्रस्माल्लोकादमं लोकमत, सोऽसं लोकं गत्वा 
पुनरिमं लोकमध्यायत्‌ `~ सोऽरिनिमस्तौत्‌ । स एनं स्तुतः सुवर्गं लोकमगसयत । तै० सं० १।५।६।। 
अग्नि की स्तुति से सूर्ये के स्वगंमन वा दुर गमन के लिये देखिये--तै० ao २।५।८; ५। १।५॥ 
शत० ब्रा० १।४।१।२२॥ 


३. स्वः सुयस्य भां प्रकाशं नुदति भ्रपसारयति इति स्वर्भानुः । श्रसुर एवासुरः प्रज्ञादित्वाद्‌ | 

(अ० ५४३८) श्रण्‌ । द्र ०-सायणभाष्य Fo Fo २।१।२॥ | 
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भ्रर्थातू--देवों ने स्वर्भानु अमुर के द्वारा सूर्य पर उत्पन्न किये गये तम के श्रावरणरूप 
दोष की प्रायर्चित्ति (=दोषनिवृत्ति ) चाही । उन्होंने जो तम को प्रथम वार हटाया यह कृष्णवर्ण 
अवि' हुई, अर्थात्‌ अत्यन्त कृष्णवर्णं ग्रावरण हुए । जो दूसरी वार तम को हटाया, वह लालवर्णर 
(=गहरे लाल वर्णवाली) अवि हुई जो तीसरी वार तम को हटाया, वह श्वेत वर्ण . (=भूरे | 
रङ्गवाली) श्रवि हुई । ग्रौर जो afer के ऊपर,' अर्थात्‌ सूर्य के अ्नन्तःभाग से तम को काटा= 
हटाया, वह वशा अवि हुई। : 


प्रकृत में स्वर्भानु द्वारा सूर्य पर तम के आरोप और उसके अपाकरण, और ग्रपाकरण से 
कृष्णवर्णा, लोहिनी, भूरी और वशाधर्मा श्रवियों के उत्पन्न होने का उल्लेख किया है । इतना अंश यहां 
ग्रालङ्कारिक है, शेष भाग पूर्णतया सर्गावस्था के सुर्य पर बार-बार आये आवरण और उसके अपा- 
करण का वास्तविक निर्देशक है । सूर्य में अभी भी कृष्णवर्ण घब्बे विद्यमान हैं । साम्प्रतिक कृष्ण 
घब्बे भी नियत समय पर प्राकृतिक घटनाचक्रानुसार जब दूर होते हैं तव सूर्य में ग्रत्यधिक ऊ'ची- 
ऊंची लपटें उत्पन्न होती हैं। उनसे सारा रेडियो क्रम नष्टसा हो जाता है । यह आधुनिक वैज्ञानिकों 
का कथन है । 


चार बार क्रमशः जो सूर्य का आवरण हटा, उसके हटने पर अवि (विशिष्ट अवस्था- 
पन्त) पृथिवी की जो स्थिति दृश्यरूप में आई, उसी का वर्णन उक्त वचन में ्रालङ्कारिक रूप में 
किया है । 'अवि' पृथिवीमात्र का वाचक नहीं है, अपितु 'अ्रवि' शब्द से oft (><भेड) के समान 
पिलपिली--नरम स्थितिवाली लपिली नरम स्थितिवाली पृथिवी का का नाम है । यह आगे 'ग्रविसेध' में स्पष्ट करेंगे । यहां? 
आलङ्कारिक भाषा में सूर्य के चार बार क्रमशः उतारे गये ग्रावरण से चार रंग वा प्रकार की 
अवियों (--भेड़ों) वा पृथिवी की विशिष्ट स्थितियों का परिज्ञान कराया है । 

प्रथम वार सूर्य का जो घना श्रावरक पदार्थ हटा, वह अत्यन्त कृष्णवर्ण था। जब सूयं पर_/ 
घना आवरण था, तब प्रकाश का सर्वथा अभाव होने से पृथिवी भ्रादि लोक दृश्य अवस्था में नहीं 
थे, अन्धकार में डूबे हुए थे । जब प्रथम बार घना आवरण हटा, तब प्रथिवी आदि पर अति क्षीण 
प्रकाश पहुंचने से वे लोक कृष्णवर्ण से दिखाई दिये” । जब दूसरी बार आवरण हटा, तब सूर्य का, 
प्रकाश कुछ अधिक स्फुट हुआ । लालवणं सा प्रकाश निकला, उससे पृथिवी आदि लोक लालवर्ण 
से दिखाई दिये । जब तृतीय बार आवरण हटा, प्रकाश की मात्रा अधिक बढी, पृथिवी आदि” 
मटेले से सवेत वर्ण वाले दिखाई दिये । जब चौथी बार आवरण हटा, तब पृथिवी ग्रादि लोक अपने / 


वास्तविक स्वरुप में दिखाई दिये । वह पृथिवी का स्वरूप था, “बशा श्रवि रूप स्वरूप प्रें-दिखाई दिये । वह पृथिवी का स्वरूप था, “वशा ofa’ रूप । 
१. 'समभवत्‌' क्रिया यहां प्राकट्य भ्रर्थ में प्रयुक्त है । 
२. भट्टभास्कर ने 'फल्गुनी' का अथ 'नील-वर्णा' किया है । सायण ने “लालवर्णा' किया 
है । मै० सं० २।५।२ में 'लोहिनी' पाठ होने से सायण का aa उचित प्रतीत होता है । 
३. मैत्रायणी Fo २।५।२ में 'झ॒ध्यस्तात्‌' पाठ है । क्या उसका अर्थ “निम्न भाग से! है? 
४. द्र०--इसी पृष्ठ की टिप्पणी १ | 
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यद्यपि इस काल में प्राणीजगत्‌ था ही नहीं ।' श्रतः पृथिवी की विभिन्न स्थितियों का द्रष्टा 
[मी नहीं था । इसलिये पृथिवी आदि लोको की उपलब्धिविशेषों की जो स्थिति कही है, उसे तादंश 
उपलब्धिशक्त्यवछिन्न पदार्थस्वरूप का वर्णन जानना चाहिये । ; 


स्वर्भानु असुर के द्वारा सूर्य के तम से आवृत होने तथा तम को दूर करने का वर्णन ऋग्वेद 
१।४० के ५-९ चार मन्त्रों में मिलता है । वहां छठे मन्त्र में इन्द्र के द्वारा तीन वार' तम को 
हटाने को वर्णन है, और चौथी वार श्रनि द्वारा । od मन्त्र में श्रनि के द्वारा सूये में चक्षु (= 
प्रकाशक तेज) के आधान शौर स्वर्भानु की माया को दूर करने का उल्लेख है । मन्त्र इस 
प्रकार है-- 


अत्रि: सूय॑स्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्वर्भानोरपमाया श्रधुक्षत्‌ । 


जेमिनि ब्राह्मण १।८० में लिखा है- “सुर्य को स्वर्भानु असुर ने तम से आच्छादित कर 
दिया था । देवों ने और ऋषियों ने उसकी चिकित्सा की देवों ने ग्रत्रि ऋषिः से कहा कि तुम 
इस तम को दूर करो! ॥१ 

ऋग्वेद और जेमिनि ब्राह्मण में कथित अत्रि क्या भौम--भूमि का पुत्र ग्नि ग्रभिप्रेत है ? 
क्या सूर्य के तम के निवारण में भौम अग्नि का भी सहयोग था ? यह विवेचनीय है। 


तैत्तिरीय संहिता २।१।२, ४; २।१।८; २।२।१० में भी लिखा है--'श्रादित्यो न व्यरोचत! 
(=अ्रादित्य प्रकाशित नहीं हो रहा था) । ऐसा निर्देश करके उसे प्रकाशित करने के कई निर्देश 
मिलते हँ । सातण ने लिखा हू--'श्रादित्य के विषय में उक्त विविध प्रायरिचित्तियां कल्प वा युग 
के भेद से व्यवस्थित जाननी चाहियें' । श्रर्थात्‌-सर्गावस्था में सूर्य पर कई बार तम का आक्रमण 
हुआ, और उसका निराकरण EAT । स्वर्भानु द्वारा तम का आक्रमण वर्तमान समय में भी होता 
है, और उसका यह आक्रमण नियत समय पर होता रहता है, यह पूर्वं संकेत कर चुके हैं । सूर्य 
ग्रहण के समय चन्द्रमा के द्वारा सूर्थ-प्रकाश के श्रवरोधन को भी श्रालङ्कारिक भाषा में स्वर्भानु 
असुर के द्वारा सूर्य को निगलना कहा जाता है। 


१. मन्त्र में साक्षात्‌ “तीन बार' का उल्लेख नहीं है, परन्तु 'तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रिः 
( ऋ० ५।४०।६ ) में 'तुरीय पद से पूर्वं तीन बार तम हटाने की प्रतीति स्पष्टरूप से होती है | 
। २. ऋष गतौ । तम का श्रपनोदन==दूरीकरण क्रिया के कारण दैवी तत्त्व विशेष को ही 
यहां ऋषि कहा है । | 
३. स्वर्भानुरासुर ग्रादित्यं तमसाऽविध्यत्‌ | तह वाश्चर्षयश्चाभिषज्यन्‌ । तेशत्रिमब्र वन्नुषे 
त्वमिदमपजहीति? । जे० ब्रा» १।५०॥ Rees saab था 
४. 'आदित्यविषये बहवः वषये बह्वः प्रायरिचत्तयः करः कल्पयुगादिभेदेन व्यवस्थापनीया;' | ते० सं० भाष्य 
२।१।८।। 
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दि ’ 
वशा ग्रवि का आलभन १४१ 


शा अवि’ या आलभन 


यद्यपि प्रस्तूयमाण 'वशा श्रवि का आलभन' विषय पर विचार पुरुषमेघादि पांच पशु यागों 
के अन्तर्गत करना चाहिये, तथापि जिस ‘aa श्रवि’ के श्रालभन का हम वर्णन कर रहे हैं, उसका 
वेद-प्रतिपादित अग्नि वायु और सूर्य पशु के समान आधिदेविक स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट होने से क्रम- 
भंग करके हम यहाँ 'वशा श्रवि” के ग्रालभन का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


अधि नाम लोक में भेड़ का है । afaae का भी वर्णन वैदिक ग्रन्थों में मिलता है। 'मेघ' 
यज्ञ का नाम है। Wa शब्द ‘Aer सङ्गमे हिसायां च' धातु से बनता है। इसके सङ्गम=मिलना 
और हिसन दोनों अर्थ हैं। यही मेघ शब्द MAG भ्रजमेध श्रश्‍वमेध पुरुषमेध आदि यज्ञविशेषों के 
नामों में भी प्रयुक्त हुआ है | वेदिक यज्ञों में मेध शब्द के यथायोग्य (=जहां जो सम्भव है) श्रथं 
गृहीत होते हैं । 

स्वर्भानु के द्वारा आदित्य को तम से आवृत करने और उस तम के निराकरण के. सम्बन्ध 
में पूर्व (पृष्ठ १३८) तैत्तिरीय संहिता का जो वचन उद्घृत किया था, उसमें अस्थि के ऊपर 
के तम को हटाने से बच्चा श्रवि का प्राकट्य कहा है । उसके आगे संहिता का पाठ इस प्रकार है-- 


साविवज्ञाइभवत्‌ । ते देवा WaT देवपशुर्वा अयं समभूत | करमा इममालप्स्यामहा इति। f 


अथ वै तह्या ल्‍पा पुथिव्यासोत्‌ । अजाता श्रोषधयः । तार्माव वशामादित्येम्यः कामायालभन्त, ततो Ne 
वा श्रप्रथत पृथिवी, अजायन्त ओषधयः | TO Fo २।१।२॥ 

अर्थात्‌--वशा श्रवि प्रकट हुई वे देव बोले--यह देवपशु प्राप्त हुआ है । इसे किसके 
लिये आलभन करें । उस समय यह पृथिवी अल्प थी, ग्रोषधियों से रहित थी ॥ उस वशा (= 
वन्ध्या) श्रवि को श्रादित्यों की कामना के लिये श्रालभन किया । उससे प्रथिवी फेली, उस पर 
झोषधियां उत्पन्न हुई । 


मेत्रायणी संहिता २।५।२ में इस प्रकार कहा है - 
अथवा इयं तहुँच्‌ क्षाऽऽसोद्‌ अलोमिका । ते श्रन्नुवन्‌ तस्म कामायालभामहै, यथाऽस्यामोष- 
घयो वनस्पतयशच जायन्त इति ॥ 


इस पाठ में ऋक्षा पृथिवी को अलोमिका कहा है । और उस पर बनस्पतियों को झोषधियों 
के रूप में लोम उत्पन्न करने की कामना की है। 


यद्यपि ये दोनों पाठ समान से प्रतीतं होते हैं, पर सूक्ष्मतां से देखने पर इन दोनों में 
अन्तर है । ये भ्रन्तर बच्चा और ऋक्षा तथा ्रोषधि ग्रौर बनस्पति शब्दों से प्रकट होता है । तैत्ति- 
रीय संहिता में वशा कहा है, जिस का अभिप्राय है कि उस समय पृथिवी पर घास तण कुछ भी 
पैदा नहीं हुए थे । तदनन्तर जब घास तृण उत्पन्न हो गये; तो वह लोमिका-=रोमोंवाली हो 
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१४२ श्रौत-यज्ञ-मी मांसा 
गई । ओषधि का गर्थे है-- ओ्रोषध्य: फलपाकान्ताः ग्रर्थात्‌ जो फल पक जाने पर स्वयं नष्ट हो 
जावें | वे । अर्थात्‌ घास तृण आदि । इनसे जब पृथिवी भर गई, तव वह ee हुई । लोक में ऋक्ष 
नाम भालू का है ॥ उसके समस्त AGL पर लम्बे-लम्बे रोम होते हैं। इस समय श्रभी वनस्पति= 
ष्पः उर डी श्र + क्र क्ष पृथिव ७, ~ = 
पुष्प-फलवाले वृक्ष उत्पन्न नहँ हुए थे “न न नक्षा प्रथिवी पर पर बनस्पतियां=वड़े-बड़े वृक्ष उत्पन्न 
हुए । प्रथिवी की इन दो दशाश्रों में से तैत्तिरीय संहिता में प्रथम दशा का वर्णन किया है, और 
मेत्रायणी संहिता के पाठ में द्वितीय दश न TEM २।५४ मे दोनों भ्रवस्थाओं व 
रं हुत ठ म द्वितीय दशा का । जेमिनि ब्राह्मण २।५४ में दोनों श्रवस्थाश्रों को एक 
वनाकर भी कहा है-'झौषधि वनस्पतयो वा लोमानि' । 


अनेक बार श्रवि का भ्रालभन 
उक्त दोनों Wet में बच्चा श्रवि तथा ऋलक्षा श्रवि का दो वार श्रालभन कहा है। इन दोनों 
अवस्थाओं में पृथिवी श्रविरूप थी, अर्थात्‌ अवि के समान पिलपिली =नरम थी | इसे ही यजुर्वेद 
(२ ०।१२) में क व पो से कहा है। ऋक्षा श्रवि को यजुर्वेद (१३।५० ) 
में ऊर्णायु कहा है । क्योंकि उस पर समान श्रोपधिरूप लोम उत्पन्न हो गये थे । मैत्रायणी 
संहिता २।५।२ के उपयु क्त वचन में वनस्पतियो' को भी लोम कहा है ॥ यहां लोम से अभिप्राय 
केशों से है, जो रोमों की श्रपेक्षा लम्बे होते हैं । कु 


इस अविरूप पृथिवी का श्रनेक बार आलभन हुआ । यजुर्वेद १३।१७ में भ भमि श्रदिति 
विश्वधा पृथिवी इ पृथिवी शब्दों के द्वारा पृथिवी की भिन्न-भिन्न पांच अवस्थाएं कही हैं । "वोधा? अवस्थ ' ग्रवस्था 
`| के नन्तर उसमें दू हण होता है-“पृथिबीं ae’ (यजु १३।१८ ) । यह Pen पृथिवी में शकंरा= 
रोड़ों की उत्पत्ति से होता है । वैदिक ग्रन्थों में कहा है-- टं 


'शिथिरा वा इयमग्र श्रासीत्‌ तां प्रजापतिः झक राभिरदू'हत ।' मै० सं० १।६।३॥ 
“आद्रेव होयमासीत तां देवा शकराभिरद्‌ हन्‌ तेजोऽग्नावदधुः' | काठक Xo ५।२।। 


£ सलिलख्पा भू का सुवर्णोतत्ति पर्यन्त नौ बार भ्रालभन ga भू का सूवर्णोत्पत्ति पर्यन्त नौ बार ग्रालभन हुग्रा । उस की प्रक्रिया भी 
वेदिक वाङ्मय में वेदिनिर्माण के प्रसङ्ग में बताई है । इसके लिये देखिये पूर्व पृष्ठ ९७-१०१। 


प्रसिद्ध पशुयाग 


वैदिक-वाङ्मय में पुरुषमेघ भ्रश्‍वमेघ गोमेध श्रविसेष और फे पां 
र +3 श्रजमेघ नाम के पांच प्रसिद्ध 
पशुयाग हैं | क इन पश्यागो के सम्बन्ध में विचार किया जाता है कि ये पशु याग क्या हूँ? 
Sa al pee ह मरती पुरुष आदि प्राणी भी श्राधिदेविक | 
कनही ग्र तत्त्वों हैं में | 
हिंसा होती है? जैविक तत्त्वो के प्रतिनिधि हैं ? तथा क्या पुरुष आदि की द्रव्यमय यज्ञं में | 
इन विषयों पर क्रमश! विचार करने से पुवे प्राणियों में 

at हम पुरुष आदि प्रा सम्बन 

क्या लिखा है ? इसका संक्षेप से निर्देश करा देना उचित समभते हैं । अल वे 
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प्रसिद्ध पशुयाग १४३ 


श्रथवंवेद १।१६।४ में पुरुष ग्रश्‍व श्रौर गौ के सम्बन्ध में लिखा है-- Vv 
TTS 
यदि नो गां हिंसीः यद्यइवं यदि at पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो वीरहाः ॥ 


अर्थात्‌-- कोई हमारी. गाय को मारता है, यदि wea को, यदि पुरुष को, तो हम उसे सीसे 
(==सीसे की गोली) से बींध दें । जिससे वह वीरहा हमारे मध्य न रहे । 


यजुर्वेद Ho १३ में पुरुष भ्रव गौ और श्रवि (=भेड़) पशुओं की हिसा न करने का 
साक्षात्‌ उल्लेख है । यह भी ध्यान रखने योग्य है कि यजुर्वेद का यह ग्रघ्याय याज्ञिकों के मत में 
अग्निचयन में विनियुक्त है । पुरुषादि की हिसा के प्रतिषेधक मन्त्र इस प्रकार हैँ 


इमं मा हिसीद्विपादं पशुं सहस्राक्षो मेधाय चीयमानः । यजुः १३।४७॥ 
अर्थात्‌ -इस सहस्राक्ष द्विपाद्‌ (= पुरुषरूप) पशु की हिसा मत कर | 
अश्वं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये । “ अग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ । यजुः १३।४२॥ 
श्र्थात्‌--सलिल के मध्य उत्पन्न भ्रश्‍व की हे अग्ने ! हिसा मत कर । 
इमं मा हिसीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु | यजुः १३।४५॥ 
अर्थातू--वलवानों में बलवान, हिनहिनानेवाले एक शफ (एक खुरवाले) इस पशु को 
सत मार । 
गां मा हिसोररदित विराजम्‌ । यजुः १३।४३॥ 
ग्र्थात्‌---प्रदिति--अखण्डनीया श्रथवा ग्रहिस्या, विराट्‌=पय आदि विविध पदार्थो के 
देने से प्रकाशमान गौ की हिसा मत कर । 
इमं साह्न शतधारमृत्स“*। घृतं दुहानामर्दित जनाय मा हिसीः परमे व्योसन्‌ ॥। 
यजुः १२।४६॥ 
्रर्थात्‌-इस सहस्रघनाहं ==भ्रत्यन्त मूल्यवान्‌ सौकड़ों घाराश्रोंवाले कूप के समान, मानव के 
लिये दूध देनेवाली भ्रदिति==श्रहिसनीया गौ पशु को मत मार । 
अवि जज्ञानां aT मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥१३॥४४॥ 
भ्र्थात्‌ उत्पन्न हुई श्रवि भेड़ की हे अग्ने ! हिंसा मत कर । 
इसमूर्णायु वरुणस्य नाभि त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । । 
त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ यजुः ११॥१५॥ 
sat खाजुछ Wy के भव ont २०५४५७ ELIA) मे 5 स 9 कशर०्५वेत 
किघा ही - नकट ar St एपिबी ,साविशेवीनक्तात्थिशयव्मीट 
दा्निररो भे बिनेछ्णजीति ॥काएक 9२५ WET ऽयो ASA 


भष्धप्यतीति ॥ भेता" )५-३ 
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१४४ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


्रर्थात्‌- इस ऊर्णायु=भ्रवि को जो वरुण की नाभि है, द्विपाद्‌ श्रौर चतुष्पाद्‌ पशुग्रों की 
[ऊन को देकर | त्वचा के समान शीत से रक्षक हैं, और त्वष्टा =उत्पन्न करनेवाले की प्रजाश्रों में 
जो प्रथम उत्पन्न हुई है । उसकी हे अग्ने ! हिसा मत कर । 

इन मन्त्रों के पाठमात्र से ही यह व्यक्त हो जाता है कि वेद में पुरुष ग्रश्‍व गो और श्रवि 
की हिसा वर्जित को है। 

अब हम उक्त पुरुषमेघ आदि यागों पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से विचार करेंगे । 


पुरुषभेध का पुरुष ओर उसका आलभन. 


शुक्ल यजुर्वेद का ३० वां और ३१ वां ग्रध्याय पुरुषमेघ में विनियुक्त है । ३० वें ग्रध्याय 
के आरम्भ में चार सविता देवतावाले मन्त्र हैं | उनमें से प्रथम ३ मन्त्रों से ३ ग्राहुतियों का 
विधान है । इसके पश्चात्‌ ५वीं कण्डिका से २२वीं कण्डिका तक विभिन्न प्रकार के कार्य करनेवाले 
और विभिन्न ग्राकार-प्रकार के पुरुषों का वर्णन है। क० ५ से २१ तक ब्राह्मण राजन्य आदि पुरुष 
विशेषों का द्वितीया विभक्ति से तथा देवता का ब्रह्मणे क्षत्राय ग्रादि का चतुर्थ्यन्त विभक्ति से निर्देश 
मिलता है । ग्रालभते क्रिया का २२वीं काण्डिका में निर्देश है । उसका प्रत्येक वाक्य के साथ सम्वन्ध! 
होकर ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते, क्षत्राय राजन्यमालभते आदि वाक्य बनता है । याज्ञिकों के मतानु- 
सार अर्थ होता है---'ब्रह्म देवता के लिये ब्राह्मण का श्रालभन करे'*, 'क्षत्र देवता के लिये राजन्य 
का ग्रालभन करे । श्रौतसूत्रों में इन ब्राह्मण आदि १८४ पुरुष पशुओं को यूप में बांधने का निर्देश 
aw सु र नाका 

यूप में नियुक्त १८४ पुरुष TERT की ब्रह्मा सहस्नज्ञीर्षा अनुवाक (यजुः ग्र० ३१।१-१६) 
से स्तुति करके श्रस्वमेध में जसे कपिञ्जल ग्रादि आरण्य पशु-पक्षियों का उत्सर्जन कहा है (कात्या 
श्रौत० २०।६।९.) वैसे ब्राह्मणादिकों को छोड़ दिया जाता है-- 


नियक्तान्‌ ब्रह्माभिष्टोति होतृवदनवाकेन सहरूशीर्षेति । 
कपिञ्जलादिवद्‌ उत्सुजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ ॥ कात्या० श्रौत २१।१।११--१२॥ 


} ब्राह्मणादि पुरुषों के उत्सर्गे के पश्चात्‌ जिस पुरुष का जो देवता था, उसके लिये aes 
गृहीत ग्राज्य से ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा मन्त्रों से आहुति दी जाती है । इन श्राज्याहुतियों 
ee NNN SO के eee 

: १. तै० ब्रा० ३।४।१-१६ तक यह प्रकरण पठित है । उसमें ्रालभते क्रिया प्रथम वाक्य 

में ही पठित है--ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते"** । उसके अनुसार उत्तर वाक्यों में सर्वत्र श्रालभते का 

+ शरनुषङ्ग होता है । = 
aR चतुर्ध्य॑न्ता देवता:, द्वितीयान्ताः पश्चवः। द्रं०--भट्टभास्कर-भाष्य ते० ब्रा० ३४१ कें 
आरम्भ में । 2 ३. Fo— शत० ब्रा० १३।६।२।१३॥ 
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१९ पुरुषमेध का पुरुष और उसका आलभन १४५ 


से ही देवता तृप्त हो जाते हैं ।' ये श्राहुतियां ११ अनुवन्ध्या (=वन्ध्या) गौवों से यजन* करके 
स्विष्टक्ृत्‌ आहुति से पूर्व दी जाती हैं (द्०--कात्या० श्रौत २१। १।१६) । 


पुरुषमेध के ३१ वें अ्रध्याय में निदिष्ट बिराट पुरुष अधिदेवत (=सृष्टियज्ञ) में महद्‌ 
्रण्ड है, और ग्रध्यात्म में परम पुरुष ( = परमात्मा) है। 


पुरुषमेध के सम्बन्ध में यहां कुछ विचारणीय बांते उपस्थित करते है-- 


पुरुषमेध का प्रयोजन --कात्यायन श्रौतसूत्र २१।१।१ में लिखा है कि 'पुरुषमेध सब भूतों 
का अतिक्रमण करके सव से ऊपर स्थित होने की कामना से किथा जाता हे'--पुरुषसेधस्त्रयोविदा ति- 
दोक्षो$तिष्ठा कामस्य' । 


पुरुषमेध के भ्रनन्तर ग्ररण्यक्रजन --पुरुषमेध के भ्रनन्तर कात्यायन श्रौतसूत्र (२१) १ 
१७-१८) में दो पक्ष कहे हैँ- श्रात्मा में ग्रग्नियों का समारोपण और सूर्य का उपस्थांन करके! 
अरण्य में चला जाये=संन्यास ले लेवे; दुसरा घर में निवास करे ।' इस में संन्यासपक्ष। 
प्रधान है ।* 


यहां यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि पुरुषमेघ के आरम्भ में भी सुयंदेवताक होम है, 
और अन्त में भी सुर्योपस्थान का विधान है (द्र०--कात्या ० श्रौत २१।१।६, १७ ) | 


पुरुषमेध में विनियुक्त ३०-३१ श्रध्यायों का ऋषि-देवता--यजुर्वेद ग्र० ३०-३१ का 
नारायण ऋषि है । Ao ३० के आद्य १-४ मन्त्रों का देवता सविता है । उब्बट के अनुसार Wo 
३१ का नारयण' ऋषि, पुरुष देवता, १-२१ श्रनुष्टुप्‌ छन्द, २२ त्रिष्टुप्‌ छन्द, और सोक्ष में विनि- 


योग है--पुरुषसुक्तस्थ नारायण ऋषिः पुरुषो देवता$नुष्ट्प्‌ छन्दः न्त्या त्रिष्टुप्‌ मोक्षे विनियोगः । 


se ot 


इसके आगे उव्वट ने लिखा है कि इस अध्याय का भाष्य शौनक ऋषि ने क्रिया था, और उसने 


१. तान्‌ UES Naga, तद्देवत्या आहतिरजुहोत्‌, ताभिस्ता देवता अप्रीणात्‌ । 


ता एनं प्रीता भ्रपृणन्‌ सर्वे: कामेः। शतठ ब्रा १३।६।२।१३॥ 


२. द्र०--शत ० ब्रा० १३।६।२।१६॥ ३. द्०-शत० ब्रा १३।६।१।१॥। 
४. द्र०--शत ० ब्रा १३।६।२।२०॥ 
५. तत्पुरुषमेघानन्तरं संन्यास एव महीधर-भाष्य यजुः ३०।२२॥ 


६. पुरुषो ह नारायणोऽकामयत”*" '°-स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं यज्ञक्रतुमपश्यत्‌ । शत० 
ब्रा» १३।६।१।१॥ यह नारायण अधिदेव में रादित्य वा वायु है, और भ्रध्यात्म में परमपुरुष 
अथवा शारीर पुरुष ग्रात्मा है । 
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यह जनक के लिये मोक्षार्थं कहा था--श्रस्य भाष्यं शौनको नामर्धिरकरोत्‌ । *“*स्वमेतज्जनकाय 
मोक्षार्थं कथयामास' । 

पुरुषमेध का निर्वचन-शतपथ १३।६।२।१ में पुरुषमेध का निर्वचन इस प्रकार 
दर्शाया है— Eee 05 7° 


'इमे वे लोकाः पः, श्रयमेव पुरुषो योऽयं पवते, । सोऽस्या पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुषः । यदेष 
| लोकेष्वन्नं तदस्यान्न मेधः । तद्यदस्यैतदन्न मेधस्तस्मात्‌ पुरुषमेधः । wat यदस्मिन्‌ मेध्यान्‌ 


पुरुषानालभते तस्मादेव पुरुषमेधः । 


अर्थात्‌-श्रधिदैवत पक्ष में--ये लोक ही पुः (= aX) हैं । यही पुरुष है जो यह पवित्र 
करता है (=्रादित्य) । वह इस पुर में सोता है, इस से पुरुष है। जो इन लोकों में अन्न (= 
| ` दन योग्य--भक्षण योग्य रस) है, वह उसका ग्रन्न (--अदनीय--भक्षणयोग्य) मेघ (=सार) 
है । जो इसका अन्न मेघ है, इससे यह पुरुष मेघ है ।' (ग्रधियज्ञ पक्ष में) जो इस [यज्ञ] में मेध्य 
पुरुषों का आलभन किया जाता है । उससे ही यह पुरुषमेघ है । 


इस संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषमेध में पुरुषों की हिसा नहीं होती 
है । कर्म-समाप्ति से पूर्व उन्हें छोड़ दिया जाता है । यतः पुरुषमेघ सर्वोत्कर्षं की प्राप्ति के लिये 
किया जाता है, अतः इस यज्ञ में उन सभी पुरुषों को एकत्रित किया जात( है, जो जिस कार्य के 
लिये लोक में प्रसिद्ध हैं । पुरुषमेध का यजमान श्रपने आप को लौकिक पुरुषों से ऊंचा उठावे, इस 
भावना से वह तुलना ग्रथवा विविध चरित्र विज्ञान के लिये १८४ प्रकार के पुरुषों को इकट्ठा करता 
है, और पुरुषमेध के पश्चात्‌ उनसे ऊपर उठने के लिये वह भ्ररण्य में जाकर तप करता हैं, ग्रथवा 
संन्यास ले लेता है । यदि शारीरिक स्थिति के कारण वह अपने को ग्ररण्यवास ग्रथवा संन्यास के | 


योग्य नहीं समझता, तो वह ग्राम में रहता हुआ ही तपश्चर्या के द्वारा अपने को ऊंचा उठाने का 
प्रयत्न करता है । इसी का रएक प्रकार वेद-संन्यास ४ वेद-संन्यास है । जिसमें ब्राह्मण संन्यास लेकर अपने पूत्र 
के आश्रय में रहता हुआ तपश्चर्या और नेद का अभ्यास करता है। इस विषय में मनुस्मृति का 


वचन इस प्रकार है-- | 


aa 


संन्यस्य सर्वेकर्माण कमंदोषान्‌ भ्रपानुदन्‌ । 

नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्‍वये सुखं वसेत्‌ ॥ मनु ६।९५॥ | 
ee MNES 
MR i > | 
१. उन्वट-भाष्य का यह पाठ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई के संस्करण में है। 


२ पुरुषमेध का सम्बन्ध ग्राधिदेविक पक्ष में आदित्य के साथ है। इसीलिये पुरुषमेध याग 


के ग्रारम्भ में सूयंदेवताक होम और शरन्त में सुर्योपस्थान का विधान किया गया है (द्र०-- कार्याः |; 
यन श्रौत २१।१।६, १७॥ 
i हि 
aes र Ee 
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पुरुषमेध का पुरुष और उसका ग्रालभन १४७ 


पुरुषमेध में श्रनुवन्ध्या ( =वन्ध्या) गौ का श्रालभन व =वन्ध्या) गौ का श्रालभन कहा है । यह है ग्रफला ग्रपुष्पा वाक्‌ 


का श्रालभन | ऋ० १०।७१।५ में कहा है-- 
णद 


'अन्धेस्वा चरति माययेष वाचं Waal ग्रफलामपुष्पाम्‌ ।' 


२> ९० 


इसका व्याख्यान निरुक्तकार यास्क ने इस प्रकार किया है— 


“भ्रन्धेन्चा ह्येष चरति मायया वाकप्रतिरूपया । नास्मे कामान, दुग्धे वाग्दोह्यान देव- 
सनुष्यस्थानेषु । यो वाचं श्रुतवान्‌, भवत्यफलामपुष्पामिति | श्रफलास्मा श्रपुष्पा वाग्भवतीति । 
निरुक्त १।२०॥ 

श्रर्थात्‌ वेदवाणी को न जानकर जो वाक्प्रतिरूपक वाणी से व्यवहार करता है, उसे 
वेदवाक्‌ वेदवाणी से प्राप्त होनेवाले देव ग्रौर मनुष्यसम्वन्धी फलों को प्राप्त नहीं कराती । वेद- 
वाक्‌ के फल यास्क ने यज्ञ दैवत श्रौर अध्यात्मज्ञान बताया है (निरुक्त १।२०) । ऋग्वेद का मन्त्र 
भी यही कहता है कि जो वेद को पढ़ा हुआ तो है, परन्तु सर्वव्यापक ब्रह्म को नहीं जागता, तो 
उसका वेद पढ़ना निष्फल है-- 


घऋचोऽक्षरे परमे व्योमन, यस्मिन, देवा ग्रधि विइवे निषु: । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ० १।१६४।३९॥ 


शतपथ-ब्राह्माण १४।७।२।२३ में भी कहा है--'नानुध्यायान, बहुञ्छब्दान, वाचो विग्लापनं 
हि तत्‌! । इसका भाव सायण ने इस प्रकार प्रकट किया है--यद्प्यसो काव्यनाटकं शुणोति 
तथापि निरथेकमेव तच्छ्वणम्‌, तेन सुकृतमार्गज्ञानाभावा सुकृतमार्गज्ञानाभावात्‌ ।' अर्थात्‌ काव्य नाटक आदि का 
पढ़ना निरर्थक है, क्योंकि उससे सुकृत्‌ मार्ग का ज्ञान नहीं होता । 


श्राधिदँविक पक्ष में - गौ सूर्य, सूर्यं की र्मियां, पृथिवी ( =स्वयं अप्रकाशित लोक ) 
आदि अनेक पदार्थों के नाम हैं । याज्ञिक ग्रन्थों में संत्र बशा (=बन्ध्या) गौ के ग्रालभन ay 
निर्देश है । यह एक रहस्यमय संकेत है । बन्ध्या गौ सन्तान और दूध आदि नहीं देती । वह अनुप-. 
योगी-सी होती है । भ्रतः ग्राधिदैविक पक्ष में भी स्वर्भानु age (--प्रकाशावरोधक मल) से युक्त! 
आदित्य ( द्र०--पृष्ठ १३८ ) वशा गौ है । सर्गारम्भ में उसका ग्रालभन करके दैवी शक्तियों ने 
सूर्य को प्रकाशमान किया था । सूर्य की किरणें भी जब वर्षाकाल में मेघ से आच्छादित होती हैं, 
तब वे वशा गौ होती हैं । अन्तरिक्षस्थ देवगण बन्ध्यात्व दोष के निमित्त मेघों का छेदन करके उन्हे 
पृथिवी तक पहुंचा कर श्रोषधि वनस्पतियों के उगाने और पकानेरूप कर्मयोग्य बनाते हैं। ऊषर 
भूमि वशा गौ है । उसमें घान्यादि उत्पन्न नहीं होते । कृषक जन खाद आदि देकर ऊषररूप 
बन्च्यात्व कारण का निवारण करते हैं । इस प्रकार यज्ञू में जहां व॒शा गौ (= sy) के आलभन | व॒शा गौ (->पदु) के भाल 


१. सायणीय ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका, वेदभाष्य-भूमिका-संग्रह पृष्ठ ३९, काशी, संवत्‌ 
१९६१ I 
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१४८ | श्रौत-यज्ञ-मो मांसा 


का निर्देश है „वहां रि चिकित्सा द्वारा गौवों के वशात्व धर्म की निवृत्ति प्रयोजन होना चाहिये, जो 
कि सम्प्रति लुप्त है। ˆ 


वानप्रस्थ और संन्यास श्राश्रम का विधान इसीलिये किया गया है कि मनुष्य ने ब्रह्मचयं 
और गृहस्थ आश्रम में जो कुछ पढ़ा है, कर्म किया है, अनुभव किया है, उसका निदिथ्यासनपूर्वक 
साक्षात्कार करे। ग्ात्मसाक्षात्कार मनुष्यजीवन का श्रन्त्य सोपान है, जिस पर चढ़कर मानव 
जीवन कृतकृत्य हो जाता है । यही पुरुषमेध यज्ञ का लक्ष्य है । और इसीलिये पुरुषाध्याय का 
विनियोग भ्राचायं शौनक ने मोक्ष में कहा है (द्र०--प्रष्ठ १४५-१४६ उव्वट-भाष्य) | 


——— 


पुरुषमेघ में अ्रजो (<<वकरों) का भी श्रालभन होता है, उसके विषय में ग्रागे ग्रजमेघ 
में निरूपण करेंगे । 


शतपथकार और पुरुषमेघ--शतपथकार ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य ने पुरुषमेध प्रकरण के आरम्भ 
(श० १३।६।१-११) में पुरुषमेध के ग्राधिदैविक और ग्राध्यात्मिक स्वरूप का निरूपण किया है, 
तत्पदचात्‌ याज्ञिक-प्रक्रिया का । तदनुसार पुरुषमेध यज्ञ का आधिदेविक जगत्‌ और अध्यात्म के 
व्याख्यान में तात्पयं है, यह स्पष्ट जाना जाता है । पुरुषमेध के पश्चात्‌ श्ररण्यवास का निर्देश 
(शत० १३।६।२।२०) इसी का सम्पोषक है । 


ग्रधिदेवत वा सृष्टियज्ञ--श्रधिदैवत पक्ष में नारायण=-श्रादित्य पुरुष है, और ये लोक ही 

उसका मेघ हैं (शत० १३।६।१।९) । समस्त पशुयज्ञो में पशुओं को बांधने के लिये यूप होता है । 
पुरुषमेध में भी पुरुष-पशुओं के लिये यूप का निर्देश मिलता है। अ्रशवादि पशु्रों को तो यूप में बांधना 
उचित है,जिससे वे यज्ञशाला से भाग न जावें। परन्तु पुरुष तो निर्देश के अनुसार कार्य करनेवाले होते 
है,ग्रत: उनको यूप में अन्य पशुओं के समान रस्सी से वांधना उचित नहीं है। पुरुषमेघ के आधिदेविक 
स्वरूप में पुरुष=नारायण आदित्य हैं, लोक-लोकान्तर मेघ--अन्न हैं । सृष्टियज्ञ में ग्रादित्यरूप यूप 
में रश्मिरूपी रस्सी से लोक-लोकान्तर वन्घे हुए हैं । ग्रतः पुरुषमेध के याज्ञिक स्वरूप में यप की 
आवश्यकता है, और लोकरूप पुरुष के बन्धन की भी । परन्तु यह अन्य पशुओं के समान बन्धन नहीं 
हैं, सांकेतिक बन्धन है । लोक में बहिन राखी के दिन भाई के हाथ में राखीरूप' प्रेमसूत्र बांधकर 
उसे जैसे बांघती है, वेसा ही पुरुषमेध में पुरुषों का बन्धन--यूप का निर्देश करके समीप बैठाना- 
मात्र जानना चाहिये । क्योंकि अव्वमेध में कपिञ्जल आदि आरण्य पशुं का यपों के अन्तराल 
(= मध्य) में नियोजन का विधान है कपिञ्जलादीन, पृषतान्तांस्त्रयोदश त्रयोदद्य यपान्तरेषु 
_ का० श्रौ० 4 ।६।६ es = महीधर ने लिखा है--'मानव श्रौत में इनके बन्धन का उपाय इस 
प्रकार कहा है-- नाडी में प्लुषि-मशकादि को, करण्ड--पिटारे में सर्पो को कटहरे में मृग-व्या घ्रादि 
को, गतले oe क्षि को, कारागार में हाथियों जग 
टर See 2 2, 


उदकोत्पश्षो को रखे (महधिर-भा्ष्य यजुः RVIRo )। 
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अश्वमेध का ART और उसका आलभन १४६ 


अश्वमेध का अश्व ओर उसका आलमन 


पुरुषमेध के पश्चात्‌ ग्रश्‍वमेध नामक क्रतु है । इसमें याज्ञिक सम्प्रदाय याज्ञिक प्रक्रियानुसार 
यज्ञीय अश्व को मारकर उसके AMT से श्राहुति देने का विधान मानता है । श्रतः ग्रश्‍वमेघ क्या है, 


्रौर उसका ग्रश्‍व कया है ? इस पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम हम अश्वमेघ यज्ञ के कतिपय 
मुख्य wat का निर्देश करते हैं — 


अश्वमेध लगभग एक संवत्सरसाध्य कमं है | इस कमं का भ्रधिकारी ग्रभिषिक्त सावभौम ,* 

राजा होता है । फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की श्रष्टमी अथवा नवमी को इसको आरम्भ किया 
जाता है (कात्या० श्रौत २०।१।२) । भ्रश्वमेघ के लिये जिस ग्रश्‍व का चुनाव किया जाता है, उसका. 
पूर्व अर्ध भाग काला, पश्चात्‌ अर्घ भाग वेत, और ललाट. परसू झकटाकार श्वेत चिल्ल होना चाहिये 
(द्र०--शत० ब्रा० १३।४।२।४) । ग्रश्‍वमेध के ग्रश्‍व की १२ द्वादश अथवा १३ त्रयोदश acter 

(=२२ भ्रङ्गुल की एक श्ररत्नि-्रमाण) लम्बी रशना होती है, उसे घृत से चुपड़ा जाता है | 
राजा की श्राभरणादि से अलङ्कृत चार पत्नियां महिषी, वल्लभा, ग्रवल्लभा, दूतपुत्री अपनी-अपनी: 
सौ-सौ (= ४००)दासियों के साथ यजमान के समीप आती हैं । वल्लभा के ऊर के मध्य शिर रखकर; ड 
ब्रह्मचर्य का पालन करता हुंश्रा राजा रात में शयन करता है (का० श्रौ० २०।१।१२, १७) ग्रश्‍वमेधीय 
mea को ईशान दिशा में छोड़ता है | उसके साथ शस्त्रास्त्र कवच घारण किये १०० राजपुत्र, १०० 
क्षत्रियपुत्र, १०० सूतपुत्र ( =सारथिपुत्र), १०० क्षता--४०० (का० Ato २०२।१०-११)। 
अश्व को वडवा, स्नानार्ह उदक से बचाने का आदेश दिया जाता है (का० Alo २०।२।१२-१३)। 
एक संवत्सर पर्यन्त ग्रश्‍व को भ्रमण करके लौटाया जाता है । मागं में शस्त्रास्त्रधारी क्षत्रिय रक्षा 
करते हैं । इस काल में यदि कोई राजा अपने राज्य में भ्रमण करते हुए. भ्रवव को रोकता. है, at 
उससे युद्ध करके उसे ग्रपना ग्रनुयायी बनाया जाता है । इस प्रकार अश्वमेघ का. FRA जिस-जिस 
राज्य में भ्रमण करता है, उसके राजा लोग भ्रश्‍वमेघ में भेंट लेकर उपस्थित होते हैं। संवत्सर- 
पर्यन्त भ्रमण करके ग्रश्‍व के लौटने पर भ्रश्‍वमेघ का ग्रन्य कमं होता है | प्रश्वमेघ के भ्रस्व के पूरे 
शरीर को रस्सी से लपेटा जाता है। रस्सी के तत्तत्स्थानीय छोरों--किनारों से भिन्न-भिन्न देवतावाले 
अज श्रवि आदि पशुझों को वांधा जाता है (द्र०--का० Ato भूमिका, पृष्ठ ६६, विद्याधर टीका )। 
अश्वमेध में ३२७ ग्राम्य पशु और २६० HIN पशु, २२ एकादशिनी पशु=६०९ पशु (उव्वट 


-----_: 


महीघर यजुः २४४० भाष्य) होते हैं । आरण्य पशुओं का उत्सग होता है (का० Ato २०६ 
&) । शेष ग्राम्य पशुओं का आालस्मन्‌ किया जाता है । | 


अश्वमेध पर विशेष विचार--अब ग्रशवमेघ यज्ञ के सम्बन्ध में विशेष विचार किया जाताहै। | र? 
अश्वमेघ कर्म का जो प्रमुख अंश ऊपर दर्शाया है, उससे स्पष्ट है कि यह भ्रश्वसेघ झ्राधिदेविक 
जगत्‌ के किसी यज्ञ का प्रतिरूपक है । भ्रव हम इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं-- 


सावभौम राजा--लौकिक श्रश्वमेध में सावभौम राजा पृथक्‌ है, भ्रश्‍व पृथक्‌ है । परन्तु. 
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१५० श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


अरव राजा के तेज का प्रतीक होने से दोनों परस्पर संबद्ध हैं श्राधिदैविक ग्रश्‍वमेध 
में सूयं ही सार्वभौम राजा है, और वही भ्रश्‍व है । भ्रश्‍वमेध-सम्वन्धी (ऋ० १।१६२-१६३- 
१६४ सुक्तों में कहीं-कहीं भ्रश्‍व तथा तत्पर्यायवाची शब्द से सत्साहचर्य श्रथवा तत्प्रसूत होने से 
सूर्यरह्मियों का भी निर्देश है । 

प्रदव--प्रश्वमेघ के भ्रव के जो लक्षण दिये गये हैं, वे श्राधिदेविक जगत्‌ के सूर्य के ही हैं । 
सूर्योदय से डेढ घण्टा पूर्व रात्रि का तम होता है । पूर्वं दिशा में शकटाकार खड़ी ग्राकाश में व्याप्त 
उषा की किरणें दिखाई देती हैं । यह भ्रश्‍व के पूर्व कृष्णभाग में ललाट पर श्वेत चिल्ल है । उषा 
काल के पश्चात्‌ सुर्योदय होने पर प्रकाश होता है । यह अश्‍व का पझ्चात्‌ ग्रघंश्वेत भाग है । आगे 
आगे उषाकाल युक्त रात्रि होती है, उसके पीछे-पीछे सूर्य का प्रकाश चलता है । 


waa की रशना- श्रश्व की रशना का परिमाण १२ या १३ axe कहा है । श्ररत्नि 
नापविशेष का नाम है । सूर्य की एक परिक्रमा सें-१२-मास होते हैं, और तृतीय वर्ष मलमास 
झथवा अधिक मास के होने से १३ मास होते हैं ।' इसी १२ वा १३ मास लम्बी रशना से वन्धा 
हुआ सूर्यं होता है । ग्रश्‍व की रशना को घृत से चिकना किया जाता है । घृतदीपक= तेजस्वी 
पदार्थ का उपलक्षक है (=घ॒ क्षरणदीप्त्योः) । सूयं की यह रशना प्रकाश से दीप्त तेजस्वी 


होती है। 


राजा की चार पत्नियां--राजा की चार पत्तियां हैं--पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार 
fa पूर्व (दिश सहिषी पटरानी है । इसी -के-समथ सूर्य का अभिषेक प्रसव होता है । पश्चिम 
है । सूर्य इसी दिशा में sam है=विश्चाम करता है । इसी का रूपक कहा है-राजा 


वल्लभा के Heat के मध्य शिर रखकर सोवे । उस काल में ब्रह्मचर्यं का विधान किया है । इस 
का कारण स्पष्ट है । हमारी दृष्टि में सूर्य वल्लभा पश्चिम दिशा में ग्रस्त हो रहा है, परन्तु उस 
भाग की प्रजाग्रों की दृष्ट से सूर्य उदय हो रहा है। इस प्रकार हमारी पश्चिम दिशा तद्देशस्थ । 


मनुष्यों की पूर्व दिशा हो रही है, श्रर्थात्‌ वल्लभा परिचिम दिशा में aig वल्लभा पश्चिम दिशा में सूर्य के अस्त होने पर भी उसके 
= 
साथ सम्बन्ध नहीं कर रहा है। इसी प्रकार_श्रवल्लेभा भ्रोर दूतपुत्री पत्नियां उत्तर दक्षिण 


दिल्लाए हैं, जिनके साथ सुर्य का उत्तरायण और ` दक्षिणायन में ही संयोग होता में ही संयोग होता है, wag 
नहीं होता । 

यहां यह भी ध्यातव्य है कि एक पल्नीब्रतपरायण दाशरथि राम are राजाओं | 
ने भी पुरुषमेध किया था । ऐसी भ्रवस्था में याज्ञिक प्रक्रिया, जिसमें राजा की न्यनतम चार | 
पत्नियों के कर्मों का विधान है, कैसे सम्पन्न किया गया होगा ? हमारे मत में ग्राधिदेविक श्रश्‍वमेध | 


| 
१. ऋगवेद १।२५।८ में वारह मास के साथ कदाचित (=तृतीय वर्ष में) उपजायमान । 


तेरहवें अ्रधिक मास का निर्देश मिलता है--वेद मासो धतत्रतो द्वादश प्रजावतः | वेदा य उपजायते। 
सौर श्र चान्द्र वष में प्रति वर्ष होनेवाले लगभग १० दिन के ग्रन्तर को दूर करने के लिये | 
प्रति तीसरे वर्ष चान्द्र वर्ष में-अधिक मास की गणना की जाती है । 5 
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के सम्पूर्ण कर्मे का यज्ञीय भ्रश्‍वमेध में वहीं तक अनुकरण करना उचित है, जहां तक वह 
सम्भव हो ॥ 


श्रश्व का एक वर्ष परिश्रमण--यह भी सूर्य की वाषिक गति का ही उपलक्षक है । 


कवची रक्षक--ग्रश्‍व की रक्षा के लिये, बाधा को दूर करनेवाले ४०० दास्त्रास्त्रसम्पन्न 
कवची'राजपुत्रादि को भेजने का विधान भी सूर्य की किरणों का frais है । ऋग्वेद ६।४७।१८ 
में सूये की सहस्रविध किरणों का उल्लेख है--युक्ता ह्यस्य हरयइशत्तादश । इन १०००विध 
ररिमियों के तीन भेद वायु पुराण ५३।१९-२३; ब्रह्माण्ड पूर्वंभाग २४२६-३० तथा मत्स्य पुराण 
१२८।१८-२२ में दर्शये हैं (द०--वेदविद्या निदर्शन, पृष्ठ २१३) । इनमें चित्रमूत्तितामा ४०० | 
रङ्मियां वर्षा कराती हैं । वर्षाकाल में मेघों की रुकावट के कारण सूर्य की किरणों वा प्रकाश का 

इम या 

पृथिवीपर्मन्त प्रसार नहीं होता । भ्रश्‍व के विचरण से शत्रुरूपी रुकावट को दूर करने के लिये 
४०० इस्त्रास्त्रधारी कवची सैनिक साथ रहते हैं । सृष्टियज्ञ में सूर्य के भ्रवाघ प्रसारण में मेघ 
बाधक होते हैं, उनको नष्ट करके वर्षा करानेवाली ४०० _चित्रमूत्ति नामक रड्मियां' होती हैं। 
Ho १॥३५।६--श्राणि न रथ्यममृताधितस्थुः में सृष्टिसर्जना रश्मियों को रमृता कहा है । 


aaa के सर्वावयवों को रस्सी से बांधना--श्रश्‍वमेघ में अ्रश्व के पूरे शरीर को रस्सी से 
वांधते हैं । और तत्तत्‌ स्थानीय रस्सी के छोरों से कुछ ग्रन्य पशु बांधे जाते हैं | यह कर्म भी सृष्टिः 
यज्ञ को ही संकेत करता है । सूर्थेमण्डल से सव ओर सूर्यरडिमयां प्रसृत होती हैं । इनसे सुर्य: 
मण्डल पूर्णरूप से बंघा है, अर्थात भ्राच्छादित है । इन्हीं सूर्य रश्मियों के दूसरे छोर के साथ सौरः 
मण्डल के पृथिवी आदि ग्रहोपग्रह बंधे हुए हैं । 


विजित राजाओं से भेंट ग्रहण करना--यह भी सृष्ट्यज्ञ की घटना का ही स्मारक है। 
सूर्य का जिम्र-जिस ata के साथ संयोग होता है, उस-उस प्रदेश से वह अपने तेज के द्वारो रमों= 
जलों को ग्रहण करता है । 

इस प्रकार हमने स्पष्ट कर दिया है कि द्रव्ययज्ञरूप ग्रश्‍वमेध को सम्बन्ध सृष्टियज्ञ के 
श्रश्‍तमेघ के साथ है । इसके साथ ही लौकिक ग्रश्‍वमेघ का एक राष्ट्रिय रूप भी है । उसकी व्याख्या 
शतपथ तथा तैत्तिरीय-ब्राह्मण में में विस्तार से की है । 7 


लौकिक agave में ग्राम्य पशुओं की हिंसा का जो विधान है, उसके विषय में हम कुछ 
पूर्व लिख चुके हैं, श्रौर कुछ पांचों मेघों के पश्चात्‌ लिखेंगे। 


ऋग्वेदीय भ्रदव सुक्त--ऋग्वेद के Ho १ के सूक्त १६२-१६३-१६४ HANA में 
विनियुक्त हैं । हम इन सूक्तों के विषय पर संकेतरूप में संक्षेप से लिखते हे-- 


SS ee et 


१. तस्य॒ रग्रिमिसहख तु वर्षशीतोष्णनिद्धवम्‌ । तासां चतुःशता नाडयो वपन्ते चित्र त्ताडयो वर्षन्ते चित्रः 
मूर्तयः । द्र०--वायुपुराण ५३॥१९; मत्स्य पुराण १२८।२८; ब्रह्माण्ड पुराण, पूर्वेभाग २४।२६॥ 
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सुक्त १६३ के प्रथम मन्त्र में श्रश्‍व की उत्पत्ति समुद्र और पुरीष से कही है। दूसरे मन्त्र 
में इस अश्व को यम से दिया हुआ त्रित से युक्त किया हुआ कहकर इन्द्र इस पर प्रथम सवार 
हुआ, गन्धं ने इस की लेगाम पकड़ी, वसवों ने सूर से श्रवव को छीलकर बनाया, ऐसा निर्देश है । 
चौथे मन्त्र में इस ग्रश्‍व के द्युलोक भ्रपों और समुद्र में तीन-तीन बन्धन कहे हैं । छठे मन्त्र में पतङ्ग 
(=गतिशील भ्रश्व ) को द्युलोक में गति करते हुए कहा है । दसवें ईर्मान्तासः मन्त्र की व्याख्या 
निरुक्तकार ने सु्यंरश्मिपरक की हे (द्र०- निरुक्त ४१३) । ११वें मस्त में श्रश्‍व के जभू राण 


| देदीप्यमान Al का अरण्य में विचरण कहा हे । लौकिक अ्रश्व के शृङ्ग ही नहीं होते, फिर उनके 


देदीप्यमान शुङ्गों का अरण्य में विचरण कैसे उपपन्न हो सकता है? 

इन संकेतों से स्पष्ट है कि श्रश्वमेष के १६३ वें सुक्त में उक्त श्रदव सूर्य ही | 

सुक्त १६४ का आरम्भ wen वामस्य पलितस्य से होता है । आदि में स्थ सर्वनाम पद 
हे । सर्वनाम पुर्वनिदिष्ट के स्मारक श्रथवा अभिधायक होते हैं । इस दृष्टि से पूर्व सूक्त १६२- 
१६३ में जिस भ्रश्‍व का वर्णन हुँ, उसी का श्रस्य से स्मरण कराकर उसके विषय में विशेष वर्णन 
किया हे | इस झस्यवामीय सुकत (१।१६४) ee यं श्रौर_ उसकी रश्ष्मियों का ही वर्णन हे । 
ग्रौर यह वर्णन इतना स्पष्ट हे कि इस प्रकरण में सूर्थ भ्रोर उसकी रश्मियों के और किसी का 
वर्णन माना ही नहीं जा सकता हे । निरुक्‍्तकार यास्क ने इस सुकत के अनेक मन्त्रों की निरुक्त 
में सुर्यपरक.ही व्याख्या की हैँ । 


अरब केवल १६२ वें सूक्त की समस्या शेष रहती हूँ । यद्यपि इस सूक्त में अनेक ऐसे . 
मन्त्र और पदसमूह हैं, जो आपाततः प्रश्‍वमेध यज्ञ सम्बन्धी ही प्रतीत होते हैं । परन्तु दोनों 
सुक्तों के प्रकाश में उनका भी ग्राधिदेविक ग्रथ करना चाहिये । बृहदारण्यक उपनिषद के आरम्भ 
में ऋ० १॥१६२ सूक्त में निदिष्ट अश्वाङ्गों की आधिदैविक व्याख्या द्रष्टव्य है । इस विषय में 
डा० देवप्रकाश पातञ्जल का 'ए क्रिटिकल स्टेडी ग्राफ क्रग्वेदः ( १।१३७-१६३ ) ग्रन्थ भी 
देखना चाहिये । 


गोमेध की गो ओर उसका आलभन 


जैसे याज्ञिक ग्रन्थों में साक्षात्‌ पुरुषमेध और अश्वमेघ नामों का निर्देश मिलता है, तद्वत्‌ 
गोमेघ नामक कर्म का सम्पूर्ण याज्ञिक वाङ्मय में साक्षात्‌ निर्देश उपलब्ध नहीं होता है । एक 
गवामयन नाम कां संवत्सरसाघ्य सत्र विहित है | इसमें गो-पशु के ग्रालभन का विधान नहीं है । 
ऐतरेय-ब्राह्मण ४।१७ में गवामयन सत्र का बिधान है । इसके ग्रारम्भ में ही कहा है-- 


‘ a 
ट ‘गवामयनेन यन्ति । गावो वा भ्रादित्याः । श्रादित्यानामेव तदयनेन यन्ति । गावो वं सत्र 
मासत ।” St 


इस सत्र की गवे आदित्य हैं । आदित्य के एक होते हुए भी कोल और कर्मभेद से ® 
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भेद माने जाते हैं । श्रयन नाम गति का है। आदित्यों की गति गवामयन है । आदित्य की दक्षिणा- 
यन और उत्तरायण गति लोकप्रसिद्ध हैं। इसी ६-६ मास की गति का अनुकरण गवामयनः सत्र 
है । इस प्रकार ग्रवामयन सत्र मूलत: आधिदैविक ही है । 


इसके अतिरिक्त कुछ कर्मों के अङ्गरूप में थवा काम्य कर्म के रूप में गौ का आलभन 
मिलता है । यथा पुरुषमेघ के अङ्गरूप में ग्रनूबन्ध्या याग । महाभाष्य (१।१।ग्रा० १ ) में उद्घृत 
स्थूलपृषतीमनड्वाहीमालभेत कर्म काम्य है.। हम पूर्व (पृष्ठ १४७ ) पुरुषमेध के प्रकरण. में 
लिख चुके हैं कि जहां भी गौ के आलभन का उल्लेख मिलता है, वहां अनूबन्ध्या औरौर वशा शब्द 
से निर्देश किया है | इन दोनों शब्दों का ग्रर्थ है--बन्ध्या गौ | महाभाष्योद्धृत पाठ में अनड्वाही 
का कथन है । ग्रनड्वान्‌ (-टगाडी को वहन करनेवाला ) बेल होता है । स्त्रीलिद्ध भ्रनड्वाही 
शब्द से वह गौ कहाती है, जिसे गाड़ी में जोता जाता है। गौ को गाड़ी में जोतने का घमंशास्त्र 
में सामान्य निषेध किया है, परन्तु बन्ध्या गौ को गाड़ी में जोतने का ग्रपवादरूप विधान स्वीकार 
किया है । अत; अनड्वाही का अर्थ भी बन्ध्या गो ही है। 

इस वशा गौ और उसके ग्रालभन के विषय में हम पूवं (पृष्ठ १४७) लिख चुके हैं। 


यहां यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि पाराशर स्मृति के नाम से एक इलोक 
प्रसिद्ध है-- 
झश्वालम्भं गवालम्भ॑ संन्यासं पलपंत्रकम्‌ । 
देवराच्च सुतोर्त्पात्त कलौ पञ्च विवजयेत्‌ ॥॥१ 
इसके अनुसार कलियुग में श्रव्वमेघ और MAT में ग्रश्‍व और गौ की हिसा का निषेध 
किया है । 


श्रायुवेंदीय चरकसंहिता चिकित्सा-स्थान १९।४ में भ्रतिसार रोग की उत्पत्ति के विषय में 
लिखा है-- 


“आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म। ततो दक्ष- 
यज्ञप्रत्यवरकाल मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभागेकषवाकुनुगशर्यात्यादीनां च क्रतुषु “पशूनामेवास्यनुज्ञानात्‌' 
पशवः प्रोक्षणमापुः । ्रतशच प्रत्यवरकालं पृषश्रेण ढीघंसत्रेण यजता पशूनामभावात्‌ गवालम्भः 

© x . 7 २८०००५० ना 
प्रवतित: ***झतिसार: पुवं मृत्पन्तः पृषप्रयज्ञे ।' 

भ्रर्थातू--य्रादिकाल (--कृतयुग ) में निश्‍चय से यज्ञों में पशुओं का समालभन (= 
स्पर्श) किया जाता था | वे ग्रालम्भन ( =हिसन) के लिये प्रकृत नहीं किये जाते थे । तत्पश्चात्‌ 
दक्षयज्ञ के ग्रनन्तर ( त्रेता के प्रारम्भ में ) मनु के नरिष्यन्‌, नाभाग, इक्ष्वाकु और शर्याति आदि 


पुत्रों के यज्ञों में ' [चेद में] cyst [के श्रालम्भन] की ही श्रन॒ज्ञा हैँ, ऐसा समभकर पशु प्रोक्षण. 


अर्थात्‌ आलम्भन को प्राप्त हुए । और इसके अनन्तर दीघंकालीन यज्ञ करते हुए पृषध्र ने पशुओं 


१, यह वचन हमें पराशर स्मृति के लघु और बृहत्‌ दोनों पाठों में कहीं नहीं मिला । 
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के प्रभाव के कारण गौ का श्रालम्भन (= हिंसन). प्रवृत्त fear) उससे श्रतिसार पूव उत्पन्न 
हुआ पृषध्र के यज्ञ में । 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि आदिकाल में यज्ञं में किसी भी पशु की हिंसा नहीं होती थी। 
गवालम्भन तो ग्न्य पशुओं के ग्रालम्भत के श्रनन्तर सव से अन्त में प्रवृत्त gal 


अविमेध की अवि और उसका आलभन 


श्रविमेध नाम का भी कोई स्वतन्त्र कर्म याज्ञिक सम्प्रदाय में निर्दिष्ट नहीं है । हां 
किन्हीं कर्मो में श्रवि के श्रालभन का विधान मिलता है । हम पूर्व (पृष्ठ १४१-१४२) वज्ञा श्रवि का 
झालभन प्रकरण में ग्रवि क्या है, उसका वशापन (>-वन्ध्यात्व) क्या है, उसका देवों ने कसे 
आलभन किया ? यह दर्शा चके हैं श्रतः कर्मकाण्डीय ग्रन्थों में जहां भी अवि के भ्रालभन का 
. विधान है, उस सब का मूल पूर्व-निर्दाशित श्राधिदेविक श्रवि ही है। 


अविमेघ के सम्बन्ध में एक प्रसंग ध्यान देने -योग्य है---चातुर्मा स्य अन्तर्गत वरुण-प्रधास 
संज्ञक<द्वितीय-पर्व-में-निस्तुष-जो के आटे से मेष और मेषी के निर्माण का ग्रादेश है (Ado ब्रा० 


५।५।२। १५-१६) । उसकी शरीराक्कति पर एडक पशु भिन्न पशु के लोम चिपकाये जाते हैं (का० 
Sito ५।३।७) । यज्ञकाल में मारुती पयस्यां में मेबाक्कति को और वारुणी पयस्या में मेषी की 
आकृति को रखते हैं (का० Ato ५।५।२-३) । और पयस्या की ग्राहुति के समय पयस्या के 
साथ मेष और मेषी की श्राकृति का भी होम करते हैं (का० Alo ५।५।१६-१९) । समस्त 
वैष्णव सम्प्रदाय तत्तत्‌ पशुयागों में साक्षात्‌ पश्ववयवों की श्राहुति के स्थान पर जौ के आटे की 
उस-उस पशु की आकृति बनाकर उसके श्रवयवों से पशुयाग करते हैं । इसे पिष्ट पशु कहा जाता 


है । सम्भव है इसका मूल वरुण-प्रधासस्थ पिष्टमय मेष-मेषी का होम हो । 


अजमेध का अज ओर उसका आलभन 


WANT नाम का भी कोई स्वतन्त्र कमं नहीं है । याज्ञिक कर्मकाण्ड में अधिकतर पशुः 
यागों में अज का ग्रालम्भन होता है । Aa: श्रज शब्दे पर विचार करना आवश्यक है । 


वेद की शाखाओं और ब्राह्मणगरन्थों के अनुसार समस्त पशुयागों की. प्रकृति .सोमयागस्थ 
अर्निषोमीय श्रज-पशु का याग है । श्रौतसूत्रों के प्रवक्ताश्रों ने शाखा और ब्राह्मण में ग्रग्निषोमीय 
पशुयाग में विहित समस्त धर्मो का निरूढ पशुबन्ध में निर्देश किया दै । ग्रतः श्रौतसूत्रों के अनुसार 
निरूढ पशुबन्ध पशुयागों की प्रकृति है प्रकृतिभूत भ्रर्निषोमीय पशुयाग की प्रकृति . दर्शेष्टिस्थ 
सान्नाय्य (=दधि-पयः)याग है, भौर उसमें भी पयोयाग प्रकृति है (द्र०-का०श्रौत ४।३।१४-१६)। 


श्रज शब्दाथ- अ्रज शब्द के व्युत्पत्तिभेद क्षे दो at सम्भव हैं । एक- श्रजति सातत्येन 
गच्छति (इत्यजः =सतत गतिमान्‌ पदार्थे । दुसरा--न जायत इत्यजः=जो उत्पन्न 'नंहीं होता 


= 
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नित्य वर्तमान हे । यथा--श्रात्मा परमात्मा और प्रकृति । इनके लिये 'ग्रज! शब्द का प्रयोग वैदिक 


वाङ्मय में वहुधा मिलता है । दोनों ही अर्थवाले अ्रज शब्द का स्वर वैदिक वाङ्मय में समानरूप 
से अन्तोदात्त ही उपलब्ध होता है । : 


पशुयागों के विधायक वचनों में बहुधा: पुराकल्पसंज्ञक अर्थवाद-वचनों का निर्देश 
मिलता है ( द्र०- पूर्व पृष्ठः १२५) | पुराकल्प ग्र्थवादों में जगत्‌ के सर्ग का निर्देश होता है । 
श्रत; सम्पूणं पशुयाग के पशु भी प्राकृतिक तत्त्वों के प्रतिनिधि हैं. । इस दृष्टि से सम्पूर्ण पशुयागों 
की प्रकृति अग्नीषोमीय याग का पशु अज सूर्य कें चारों रोर सतत भ्रमण करनेहारा पृथिवीलोक 
है । जसे श्रुवि पृथिवी की पिलपिली दृढ श्रवस्था कां वाचक है ( द्र०-पृष्ठ ९९ ), वैसे 
ही श्रग्नीपोमीय अज भी भ्रग्नीषोम गुणवाली _प्ररम्भिक अकृष्टपच्या पृथिवी का वाचक है । 
वर्तमान में. कृषियोग्य अनूसर भूमि भी न्यूनाधिक रूप'में अग्नीषोमीय अज है । मूलतः अज पशु 
अरिनिप्रघान है । उसका दुग्घादि भी ग्रग्चितत्त्व-प्रधांन है । उसी के ग्रनुसार “ग्रज' नाम ऊषर भूमि 
का है । गोमय श्रादि सोमप्रधान द्रव्यौं के योग से ऊसर भूमि को प्रग्नीषोमीय धर्मवाली कृषि- 
योग्य बनाना अग्नीषोमीय पशु का ग्रालभुन है । वसन्त ऋतु, जिसमें श्रग्नीषोमीय पशुयाग ail 
विधान है, स्वयं ्रग्नीषोम उभयप्रधान है। उस काल में पतभड़ से वीरान हुई ओषधि-वनस्पतियों,। 
में पुन: नये पल्लव आते हैं । 


महाभारत, वायु-मत्स्य पुराण, पञ्चतन्त्र और स्याद्वादमञ्जरी , के वचनों (इनके वचन 
आगे उद्धृत करेंगे) से यह प्रतीत होता है कि 'ग्रज' नाम प्रजनशक्तिरहित तीन से सात वर्षे 
पुराने Wal का है, और इन्हीं 'ग्रज' संज्ञक Wal से यज्ञ करने का वेद में विधान है। 


' पशुयज्ञ-सम्बन्धी एक अर्थवाद पर विचार 


ऐतरेय-ब्राह्मग २८, & में पशुयज्ञ-सम्बन्धी एक लम्बा - ग्रथंवाद पठित है । जो इस 
प्रकार है-- 


“पुरुष ह वं देवाः पदामालभन्त | तस्मादालब्धान्मेघः उदक्रामत्‌ । सोऽश्वं प्राविशत्‌ । 
तस्मादइवो मेध्योऽभवत्‌ | श्रथैन मुत्क्रान्तमेघ मत्याजंत स किपुरुषोऽभवत्‌ | तेऽश्वमालभन्त । सोऽइवादा- 
लब्धादुदक्रामत्‌ । स गां प्राविशत्‌ । तस्माद्‌ गो मेष्योऽभवत्‌ । ग्रथेनमुत्क्ान्तमेधमत्याजत 
स गौरमृगोऽभवत्‌ | ते गामालभन्त । स गोरालब्धादुदक्रामत्‌ । सोवि, प्राविशत्‌ । तेनाविमंध्यो 
ऽभवत्‌ । भ्रथैनमुत्क्रान्तमेधमत्याजंत स गवयोऽभवत्‌ । तेऽविमालभन्त । सोऽवेरालब्धाइुदक्रामत्‌ | 
सोऽजं प्राविशत्‌ । तस्मादजो मेष्योऽभवत्‌ । भ्रथैनमुत्क्रान्तमेघमत्याजं त स उष्ट्रोऽभवत्‌ । सोऽजे ज्यो- 
क्तमामिवारमत | तस्मादेष एतेषां पशनां प्रयकततमो यदजः । तेऽजमालभन्त । सोऽजादालब्धा- 
ढुक्रामत्‌ । स इमां प्राविशत्‌ । तस्मादियं मेध्याऽभवत्‌ । भ्रथनमुत्क्ान्तमेघमत्यार्जंत स शरभोऽभवत्‌ | 
ते उत्क्रान्तमेधा अमेध्याः पश्वः । तस्मादेतेषां नाइनीयात्‌ . । तमस्यान्वगच्छन्त सोऽनुगतो व्रीहिर- 
भवत्‌) तचत प्न पुरोडाशमनुनिवपन्ति समेधेत नः पशञुनेष्ठमसत्‌'--।८।। स वा एष पशुरेवा- 


लभ्यत यत्पुरोडाशः ॥ 
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अर्थात्‌--“देवों ने_पुरुष प॒शु का आलभन किया | उस आालब्ध पुरुष से मेध निकल गया। 
वह मेघ ग्रश्व में प्रविष्ट हुआ । उससे wea मेघ्य हुआ । उस उत्क्रान्तमेघ पुरुष को देवों ने वजित 
कर दिया । वह किपुरुष--किन्नर हो गया | देवों ने ग्रश्‍व का आलभन किया, उस ग्रालब्ध श्रश्व 
से मेध निकल गया । वह मेष गौ में प्रविष्ट हुआ । वह गौ मेघ्य हुई । उस उत्क्रान्तमेध गौ को 
देवों ने वजित कर दिया । वह गौरमृग हुआ । देवों ने गौ का ग्रालभन किया, ag मेघ गौ से 
निकल गया । वह मेघ श्रवि (=भेड़)-मे प्रविष्ट हुआ । उससे श्रवि मेष्य हुई ॥ उस उत्कान्तमेध 
गौ को देवों ने वजित किया । वह गवय_(==नील गौ) हुआ । देवों ने श्रवि का आलभन किया । 
उससे मेध निकल गया । वह मेघ श्रज ( =वकरे) में प्रविष्ट हुआ । उससे aa मेध्य हुआ । उस 
उत्कान्तमेध अवि को देवों ने छोड़ दिया, वह उष्ट्र हुम्रा । वह मेघ अज में चिरकाल तक रहा। 
इसलिये यह्‌ ast पशुओं में प्रयुक्ततम (==ग्रधिक प्रयुक्त) है। देवों ने श्रज का ग्रालभन किया। 
उस आलब्ध अज से मेघ निकल गया । वह मेघ इस पृथिवी में प्रविष्ट हुश्रा | उससे यह पृथिवी 
मेध्य हुई । उस उत्कान्तमेध अज को देवों ने वजित कर दिया । वह शरभ ( =पशुविशेष) हो 
गया । इसलिये ये उत्कान्तमेघवाले पशु हैं, इनको न खावे । 


देवों ने उस मेघ को इस पृथिवी में प्रविष्ट जाना । वह मेध देवों से अनुगत (==चारों 
ओर से घिरा) होने से उत्क्रमण में अ्रशक्त होकर ब्रीहि ( ==तण्डुल=धान ) हो गया। 
जो पशुयाग में पुरोडाश का अनुनिर्वाप करते हैं (==पुरोडाश याग करते हैँ) उससे समेध (--मेघ 
युक्त) पशु से इष्ट यज्ञ होता है। 


वह यह पशु का ही प्रालभन होता है, जो यह पुरोडाश है । aa पशुओं के भेष से 
यजन करता है, जो पुरोडाद से यजन करता है ।” 


इस सारे पुराकल्प श्रर्थवाद का प्रयोजन याज्ञिकों के मत में पशुयाग के पश्चात्‌ क्रियमाण 
पशुःपुरोडाश की प्रशंसा करना है । परन्तु इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष asa गौ श्रवि 
(Se eS 


भोर अज मेध्य--मेघ--यज्ञ के योग्य नहीं हैं, पुर नहीं हैं, पुरोडाश ही यज्ञीय है । 


कि. ५० 


“शा--.. “ 


पशुयागों में पशु-पुरोडाश का विधान 


प्रत्येक पशुयाग में पश्वाहुति के पश्चात्‌ यद्देवत्यः पशुस्तद्देवत्यः पुरोडाशः नियम से पशु- 

देवता के लिये ही पुरोडाश का विधान भी किया है । याज्ञिक जन इंस पशु-पुरोडाश को fax 
पिधान (=काटे गये अङ्गो के छिद्र को ढकने--पूर्ण करने ) के लिये मानते हैं। उनका कहनी 
|. कि जब यज्ञ में मारा गया पशु eat में जीवित होता है, तब उस पशु के शरीर से जो निकाले 
गये ग्रद्धो कै छिद्र हैं, उनकी पुति इस पशु-पुरोडाश से होती है। वस्तुतः यह कल्पनामात्र है। 
if यदि यज्ञ में हुत पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो क्या उसी के प्रभाव से वह सर्वाज़ु पूर्ण 
हो जायेगा ? तथा इसमें यह भी विचारणीय है कि यज्ञ-हुत पशु को स्वर्ग में भी यदि पशु-योनि 
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ही प्राप्त होती है, तो वह तो उसे यहां भी प्राप्त ही है, फिर विशेषता क्या हुई ? साथ ही यह भी 
य है कि क्या स्वर्ग में पशु भी होते हैं ? 


पश्वालम्भन के अभाव में यज्ञ-पूर्ति 


पूर्व (पृष्ठ १५३) पर चरक का जो प्रमाण दिया है, और आगे महाभारतं श्रादि के 
जो प्रमाण उपस्थित करेंगे, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि भ्रादिकाल में यज्ञों में पशुओं का प्रालम्भन । 
(=वघ) नहीं होता था, आलभन--स्पर्श होता था | उस-उस देवता का निर्देश करके पशु का 


स्पर्श वा निर्देश करने के पश्चात्‌ यज्ञीय पशुश्रों का उत्सर्जन हो जाता था। हमने वेद की शाखा 


और ब्राह्मणग्रन्थों के अनुसार स्पष्ट कर दिया है कि यज्ञीय पशु भी सृष्टियज्ञ के afer वायु सुर्य 
पृथिवी श्रादि विशिष्ट पदार्थ ही हैं। उनका itera में श्रालम्भत--वघ नाश नहीं हुमा, प्र में >वध स्ट्याश नहीं gar, प्रपितु 
यह के ला मा य ह स देवों के स्पर्श =सहयोग से इनमें गुणाधान (=नथे गुणों का स्थापन) हुआ । श्रत; सृष्टि- 
यश कै अनुकतिक्म पदुम में सतर सो किक पमा पाकात हा 


वस्तुतः जसे पुरुषमेघ में पुरुष-पशु का और श्रश्वमेघ में भ्रारण्य पशुओं का तत्तद्देवता का 
निर्देशपूर्वक उत्सजंन होता है, वैसे ही भ्रादिकाल में अन्य पशुओं का भी उत्सग ही होता था । किसी 
भी आरम्भ किये गये कार्य को मध्य में छोड़ना अनुचित होता है । इसलिये पशुयाग के पशुओं के 
SAT के पश्चात्‌ यज्ञकमं को पुरा करने के लिये ही यहेवत्यः पदास्तद्देवत्य: पुरोडाः त्यः पशस्तद्देवत्यः पुरोडाशः से पुरोडाशः | 


का विधान है । इसे उसी प्रकार समभना चाहिये, नाक: रुषमेध में पुरुषों के उत्सर्जन के पश्चात्‌. 
` तत्ततुपुरुषदेवता के लिये घृताहुतियां दी जाती हैँ' । इस प्रक्रिया में पुरोडाश की चानेता 
भी सम्यक्‌ उपपन्न होती है । aged में जो व्यव fos Meee) हित उत्पे्ष 6 >- असमाप्ति दोष उत्पन्न हो गया था, 


उसका पिधान--पूर्ति पुरोडाश से होती है । 


जब उत्तरकाल में यज्ञ में पशुओं का ग्रालभन ares हो गया, तब भी पोवंकालिक (= 


उस काल का जब पड्वद्धों से आहुतियां नहीं दी जाती थीं) पुरोडाश-विधान भी जुड़ा: _ 


रह गया । 


हमने ऊपर ऐतरेय-ब्राह्मण का जो लम्बा ग्रथेवादवचन लिखा है, उससे भी यही ध्वनित 
होता है कि पुरुष भ्रव आदि के अंगों से यज्ञ नहीं होनां चाहिये, क्योंकि वे उत्कात्तमेघ है । | 
उनका मेघ पृथिवी-में प्रविष्ट होकर यव-के-रूप में प्रकट हुआ हैं। इसलिये ब्रीहि ही यज्ञीय मुख्य 
द्रव्य है । इतने पर भी यदि पुरुष wea श्रादि से यज्ञ किया जाता है, तो उत्कान्तमेघ wala 
अमेध्य पदार्थ से यज्ञ करना मानना होगा | इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि देवों से पुरुष 


१. 'स्विष्टकृद्‌ वनस्पत्यन्तरे पुरुषदेवताभ्यो जुहोति । कात्या० श्रौत २१।१।१३। पुरुषाणां 


er 


या ब्रह्मादयो देवताः-*-ताभ्यः प्रत्येक AHS गहीतमाज्यं ब्रह्मणे स्वाहा क्षत्राय स्वाहा इत्येवं देवता- ` 


पद चनुर्थ्यन्तमुच्चायं स्वाहाकारेण जुहुयात्‌ |’ विद्याधर गौड़ की वृत्ति ॥ 
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्रर्थात्‌-“देवों ने पुरुष पशु का भ्रालभन किया | उस श्रालब्ध पुरुष से मेघ निकल गया। 
वह मेघ अश्व में प्रविष्ट हुश्रा । उससे ग्रश्‍व मेध्य हुआ । उस उत्क्रान्तमेघ पुरुष को देवों ने वर्जित 
कर दिया । वह किपुरुष == किञ्रर हो गया । देवों ने ग्रश्‍व का श्रालभन किया, उस आलब्ध भ्रश्‍व 
से मेध निकल गथा । वह मेघ गौ में प्रविष्ट हुआ । वह गौ मेष्य हुई । उस उत्क्रान्तमेध गौ को 
देवों ने वजित कर दिया । वह गौरमृग हुआ । देवों ने गौ का आलभन किया, वह मेध गौ से 
निकल गया ag मेध श्रवि (=भेड़)-में प्रविष्ट gary उससे श्रवि मेध्य हुई । उस उत्कान्तमेध 
गो को देवों ने वजित किया । वह गवय_(==नील गौ) हुग्रा । देवों ने श्रवि का आलभन किया । 
उससे मेध निकल गया । वह मेष भ्रज (=बकरे) में प्रविष्ट हुआ । उससे भ्रज मेध्य हुआ । उस 
उत्कान्तमेध अवि को देवों ने छोड़ दिया, वह उष्ट्र gat । वह मेध अज में चिरकाल तक रहा। 
इसलिये यह श्रज पशुओं में प्रयुक्ततम (--अ्रधिक प्रयुक्त) है ॥ देवों ने अज का श्रालभन किया । 
उस ग्रालब्ध As. से मेध निकल गया । वह मेध इस पुथिवी में प्रविष्ट gat) उससे यह पृथिवी 
मेध्य हुई । उस उत्कान्तमेध श्रज को देवों ने वाजित कर दिया । वह शरभ (=पशुविशेष) हो 
गया | इसलिये ये उत्कान्तमेधवाले पशु हैं, इनको न खावे । टने 


देवों ने उस मेघ को इस पृथिवी में प्रविष्ट जाना । वह मेध देवों से अनुगत (=a 
ओर से घिरा) होने से उत्क्रमण में शक्त होकर ब्रीहि ( =तण्डुल=धान ) हो गया। 
जो पशुयाग में पुंरोडांश का श्रनुनिर्वाप करते हैं (==पुरोडाश याग करते हैं) उससे समेध (मेघ 
युक्त) पशु से इष्ट यज्ञ होता है । 


वह यह पशु का ही प्रालभन होता है, जो यह पुरोडाश है । “सब पशुओं के मेघ से 
यजन करता है, जो पुरोडाश से यजन करता है।” 


इस सारे पुराकल्प ्रर्थवाद का प्रयोजन याज्ञिकों के मत में पशुयाग के पश्चात्‌ क्रियमाण 
पशु-पुरोडाश की प्रशंसा करना है । परन्तु इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष श्रश्व गौ श्रवि 
और अज सेध्य--मेघ--यज्ञ के योग्य नहीं हैं, रि अज मेध्य--मेघ ->यज्ञ के योग्य नहीं हैं, पुरोडाश ही यज्ञीय है। क 
ला 


पशुयागों में पशु-पुरोडाश का विधान 


प्रत्येक पशुयाग में पश्वाहुति के पश्चात्‌ यहदवत्यः पशुस्तद्देवत्यः ड ः ते पशु- 
देवता के लिये ही पुरोडाश का विधान भी किया है । me ea हे roe 
श्रपिधान (=काटे गये अङ्गो के छिद्र को ढकने--पूर्ण करने) के लिये मानते हैं। उनका कहना 
|. कि जब यज्ञ में मारा गया पशु स्वग में जीवित होता है, तब उस पशु के शरीर से जो निकाले 
गये अञ्चौं कै छिद्र हैं, उनकी पूर्ति इस पशु-पुरोडाश से होती है। वस्तुतः यह कल्पनामात्र है । 


कि यदि यज्ञ में हुत पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो क्या उसी के प्रभाव से वह सर्वाक्धपूर्ण 


हो जायेगा ? तथा इसमें यह भी विचारणीय है कि यज्ञ-हुत पशु को स्वर्ग में भी यदि पशु-योति 
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ही प्राप्त होती है, तो वह तो उसे यहां भी प्राप्त ही है, फिर विशेषता क्या हुई ? साथ ही यह भी 
चिन्त्य है कि क्या स्वर्ग में पशु भी होते हैं ? 


पश्वालम्भन के अभाव में यज्ञ-पूर्ति 


पूर्व (पृष्ठ १५३) पर चरक का जो प्रमाण दिया है, आर आगे महाभारतं भ्रादि के 
जो प्रमाण उपस्थित करेंगे, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि श्रादिकाल में यज्ञों में पशुओं का भ्रालम्भन | 
(=वध) नहीं होता था, श्रालभन--स्पर्श होता था । उस-उस देवता का निर्देश करके पशु का | 
स्पर्श वा निदेश करने के पश्चात्‌ यज्ञीय पशुओं का उत्सर्जन हो जाता था । हमने वेद की शाखा 
और ब्राह्मणग्रन्थों के अनुसार स्पष्ट कर दिया है कि यज्ञीय पशु भी सृष्टियज्ञ के भ्रग्नि वायु सूर्य 
पृथिवी आदि विशिष्ट पदार्थ ही हैं। उनका सष्टियज्ञ में आलम्भव--वध-नाश नहीं हा, श्र में ग्रालम्भव--वध --नाश नहीं हुभ्रा, अपितु 
SES Se देवों के स्पश--सहयोग से इनमें गुणाधान (=नये गुणों का स्थापन) हुआ । अतः सृष्टि- 
पन क अति पशु म मना लता मा eS 


वस्तुतः जसे पुरुषमेघ में पुरुष -पशु का और अ्रश्वमेघ में भ्रारण्य पशुझ्रों का तत्तद्देवता का 
निर्देशपूर्वक उत्सजंन होता है, वैसे ही ग्रादिकाल में भ्रन्य पशुओं का भी उत्सगं ही होता था । किसी 
भी ग्रारम्भ किये गये कायं को मध्य में छोड़ना अनुचित होता है । इसलिये पशुयाग के पशुश्रों के. 
उत्सग के पश्चात्‌ यज्ञकमं को पुरा करने के लिये ही यद्देवत्यः पशुस्तद्देवत्य: पुरोडाशः से पुरोडाशः 
का विघान है । इसे उसी प्रकार समभना चाहिये, a रुषमेध में पुरुषों के उत्सजन के पश्चात्‌ | 
` तत्ततूपुरुषदेवता के लिये घुताहतियां दी जाती हैं'। इस प्रक्रिया में पुरोडाश की छिद्रपिधानता 
भी सम्यक्‌ उपपन्न होती है । यज्ञकर्म में जो व्यवघान-न छिदस्टञसमाप्ति दोष उत्पन्न हो गया था, 
उसका पिधान--पूति पुरोडाश से होती है। . 
जव उत्तरकाल में यज्ञ में पशुओं का आलभन आरम्भ हो गया, तव भी पोर्वकालिक (= 
उस काल का जब पदवक्धों से श्राहुतियां नहीं दी जाती थीं) पुरोडाश-विधान भी ger 
रह गया । | 
fcr हमने ऊपर ऐतरेय-ब्राह्मण का जो लम्बा अर्थवादवचन लिखा है, उससे भी यही घ्वनित | 
ता है कि पुरुष अश्व आदि के श्रंगों से यज्ञ नहीं होनां चाहिये, क्योंकि वे उत्करान्तमेघ हैं। 
उनका मेघ पृथिवी में प्रविष्ट होकर यत्र-के ख्प में प्रकट हुआ हैं । इसलिये ब्रीहि ही यज्ञीय मुख्य 
द्रव्य है । इतने पर भी यदि पुरुष श्व भ्रादि से यज्ञ किया जाता है, तो उत्क्रान्तमेघ अर्थात्‌ 
अमेध्य पदार्थ से यज्ञ करना मानना होगा | इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि देवों से पुरुष 


१. 'स्विष्टकृद्‌ वनस्पत्यन्तरे पुरुषदेवताभ्यो जुहोति । कात्या० श्रौत २१।१।१३॥ पुरुषाणां ` 
या ब्रह्मादयो देवताः ---ताभ्यः प्रत्येकं सकृद्‌ गृहीतमाज्यं ब्रह्मणे स्वाहा क्षत्राय स्वाहा इत्येवं देवताः 
पद चतु्थ्यन्तमुच्चार्यं स्वाहाकारेण जुहुयात्‌ ।' विद्याघर गौड़ की वृत्ति । 
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आदि के आालभन ot जब पुरुष श्रादि,पशु उत्क्रान्तमेध हो गये, तव इनमें पुनः मेध्यत्व कसे 
उत्पन्न sal ? पह वैदिक वाङमय के feat भी ग्रन्थ में नहीं बताया है । 
` वस्तुतः ऐतरेय-ब्राह्मण का पूर्वोक्त अर्थवाद भी पुराकल्मरूप है । ग्रौर इसके पुरुप ग्रश्व 
गौ भ्रवि और ग्रज भी सृष्टिगत विभिन्न लोक-लोकान्तर हैं। इनसे मेध== शक्ति का उत्सर्जन होता 
रहता है, और वह उत्सर्जन रश्मियों वा वर्षा भ्रादि के द्वारा इस भूमि में प्रविष्ट होता रहत उत्सर्जन रहिमयों वा वर्षा श्रादि के द्वारा इस भूमि में प्रविष्ट होता रहता है। 
१ उसी से बरहि यव आदि प्रोषधि-वनस्पतियां :उत्पन्न होती हैं । द्रव्यमय यज्ञ के ये हो मेध्य 
पदार्थ हैं | ॥ 
शास्त्रकारो का कथन है कि-धदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तर षो भवति तदन्नास्तस्य देवताः* ग्रर्थात्‌ जिस ग्रन्नवाला 
यजमान परुष होता है, उसका देवता भी उसी भ्रन्नवाला होता हे । ऐसी अ्रवस्था में निरामिषभोजी 
ऋषि लोगों का तथा ब्राह्मणवर्णस्थ॑ यंजमानों का देवता भी निरामिष ही होगा, तव भला उसे 
पश्वज्ों की ग्राहुति किस प्रकार दी जा संकती है ? 


अभ्युपगम-सिद्धान्त से पशुयागो पर विचार 


यदि अम्युपगम-सिद्धान्त श्रथवा दुर्जेनसंतोष न्याय से भी पशुयागों पर विचार किया 
जाये, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि यज्ञौं में पशुहिसा वर्जित है । समस्त द्रव्यमय यज्ञ श्राधि- 
देविक सृष्टियज्ञ को प्रत्यक्षवत्‌ समभने के लिये रूपक़् वा नाटक हुँ । यह सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय 
का सार है । इस विषय में हम ग्रारम्भ'में विस्तार से लिख चुके हैं । इसलिये सृष्टियज्ञ में किन्ही 


पशु्रों=द्रव्यों का श्रालम्भन-- हिसन- होता है, और उनका वर्णन मन्त्रों में उपलब्ध भी होता है 


वस्तुतः सृष्टियज्ञवोधक मन्त्रों में पशुओं का श्रालम्भन= हिसा का निर्देश नहीं है, तो भी जब 
हम सृष्टियज्ञ की परोक्ष प्रक्रिया को प्रत्यक्षरूंप से समभने के लिये उसे द्रव्ययय यज्ञरूप नाटक 
रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब नाट्य सम्प्रदाय का यथावत्‌ पालन करना आवश्यक होता है। 


'काव्य दो प्रकार के होते हैं- श्रव्यकाव्य भ्रोर दृश्यकाव्य । श्रव्यकाव्य यथा-- रामायण 
महाभारत ग्रादि; -भौर दृश्यकाव्य यथा--विक्रमोव॑शी, भ्रभिज्ञानशाकुन्तल श्रादि । श्रव्यकाव्य 


रामायण महाभारत श्रादि में राम-रावण श्रौर कौरव-पाण्डवों के युद्ध का यथावत्‌ वर्णन किया गया 


हैं । उसमें घात-प्रत्याघात आदि का ऐसा सजीव वर्णन है, जिसे पढ़ते हुए सहृदय पाठक के सन्मुख 


युद्ध की घात-प्रत्याघातरूप घटनाएं श्रांखों के सामने उपस्थित हो जाती हैं । परन्तु जब Te 
प्रसज्ञों के आधार पर नाटकों की रचना होती है, तब उन में घात-प्रत्याघात का न तो वर्णन ही 


किया: जाता है, नाही रंग-मञ्च पर उन्हें दिखाया जाता है । ठीक इसी नाट्य घर्म का. यज्ञीय 
नाटकों में भी पालन ग्राववयक हे । यहां भी पशु्रों की साक्षात्‌ हिसा का निदशँन नहीं हो सकता 
हैं । पशुओं का कर्म के मध्य में ही उत्सजंन करके ग्रवशिष्ट नाटक की पूर्ति पुरोडाशाहुति से की 
जातीह। : ae 


} 


न मा 7 १. द्र--यदन्न! पुरुषस्तद्ञा स्याह वता । निदानसूत्र १०।६। set 
Ye 4१79 छ (बिक (किक नाएको की Lag तय त्रीय oan) MR 
meu धा] “७ ३१७१ मती ¢ WT AAA BT hh 
Fane MC च) a ATU ०, पो के) FT 
पाळ जरिए cur) (Aa: छो; को May ॐ नो णह 
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वैष्णव सम्प्रदाय और पंशुयाग tga RS 


TUT सम्प्रदाय और पशुयाग | 


वेष्णव सम्प्रदाय पूर्णतः निरामिषभोजी है ।.वह.वेद'को अन्य सम्प्रदायों के समान स्वतः- 
प्रमाण मानता है। उसके सन्मुख जव यज्ञ में पशुबध की समस्या उत्पन्न हुई, तो उसने पशुहिसा से 
वचने के लिये एक मार्ग निकाला, जिसे पिष्ट-पशुयाग कहा जाता है | माध्व सम्प्रदाय के आचायों 
ने पिष्ट पशु की सिद्धि के लिये बहुत प्रयत्न किया है । माध्व सम्प्रदाय के भ्राचायं और पाणिनीय 
भ्रष्टाध्यायी सम्प्रदाय के हमारे सुहृद श्री पण्डितप्रवर बी० एच० पद्मनाभ राव जी (आत्मक्र- 
्रान्ध्र) से हमने माध्व-सम्प्रदायानुसार पशु-यज्ञों के विषय में पुछा । | आपने इस विषय में उप- 
लम्यमान सन्दर्भो को लिखकर तथा कुछ ग्रन्थान्तर में द्रष्टव्य के रूप में सूचित किया | इसके लिये 
मैं विद्वर श्री० पं० पद्मनाभ राव जी का भनुगृहीत हूं । मैंने. आपके द्वारा प्रेषित एवं संकेतित 
उद्धरणों का अवलोकन किया, उनसे मुझे विशेष सन्तुष्टि नहीं हुई | पशु के स्थान में न 
रूप में पिष्ट-पशु का विधान भी याज्ञिक-परम्परा के अनुरूपं नहीं है । प्रतिनिधि द्रव्य का ग्रहण, 
सर्वत्र प्रधानरूप से उपदिष्ट द्रव्य के नष्ट हो जाने अथवा अप्राप्ति में उपदिष्ट है | पिष्ट-पशु- 
वादियों के लिये हम एक ऐसे वचन को उद्धृत करते हैं, जो सम्भवतः उन्हें ग्रज्ञात-सा होगा । 


चातुर्मास्य के वरुण-प्रधास कमं में यव के पिष्ट से मेष-मेषी का विधान शतपथ-ब्राह्मण 
२।५।२।१६ में किया है-- 


“तदचन्मेषइच मेषी च भवतः । एष. वे प्रत्यक्ष वरुणस्य पशुयंन्मेषः । तत्प्रत्यक्षं चरुणपाशात्‌ 
प्रजाः प्रमुज्चति । यवमयौ भवतः ।” टु | 9 


वैष्णव सम्प्रदाय-पक्ष में एक प्रमाण वह भी दिया जा सकता है, जिसे हमने पूर्व (पृष्ठ 2 
१५५) उद्धृत किया है । Se ब्रा० २८ के श्रनुसार पुरुष ग्रश्‍व आदि से AT उत्क्रान्त होकर 
पृथिवी में प्रविष्ट होकर ब्रीहिरूप मे प्रकट हुंग्रा । पशुश्रों से मेघ के उत्क्रान्त हो जाने से वे मेध्य 
हो गये ।ग्रमेध्य पदार्थ मेघ=यज्ञ में अप्रयोगाह होता है । Aa: पश्‌ साक्षात्‌ म्रप्रयोगाहं हैं | उनके 
स्थान पर पशु-प्रोडाश ही प्रयोगा हुँ है । इस पुरोडाश को वेष्णव सम्प्रदाय के चार्य परवाक्कति ® 
देकर पिष्टपशृपक्ष का स्थापन कर सकते हैं । 


इस प्रकार पशुयज्ञों के. विषय में हमने ऊपर जो लिखा है, उसका संक्षेप इस 
प्रकार है रि 

१--वेद-प्रतिपादित पशु-यज्ञ सृष्टियज्ञ के भाग हैं (पृष्ठ १२०) | 

२--श्राधिदेविक पदार्थों के लिये 'पश' शब्द का व्यव्हार (पृष्ठ १२३) । 

३--आलभते और 'ग्रालभेत' पदों पर विचार (पृष्ठ १३०) । 

४ आालभ-श्वालम्भ दो स्वतन्त्र घातुएं (पृष्ठ १३१) । 

श--लभ और लम्भ के भिन्न अर्थ (पृष्ठ १३३) । 

६-- अग्नि-पशु का ग्रालभन और उससे यज्ञ (पृष्ठ १३५) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६० श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


७--वायु-पशु का आलभन HIT उससे यज्ञ (पृष्ठ १३७) । 

८--सूर्य (=भ्नादित्य) पशु का श्रालभन और उससे यज्ञ (पृष्ठ १३८ ) । 
६--वश्ञा ग्रवि को आलभन (पृष्ठ १४१) । 

१०- प्रसिद्ध पशुयाग (पृष्ठ १४२) । 

१ १--पुरुषमेघ का पुरुष और उसका ग्रालभन (पृष्ठ १४४) | 
१२--अ्रश्‍वमेघ का ARIA और उसका श्रालभन (पृष्ठ १४६) । 
१३--गोमेघ की गौ और उसका श्रालभन (पृष्ठ १५२) | 
१४-अविमेघ की श्रवि ale उसका ग्रालभन (पृष्ठ १५४) । 

१ yaaa का ग्रज और उसका श्रालभन (पृष्ठ १५४) । 
१६--पशुयज्ञ-सम्बन्धी एक अर्थवाद पर विचार (पृष्ठ १५५) । 
१७--पशुयागों में पशु-प्‌ रोडाश का विधान (पृष्ठ १५६) । 
१८--पइ्वालम्भन के श्रभाव में यज्ञपूति (पृष्ठ १५७) । 
१९_-भ्रभ्युपगम-सिद्धान्तानुसार पशुयागों पर विचार (पृष्ठ १५८) । 
२०--वेष्णव-सम्प्रदाय श्रौर पशुयाग (पृष्ठ १५९) | 


यज्ञ में पशुओं की हिसा पहले नहीं होती थी । इसका आरम्भ उत्तरकाल में हुआ, यह हम 
ऊपर निदशित कर चुके हैं । यज्ञों में पशु-हिसा कब और क्‍यों हुई, इसका निदर्शन कराने के लिये 
इस बात पर भी विचार करना श्रावश्यक है कि श्रादि मानव निरामिष-भोजी था अ्रथवा मांसाहारी। 
साम्प्रतिक वैज्ञानिक कहलानेवाले मानव-शरीर-विज्ञान एवं मानव-मानस-विज्ञान की अवहेलना 
करके कहते हैं कि मानव आदि में जंगली पशुओं का शिकार करके उनके मांस से अपनी क्षधा को 
शान्त करता था । फलमूल पर निर्वाह करना और कृषि के द्वारा अन्न उत्पन्न करना उसने बहुत 
काल पीछे सीखा । 


कल्पना की अपेक्षा इतिहास का प्रमाण अधिक है । इसलिये यह देखना चाहिये कि 
इस सम्बन्ध में इतिहास क्या कहता है ? साथ ही मानव-शरीर-रचना पर भी ध्यान देना ग्रत्यन्त 
आवश्यक है । 


आदि मानव निरामिष-भोजी 


न केवल भारतीय ग्रन्थ इस तथ्य को प्रकट करते हैं, ग्रपि तु संसार के सभी घर्मग्रन्थ इसी तथ्य 
का प्रतिपादन करते हूँ कि सृष्टि के. श्रारम्भ में मानव कन्दमुल फलों और स्वयं उत्पन्न ्रन्तों पर 
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निर्वाह करता था ।१ बाइवल और कुरान जसे मांसाहारियों के घमंग्रन्थ में लिखित आदम और 
हव्वा की कथा भी तो यही प्रकट करती है कि खुदा ने इन श्रादि मानवों को अ्रदन के वाग में 
रखा था, AIT एक फल को छोड़कर सभी फलों को खाने का आदेश दिया था । 


विकास मतानुयायी वृथा अनुमान के आघार पर श्रादि मानव को असभ्य एवं शिकार पर 
जीनेवाला मानते हैं | इसके प्रमाण में उत्खनन में उपलब्ध होनेवाले पाषाणों के कल्पित हथियार 
भी विकासवादियों के मतानुसार पांच-सात Tee वर्ष से प्राचीन नहीं हैं, जवकि भारतीय इतिहास 
के ग्रन्थों तथा अन्य देशों के ग्रन्थों से व्यक्त होनेवाला मानव-इतिहास बहुत पुराना है । भारतीय 
इतिहास तो न्यूनातिन्यून भ्रठारह बोस age वर्षे का क्रमबद्ध इतिहास है । अतः सत्य इतिहास के 
विद्यमान होते हुए वृथा अ्रनुमान का उदय ही नहीं होता । भारतीय इतिहास के अनुसार तो ग्रादि 
मानव कन्दमूल फल एवं अक्कष्टपच्य भ्रन्नों का ही सेवन करता था ॥ मानव-समाज में मांसाहार 
का प्रचलन बहुत काल पश्चात्‌ हुआ (इस विषय में आगे लिखेंगे) । .संसार की सब से प्राचीन ४2 
धर्मपुस्तक ऋग्वेद ५।८३।१० में स्पष्ट कहा है 'ग्रजीजन श्रोषधीर्भाजनाय' wale मनुष्यों के | 
खाने के लिये श्रोषधियां उत्पन्न की गई हैं । इसी प्रकार ग्रथवंवेद ६।१४०।२ में दांतों को उद्देश 
करके कहा है-_ 


¢ 


ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ | | £ 
एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय --- ॥ - 


इस मन्त्र में स्पष्टरूप से दांतों का भाग वा भोजन व्रीहि यव माष तिल बताया है। 


शरीर-विज्ञान की साक्षी--स भी चिकित्सक चाहे वे.भारतीय हों चाहे पाश्चात्य, एक स्वर 
से स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के दांतों और उदर की श्रांतड़ियों की बनावट मांसाहारी जीवों के 
समान नहीं है । इसके विपरीत इनकी बनावट फल मूल कन्द पर जीनेवाले वानरों के समान है 
इसलिये अब अनेक पाश्‍चात्य चिकित्सक भी नीरोग जीवन के लिये मांसाहार का त्याग आवश्यक é 
मानते हैं | न्‍ 

इतना ही नही, जितने घास तृण फल मुल का भक्षण करनेवाले पशु हैं, वे चाहे भूखे मर 
जायें, परन्तु वे कभी मांस नहीं खाते । क्या वानरों को वा हिरण ante पशुओं को किसी ने आज 


तक मांस खाते देखा है ? मानव भी स्वभावतः निरामिषभोजी प्राणी है । अतः वह आदिकाल भी स्वभावतः £ री प्राणी है । अतः में 


मांसाहार में स्वभावतः प्रवृत्त नहीं हो सकता र में स्वभावतः प्रवृत्त नहीं हो सकता । 


सांसाहार का आरम्भ 
हम पूर्व लिख चुके हैं कि कश्यप प्रजापति के दिति से उत्पन्न garage इस पृथिवी 


१. इसके विस्तार के लिये देखिये -पं० भगवहृत्त कृत “भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग 
१, पृष्ठ २१०-२१२, द्वि० Fo | 
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के प्रथम अधिष्ठाता थे', ये अत्यन्त बलवान्‌ थे । श्रतः एव इन्हें A= (a = प्राण+-र`= 
युक्त) कहा गया है । इन देत्यों का आचार प्रारम्भ में अत्यन्त श्रेष्ठ था । इसलिये पहले इन्हें 
'देव' कहा जाता था । उत्तरकाल में इन भ्रसुरों के ग्राचारश्रष्ट होने पर श्रदिति-सुत देवों से 
इनका भेद दर्शाने के लिये इन्हें 'पुवंदेव' कहा जाने लगा" । यूनानी ग्रन्थों में उल्लिखित देवों की 


. | तीन श्रेणियों* में प्रथम श्रेणी के देव ये भ्रसुर ही हैं (हरक्यूलिस --सुरकुलेश--विष्णु को द्वितीय 
| श्रेणी का देव कहा है, और बेक्कस=विप्रचित्ति दानव को तृतीय श्रेणी का) । दैत्यों का पृथिवी 


पर निष्कण्टक आधिपत्य होने से उनमें शने:-शनेः मद भ्रहंकार उत्पन्न हुआ, और उससे काम, 
क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रादुर्भाव EAT, और शने:-शनेः उनमें सुरापान और मांसाहार की 
प्रवृत्ति हुई । श्रब उनका धर्म केवल शरीरपोषण रह गया*। ऐसी अवस्था में श्रसुर शब्द 'ग्रसुषु 
रमते' (= प्राणों में रमनेवाला) व्युत्पत्ति के भ्रनुसार निन्दित श्रर्थान्तर का वाचक हुश्रा । इन्द्रादि 
ग्रदिति-सुत AGA से छोटे थे। wae ने उन्हें परथिवी का भाग नहीं दिया” । दायभाग ( ==पृथिवी 
| के बंटवारे) के निमित्त भ्रसुरों और देवों में विरोध उत्पन्न हुआ । तद्धेतुक १२ महान्‌ संग्राम हुए८ । 


| अन्त में देवों ने श्रसुरों को पराजित करके उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया ।६ तदनन्तर महान विजय 


और ऐश्वयं के मद से देवों में भी शनैः-शनैः तामसी प्रवृत्ति बढ़ने लगी । वे भी आचार में 


१. द्र०--पूर्व पृष्ठ १२७, तथा इसी पृष्ठ की टि“ संख्या ५ | 

२. “र मत्वर्थीग्र । यथा पाण्डर पांसुर नगर | 

३. तस्य वा श्रसुरेवाजीवत्‌, तेनासुना सुरान्‌ श्रसृजत, तदसुराणामसुरतंवम्‌ । Fo सं० 
४।२।१॥ 


४. अमर कोश १।१।१२॥ स पुवं देब-चरितम्‌ ``-` महा० सभा० १।१७।। पुवंदेवो वृषपर्वा 
दानवः (नीलकण्ठ) | देवान यज्ञमृषश्चान्यान ग्रसजत्‌ | महा० वनपर्व २२०।१०॥ यहां 'देवान्‌ 
का विशेषण 'यज्ञमुष्‌' प्रयुक्त होने से देव शब्द से पूर्वदेव--भ्रसुरों का निर्देश किया है । द्र०-- 
ग्रसुरसष्टिमाह - देवान्‌ । नीलकण्ठी टीका | 


५. भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास भाग १, पृष्ठ २१३, २१४, २१५ । (feo सं०) | 
-६. छान्दोग्य उप० ८।८।२-५॥ 


७. ग्रसुराणां वा इयं पृथिव्यासीत्‌, ते देवा भ्रत्न वन्‌ दत्त नोऽस्या पृथिव्याः । मैत्रा० सं० 
४।१।१०।। तुलना करो --का० Fo ३१।८। 


८. तेषां दायनिमित्त वे संग्रामा बहवोऽभवन्‌ । वराहेऽस्मिन्‌ दश द्वौ च षण्डामर्कान्तगाः 
स्म्रुता; । वायु० ९७॥७२॥ 


९. ततो वे देवा इमामसुराणामविन्दत, ततो देवा AGI] एभ्यो लोकेभ्यो निरभजन्‌ | 
Ho Fo ४।१।१०॥। तुलना--का० Fo ३१।८॥ 
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उच्छुङ्खल हुये । उनमें भी मांसाहार की प्रवृत्ति हुई । परन्तु देवों में विष्णु इस दोष से वचा रहा'। 


स्कन्द तथां अन्य निवृत्ति-मार्गातुयायी देव भी इन व्यसनों से दूर रहे | 

त्रेता के श्रारम्भ तक ऋषियों की महती अनुकम्पा से श्रार्यों का श्राचार-स्तर सर्वथा पवित्र 
श्रौर उच्च रहा । तदनन्तर [दुषित] देवों के विशेष संसर्ग से आय राजाओं में भी मांसाहार की 
प्रवृत्ति हुई, और उत्तरोत्तर बढ़ती गई | इतना होने पर भी ऋषि-मुनि उस प्रवृत्ति को सीमित 
रखने के लिये समय-समय पर 'वूथा मांसं नाइनीयात' आदि प्रतिबन्ध लगाते रहे । इससे उच्च वर्णो 
ग्रौर gal में मांसाहार की प्रवृत्ति अत्यल्प हुई । 


यज्ञो में पशुहिंसा की प्रवृत्ति 


हम पुर्व लिख चुके हैं कि यज्ञों का ज्ञो का प्रादुर्भाव सब से प्रथम असुरों में हुआ । तत्पश्चात्‌ वह देवों 
के पास पहुंचा । इन्द्र ने सौ महाक्रतु क रके शतक्रतु नाम पाया | तदनन्तर यज्ञों का प्रसार मानवों 
में हुआ । मानवों में नवों में यज्ञों की प्रवृत्ति त्रेता के प्रारम्भ में श्रथवा कृतयुग के अन्त में हु की प्रवृत्ति त्रेता के प्रारम्भ में अ्रथवा कृतयुग के अन्त में हई । शनै:- 


शनेः मानवों में यज्ञ की प्रवृत्ति वढी, और शतशः काम्य त्था नैमित्तिक यज्ञो की सृष्टि हुई | 

कृतयुग में यज्ञों की प्रवृत्ति देवों में ही थी । इस युग में यज्ञों में कभी भी पशुओं की हिसा नहीं 
हुई । उत्तरकाल में जब देवों में मांसाहार की प्रवृत्ति हुई, तब त्रेता के प्रारम्भ अथवा दोनों के 
सन्धिकाल में प्रथम वार इन्द्र ने ५शुहिसा प्रारम्भ की । ऋषियों ने इस श्रनर्थकारी कर्म का भारी 
विरोध किया । परन्तु इन्द्रादि देवों ने ने अपने अ्रहङ्कार के मद में ऋषियों का कथन न माना | इस 
प्रकार यज्ञ में पशुहिसा की प्रवृत्ति भी देवों से आरम्भ हुई । 


भ्रव हम इस विषय पर प्रकाश डालनेवाले प्रमाण उपस्थित करते हैं 


(१) महाभारत श्राश्वमेधिक-पर्वं ग्र० ६१; शास्ति-पर्व go ३३७; भ्रनुशासन-पर्व wo 
११५. मत्स्य पुराण ग्र० १४३; और वायू पुराण ग्र० ५७ में उपरिचर वसु की कथा विस्तार से 
लिखी है । उसका भाव इस प्रकार है-- 


“इन्द्र ने सर्वप्रथम ग्रश्‍वमेघ में पशुओं का ्रालम्भन (=हिसन) किया । दोघंदर्षा ऋषि 
लोग इस नए AAT को देखकर घबरा उठे । उन्होंने इन्द्र को समझाया कि वेद सें पशुहिसा को | 
विधि नहीं है । यदि आगमस्थ विधि से यज्ञ करना है, तो तीन वर्ष से अधिक पुराने अप्ररोही (= 

MNES NN NO क 0.” 

१. यही कारण है कि समस्त वैष्णव मतानुयायी निरामिष-भोजी हैं, और यज्ञ में भी पशु- ` 
हिसा न तो मानते हैं और नाही करते हैं। लोक में तो झाजतक वैष्णव भोजनालय का अर्थ 
निरामिषभोजी ढाबा समझा जाता है । 


२. Fo— पूर्व पृष्ठ १२७ । ३. द्र० -पुर्व पृष्ठ १०४, टिप्पणी १। 


कि 
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भ्रज--जो उगने के ग्रयोग्य हो गये हों ऐसे,) बीजों से यज्ञ करो । इन्द्र के मान (=मद) और 
मोह के वशीभूत.होकर ऋषियों का कथन न माना दोनों ने निर्णयाथे उत्तानपाद के पुत्र उपरिचर 
ag’ को मध्यस्थ बनाया | उसने देवों और ऋषियों का बलावल विचारकर देवों के पक्ष में अपना 
निर्णय दिया । ऋषियों ने पक्षपात से मिथ्या निर्णय देने के कारण उपरिचर वसु को शाप 
दिया ॥? 


Oe) अग्निवेश कृत ( विक्रम से ५००० वर्ष पूर्व ) और वैशम्पायन चरक द्वारा प्रति- 
संस्कृत ( विक्रम से ३००० वर्ष पूर्व ) चरकसंहिता के चिकित्सा-स्थान qo १६।४ का महत्त्वपूर्ण 
वचन हम पूर्व (पृष्ठ १३१) लिख चुके हैं । उस बचन से निम्न ५ पांच बाते स्पष्ट होती हैं 

क-- ग्रादिकाल (><कृतयुग) में यज्ञो में पशुओं की fear नहीं होती थी । 

ख--- | मानवों में] सर्वप्रथम मनु के पुत्रों के यज्ञं में पशुओं का आलम्भन हुआ | 

ग- विद में cast के श्रालम्भन की राज्ञा है । इस मिथ्या ज्ञान के कारण ही यज्ञ में 
पशुहिसारूप निन्दनीय प्रवृत्ति आरम्भ हुई । 


- घ-श्राड्पू्वक लभ और लम्भ ये मूलत: दो पृथक्‌ धातु हैं । AAW का मूल अर्थ है-- 
प्राप्त वा स्पर्श करना, और “श्रालम्भ' का अर्थ है--हिसा । 


, ड--गवालम्भ की प्रवृत्ति gest ( ag मनुपुत्र पृषध्र से उत्तरकालिक पुरुरवा का पोत्र है) 
के काल में हुई। 


(३) चरक के कथन की पुष्टि 'बसिष्ठ-धमं सृत्र' २११३ से भी होती है । उसमें 
लिखा है-- ee 


WV : त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या श्रनशनं जरा । 
` पृषश्नस्तनयं हृत्वा श्रष्टानवतिमाहरेत्‌ ॥ 


यहां उत्तरां का पाठ भ्रष्ट है। शद्ध पाठ 'पषध्रस्त्वध्नियां हृत्वा भ्रष्टान ! 
| पृ वतिमाहरत्‌ 
होना चाहिये (देखो-श्रगला उद्ध्रियमाण वचन) । 4 : 
| aS GT का भाव है--पहले [ मानवों में ] केवल तीन रोग थे- ईर्ष्या, क्षधा और 
“| बुढ़ापा। पृषध्र ने गौ का हनन करके ९८ नये रोग उत्पन्न कर दिये । |" 


१. यह्‌ पृषध्र Ay oy नहीं है यह चरक के उक्त वचन से स्पष्ट है rT 
a ८ i = |] [| क्योंकि चरक कै 
वचन में मनु-पुत्रों से उत्तरकाल में पृषध्न का उल्लेख किया है । हमारे विचार में यह पूषध्र पुरुरवा 


का पोत्र नहुष है । यह अगले प्रकरण से स्पष्ट होगा । यह कुछ समय के लिये gage पर भी 
अधिष्ठित किया गया था । २. दर ०--पूर्व पृष्ठ १३११ 
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(४) वसिष्ठ-घमेसुत्र २१।२३ का जो वचन हमने ऊपर उद्धृत किया है, उसकी ठीक ४ 
प्रतिच्छाया ब्राह्मण धम्मिय सुत्त २८ में मिलती है । वहां लिखा है-- 


तयो रोगा पुरे श्रासु इच्छा भ्रनशनं जरा। 
पसुनं च समारम्भा अट्ठनावुतिमाण गमुं ॥ 


(५) जैन arent उग्रादित्यविरचित 'कल्याणकारण? वेद्यक-ग्रन्थ पृष्ठ ७२४ में भी इसी a 
प्रसद्ध का निर्देश उपलब्ध होता है। यथो-- 


भ्रवन्तिषु तथोपेन्द्र: पृषध्रो नाम भूपतिः । 
विनये समतिक्रम्य गोइचकार वृथा वघम्‌ ॥ 


्र्थात्‌-श्रवन्ति (उज्जैन) में उपेन्द्र gre? नामक भूपति ने विनय का उलङ्घन करके 
गौ का वृथा वघ किया । 


(६) महाभारत शान्तिपर्व ग्र २६५ में भी गवालम्भ | से १०१ रोगों की उत्पत्ति का ‘a 
वर्णन मिलता है । यथा --- 


meat इति गवां नाम क एता हन्तुमहंति । 
सहच्चकाराकुशले वृषं गां वाऽऽलभेत्तु यः ॥४७॥ 
ऋषयो यतयो ह्य तन्नहुषे प्रत्यवेदयन्‌ । 
गां मातरं चाप्यवधीव्‌ षभं च प्रजापतिम्‌ ॥४८॥ 
Wad नहुषाकार्षोल प्स्यामहे त्वकृते व्यथाम्‌ | 
शतं चेक च रोगाणां सर्वभूतेष्वपातयन, ॥४९॥ 
ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजले । 
अ णहं नहुषं त्वाहुनं ते होष्यामहे हविः ॥५०॥ 


इन इलोकों का भाव यह है- भ्रघ्न्या (><न मारने योग्य) यह गौ का नाम है, इनको मारने 
में कौन समर्थ है ? महान्‌ हानिकारक कर्म किया, जो गौ अर बैल का आलम्भन किया 4 ऋषियों 
ने नहुष से कहा- गौ माता भर वृषभ प्रजापति का जो तुमने वध किया, तुम्हारे इस wae 
कर्म से हम दुःख को प्राप्त होंगे । इससे सब भूतों में १०१ रोग प्रवृत्त होंगे । ऋषियों ने प्रजाओं 
के मध्य ही नहुष को अ णहा कहा, और हम तेरा यज्ञ नहीं कराएंगे, ऐसा निर्णय किया । 
ME ns लक मी न || 
१. मनु-पुत्र पृषध्र और पुरुरवा का पौत्र पृषध्र दोनों का सम्बन्ध भ्रवन्ति अर्थात्‌ 
उज्जैन के साथ नहीं था । जैन भ्राचायं उग्रादित्य के लेख में श्रवन्ति का निर्देश कैसे हुआ, यह 
विचारणीय है । 
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महाभारत शान्तिपवे ग्र २६८ में भी नहुष को प्रथम गवालम्भक लिखा है । महाभारत 
के इन प्रसङ्गो की पूर्वलिखित संख्या २-४ के वचनों से तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि 
नहुष और पृषप्र एक ही व्यक्ति के नाम हैं। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने पूर्वोद्धुत ४७वें 
इलोक के चतुर्थ चरण का पाठठान्तर“पृषध्रो-गा लभन्निव” लिखा है । उससे भी इसी वात की 
पुष्टि होती है (नीलकण्ठ की इस पाठान्तर की व्याख्या ठीक नहीं है) । महाभारत में १०१ रोगों 
का उत्पादक नहुषः को लिखा है, जबर्कि वसिष्ठ-धर्मसूत्र में es रोगों का प्रवर्तयिता yas को कहा 
है! । महाभारतोक्त १०१ रोगों में सम्भवतः वसिष्ठधर्म-सूत्रोक्त ईर्ष्या क्षुधा श्रौर जरा इन तीन 
प्राचीन रोगों की संख्या भी सम्मिलित कर ली गई है ॥ चरक-संहिता चिकित्सास्थान (९४ के 
अनुसार &८ नये रोगों में एक महान्‌ रोग श्रतिसार था । 


यह पृषध्र नाम किस नहुष का था ? 


एक पृषध्र मनु का पुत्र, नाभाग इक्ष्वाकु शर्याति ग्रादि का भ्राता था । वह पृषध्र गवालम्भ 
का प्रवर्तयिता नहीं हो सकता । क्योंकि चरक में गवालम्भ-प्रवतंयिता पृषध्र को मनुपुत्र नाभाग 
इक्ष्वाकु शर्याति आदि से भ्रवरकाल का लिखा है । गवालम्भ के प्रसङ्ग में पृषध्र नहुष का पर्याय 
है, यह ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट है । इतिहास में नहुष नाम के दो व्यक्ति उपलब्ध होते हैं । एक 
चन्द्रवंश रौर दुसरा सूर्यवंश में (बाल्मीकीय रामायणानुसार) । महाभारत के “नहुषः पुवेंमालेभे 
त्वष्दुर्गामिति नः श्रुतम्‌ (शान्ति० ३६८६) इलोक में श्रुत 'त्वष्टा' द्वादश श्रादित्यों में एकतम है । 
ग्रतः उसके साथ श्रुत नहुष चन्द्रवंश का नहुष ( पुरुरवा का पोत्र ) ही सम्भव हो सकता है। 
सूर्यवंश का नहुष बहुत उत्तरकालिक है, वह त्वष्टा का समकालिक नहीं हो सकता । इस विचार 
की gfe उग्रादित्य के उपरिनिदिष्ट (संख्या ४) शलोक से भी होती है । उसमें नहुष का विशेषण 
उपेन्द्र लिखा है । महाभारत उद्योगपर्व में लिखा है कि ब्रह्महत्या के भय से इन्द्र के छिप जाने पर 
देवों ने पुरुरवा के पोत्र नहुष को इन्द्र के स्थान पर अधिष्ठित किया (Fo ११) । इस सम्मान के 
मद से हतबुद्धि नहुष ने इन्द्राणी को अपनी भार्या बनाने की चेष्टा की (Ho ११।१७-१९), और 
ऋषियों रे ग्रपनी पालकी उठवाई (भ्र० १७।२५) । ऐसे हतबुद्धि व्यक्ति का गवालम्भ का प्रवर्तन 
करना अधिक सम्भव है। 


अब हम यज्ञ में पशवालम्म के आरम्भ होने के कारणों पर विचार करते a= 
यज्ञ में पश्वालम्भ-विधायक भ्रम के दो प्रधान कारण 


प्रथम कारण--विद में पशुहिसा का विधान है! इस भ्रम के कारण ही यज्ञों में पशुहिसा 
की प्रवृत्ति हुई । यह चरक के पूर्वोद्धुत 'पशूनामेवाभ्यनुज्ञानात्‌ु' वचन ee ee र टर पशताभेवास्पगुज्ञानात वततन से, तथा उपरिचर वसु गे. तथा उपरिचरवसु के 
१. ब्राह्मण घम्मसुत्त २७-२८ में इक्ष्वाकु को पशुयज्ञप्रवर्तक और गवालम्भ-प्रवतेक लिखा 


है । ग्रौर इसी गोघात से ८२ रोग उत्पन्न होने का उल्लेख किया है । हमारे विचार में यहाँ 
Seg के निर्देश में किसी कारण से भूल हुई है । 
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'संहितामन्त्रा हिसालिङ्गाः' (वायु० ५७।१०७ ) कथन से स्पष्ट है । इस भ्रम के दो प्रधान कारण 
हैं। एक--श्रज आदि शब्दों के विभिन्न gat का होना । ग्रौर दूसरा--भ्रालभ तथा आलम्भ 
क्रियाश्रों का सांकर्य होना । 
‘At शब्द के श्र॒र्थ में भ्रम 
aT शब्द के दो ad हैं--एक “छाग'--बकरा; प्रौर दुसरा--'न उत्पन्न होनेवाला' । 
प्राचीन आगम-प्रन्थो में निदिष्ट श्रजैयंष्टव्यम्‌' आदि वाक्यों में 'अज' शब्द बकरे का वाचक है, 
अथवा “न उत्पन्न होनेवाले” अर्थ का, इसकी मीमांसा न करके “योगाद्‌ रूढिबंलीयसी' न्याय के 


अनुसार ‘AG’ शब्द का AF छाग समभने से यज्ञ में पशुहिसा की प्रवृत्ति हुई । इस भ्रम पर निम्न 
प्रमाण विशेष प्रकाश डालते हैं 


क--महाभा रत शान्तिपवे To ३३७ में देवों और ऋषियों का एक संवाद उपलब्ध होता 
है। उसमें कहा है- 


अजेन यष्टव्यमिति प्राहुर्देवा द्विजोत्तमान्‌ | 
स च छागोऽप्यजो ज्ञेयो नान्यः पशुरिति स्थितिः॥ 


ऋषयः ऊचुः 
बोजेयेज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वेदिकी श्रुतिः। 
अजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमहंथ ॥ 
नेष धर्म: सतां देवा यत्र वै बध्यते पशुः ॥ 


श्र्थात्‌ृ- देवों ने कहा -'ग्रज' से यज्ञ करना चाहिये, ऐसा विधान है । और वह अज भी 
छाग अर्थात्‌ बकरा जानना चाहिये, अन्य पशु नहीं ॥ 


ऋषियों ने कहा-- बीजों से यज्ञ करना चाहिये, यही वैदिकी श्रुति है । अज बीजों की 
संज्ञा है, इसलिये छाग का वध नहीं करना चाहिये । जहां पशु का वघ होता है, वह सत्पुरुषों का 
धमं नहीं है ॥ 


ख--यद्यपि इस प्रकरण में 'श्रजसंज्ञक' बीज कौनसे हैं, इस पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, 
तथापि वायुपुराणान्तरगंत उपरिचर कथा में कहा है-- 


त्रिवषंपरमं कालमुषितं रप्ररोहिभिः ।।५७।१००, १०१।। 


'यज्ञबीजेः सुरश्ेष्ठ येषु feat न विद्यते । | 
क्ट 
"हुवा ल्क याच्या 


१. वायु तथा मत्स्य पुराण में 'यज्ञबीजँ ही पाठ है । यहां 'यज बीजैः पाठ होना 
चाहिए, अन्यथा क्रिया के ग्रभाव में वाक्य अधूरा रहता है । तुलना करो--'बोजयंज्ञेषु यष्टव्यम 
महाभारत का उपरिनिदिष्ट इलोक । ; 


० 
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अर्थात्‌- है सुरश्रेष्ठ ! उन बीजों से यज्ञ करो, जिनमें हिंसा नहीं है। जो तीन वर्ष से 
भ्रधिक पुराने, भ्रौर [खेत में | उगने में श्रसमर्थ हों ॥ 


वायुपुराण के इस श्लोक में 'श्रज' का अर्थ 'श्रप्ररोही' शब्द से दर्शाया है। इस वचन से 


यह भी ध्वनित होता है कि र खेत में उगने योग्य घात्यों से भी यज्ञ करना ग्रनुचित में उगने घाच्यो से भी यज्ञ करना ग्रनुचित है। कहां अहिसा- 


प्रिय ऋषियों का उगने में समर्थ बीजों से भी यज्ञ न करने का निर्देश, और कहां आपंग्रन्थों में यज्ञ 
में पशुहिसा का वर्णन ? क्या श्राषंग्रन्थों में पशु-हिसापरक वचनों का उत्तरकाल में प्रक्षेप 


gal है? १ 

ग--मत्स्य पुराण में इसी कथा के प्रसङ्ग में कहा है-- 
५ यज्ञबीजें: सुरश्रेष्ठ त्रिवर्गपरिमोषितेः ॥१४३॥१४॥ 

यहां 'त्रिवषंपरमोषितः पाठ होना चाहिये । 


घ--महाभारत और पुराणों में प्रतिपादित 'ग्रज' शब्द के तात्त्विक श्र्थ का निर्देश जेनग्रन्थों 
में भी उपलब्ध होता है । स्याद्वादमञ्जरी में भी लिखा है-- 


“तथाहि किल वेदे 'श्रजय॑ ष्टव्यम्‌' इत्यादिवाक्येषु सिथ्यादश्ोइजशब्दं पशुवाचक व्याचक्षते । 
सम्यग्दुशस्तु जन्माप्रायोग्य त्रिवाषिक यवत्रीह्यादि, पञ्चवाषिकं तिलमसुरादि 

स्तु जन्माप्रायोग्यं त्रिवाधिक व ह्य = तलमसुरादि, सप्तवाधिक कङ्‌कु 
सर्षपादि धान्यपर्यायतया पयवसायन्ति ।” इलोक २३ की व्याख्या, पृष्ठ १०७, १०८ । 


्र्थात्‌--वेद के ast से यज्ञ करना चाहिये” इत्यादि वाक्यों में मिथ्यादुश (--श्रज्ञानी) 
ग्रज शब्द को पशुवाचक कहते हैं । सम्यग्दुश (--ज्ञानी) जन्म के भ्रयोग्य तीन वर्ष के जौ ब्रीहि 
आदि, पांच वर्ष के तिल मसुर आदि, सात वर्ष के कङ्कु सर्षप आदि धान्य के पर्यायरूप में परिणत 
करते हैं ॥ 


इसी की प्रतिध्वनि पञ्चतन्त्र में भी उपलब्ध होती है । वहां लिखा है -- 


"एतेऽपि याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशून्‌ व्यापादयन्ति, ते मर्खाः परमार्थ Aaa जानन्ति । तत्र 
किलेतदुक्तम्‌ -'भ्रजयंष्टव्यम्‌'। श्रजा_ व्रीहयः सप्तवाधिकाः कथ्यन्ते, न पुनः पशुविशेषः ॥ 


अर्थात्‌ - ये याज्ञिक भी यज्ञकमं में पशुओं को मारते हैं, वे मूर्ख वेदवचन के ठोक at को 
नहीं जानते । वेद में कहा है--'भ्रजों से यज्ञ करना चाहिये! । भ्रज सात वर्ष पुराने ब्रीहि कहे जाते 
हैं, न कि पशुविशेष (बकरा) ॥ 


इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि जिन प्राचीन यज्ञागमों में 'अजेर्यष्टव्यम ऐसा विधान था, वहां 


क भी oor का श्रभिश्राय खेत में उगने के अयोग्य पुराने घाभ्यों से था, बकरों से नहीं | परन्तु उत्तर 


काल में जब भ्रान्ति से इस वचन में 'भ्रज' का श्रथ बकरा समझा गया, तब उस ्राम्ति से यज्ञ में 


_ पशु को हिसा प्रारम्भ हुई। 


s+ 


SEO Iai Kenya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२ उपसंहार १६९. 


पुरुष अइव गो श्रवि शब्दों के श्रर्थो में भी भ्रान्ति 


जिस प्रकार “ग्रज' शब्द के अर्थ में भ्रान्ति होने से यज्ञ में वकरे की हिसा प्रवृत्त हुई, उसी 
प्रकार पुरुष श्रश्‍व गौ और श्रवि शब्दों के वास्तविक श्र॒र्थों का ज्ञान न होने से भी यज्ञों में पुरुष ग्रश्व 
गौ और अवि पशु की हिंसा. आरम्भ हुई । वैदिक यज्ञप्रकरण में शब्दों का क्या तात्पर्य है, यह पुर्व 
विस्तार से स्पष्ट कर चुके हैं । ग्रतः यहां पुनः पिष्टपेषण नहीं करते । 


दूसरा कारण यज्ञ में पश्वालम्भन की प्रवृत्ति का है-- 


श्रालभ और ग्रालम्भ क्रियाओं का सांकर्य 


पाणिनि तथा सम्भवतः उससे कुछ पुर्वकाल में शद्ध लम्भ धातु मु के तिङन्त के प्रयोग संस्क्रत- 


ग में उच्छिन्न हो चु च्छिन्न हो चक ~ a ry ७ में 
भाषा में उच्छिन्न हो चके थे। प्रत: उस काल के वेयाकरणों ने लम्भ घातु का संग्रह घातुपाठ में 
नहीं किया, और लम्भ से निष्पन्न शब्दों का सम्बन्ध लभ घातु से ही से निष्पन्न शब्दों का सम्बन्ध लभ घातु से ही जोड़ दिया । इस कारण 


ग्रालभ और आलम्भ ये समानार्थक हैं, ऐसी मिथ्या घारणा प्रचलित हो गई | और उसी के 
ग्राधार पर पशु हिंसा ग्रारम्भ हुई । bays ; | 

लभ और लम्भ दो स्वतन्त्र घातुएं हैं, इस विषय पर हम पूर्व (पृष्ठ १३१) विस्तार से 
लिख चुके हैं । ane 


उपसंहार 
हमने 'श्रौत-यज्ञ-मीमांसा' प्रकरण में श्रौतयज्ञ-सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार किया है । 
उसका सार इस प्रकार है-- Ny $ 4 
१-मन्त्रों में प्रयुक्त 'यज्ञ! शब्द का साक्षात्‌ द्रव्यमय यज्ञों के साथ सम्बन्ध नहीं है। 
२--मन्‍्त्रों में निदिष्ट सभी यज्ञ आधिदैविक सृष्टियज्ञ हैं । 
३ - परोक्षभुत भ्राधिदेविक सृष्टियज्ञों की व्याख्या करने के लिये मूलभूत द्रव्यमय श्रौतयज्ञों 
की कल्पना ऋषियों ने की है, जैसे भूगोल-खगोल का ज्ञान कराने के लिये मानचित्र कल्पित किये 
जाते हैं, रोर उनके वर्णन करनेवाले ग्रन्थ लिखे जाते हैं; अथवा परोक्षभूत लौकिक घटनाझ के 


प्रत्यक्षीकरण के लिये नाटक लिखे जाते हैं, और उनका मञ्च पर श्रभिनय किया जाता है, उसी 
प्रकार सृष्टियज्ञ का ज्ञान कराने के लिये यज्ञवेदि पर यज्ञीय भ्रभिनय किया जाता हैं। 


४--श्रौतयज्ञों का भ्राधिदेविक और ग्राध्यात्मिक जगत्‌ की सुक्ष्म तथा परोक्ष घटनाओं वा 
क्रियाकलाप का बोध कराना प्रमुख उद्देश्य है, भ्रोर इनका आनुषङ्गिक फल जलबायु आदि की 
शुद्धता के साथ त्यागमय जीवनयापन का उपदेश भी है । 


५- सृष्टि के आरम्भ में द्रव्यमय यज्ञ प्रचलित नहीं थे। वेद के आधार पर यज्ञों का 
प्रचलन पहले सुरों .में हुआ, तत्पश्चात्‌ देवों में, और TILA मानवों में हुआ । 
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६--प्रसुर आरम्भ में वैदिक मर्यादानुसारं शुद्ध सात्त्विक जीवन यापन करते थे, वे लोक में 
पूज्य थे । कालात्तर में काम क्रोध एवं राजमद के कारण भ्रष्ट हुये और लोक में निन्दा के पात्र बने। 
तत्पञ्चात देव भी ग्रधिकार पाकर कालान्तर में वैदिक पथ से भ्रष्ट हुए । इन्द्र के दुइचरित्र की 
कथाएं इतिहास पुराण में प्रसिद्ध हैं । भारतीय अनेक राजाओं ने देवासुर संग्रामों में देवों का साथ 
दिया था, ग्रौर देवों को विजयी बनाया था । इसके फलस्वरूप श्रनेक भारतीय नरेश इन्द्र के AT 
सिंहासन के अधिकारी भी बने । इस प्रकार भारतीय राजाश्रों का पतनोन्मुख देवों के साथ सम्वन्ध 
होने से भारतीय राजाओं में भी मर्यादाक्षय आरम्भ हुप्रा । भारतीय ऋषि-मुनियों ने चिरकाल 
तक भारतीय मानवों के वैदिक-चरित्र-रक्षण में महनीय प्रयास किया । किन्तु उत्तरकाल में ब्राह्मणों 
में भी कामक्रोध लोभ के उदय होने से मर्यादा-रक्षण शिथिल होने लगा, ग्रौर यज्ञों में पशुहिसा के 
रूप में मांसाहार प्रवृत्त हुआ । 

७--श्रौतयज्ञों में उत्तरोत्तर परिवर्तन-परिवर्घन हुए। काम्य यज्ञों का प्रचलन आरम्भ 
हुआ । यज्ञों में बाह्याडम्वर का विस्तार एवं वेदिक भावना के प्रतिकूल अंशों का सम्मिश्रण 
हुआ । यज्ञों में पशुहिंसा प्रचलित हुई । 

८-_नये-नये यज्ञों के उपक्रम के कारण विनियोग के श्रनुरूप मन्त्र उपलब्ध न होने पर 
पद अक्षर वर्णमात्र के साद्श्य से विनियोग करने की प्रथा आरम्भ हुई,श्रौर नये कमंकाण्डीय 
मन्त्र बनाये गये । 

यज्ञ के ग्रदुष्टवाद ने मन्त्रानर्थक्यवाद को जन्म दिया | 

१०--सृष्टियज्ञ-गत पुरुषमेघ भ्रश्‍वमेध गोसेध ग्रादि में कहीं किसी पशु-तत्त्व की हिसा 
नहीं हुई है । देवी-शक्तियों के श्रालभन==स्पशं=सहयोग से गुणों का आाधान ही gar है, 
और होता है । 

११- सृष्टियज्ञान्तगंत पुरुषमेध अ्रश्वमेघ गोमेध श्रादि में प्रतिनिधिरूप से पुरुष भ्रश्व गौ 
आदि उपस्थापित किये जाते हैं। पर्यग्निकरण के पश्चात तत्तदूदेवतानिर्देशपूरवंक स्पर्श करके उनका 
उत्सर्जन हो जाता है । 


१२-पशुयागों में विहित पशु-पुरोडाश का विधान मूलतः यज्ञीय पशु के उत्सर्ग के पश्चात्‌ | 


आरप्स्यमान कर्म को पुति के लिये ही किया गया ar | 


१३--श्रालभते वा श्रालभेत पदों का अर्थ प्रालम्भन=हिसा करना नहीं है । मूलतः लभ 
और लम्भ दो स्वतन्त्र धातुएं हैं, भोर श्र्थ भी इनका भिन्न-भिन्न है. । घात्वैक्य के व्यामोह 
श्रालभते का AT मारना किया जाता है । 


१४- मानव श्रादिकाल में निरामिष-भोजी था । इसकी शरीर-रचना भी झामिष-भोजियों | 


से भिन्न है, और फल मूल घासादि खानेवाले प्राणियों के समान है । 


१५- यज्ञीय AT का At छाग (=बकरा) नहीं है,भ्रपि तु प्ररोहण ( =उगने ) में असमर्थ 
३ से ७ वषं पर्यन्त पुराने घान्यबीजो का 'ग्रज! नाम है । 
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उपसंहार १७१ 


इन प्रमुख विषयों के अतिरिक्त प्रसक्तानुप्रसक्त श्रनेक यज्ञीय विषयों पर हमने प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया है । 


मुलतः प्राचीन द्रव्यमय यज्ञों में पशुहिसा न होने पर भी वर्तमान में उपलब्ध वेद द्रव्यमय यज्ञा में पशुहिसा न होने पर भी वर्तमान में उपलब्ध वेद की 
शाखाओं ब्रा्मण-पन्यों और श्रौतसूत्रो में इनका विधान पाया जाता है। हमारे विचार में यह भाग 
उत्तरकाल में याज्ञिको द्वारा जोड़ा गया है (द्र०-मीमांसाभाष्य-व्यास्या पृष्ठ ०४-३०५१, अबवा इसे 
वेद और आद्य यज्ञभावना के विपरीत होने से विरोधे canted स्यादसति ह्यनुमानम्‌(मी० १।३।३; |r 
पृष्ठर३०पर विशेष विचार) इस जैमिनीय न्याय के अनुसार त्याज्य मानना चाहिये । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने हिसापरक वचनों के सम्बन्ध में 'उत्तरकाल में ग्रन्थ में जोड़ना अथवा प्रक्षेप करना' में 
प्रवल हेतु न होने से जैमिनीय-न्याय का अनुसरण करते हुए लिखा है-- | 

जो ब्राह्मण वा सूत्र वेदविरुद्ध हिसापरक हो, उसका प्रमाण न करना ।' संस्कार-विधि, 
वेदारम्भसंस्कार के अन्त में (द्र०--रा० ला० कपूर ट्रस्ट, विशिष्ट संस्क०, पृष्ठ १३१, संवत्‌ 
२०३१) । 


॥ नमो यज्ञकर्म-प्रवत्‌ म्यः, नमो यज्ञानुष्ठातृभ्यः ॥ 


श्रौतयज्ञाधिकार-विषयक बिशेष-सूचेना 


मीमांसाभाष्य-व्याख्या पृष्ठ १६१ पर हमने लिखा है-_शूद्र यजमान के श्रेंवहंनन कर्म में 
'हविष्कृदाधाव' मन्त्र के निर्देश का श्रभिप्राय 'श्रौतयज्ञमीमांसा सें यज्ञकर्माधिकार प्रकरण सें देखें । 
यह यज्ञकर्माधिकार-प्रकरण इस भाग में हम नहीं लिख सके । पाठकों से क्षमा चाहते ` हुए यह 
सूचना देते हैं कि यह प्रकरण हम अगले भाग में देंगे ॥ 


>>-:०:न> 
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संशोधन-पखिर्तन-परिवर्धन 

- पृष्ठ ५, feo ° के अन्त में /बढ़ावे-बेदमधीत्य स्नास्यन्‌ । श्राप० गृह्य ५।११।११} वोधा० 
TS २।६।१॥ 

पृष्ठ २८, To १८-न प्रत्यक्षम्‌ पर टिप्पणी की १ संख्या देवें । 

पृष्ठ ३२, पं० न याति,प्रर टिप्पणी--'तुलना करो--स एष यज्ञायुधी यजमानः स्वगं 
लोकमेतीति ब्राह्मणम्‌ । निदानसूत्ररी ६॥। ae वचन से पूर्वे मृत शरीर पर पात्र रखने का विधान 
wey क 

पृष्ठ ४०, To २८ श्राकृतिस्तु 
चाहिये । 

पृष्ठ १८१, Fo ३-- re म्‌ ॥४ | के स्थान में [मन्त्राधिकरणम्‌, मन्त्रलिङ्गा- 
धिकरणं वा ॥४॥ ] पाठ होना 

पृष्ठ २१५, To ७ नळ *“***'विस्मरणस्य पंकिङ्त में भ्रशुद्ध विरामचिक्न इस 
प्रकार शोघे--विस्मरणमप्युपपद्चते/ईति . । तढुपपन्नत्वात्‌ पूव विज्ञानस्य त्रेवणिकानां स्मरताम्‌, 
विस्मरणस्य। 

पृष्ठ २१५, << २१ 


: के स्थान में शाक्कतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ पाठ होना 


वर्णिकों का-स्मरण उपपन्न होने से [समातं धमंमूलक | के स्थान 
में त्रैवाणिको का उस के उपपन्न होने से तथा विस्मरण के उपपन्न होने से [स्मार्त धर्स- 
मूलक | इस प्रकार षठि शोधे । 


पृष्ठ २१६, To als भट्ट कुमारिल' के स्थान में 'किया है। दूसरा थुतिनाश 
--भट्ट कुमारिल' इस प्रक eam 


FRE, Fo १७--टमाष्यबोधन में प्रमाण हो के स्थान पर प्रामाण्य का बोधक हो 
` इस प्रकार शोधे । 

पृष्ठ २३२, पं० १ के एण, होवे के स्थान में स्मृतियां (भ्रविरुद्धम्‌) श्रविरुद्ध 
प्रमाण होवें (इति चेत्‌) ऐसा मने तो इम्रप्रकार संशोधन करें । 

पृष्ठ २३६, feo ५---तु ०” meq से पूर्व Ho Fo १।६।३॥ बढ़ावें। 


पुष्ठ ३० vo के नीचे [इयेनादिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, 
तद्व्यपदेशाधिकरणं ल अधिकरण नाम की पक्ङित बढ़ावें | 


पृष्ठ ३० न माणे के नीचे [वाजपेयादिशब्दानां नामधेयताधिकरणम्‌, 
बाजपेयाधिकरणं वा] इ प्रकार अधिकरण नाम की पक्डित बढ़ावें । 


पुष्ठ ३१४, पं० ae कहते हैं । इसके आगे बढावे--'सायणाचाये ने शत० ३७ 
२।१ पर लिखा है--“उपशयः-यूपानां ATT शेत इत्युपशयः"--। स॒ च वितष्ट:-- विशेषेणो- 
परप्रदेशेऽपि तष्टः' । 'बितष्टम्‌- ' इति विद्याधर: (का० श्रौ० ८।८।२२)। 'वितष्ठम्‌- 
श्रनष्टाश्रीकृतमिति पितृभूतिः' इति [ ८।८।२२ ककभाष्ये टिप्पण्यामक्तम | 
HS ३२६, १० २--'वदवदेवुर्शरव्दानाम्‌' के स्थान में “वैरवदेवशब्दस्य” पाठ शोधे । 
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सीम[सा-शाबरभाष्य-व्याड्या की विषय सूची 


प्रथसाध्यायं प्रथम; पाद! 
विषय ह पृष्ठ 
१--धमंजिज्चासाधिकरणम' ` गीय | 3 


सूत्रों में लोक-प्रसिद्ध पदार्थ ग्रहण करना ३१, «अ्रय' शब्द का ग्रर्थ ४ वेदाध्ययना- 
नन्तर धर्मजिज्ञासा में प्रवृत्ति ५, वेदान्‌ श्रधीत्य वाक्य पर विचार ५, वेदमधीत्य 
स्नायात्‌ का विशेषार्थं ७, 'भ्रतः' शब्द का ग्रर्थ ८, घर्मजिज्ञासा की 
आवश्यकता ९। ee क जा Be 
२--धर्म लक्षणाधिकरणम्‌ ge ats की | १० 


“चोदना' शब्द का अर्थ १०, “चोदना? वचन से गम्यमान अर्थ. की यथार्थता ११, 
‘qa’ शब्द का अर्थ १३, सूत्र में अर्थ! शब्द के ग्रहण का प्रयोजन १५, *हयेन 
आदि ग्रभिचार-याग हिसायुक्त होने से अनर्थ हैं १५, "afer भट्ट केः अनु- 
यायियों द्वारा शावर मत का खण्डन, और श्येनादि यागों का समर्थन (विवरण में) 
१६] ‘qa’ शब्द का AT १७। - a 


३--धमे प्रामांण्यपरीक्षाधिकरणमं - ८ (2723 VP शद 

४>-धम प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्याधिकरणम्‌ .  . . १८ 
प्रत्यक्ष का लक्षण १९, प्रत्यक्षप्रमाण का घमं में अप्रामाण्य १९, अनुमानादि 
के प्रत्यक्षपुरवंक होने से धर्म में श्रप्रामाण्य १६। 

५-धर्मः वेदध्रामाप्याधिकरणम्‌ - . ` HAMIL GC 
शब्द-अर्थे-सम्बन्ध की नित्यता २०, वेद का ग्रनपैक्ष--स्वतः प्रामाण्य २१, 
वृत्तिकारं उपवषं की सुत्र ३ वा ४ की भ्रत्यथा व्याख्या २२, मिथ्याज्ञान के 
कारण २२, निरालम्ब-वाद का खण्डन २५, शून्यंवाद का खण्डत २६, अश्रनु- 


१. यह्‌ भ्रधिकरण-नाम वाराणसी मुद्रित शावरभाष्य के अनुसार है । मीमांसा-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में कहीं-कहीं ्रधिकरण-नाम में भिन्नता भी मिलती है । हमने उनका भी संकलन साथ में 
कर दिया है | २. विषय-निदेंश से आगे दी गई संख्या तत्तत्‌-पृष्ठों की है । 


३. | | कोष्ठक में निदिष्ट विषय हमारी व्याख्या में बिवरण के eta है । 
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मीमांसा शाबर-भाष्य विषयसूची 


मान प्रमाण का निरूपण २८ शास्त्र-उपमान-श्र्थापत्ति-श्रभाव प्रमाणों का 
निरूपण ३०, ाब्दप्रामाण्य विचार ३१, वत्तिकार के मत से “वें सूत्र की 
व्याख्या--शब्दार्थ-सम्बन्ध विचार ३३, 'गौः में शब्द्र-विचार,वणं ही शब्द हँ ३५ 
श॒ब्दार्थ-विचार ३६, सम्बन्ध-विचार ४०, चित्राक्षेप-परिहार ४७, श्रात्मा- 
ऽस्तित्वःविचार ४८, विज्ञानमात्रत्वरूप बौद्ध मत का निराकरण ४८ स्मृति- 
पूर्वक इच्छा का श्रात्मलिङ्गत्व ४०, [ प्रकृत सूत्रार्थ-मीमांसा ५८ ] 


६--शब्दनित्यताधिकरणम्‌ 
७- वाक्याधिकरणम्‌, वेदस्यार्थप्रत्यायकत्वाधिकरणम्‌ 


८--वेदापौरुषेयत्वाधिकरणम्‌ 


वेद के साथ पुरुषविशेष के नाम का प्रयोग होने से वेद की अनित्यता ८७, वेद 
में अनित्य व्यक्ति-नामों का दर्शन ८६, पुरुष नाम के सम्बन्ध का कारण--- 
प्रवचन ६०, वैदिक शब्दों का सामान्यार्थत्व ६२, ['प्रावाहणि' पद के व्याख्यान 
में शंबरस्वामी की व्याकरण-विषयक भूल (विवरण में) ६३] । 


प्रथमपाद की श्राषं-सिद्धान्तानुसार पर्यालोचना 


ग्रथातो धर्मजिज्ञासा (१) सूत्र के विषय में ८, चोदनालक्षणोष्थों धर्मः (२) 
सूत्रार्थं के विषय में ९८, - श्रौत्पत्तिकस्तु'*" (५) सूत्र के विषय में ६६, शब्दा- 
नित्यत्वाधिकरण (६-२३) के विषय में १०० बाक्याधिकरण (२४-२६) के 
विषय में १०१, वेदापौरुषेयाधिकरण (२७-३२) पर विशेष विचार १०२, 
वेदपदघटित मीमांसासुत्रों पर विचार १०३, वेद शब्द पर सामान्य विचार १०६, 
-मीमासाशास्त्र का वास्तविक AREA १०७, झाम्नाय शब्द का सूत्र में पाठ १०८, 
ब्राह्मण को ईदवर प्रजापति वा महाभूतनिःश्वसित कहनेवाले वचन. का अभाव 
१०९, तत्त्व-निर्णय में इतिहास का साहाय्य १०६, - शाखाग्रो वा. ब्राह्मणग्रन्थो 
के प्रवचन को आरम्भ ११०, शाखाओं के भ्रथो के नित्य होते हुए भी वर्णानुः 
(पूर्वी की अनित्यता १११, शाखापाठ के मानुषत्व में शतपथ का प्रमाण ११२, 
प्राजापत्य श्र ति की नित्यता, शाखाग्रो का पाठान्तरत्वादि के कारण वविध्य ११३, 
_ शाखाएं वेद का व्याख्यान हैं ११३, ब्राह्मण वेद क व्याख्यान हैं ११३, मन्त्र” 
संहिता के. साथ प्रवक्ता. के नाम के संयोग का कारण ११३, शाखाओं के . वेद- 


द्‌ ० 
७८ 


५७ 


९६७ 


मूलक-प्रामाण्य में हरिस्वामी का प्रमाण ११४, वेदापौरुषेयत्व धिकरण के सूत्रों ` 


की श्राषसतानुसार विस्तृत व्याख्या ११४, ब्राह्मण-प्रामाण्याधिकरण . १२४, मन्त- 
Misa ब्राह्मण का प्रामाण्य १२५। ` 
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प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 
१- अथ वादा धिकरणम : १२८ 
[विशेष विचार--ब्राह्मणत्वाढि जाति पर विचार १३३; पशुयाग के सम्बन्ध में 
विचार १४०, १५०; शबरस्वामी का विशिष्ट निर्देश १५१, सर्वंचचनम अ्रधि- 
कृतापेक्षम्‌ पर विचार १६२, श्रनित्यसंयोगात्‌ तथा श्रन्त्ययोर्यंथोक्तम्‌ Gal पर 
विशेष विचार १६५।] 


२-विधिवन्निगदाधिकरणम्‌ े १६६ 
[त्रेत पशूयाग पर विचार (विवरण में) १७०।] | 

३-हेतुमन्निगदाधिकरणम्‌ a3 OK 

४--मन्त्राधिकरणम्‌, मन्त्रलिङ्गाधिकरणं वा १८१ 


[मन्त्रों में नियत पदक्रम का विशिष्ट प्रयोजन (विवरण में) १६६, उह की 
व्याख्या २०९।] 


प्रथमाध्याये ततीयः पादः 


-स्मृतिप्रामाण्याधिकरणम्‌ — २१३ | 


[अ्रपि वा कत्‌ सामान्यात्‌ (सूत्र २) का विशेषार्थं २१९ ॥] 


--श्रुतिविरोध स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ - २२०. 


[शबरस्वामी द्वारा भ्रप्रमोण घोषित स्मृति-वचनोः का भट्ट कुमारिल द्वारा प्रामाण्यः 
साधन २२६, अधिकरण १-२ पर'श्रधिकरणान्तर'के रूप में विशिष्ट विचार२२८ ।] 


दृष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ चि रन ` रहर 

४--पदार्थप्राबल्याधिकरणम्‌ MEM QR 

[यज्ञोपवीत विद्या का चिह्न, कर्महीन ब्राह्मण का शुद्रकम में नियोजन, एवं यज्ञो-' 

पवीत को वापस लेना २३२।] 
५--शास्त्रप्रसिद्धपदार्थंप्रामाण्याधिकरणम्‌ २३७. 
६-- पिकनेमाधिकरणम्‌, म्लेच्छप्रसिद्धार्थप्रामाण्यधिकरणं वा २४१ 

[म्लेच्छ-प्रसिद्ध शब्दार्थ-प्रहण में हेतु २४२ ।] | 
७-—-कल्पसूत्राणामस्वतःप्रामाण्याधिकरणम्‌ २४४ 
८--देशाचा रेषु सामान्यतः श्रुतिकल्पनाधिकरणम्‌, होलाकाधिकरणं वा २५२ 
९-साघुशन्दप्रयुकत्यधिकरणम्‌ २६२ 
१०-लोकवेदशब्दतदर्थक्याधिकरणम्‌ ॥ २६८ 
११-श्राक्रत्यधिकरणम्‌ ो २७२ 
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मीमांसा शोबर-भाष्य विषयसूची: 


प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः 


१--उद्धिदा दिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, उद्धिदाधिकरणं वां २८५ - 
२-चित्रादिशब्दानां यागनामधेयेतांधिकरणम्‌, चित्राज्याधिकरणं वा २६० 
[चित्रया यजेत वाक्य पर विशेष विचार २६४ ।] 
३--अम्निहोत्रादिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, तत्प्रख्याधिकरणं वा २९६ 
[ अग्निहोत्र? शब्द के कर्मनामधेयत्व पर विचार ३०० ।] | 
४- श्येनादिशब्दानाँ यागनामधेयताधिकरणम्‌, तद्वयपदेशाधिकरणं वा ३०२ 
|ब्राह्मण-ग्रन्थ॒ श्रौर तत्सम्बन्धी परिशिष्ट ३०४.। ] | eS. 
५--वाजपेयादिशब्दानां नामधेयताधिकरणम., वाजपेयाधिकरणं वा ३०६ 
६--आग्नेयादीनाम्‌ भ्रनामताधिकरणम्‌, आग्नेयाधिकरणं वा ३११ 
७--बहिराज्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिकरणम्‌, बहिराज्याधिकरणं वा ३१३ 
८-्रोक्षणीशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्‌, प्रोक्षण्यधिकरणं वा ३१६ 
&-निर्मेन्थ्यशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम,, निमंन्थ्याधिकरणं वा ३१९. 
१०--वैदवदेवशब्दस्य नामधेयंताधिक रणम , वैश्वदेवाधिकरणं वा . ३२१ 


१ १--वेश्वानरेऽष्टत्वादीनामर्थवादताधिकरणम,, वैहवानरेष्टयधिक रणं वा ३२७ 

१२--यजमानशन्दस्य प्रस्त रादिसतुत्यर्थताधिकरणम्‌,, तत्सिद्धयधिकरणं वा ३३४ 

१३--अ्रग्न्यादिशब्दानां ब्राह्मणादिस्तुत्य्थंताधिकरणम्‌, जात्यधिकरणं वा ३३९ 
, [त्रिवृत्‌ ग्रादि स्तोम और विष्टुति का स्वरूप निदर्शन ३४१।] 


१४--यजमाना दिशब्दानां युपस्तुत्यर्थताधिकरणमः, सारूप्याधिकरणं वा ३४३ 
१५-अपश्वादिशब्दानां गवादिप्रशांसाधिकरणम , प्रहांसाधिकरणं वा ३४४ 
६-तवाहुल्येन सृष्टिव्यपदेशाधिकरणम्‌, भूमाधिकरणं: वा ३४६ 
१७--्राणभ्ृदादिशब्दानां स्तुत्यथंताधिकरणम aya 
१८--वाक्यशेषेण सन्दिग्धार्थनिरूपणाधिक्रणम_, वाक्यशेषाधिकरणम , अक्ता- 
धिकरणं वा 3 “३० 


१ €--सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्था धिकरणम,, सामर्थ्याधिकरणं वा ३५२ 
॥ इति प्रथमाध्याय-विषयसुची समाप्ता॥ | 
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गीमाँसा-शाबर-भाष्यम्‌. 


[ हिन्दी-व्याख्या-सहितम्‌ ] 
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प्रस्तुत व्याख्या के सम्बन्ध में 


१. मीमांसा शास्त्र के उपलब्ध व्याख्याग्रन्थों में आचार्य शबरस्वामी-क्कत भाष्य ही सब 
से प्राचीन है । इस कारण मीमांसा शास्त्र के तत्त्वज्ञान में हमारे लिये यही एकमात्र सहारा है। 
इसी दृष्टि से शबरस्वामी-क्कत मीमांसा-भाष्य की हिन्दी-व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं । 

२. मीमांसा शास्त्र का, विशेषकर सम्पूर्ण शावर-भाष्य का, मैंने भट्टकुमारिल-कल्प स्व०म० 
Ho शी चिन्नस्वामी जी शास्त्री तथा पुज्य श्री पं० पट्टाभिराम जी शास्त्री की महती अ्नुकम्पा से 
यथासम्प्रदाय अध्ययन किया है। परन्तु इस व्याख्या में भट्टकुमारिल श्रौर प्रभाकर प्रभृति व्याख्या- 
कारों द्वारा प्रदशित विविध मतभेदों की उपेक्षा करके शाबर-भाष्य के पदार्थ को ही यथाशास्त्र 
बिवरित करने का प्रयास किया है। 

३. यतः प्राचीन मतानुसार २० अ्रध्यायात्मक पूर्वोत्तर मीमांसा एक शास्त्र है । इसीलिये 
इनके मूलभूत सिद्धान्त, यथा ब्रह्म का जगत्कत्‌ त्व एवं वेदोपदेष्ट्त्व, जीव और जगत्‌ के उपादान 
कारण प्रकृति का स्वतन्त्र अस्तित्व भ्रादि, दोनों तन्त्रों में समानरूप से स्वीकृत हैं। केवल प्रधान 
प्रतिपाद्य-विषय कर्म और ब्रह्म भिन्न हैं । दोनों तन्त्रों के व्याख्याकारों ने जो मतभेद की सृष्टि रचो 
है, वह सवंथा काल्पनिक है । 

४. जहां हमें शाबर-भाष्य द्वारा प्रतिपाद्य तत्त्व शास्त्र-विपरीत प्रतीत हुआ ( यथा-- 
ग्रवप्रतिग्नह में ग्रश्वप्रदाता के लिये प्रायर्चित्तीयेष्टि का विधान, मीमांसा ३४४।३६-३७ ),वहां हमने 
उसकी आलोचना करके भिन्न व्याख्या दर्शाई है । 

५. शाबर-भाष्य से सुत्र के प्रतिपद ग्रथ के ज्ञान में कठिनाई होती है, इसलिये हमने 
भाष्य-व्याख्या से पूर्व प्रत्येक सुत्र का oe भी भाष्यानुसार लिखा है । 


६. भाष्य में विचायंमाण वैदिक वचनों को प्रकरण-निर्देशपूर्व क स्पष्ट करने का, भ्रौर यथा- 
सम्भव उनके मुल स्थान के निर्देश का प्रयास किया है ॥ 

७. वेद-शाखा-ब्राह्मण-श्रोतसूत्र-मीमांसा आदि श्रौत यज्ञों के मुल स्वरूप; उनमें उत्तरोत्तर 
हुये विकास वा परिवर्तन श्रादि को समभने के लिये इस भाग में मुद्रित “भौत-यज्ञमीमांसा' का 
भ्रष्पपन लाभदायक होगा | 

- ८. हमारा प्रयास मीमांसा शास्त्र वा श्रौत यज्ञो के लोकायतीकरण का नहीं है, परन्तु जहाँ 
यज्ञकमं की लौकिक व्याख्या वा उसका प्रयोजन यथाशास्त्र प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे प्रस्तुत 
करने का प्रयास बेदिकयज्ञों की महिमा बढ़ाने के लिये किया है। 

विदुषां वशंवदः 
यषिष्ठिर मीर्मांसक 
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ओम, 
मीमांसा-शाबर-भाष्यम्‌ . 
[ हिन्दी-व्याख्या-सहितम्‌ ] 


प्रथमाध्याये प्रथमः पादः 


[ धर्मजिज्ञासाधिकरणम ॥१॥ ] ग 
प्रथातो घ्म जिज्ञासा ॥१॥ | 
लोके थेष्वर्थे प्रसिद्धानि पदानि के येष्वर्थेष्‌ प्रसिद्धानि पदानि तानि सति संभवे तदर्थान्येव सूत्रे ष्वित्यवगन्त- 
व्यम्‌ ; ग परिकल्पनीयोऽथं: परिभाषितव्यो वा । एवं वेदवाक्यान्येवै- 


भिर्व्याख्यायन्ते, इतरथा वेदवाक्यानि व्याख्येयानि स्वपदार्थाइच व्याख्येया इति प्रयत्नः 
गौरवं प्रसज्येत । 


झथातो घमं जिज्ञासा ॥ १॥। 


'सूत्रार्थ:--[ वेदाध्ययन के ] ( प्रथ ) प्रनन्तर [ यतः वेदाध्ययन कर लिया है ] 
( प्रत: ) इसलिये ( घमं जिज्ञासा ) धमं की जिज्ञासा=जानने की इच्छा [करनी चाहिये] ॥ 


व्याख्या--लोक में [ जो ] पद जिन श्रथों में प्रसिद्ध हैं, उनको सम्भव ( --लौकिकार्थ 

उपपन्न ) होने पर सूत्रों में उन्हीं श्रथोंवाला जानना चाहिये; अध्याहार के द्वारा इनका अथ 

कल्पित नहीं करना चाहिये, ओर नाही पारिभाषिक ( =-शास्त्रविशोष में स्वीकृत विशेष ) पथ्‌ 

का कथन करना चाहिये | इसी प्रकार ( =लौकिका्ं सें प्रयोग मानकर ) इन [ सून्रपवों ] के 

` दारा वैदिक वाक्यों का व्याख्यान किया जा सकता है, अन्यथा वेद के वाक्य भी व्याख्येय होय, | = 

घ्रोर स्व ( --सृत्रस्थ ) पदों के अर्थ भी व्याख्येय होंगे । इस प्रकार प्रयत्न में गौरव होगा = 

[ wate वेद-वाकयों की व्याख्या site सृत्रपदों की व्याख्यारूप दो प्रयत्न करते होंगे Ji = 
SST EEE 

१. शाबर-भाष्य से सूत्रों का प्रतिपद भ्रथं सरलता से ज्ञात नहीं होता है। इसलिये हमने ३ 

ब्याख्या से पूर्व भाष्य के प्रनुसार सुत्राथं देने का प्रयास किया दै | का 


hl > 
EN हे १५ 
a!) CA बै (7 प 
) id 4 ७ > NIN f | ८ कीं a | = 

2. 0 (SPAS OIRO NC NE Pol RS 
NH PN TUNES ST, ०३ EF 
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तत्र लोकेश्यम 'अथ' शब्दो वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्था दुष्ट: | प्रक्रियार्थो दुष्ट: | न चेह किचिद्‌ 
वृत्तमुपलभ्यते; भवितव्यं तु तेन, यस्मिन्‌ सत्यनन्तरं धर्मजिज्ञासाऽवकल्पते । तथाहि 


प्रसिद्धपदार्थकः स कल्पितो भवति । तत्तु वेदाध्ययनम्‌ | तस्मिन्‌ हि सति साऽवकल्पते | 


विवरण--भाष्यकार शबरस्वामी ने “लोके येषु" परिभाषितब्यो वा वाक्यसमूह से 
प्राचीन वृत्तिकारों के प्रति उपालम्भ दिया है, ऐसा भट्ट कुमारिल का मत है । इसकी व्याख्या में 
सुचरित मिश्र ने लिखा है--'यह उपालम्भ भवदास के प्रति है । उसने श्रथातः इन दो पदों का 
आनन्तर्यं मात्र wae किया है ।' ऐसा ही पार्थसारथि मिश्र ने भी लिखा है । भवदास की वृत्ति 
सम्प्रति उपलब्ध नहीं होती है सुचरित मिश्र ने उसका पाठ इस प्रकार उद्धृत किया है-- 
“अथात इत्ययं शब्द आनन्तर्यं प्रयुज्यते || इस पर भवदास का खण्डन करते हुये सुचरित मिश्र ने 
लिखा है--'अथातः शेषलक्षणम्‌ ( मी० ३।१।१ ) तथा ' अथातोग्निमग्तिष्टोमेनानुयजति 
वाक्यों में यद्यपि दोनों पदों का संसर्ग देखा जाता है, फिर भी .यहां भ्रानन्तयं अर्थ केवल श्रतः 
शब्द का है ।' सुचरित मिश्र ने उक्त उद्धरणों में श्रत: का ही केवल श्रानन्तर्य अर्थ माना है, तो क्या 
उसके मत में अथ पद व्यर्थ है ? हमारा विचार है कि सूत्र में श्रथ शब्द भ्रधिकारा्थं है, भौर थत: 
पद भ्रानन्तर्याथेक है । भवदास ने श्रथ पद को प्रसिद्धोथेक॑ मानकर उसका श्रर्थ नहीं किया, केवल 
ग्रतः का ग्रातन्तयं श्रथं लिखा है | सुत्र का ग्रथं होना चाहिये--'यहां से धर्मजिज्ञासा नामक शास्त्र 
श्रधिक्ृत होता है, ऐसा जानना चाहिये” | तुलना करो--अथ शब्दानुशासनम्‌ ( पाणिनीय सूत्र ) | 
अथेत्ययं शब्दोऽधिक्ाराथंः प्रयुज्यते | शब्दानुशासनं नाम शञास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ ( महाभाष्य 
१।१ आ० १) | re cf yf: ; 

वेदवाक्यानि--मीमांसा शास्त्र में कमंकाण्डपरक प्रायः ब्राह्मण-वचनों का व्याख्यान किया 
है | जैमिनि आचार्य मन्त्र-ब्राह्मण-समुदाय के लिये आम्नाय संज्ञा का प्रयोग करते हैं-- प्राम्तायस्य 
क्रियाथंत्वात्‌ ( १।२।१ ) । वेद शब्द का प्रयोग मीमांसा. सूत्रों में प्रायः मन्त्र-संहिता के लिये ही 
प्रयुक्त होता है ( इसकी विवेचना ort 'वेदापौरुषेयत्वाधिकरण” में करेंगे) । भाष्यकार शबर- 
स्वामी ने यहां कृष्ण यजुर्वेदीय श्रौतसूत्रों के परिभाषा-प्रकरण में पठित मन्त्रब्वाह्वाणयोर्वेदनाम- 
घेयम्‌' परिभाषा के भ्रनुसार ब्राह्मण के लिये भी वेद॑ शब्द का प्रयोग किया है।। 

व्याख्या--लोक में यह 'अथ' शब्द वृत्त ( =समाप्त हुये ) के अनन्तर के प्रक्रिय 
( Sareea करने योग्य ) श्रथंवाला देखा जाता है । यहां [ इस सुत्र से पुवं ] कुछ भी समाप्त 
gat उपलब्ध नहीं होता; परन्तु [ अथ शब्द के प्रयोग से ] कोई ऐसा वृत्त ( = पुवं समाप्त 
कायं ) होना तो चाहिये, जिसके अनन्तर घर्म की जिज्ञासा समर्थ ( =सम्भव ) gt । पेसा 
मानने पर हीं वह “्रथ' शब्द प्रसिद्ध प्रथंवाला प्रयोगाहँ हो सकता है। वह [ वृत्त अर्थ यहां | 
वेदाध्ययन [ धभिप्रेत ] है । उसके निष्पन्न होने पर ही वह [ शास्त्र में भधिकृत धमं जिज्ञासा ] 
उपपन्न हो संकती.हे ।. 302 
NRE विर: 
=. `` सन्त्रब्राह्माणयोवदनामधेयम्‌” इस सुत्र के, और जैमिनीय झास्ताय संज्ञा के विषय 
में विशेष विचार के लिये देखे--'वेव-संज्ञा-मोमांसा' निबन्ध ( द्र०--इस भाग के श्रारम्भ में )। 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१ प्र 


नेतदेवम, अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा युक्ता, प्रागपि च वेदाध्यय- 
नात, | उच्यते-तादृशीं तु धर्मजिज्ञासामधिकृत्याथशब्दं प्रयुक्तवानाचार्यः,या वेदाध्ययन- 
मन्तरेण न संभवति । कथम्‌ ? वेदवाक्यानामनेकविधो विचारः इह वर्तिष्यते | 


अपि च, नैव वयमिह वेदाध्ययनात, पूर्व धर्मजिज्ञासायाः प्रतिषेधं शिष्मः, परः 
स्ताच्चाऽऽनन्तर्य॑म । न्ये तदेकं वाक्यं पुरस्ताच्च वेदाध्ययनात्‌ धर्मजिज्ञासां प्रतिषेधि- 
ष्यति, परस्ताच्चाऽऽनन्तर्यं प्रकरिष्यति । भिद्येत हि तथा वाक्यम्‌ wear हि वचन- 
व्यक्तिरस्य पुरस्ताद्‌ वेदाध्ययनाद्धर्म जिज्ञासां प्रतिषेधति, ग्रन्या च| परस्तादानन्तर्य्यंमु- 
पदिशति । वेदानधीत्य” इत्येकस्यां विधीयते$नूद्याळनन्तर्य, विपरीतमन्यस्याम्‌, अर्थे- 
कत्वाच्चैकवाक्यतां वक्ष्यति' । कि त्वधीते वेदे द्रयमापतति । गुरुकुलाच्च' समावतितव्यं, 
वेदवाक्यानि च विचारयितव्यानि । तत्र 'गुरुकुलान्मा समार्व त्तिष्ट' कथं नु वेदवाक्यानि 
विचारयेदित्येवमर्थोऽयमुप देशः । 
PC MN 
_ (आक्षेप ) ऐसा नहीं है, [ वेदाध्ययन के ग्रतिक्ति ] अन्य कमं के अनन्तर भी 
घमं को जिज्ञासा युक्त है, ate वेदाध्ययन के पूर्व भी । ( समाधान ) आचायं [ जेमिनि ] 
ने उस प्रकार को धर्म-जिज्ञासा का धिकार करके 'अथ' शब्द का प्रयोग किया है, जो वेदाध्ययन 
के विना सम्भव नहीं है । किस प्रकार ? यहां [ शास्त्र में ] वेदवाक्यों का श्रनेकविध विचार 
किया जायेगा | [ ag विचार उस समय तक सम्भव नहीं, जब तक उन वाक्यों के पूर्वापर का 
ज्ञान और तद्बोधित सामान्य श्रथ वा प्रक्रिया का परिज्ञान न हो। इस कारण धम-जिज्ञासा से 
पूर्व वेद का अध्ययन आवश्यक है । ] 


श्रोर भी, हम यहां | इस वाकय द्वारा ] वेदाध्ययन से पुवं धमंजिज्ञासा का प्रतिषेध नहीं 
करते, श्रौर न हो वेदाध्ययन से पश्चात्‌ श्वानन्तयं का विधान करते हैं । "यह [ सुत्ररूप ] एक 
वाक्य न वेदाध्ययन से. पुवं धर्मजिज्ञासा का प्रतिषेष .करेगा, भ्रौर न ही उसके पश्चात्‌ आनन्तर्य 
का विधान करेगा । | इस प्रकार दो कार्यो का विधांन' 'क्रने पर ] वाकय का भेद होगा | 
एक वाक्य वेदाध्ययन से .पुर्व धर्म जिज्ञासा का प्रतिषेध कंरता-है, आर दूसरा वेदाध्ययन के पश्चात्‌ 
श्रानन्तयं का विधान करता है। एक वाक्य में वेदानधी त्य'-का भ्रनुवाद करके भ्रानत्तये. का विधान 
होगा , ओर दूसरे वाक्य में उसके. विपरीत ( =वेदाध्ययन से ga घमजिज्ञासा का ) प्रतिषेध 
होगा । सूत्रकार अ्थेकत्व के हेतु से एकवाक्यता का विधान करेंगे ( ब्र०--मी० २१४६) । | 
और भी, वेद के अध्ययन करने के पश्चात्‌ दो wet उपस्थित होते हैं--( १ ) गुरुकुल से समा- 
वृत्त होना ( =घर लौटना ) चाहिये, और ( २ ) वेदवाक्यो का विचार करना चाहिये । उस 
पवस्था में “गुरुकुल से समावृत्त न होवे' । [ गुरुकुल छोड़कर घर चले जाने पर ] वेदवाक्यों का 


केसे विचार करेगा, इसके लिये यह उपदेश है । 


१, वेदानधीत्य वेदौ वा' । मनु० ३।२॥ FAT] STA ARGS 2M, Bodh ७६ 2:64. 
२. “्र्थेकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌’ । मी० २।१।४६॥ 
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a मीमांसा-शावर-भाष्ये 


यद्येवम, न तहि वेदाध्ययनं पूर्व गम्यते । एवं हि समामनन्ति 'वेदमधोत्य स्नायात्‌ 
इति | इह च वेदमधीत्य स्नास्यन्‌ धर्म जिज्ञासमान इममाम्नायमतिक्रामेत्‌ । न 
चाऽऽम्नायो नामातिक्रमितव्यः । तदुच्यते--ञ्रतिक्रमिष्याम इममाम्नायम्‌, अनतिः 
क्रामन्तो वेदमर्थवन्त' सन्तमनर्थकमवकल्पयेम | दुष्टो हि तस्यार्थः कर्माववोधनं नाम 
न च॑ तस्याध्ययनमात्रात्‌ तत्रभवन्तो याज्ञिकाः फलं समामनन्ति । यदपि च समाम- 
नन्तीवः, तत्रापि “द्रव्यसंस्कारकमंसु पराथंत्वात्‌ फलश्नुतिरथंवादः स्यात्‌ ' (ज० Jo ४।३।१) 
इत्यर्थवादतां वक्ष्यति । [ 

न च '्रधीतवेदस्य स्नानानन्तर्यमेतद्‌ विधीयते’ । नह्यत्राऽऽनन्तर्यस्य वक्ता 


करिच्छन्दोऽस्ति । पूर्वंकालतायां क्त्वा स्मयंतेः, नाऽऽनन्तर्यं । दृष्टार्थता *चाऽध्ययन- 


( आक्षेप ) यदि ऐसा है ( = वेदाध्ययन के पश्चात्‌ समावर्तन का निषेध करना 

सूत्रकार को इष्ट है ) तो वेदाध्ययन को पूर्वता नहीं जानी जाती । इस प्रकार से समाम्नान करते 
( = पढ़ते ) हैं - वेदमधीत्य स्नायात्‌ =वेद का भ्रध्ययन करके स्नान करे ( =स्नातक बन- 
कर घर लोटे) । ओर यहां (आपके द्वारा उपदिष्ट मत में) वेद का भ्रघ्ययन करके स्नान करने- 


वाला घमं की जिज्ञासा करता हुआ [वेदमधीत्य स्नायात्‌] इस प्राम्नायवचन ( =शञास्त्रः 


वचन ) का अतिक्रमण छरेगा, परन्तु भ्राम्नाय का श्रतिक्रमण योग्य नहीं है । ( समाधान ) 
हम इस आम्नायवचन का अतिक्रमण क़रेंगे, | उक्त वचन का ] अतिक्रमण न करते हुये हम 
अथ वान्‌ वेद को MATH बना देंगे । वेद का अर्थ श्रथवा प्रयोजन [ क्रियमाण | कर्म का बोघन 
कराना देखा जाता है', अर्थात्‌ वेद कर्मों का बोधुन कराते हैं, यह प्रत्यक्ष है । याज्ञिक लोग वेद के 
अध्ययनमात्र से फल का कथन नहीं करते । [ श्रर्थात्‌ वेद के अध्ययन से स्वर्गादि की प्राप्ति होती 
है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया । ] ओर जहां श्रध्ययनमात्र का फल कहा हुआ-सा प्रतीत होता है" 
वहां भी प्राचार्य कहेंगे--- द्रव्य ओर संस्कारकम-विषयक फलश्रति द्रव्य और संस्कारकम के 
परार्थ ( ==प्रधान याग के लिये ) होने से श्रथंवाद होती 2’ [अर्थात्‌ उसका स्वतन्त्र फल नहीं 
होता |] । 

* ` मोर भी--'वेदमधीत्य स्नायात्‌' यह वचन 'अधीतवेद को प्रघ्ययन-समाप्ति के उत्तर 
क्षण स्तान कर लेना चाहिये, ऐसा भ्रानन्तर्य का विधान नहीं करता? । इस वाकय में आनन्तर्यं को 


कहनेवाला कोई शब्द नहीं है । पुर्वकालतामात्र में 'क्त्वा' का विधान किया जाता है», आनन्तयं 
Rit SR 


१ बस एएतद यज्ञस्य समृद्ध यद्‌ रूपसमृद्ध यत्कर्मक्रिपमाणमृग्यजुर्वा$मवद यज्ञस्य समृद्ध यद्‌ रूपसमृद्ध यत्कर्माक्रियमाणमृग्यजुर्वाऽभिवदति | 
MTA ब्रा» Fo २।६॥ “अपि वा प्रथोगसामर्थ्यान्मन्त्रो$मघानवाची स्यात? । मीमांसा २।१।३१॥ 

२. यथा--तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः | यं यं क्रतुमघीते तेन तेनास्येष्टं _भवति'- त० 
ध्रार० २।११॥ प्रथं इसलिये स्वाध्याय करना चाहिये । जिस जित क्रत का ग्रच्ये चाहिये । जिस-जिस क्रतु का अध्ययन करता है, 
उस-उससे उसका इष्ट सिद्ध होता है,प्रर्थात्‌ उस-ठससे ag उस-उस यज्ञ के फल को प्राप्त होता है । 

३. समानकत्‌'कयोः पुवंकाले । प्रष्टा० ३।४।२१।। 

४, “वा! पाठे समुच्चयाथंको वा शब्दो द्रष्टव्यः । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१ ७ 


स्या&नन्तय व्याहन्येत । लक्षणया त्वेषो5्थ: स्यात. । न च इदं स्नानमदष्टार्थं विधीयते 
कि तु लक्षणयाऽस्तानादिनियमस्यः पर्यवसानं वेदाध्ययनसमकालमाह गहुः--'वेदमधीत्य स्ना- 
यात्‌ ='गुरुकुलान्मा समावत्तिष्ट' इत्यदृष्टार्थतापरिहारायैव | तस्माद्वेदाध्ययनमेव 
पूर्गमभिनिर्गर्त्यानन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य इत्यथशब्दस्य सामर्थ्यम्‌ । नु च ब्रूमोऽन्यस्य 


कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा न कर्तव्येति । धर्मजिज्ञासा न कर्तव्येति | कि तु वेदमधीत्य त्वरितेन a स्नातव्यम्‌ स्नातव्यम्‌, 
अनन्तर धर्मो जिज्ञासितव्य इत्यथशब्दस धर्मो जिज्ञासितव्य इत्यथशब्दस्यार्थः ॥ 


अर्थ में ( 'क्त्वा' का विधान ) नहीं किया जाता है । ग्रानन्तयं ग्रं स्वीकार करने पर वेदाध्ययन 
की दृष्टायंता नष्ट होती है । लक्षणा से ( पुवकाल का ) आनन्तयं अथं होगा । और इस स्नान 
का विधान अदृष्ट के लिये भी नहीं है [जिससे अध्ययन-समाप्ति के उत्तर क्षण स्नान करने से कोई 
भ्रदृष्ट होता हो |, किन्तु 'स्तायात_ पद से लक्षणा द्वारा वेदाध्ययन को समाप्ति के समकाल में 
[ वेदाध्ययनकाल में विहित ] अस्नान' आदि नियमों की समाप्ति का विधान आचार्य करते 
हैं--वेद का अध्ययन करके स्वान करे” का अर्थ है--'गुरुकुल से समावृत्त न होवे' । यह अर्थ 
अदुष्टता के परिहार के लिये ही है । इसलिये “वेद का भ्रध्ययन पहले करके श्रनन्तर धमं की 
जिज्ञासा करनी चाहिये', यह 'ग्रथ' शब्द का सामथ्यं है । हम यह भी नहीं कहते. कि अन्य कमं 
के पश्चात्‌ धमं की जिज्ञासा न करे, किन्तु वेद का भ्रध्ययन करके त्वरा ( =शीघता ) युक्त 
होकर स्नान नहीं करना चाहिये, [ वेदाध्ययन के ] पश्चात्‌ घमं की जिज्ञासा करनी युक्त है, 
वह “ग्रथ Wea का प्रयोजन है ।। 


विवरण--शबरस्वामीकृत वेदमधीत्य स्नायात्‌ वाक्य की विशेष व्याख्या से प्रतीत होता है 
कि शबरस्वामी के काल में छात्र वेदाध्ययन ( पाठमात्र ) के पश्चात विवाह कर लेते थे । 
प्रकार वे मीमांसा शास्त्र. के श्रध्ययन से वञ्चित रहने के कारण वेदार्थज्ञान से -भी- वञ्चित रहते 
थे । इस परिपाटी के कारण मीमांसा शास्त्र का अध्ययन लुप्त हो रहा था । इस स्थिति से निपटने 
के लिये ही शवरस्वामी ने वेदमधीत्य स्नायात्‌ का विशेष व्याख्यान किया है । मीमांसा शास्त्र 
के ज्ञान से रहित याज्ञिक वैदिक वचनों का सामान्य आपाततः प्रतीयमान भ्रभिप्राय स्वीकार करके | 
यज्ञ-यागादि करने लग पड़े थे | स्कन्द स्वामी ने निरुक्त ( ७५ ) की टीका में इस प्रकार के 


१. ब्रह्मचारी के लिये शरीरालंकरण की दृष्टि से किये जानेवाले स्नान आदि कुछ कार्यों 
का निषेध किया है । उनकी ओर इस पद से संकेत किया है । शरीरशुद्धयथं स्नानादि का 
निषेध शास्त्रकारों ने नहीं किया । | 

२. तुलना करो--पुराकल्प एतदासीत्‌-संस्का रोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधोयते । 
तेम्यस्तत्तस्थानकरणानुप्रदानज्ञेम्यो वैदिका शब्दा उपदिश्यन्ते । तदद्यत्वे न तथा | वेदमघीत्य 
त्वरितं वक्तारो भवन्ति-वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः । भ्रनर्थकं व्याकरणम्‌' । 
महाभाष्य १।१। ग्रा १॥ (द्र०- हिन्दी-व्याख्या भाग १, पृष्ठ ३६ ) । 
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क उ । यथा क्षे मसुभिक्षोश्यमतोश्हमस्मिन्‌ देशे 
प्रतिवस । एवमधीतो वेदो सायां हेतुज्ञेति: श्रनन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य 
इति, 'अतः' शब्दस्य सामर्थ्यम्‌ । धर्माय हि वेदवाक्यानि विचारयितुमनधीतवेदो न 
शक्नुयात। गरत एतस्मात कारणादनुन्त्रं धर्म जिज्ञासितुमिच्छेदित्यतः शब्दस्यार्थः ॥ 

धर्माय जिज्ञासा धमंजिज्ञासा | सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा । स कथं जिज्ञासितव्यः ? 
को धर्म: कथंलक्षणः कान्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किपरश्चेति । तत्र को 


धर्म: कथंलक्षण इत्येकेनेव सूत्रेण व्याख्यातम्‌--चोदनालक्षणोऽर्यो aa: ( १।१।२) इति । 


याज्ञिकों को शुद्ध याज्ञिक' ( = मूर्खं याज्ञिक ) नाम से स्मरण किया है । और मीमांसा-शास्त्र-सिद्ध 
वेदाथं को स्वीकार करनेवाले याज्ञिकों का 'याज्ञिक' नाम से उल्लेख किया है॥* 


व्याख्या-ग्तः शब्द पूर्व कहे अर्थ को Ager से उपस्थित करनेवाला है । जैसे- “सुख 
ओर सुभिक्षावाला यह | देश है ], भ्रतः में इस देश में निवास करता हू? । इसी प्रकार अध्ययन 
किया गया वेद धमं की जिज्ञासा में हेतु जाना गया है, तो | इस कारण वेद के प्रध्ययन के | 
श्रनन्तर घ- को जिज्ञासा करनी चाहिये, यह Ad: शब्द का सामर्थ्यं है | घमं [ के ज्ञान ] के 
लिये वेद के वाक्यों के विचार में अनधीतवेद ( =जिसने वेद नहीं पढ़ा, वह ) समर्थ नहीं हो 
सकता | ग्रतः=इस कारण [ वेदाध्ययन के ] पश्चात्‌ धम को जानने की इच्छा करे, यह 'श्रतः 
शब्द का प्रयोजन है II 

घर्म के लिये जिज्ञासा घमं-जिज्ञासा [ कहाती है ] । वह जिज्ञासा निश्चय से उसके 
जानने की इच्छा है । उस धमं को जानने की इच्छा कंसे करे? धमं क्या है ? उसका लक्षण 
क्या है ? उसके साधन क्या हैं ? उसके साधनाभास ( =जो साधन न होते हुये भी साधन जेसे 
प्रतीत होते हैं ) कया हैं ? ate किपर=कहां [ पुरुष वा क्तु में ] कोन प्रधान है ? इत्यादि 
[ रूप से घमं को जानने की इच्छा करनी चाहिये ] । इनमें से ‘ad क्या है, गौर उसका 
लक्षण क्या है? [ये दोनों विषय ] चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: ( १।१।२) [ = क्रिया में प्रवर्तक 


१. ससक ई या ate १ (ऋ० ५२।१२ ) 
इत्यादि मत्त्रप्रत्याथितर्पां [ देवतां | प्रतिजानते ध्यायन्ति वेति । नि० टीका ७।१॥। 


२. याज्ञिका श्रपि ` दर्शपर्णं मासाभ्यामित्यादिवाक्यस्य दर्शपूर्णमाससज्ञकेन यागेन स्वर्ग 
भावयेदित्यथस्य प्रपञ्चनप्रतिपादनाद्‌ यागस्य फलं न देवताया इति  निश्चितम्‌ । *“सा च याग- 
निवृ त्तिशचोदनालक्षणे श्ररन्यादौ शञ्दमात्रे देवतायां सिद्धेति वस्तुसदसद्भावाकारविचारः कर्मणि; 
मुन्दोपयोग इति कृत्वा शब्दव्यतिरिक्ता देवतां. न पश्यन्ति न शुण्वन्ति । नि० टीका ७॥५॥ 


= 


PICT कहा गया है | 
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२ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१ ६ 


कान्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किंपरश्चेति शेषलक्षणेन व्याख्यातम । कव 
पुरुषपरत्वं क्व वा पुरुषो गुणभूत इत्येतासां प्रतिज्ञानां पिण्डस्यैतत्सुत्रम --“अथातो घर्म- 
जिज्ञासा” इति 

धर्म: प्रसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वा? स चेत्सिद्धो, न जिज्ञासितव्यः । अथाः 
प्रसिद्धो नतराम्‌ । तदेतदनर्थकं धर्म जिज्ञासाप्रकरणम । अथवाष्थंवत | धूम प्रति हि 
विप्रतिपन्ना बहुविदः, केचिदन्यं धर्ममाहुः, केचिदन्यम्‌ | सोऽयमविचार्य प्रवर्तमानः 
कंचिदेवोपाददानो विहन्येत, अनर्थ चे ऋच्छेत्‌ | तस्माद्‌ धर्मो जिज्ञासितव्य इति ॥ १॥ 


इति धम जिज्ञासाधिकरणम ।॥।१।। 


वाक्य ही जिसका लक्षण है, ओर जो नि:श्रेयस से युक्त करनेवाला है, वह धम है ] इस एक सुत्र 
से ही कह विये गये हैं । इसके साघन क्या हैं ओर साधनाभास कया है ? कहां कौन प्रधान है, 
इसका शेष लक्षण ( =द्वादशाध्यायौ ग्रन्थ ) में व्याख्यान किया गया है । कहां पुरुष प्रधान है, 
और कहां पुरुष गौण है, श्रर्थात्‌ पुरुष की अपेक्षा ऋतु प्रधान है, इन सब प्रतिज्ञाओं का पिण्डीभूत 
यह सूत्र है- अथातो धर्म जिज्ञासा | 
विवरण--भाष्य में "धर्माय जिज्ञासा' निर्देश सूत्रतत धर्मजिज्ञासा का विग्रह नहीं है। 
क्योंकि वेयाकरणों के मतानुसार 'विकृति: प्रकृत्येति वक्तव्यम्‌’ नियमानुसार विक्ृतिवाची चतुथ्यंन्त 
पद प्रकृतिवाची सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है | यथा-यपाय दारु यूपदारु | यहाँ 
“यूप? दारु ( --लकड़ी ) का विकार है, भौर दारु यूप की प्रकृति है। तढ़त्‌ घर्माय जिज्ञासा में 
विक्ृति-प्रकृतिभाव नहीं है । ग्रतः यहां षष्ठी समास जानना चाहिये । महाभाष्यकार पतञ्जलि 
ने भी वातिकस्थ धमं नियमः atc वृत्तिसमवायार्थः पदों के Wet का निर्देश इसी प्रकार किया हे-- 
घर्माय नियमः=धम नियमः, वृत्तये समवायः = वृत्तिसमवायः (महाभाष्य १।१।ब्।०१) । महाभाष्य 
के व्याख्याकारों ने धर्माय नियमः, वृत्तये समवायः को अ्रथंप्रदर्शन माना है, भर समास षष्दी- 
तत्पुरुष स्वीकार किया है । इसी शैली का अनुकरण शबर स्वामी ने भी किया है ॥ 
याख्या ( आक्षेप ) घमं प्रसिद्ध ( = ज्ञात ) है, भ्रथवा अप्रसिद ( =अज्ञात )? 
यदि वह प्रसिद्ध ( == ज्ञात ) है, तो जिज्ञासा के योग्य नहीं है [ क्योंकि वह पहले ही ज्ञात है ]। 
प्रौर यदि भ्रप्रसिद्ध ( =भ्ज्ञात ) है, तो सर्वथा जानने योग्य नहीं है [ क्योंकि अज्ञात पदाथे 
के विषय में जिज्ञासा हो ही नहीं सकती ] । इसलिये यह धर्मजिज्ञासा-प्रकरण अनर्थक है । 
( समाधान ) अथवा [ पद पूर्वपक्ष को निवृत्ति के लिये है ] घमं जिज्ञासा-प्रकरण थ्रथंवान्‌ है । 
[ क्योंकि ] घमं के प्रति बहुविद्‌ ( =विशिष्ट विद्वान्‌ ) भी विप्रतिपन्न ( =विरुध मति 
वाले ) हैं। कोई किसी को धर्म कहते हैं, ate कोई किसी को | [ इस प्रकार कथ्यसान बहुविध 
घमं के विषय में ] बिता विचारे प्रवृत्त हुआ पुरुष किसी को ही [ घमरूप से ] ग्रहण करता 
हुआ नष्ट ( =निःश्रेयस से रहित ) हो जायेगा, और अनर्थ को प्राप्त होवेगा । इसलिये घमं 
[ के स्वरूप ] के जानने को इच्छा करनी चाहिये || १॥ 
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क | यथा क्षेमुभिक्षोऽयमतोऽहमस्मिन्‌ देशे 
घ्रतिवसामीति । एवमधीतो वेदो सायां हेतुज्ञेति: । श्रनन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य 
इति, अत: शाब्दस्य सामर्थ्यम्‌ । धर्माय हि वेदवाक्यानि विचारयितुमनधीतवेदो न 
शक्नुयात्‌ | Ae एतस्मात कारणादनन्तरं धम जिज्ञासितुमिच्छेदित्यतः शब्दस्यार्थः ॥ 

धर्माय जिज्ञासा धमंजिज्ञासा । सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा । स कथं जिज्ञासितव्यः ? 
को धर्म: कथंलक्षण: काव्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किपरइचेति । तत्र को 


धर्म: कथंलक्षण इत्येकेनेव सूत्रेण व्याख्यातम्‌--चोदनालक्षणोऽर्यो घमं: ( १।१।२) इति । 


याज्ञिकों को शुद्ध याज्ञिक) ( = मुखे याज्ञिक ) नाम से स्मरण किया है | और मीमांसा-शास्त्र-सिद्ध 
वेदार्थ को स्वीकार करनेवाले याज्ञिकों का 'याज्ञिक' नाम से उल्लेख किया है॥२ 


व्याख्या-भ्रतः शब्द पूर्व कहे अर्थ को हेतुरूप से उपस्थित करनेवाला है । जैसे- “सुख 
और सुभिक्षावाला यह [ देश है |, भ्रतः में इस देश में निवास करता हूं । इसी प्रकार अध्ययन 
किया गया वेद धम कौ जिज्ञासा में हेतु जाना गया है, तो [ इस कारण वेद के अध्ययन के ] 
ग्रनन्तर घ+ की जिज्ञासा करनी चाहिये, यह 'ग्रतः' शब्द का सामर्थ्यं है । धमं [ के ज्ञान ] के 
लिये वेद के वाक्यों के विचार में अनधीतवेद ( =जिसने वेद नहीं पढ़ा, बह ) समर्थ नहीं हो 
सकता | ्रत:=इस कारण [ वेदाध्ययन के ] पश्चात्‌ धमं को जानने की इच्छा करे, यह ‘war’ 
शब्द का प्रयोजन है ।। 

घर्म के लिये जिज्ञासा घमं-जिज्ञासा [ कहाती है ] । बह जिज्ञासा निइचय से उसके 
जानने की इच्छा है । उस धम को जानने की इच्छा कंसे करे ? घमं क्या है ? उसका लक्षण 
कया है ? उसके साधन क्या हैं ? उसके साघनाभास ( =जो साधन न होते हुये भी साधन ज॑से 
प्रतीत होते हैं ) क्या हैं ? ग्रौर किपर =कहां [ पुरुष वा ऋतु में ] कोन प्रधान है ? इत्यादि 
[ रूप से घर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिये ] । इनमें से 'घम क्या है, ake उसका 
लक्षण क्या है ?' [ये दोनों विषय | चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: ( १।१।२) [ = क्रिया में sade 


१. EE शब्द्यत रिक्तामितिहासपुराणप्रसिद्धां 'तुविग्रीव०' (ऋ० ५।२।१२) 
इत्यादि मन्तरप्रत्यायितखूपां | देवतां | प्रतिजानते घ्यायस्ति वेति । नि० टीका ७।५।। 
ae WS 
२. याज्ञिका aft ` दर्दापुरणं मासाम्पामित्यादिवाक्यस्य दर्शपु्णेमाससंज्ञकेन यागेन स्वग 
भावयेदित्य़थंस्य प्रपञ्चनप्रतिपादनाद्‌ यागस्य फलं न देवताया इति  निद्चितम्‌ । “सा च याग- 
निवृ त्तिशचोदनालक्षणे अरग्न्यादौ शञ्दमात्रे देवतायां सिद्धेति वस्तुसदसद्‌ भावाकारविचारः कर्मणि 
मन्दोपयोग इति कृत्वा शब्दव्यतिरिक्ता देवतां. न पश्यन्ति न wafer । नि टीका ७।५॥। 
: . . शब्द व्यतिरिक्ता fang it काचिद्‌ देवता नास्तीति विचारो मीमांसाया To ९, पा० १, 
OOS प्रपञ्चितः। ..... .:... 
३. यहां पुर्वनिदिष्ट देश का 'सुख और सुभिक्षावाला होना' उस देश विषयक निवास में. 
क्रारण कहा गया है । ८ ; दु ु 
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२ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१ ह 


कान्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किपरदइचेति शेषलक्षणेन व्याख्यातम्‌ । क्व 
पुरुषपरत्वं कव वा पुरुषो गुणभूत इत्येतासां प्रतिज्ञानां पिण्डस्येतत्सूत्रम्‌--“अथातो घर्म 
जिज्ञासा” इति | 

धर्मः प्रसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वा ? स चेत्प्रसिद्धो, न जिज्ञासितव्यः । अथा- 
प्रसिद्धो नतराम, । तदेतदनर्थकं धर्मजिज्ञासाप्रकरणम्‌ | अथवाऽथंवत्‌ । धर्म प्रति हि 
विप्रतिपन्चा बहुविदः, केचिदन्यं धर्ममाहुः, केचिदन्यम्‌ । सोऽयमविचार्य प्रवर्तमानः 
कंचिदेवोपाददानो विहन्येत, अनर्थ चे ऋच्छेत्‌ | तस्माद्‌ धर्मो जिज्ञासितव्य इति ॥१॥ 


इति धर्म जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥। १।। 


वाक्य ही जिसका लक्षण है, ओर जो नि:श्रेयस से युक्त करनेवाला है, वह धम है ] इस एक सूत्र 
से ही कह दिये गये हैं | इसके साधन क्या हैं और साधनाभास क्या है? कहां कोन प्रधान है, 
इसका शेष लक्षण ( =द्वादशञाध्यायी ग्रन्थ ) में व्याख्यान किया गया है । कहां पुरुष प्रधान है, 
और कहां पुरुष गौण है, श्रर्थात्‌ पुरुष की अपेक्षा ऋतु प्रधान है,, इन सब प्रतिज्ञाओं का पिण्डीभूत 
यह्‌ सूत्र है--अथातो धर्म जिज्ञासा । 

विवरण--भाष्य में 'धर्माय जिज्ञासा' निर्देश सुत्रगत धर्मजिज्ञासा का विग्रह नहीं है। 
क्योंकि वैयाकरणों के मतानुसार 'विर्कातः प्रकृत्येति बक्ष्तव्यम्‌' नियमानुसार विकृतिवाची चतुथ्यंन्त 
पद प्रकृतिवाची Gard के साथ समास को प्राप्त होता है । यथा-यूपाय दार. यूपदारु | यहां 
‘aq’ दारु ( ==लकड़ी_) दारु ( =लकड़ी_) का विकार है, भौर दारु यूप की प्रकृति है Laga घर्माय जिज्ञासा में 
विक्रति-प्रकृतिभाव नहीं है । श्रतः यहाँ षष्ठी समास जानना चाहिये । महाभाष्यकार पतञ्जलि 
ने भी वातिकस्थ धर्म नियमः भर वत्तिसमवायार्थः पदों के wat का निर्देश इसी प्रकार किया है-- 
घर्माय नियमः=धर्म नियमः, वृत्तये “समवायः = वृत्तिसमवायः (महाभाष्य १।१।अ।०१) । महाभाष्य 
के व्याख्याकारों ने धर्माय नियमः, वृत्तये समवायः को ्रथंप्रदर्शन माना हैं, रौर समास षष्दी- 
तत्पुरुष स्वीकार किया है । इसी शैली का श्रनुकरण शबर स्वामी ने भी किया है ॥ 

व्याख्या ( आक्षेप ) धमं प्रसिद्ध ( ==त्ञात ) है, श्रथवा अप्रसिद्ध ( aera ) 
यदि वह प्रसिद्ध ( --ज्ञात ) है, तो जिज्ञासा के योग्य नहीं है [ क्योंकि वह पहले ही ज्ञात है | । 
प्रौर यदि भ्रप्रसिद्ध ( तभज्ञात ) है, तो सवंथा जानने योग्य नहीं है [ क्योंकि अज्ञात पदार्थ 
के विषय में जिज्ञासा हो ही नहीं सकती ] । इसलिये यह घर्म जिज्ञासा-प्रकरण अनथक है । 
( समाधान ) अथवा [ पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के सिये है ] घमंजिज्ञासा-प्रकरण प्रथंवान्‌ है । 
[ क्योंकि ] र्म के प्रति बहुविद्‌ ( =विशिष्ट विद्वान्‌ ) भी विप्रतिपक्न ( >-विदद्ध सति- 
वाले ) हुँ । कोई किसी को धर्म कहते हैं, घौर कोई किसी को | | इस प्रकार कथ्यसान बहुविष 
धर्म के विषय में ] बिता विचारे प्रवृत्त हुआ पुरुष किसी को ही [ घमरूप से | ग्रहण करता 
हुआ नष्ट ( =निःेयस से रहित ) हो जायेगा, श्रौर AAT को प्राप्त होवेगा । इसलिये घमं 
[ के स्वरूप ] के जानने को इच्छा करनी चाहिये ॥ १॥ : 
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१ ० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[घर्मलक्षणाधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 
स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संयुनक्तीति प्रतिजानीमहे । तदभिधीथते-¬ 
चोदनालच्षणोऽथों धर्मः ।।२॥ 


चोदना इति क्रियाया: प्रवर्तकं वचनमाहुः | 'ग्राचार्य्यचो दितः करोमि’ इति 


हि दृशयते । लक्ष्यते येन तल्लक्षणम, । 'धूमो लक्षणमग्नेः' इति हि वदन्ति । तया यो 
लक्ष्यते, सोऽर्थः पुरुषं निःश्रेयसेन सँय्युनक्ती ति प्रतिजानीमहे । चोदना हि भूतं भवन्त 
भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यव हितं विप्रकृष्ट मित्येवञ्जातीयकमर्थं दाक्नोत्यवगमयितुम,, नान्यत्‌ 
किञ्चनेर्द्रियम, | 


विवरण--इलोकवातिक के टीकाकार सुचरितमिश्च एवं शास्त्रदीपिकाकार पार्थसारथि 
मिश्र आदि का मत है कि अथातो धर्मजिज्ञासा सुत्र में धमं शब्द को श्रधर्म का भी उपलक्षण मानना 
चाहिये | श्रथवा सुत्र में श्रकार का प्ररलेष मानना चाहिये--श्रथातो5धर्म जिज्ञासा | क्योंकि. भ्रनिष्ट 
फल से बचने के लिये wad के स्वरूप को भी जानना ग्रावश्यक है । ' हमारे विचार में भ्रकार 
प्रश्‍लेष मानने की म्रपेक्षा धर्म पद को AAA का भी उपलक्षण मानना युक्त है | इसी प्रकार उत्तर 
सु अके भाष्य में 'चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः' में भी प्रवर्तक शब्द को निवतंक का भी 


उपलक्षण मानना चाहिः चाहिये ।। १॥ 


व्याख्या--वह [ धमं | ही पुरुष को निःश्रेयस से अच्छे प्रकार युक्त करता है, यह 
प्रतिज्ञा करते हैं । [ वह धर्म कया है ? | सो कहते हैं 


चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: ।।२।। 


सुत्रार्थ--( चोदनालक्षणः ) चोदना=क्रिया में प्रेरक वचन से लक्षित होनेवाला 
( wa: ) तिःश्रेयस-प्रापक we ( घर्मः ) घमं कहाता है । कक 

व्यास्या---/चोदना' क्रिया के प्रवतंक वचन को कहते हैं | 'आचायं से चोदित (प्रवतित 
==भ्रेरित ) gat करता हूं' ऐसा [ लोक में व्यवहार ] देखा जाता है। जिससे [ कोई at | 
लक्षित होता है, उसे लक्षण कहते हैं । 'घूम अग्नि का लक्षण ( =बोधन करानेवाला ) 2’ ऐसा 
[ लोक में ] कहते हैं । उस चोदना से जो अथ लक्षित ( --बोधित ) होता है, वह पुरुष को 
निःश्रेयस से संयुक्‍त करता है, यह प्रतिज्ञा करते हैं। चोदना निइचय से भूत, वतंमान, भविष्यत्‌, 
सुक्ष्म, व्यवहित ओर दूर आदि सभी प्रकार के ad को बोधित कराने में समर्थ है, अन्य कोई 
इन्त्रिय [ उक्त प्रकार के अथ को जताने में समथ ] नहीं है । 

विवरण भाष्यकार के क्रियायाः प्रवतंकं वचनम्‌ में प्रवतेक पद को निवतंकं काँ भी उपः 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२ ११ 


नन्वथाभुतमप्यर्थ ब्रूयाच्चोदना । यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनम --नद्या- 
स्तीरे फलानि सन्ति' इति । तत्‌ तथ्यमपि भवति, वितथमपि भवतीति । उच्यते-- 
विप्रतिषिद्धमिदमुच्यते--ब्रवीति वितथञ्चेति । ब्रवीति इति--उच्यतेऽवबोधयति 
बुध्यमानस्य निमित्तं भवतीति । यस्मिंश्च निमित्तभूते सति अवबुध्यते, सोऽवबोध- | 
यति । यदि च चोदनायां सत्यामग्निहोत्रात्‌ स्वर्गो भवतीति गम्यते, कथमुच्यते न तथा 
भवतीति ? श्रथ न तथा भवतीति कथमवबुध्यते ? अ्रसन्तमर्थमवबुध्यते इति विप्रतिः 


लक्षण जानना चाहिये ।' यथा--नानृतं वदेत्‌, न मांसमइ्नीयात्‌ ( to सं० २।५।५ ); नास्या 
( =मलवद्वाससः ) श्रन्नमशनीयात्‌ ( to do २।५।१ ) । यहां झूठ न बोलने, मांस न खाने 
ANT रजस्वला से सम्भोग न करने की चोदना प्रेरणा है । नास्या अन्नमइनीयात्‌ वचन में अन्न 
शब्द उपगमन ( ==सम्भोग ) का वाचक है। यह अभिप्रधय मीमांसा अ० ३, पाद ४, सूत्र १६ 
के भाष्य में निर्णीत किया है॥ 

व्याख्या— ( आक्षेप ) चोदना अतथाभूत ( जो उस प्रकार का नहीं है, जिस 
प्रकार का चोदना-वाकय से जाना जाता है, उस ) अर्थ को भी कह सकती है । जैसे कोई लो किक 
वचन [ कहता है ]--'नदी के किनारे फल हैं! । वह लौकिक वचन सत्य भो हो सकता है, और 
झूठ भी । ( समाधान ) [ इस विषय में ] कहते हैं । यह परस्पर विरुद्ध कहा जाता है-- 
[ उक्त भ्रथं को वचन ] कहता है, और झूठ भी होता है । ब्रवीति का अर्थ है--कहता है, 
ज्ञान कराता है, जाननेवाले [ के ज्ञान ] का निमित्त होता है । जिस वचन के निमित्त होने पर 
जाना जाता है, वह बोघ कराता है। [ इस प्रकार वचन 'नदी के किनारे फल हूँ. अर्थ का बोघ 
कराने में निमित्त है i 'नदी के किनारे फल नहीं हैं', इसका उक्त वचनं बोघ नहीं कराता है ।] 
यदि [ अरिनिहोत्रं जुहुयात. स्वर्गकामः ऐसी ] चोदना होते पर 'प्रग्निहोत्र से स्वर्ग. होता 
है! यह अथे जाना जाता है, तो श्राप कंसे कहते हैं कि उस प्रकार ( =जेसा चोवना ने कहा है ) 
नहीं होता ? यदि ‘ga प्रकार ( स्वर्ग ) नहीं होता”, यह कैसे जानते हैं ? ‘aaa ( वाक्य 
से न कहे जानेवाले ) अथं को जानता है' .यह परस्पर विरुद्ध है। अर्थात्‌ जो अर्थ हैं हो 


१. द्र०--प्रवत्ती वा निवत्तौ वा या शब्दश्रवणेन घी; | सा चोदनेति सामान्यं लक्षणं 
हृदये स्थितम्‌ ।। भट्ट कुमारिल इलोकवातिक, चोदना सूत्र, श्लोक २१०-२११॥ 


मीमांसक प्रमाणों का स्त्रत:प्रामाण्य मानते हैं, प्रौर उनका श्रप्रामाण्य परतः==ग्रच्य 
कारण से स्वीकार करते हैं । प्रत: “नद्यास्तीरे फलानि afer वाक्य “नदी के किनारे फल हैं इसी 
अर्थ को कहता है । 'नदी के किनारे फल नहीं हैं' यह ज्ञान उक्त वाक्य से नहीं होता | 


३. शबर स्वामी ादि मीमांसकों द्वारा परम्परां से उद्ध्रियमाण बहुत से वचन लुप्ता 
वशिष्ट कतिपय वैदिकग्रन्थो में उपलब्ध नहीं होते । जो वचन साक्षात AMAL Aa तथा झक्षरवर्ण | 
साम्य से उपलम्यमान वैदिक साहित्य में हमें मिल सके, उनका निदेश हम यथास्थान करेगे | 
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१२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


षिद्धम । न च, 'स्वर्गकामो asia’ इत्यतो वचनात्‌ सन्दिग्धमवगम्यते--भवति वा स्वर्गो 
न वा भवतीति । न च निश्चितमवगम्यमानमिदं मिथ्या स्यात्‌ । यो हि जनित्वा प्रध्वं- 
` सते, नैतदेवमिति, स मिथ्या प्रत्ययः । न चेष कालान्तरे पुरुषान्तरे अ्रवस्थान्तरे 
देशान्तरे वा विपर्येति, तस्मादवितथः । यत्तु लौकिकं वचनं, तच्चेत्‌ प्रत्ययितातः 
पुरुषात्‌ इन्द्रियविषयं वा, अवितथमेव तत । श्रथाऽप्रत्ययितात अनिन्द्रियविषयं वा 
तावत्‌ पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रमाणम्‌ । श्रशक्यं हि तत्‌ पुरुषेण ज्ञातुम्‌ ऋते वचनात्‌। 
अपरस्मात्‌ पौरुषेयाद्‌ वचनात्‌ तदवगतमिति चेत्‌, तदपि तेनेव तुल्यम्‌ । नेवञजातीय- 
केष्वर्थेषु पुरुषवचनं प्रामाण्यमुपे ति, जात्यन्धानामिव वचनं रूपविशेषेषु | 


नन्वविदुषामुप देशो नाऽवकल्प्यते; उपदिष्टवन्तश्च मन्वादयः, तस्मात्‌ पुरुषात्‌ 
सन्तो विदितवन्तश्च । यथा चक्षुषा रूपमुपलभ्यते, इति दर्शनादेवावगतम | उच्यते-- 


नहीं, वह कंसे जाना जायेगा ? ौर स्वर्गकामो यजेत? [ =स्वर्ग की कामनावाला यज्ञ 
करे) इस वचन से सन्दिग्ध ज्ञान नहीं होता--'स्वर्ग होता है, अथवा नहीं होता !' तथा निश्चितरूप 
से गम्यमान ग्रर्थ मिथ्या नहीं हो सकता | जो ज्ञान उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, भ्रर्थात्‌ जिस 
विषय में 'इस प्रकार नहीं है' प्रतीति कारणान्तर से हो जाती है, वह मिथ्या ज्ञान कहाता है । 
और यह ( =चोदना से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ) कालान्तर, पुरुषान्तर, भ्रवस्थान्तर वा देशान्तर 
में विपरीत भी नहीं होता | इससे सत्य है । ale जो लौकिक वचन है, वह यदि ग्राप्त पुरुष से 
उच्चरित हुँ, प्रथवा इन्द्रिय विषयवाला ( =जिसे इद्धियों से जान सकें, इस प्रकार का) है, तो वह 
सत्य ही होता है। झर यदि श्रनाप्त (=भूठे) पुरुष से कहा गया है, अथवा अनिर्द्रिय-विषयवाला 
( = जिसे इन्द्रियों से नहीं जान सके, इस प्रकार का ) है, तो वह पुरुष की बुद्धि से उच्चरित 
होने से अ्रप्रमाण है । वह [ इन्द्रिय के विषय से रहित ] धमं पुरुष से जाना नहीं जा सकता, 
बिना [ वेद के ] वचन के । [ वह घमं ] अन्य पुरुष फे वचन से ज्ञात होवे, अर्थात्‌ वक्ता ने 
अन्य पुरुष से जानकर कहा है, ऐसा मानें, तो वह भी उसी के समान ( =पुरुष की बुद्धि से 
उत्पन्न ) है। [ इसलिये ] इस प्रकार के [ अनिस्ट्रिय-विषयक ] श्रर्थो में पुरुषवचन प्रमाणभाव 
को प्राप्त नहीं होता | जैसे जन्म से अन्धपुरषों का रूप-विशेषों के सम्बन्ध में कहा गया वचत 
प्रमाण नहीं होता । 


( आक्षेप ) अच्छा तो न॑ जाननेवालों क्का उपदेश करना उपपन्न नहीं होता; मन्वादि ते 
[ धर्म का ] उपदेश किया है, इससे [ जाना जाता है कि ] पुरुष होते हुये [ मन्वादि धर्म 
को | जानने वाले थे | जैसे--'आंख से रूप जाना जाता है' यह दर्शन से ही जान लिया जाता है, | | 
ee RNS We ASR ok) ae 
१. द्रष्टव्य--दशशंपोर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत ( शा० भा० ४।४।३४ में उद्धृत ) 
दाक्षायणयज्ञेन सुस्वगकामो यजेत ( ते० Fo २५५ ) । 


२. मीमांसक 'स्वगंकामो यजेत' का at करते हैं--'यागेन स्वर्ग भावयेत'==याग-से स्वगे 
को प्राप्त करे | 


५6 ४ ६११७४ Ci 
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उपदेशा हि व्यामोहादपि भंवन्ति । भ्रसति व्यामोहे वेदादपि भवन्ति । भ्रपि च पौरुषे- 
याद्‌ वचनाद 'एवमयं पुरुषो वेद' इति भवति प्रत्ययः, 'नैवमयमर्थः' इति | विप्लवते हि 
खल्वपि कर्चित्‌ पुरुषकृताद्‌ वचनात प्रत्ययः । न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन 
प्रमाणमस्ति । 

ननु सामान्यतो दुष्टं Theta वचनं वितथमुपलभ्य वचनसाम्यादिदमपि वितथ- 
मवगम्यते । न, अन्यत्वात, । न ह्यन्यस्य वितथभावेऽन्यस्य वेतथ्यं भवितुमहंति, भ्रन्य- 
त्वादेव । न हि देवदत्तस्य वयामत्वे यज्ञदत्तस्यापि इयामत्वं भवितुमर्हति । अपि च पुरुष- 
वच :साधर्म्याद्‌ वेदवचनं वितथमिति भ्रनुमानव्यपदेशादवगम्यते । प्रत्यक्षस्तु वेदवचनेन 
प्रत्ययः । न्‌ चानुमानं प्रत्यक्षविरोधि प्रमाण भवति । तस्माच्चोदनालक्षणोऽर्थः श्रेय- 
THE | 


एवं ताहि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्यः, कि धर्मजिज्ञासया ? उच्यते-य एव श्रेय- 
THU, स एव धर्मशब्देनोच्यते । कथमवगम्यताम ? यो हि यागमनुतिष्ठति, तं 
“धामिकः? इति समाचक्षते । यश्च यस्य कर्ता स तेन व्यपदिश्यते । यथा--पाचकों 


MSN OO ee eee “© 


रथात्‌ प्रमाणित हो जाता है । ( समाधान ) उपदेश व्याप्तोह ( प्रज्ञान) से भी होते हैं । 
श्रौर व्यामोह न होने पर वेद से ( =वेदज्ञानपुर्वंक ) भी होते हैं । और भी -पुरषोच्चरित 
वचन से 'यह पुरुष इस प्रकार जानता है! ऐसा ज्ञान होता है, 'यह प्रथं ऐसा हो हे. इसका ज्ञान 
नहीं होता | कोई ज्ञान पुरुष द्वारा उच्चरित वचन से विपरीत भो होता है, अर्थात्‌ जसा पुरुष 
कहता है, वसा उपलब्ध नहीं होता | परन्तु वेदवचन में मिथ्या होने में कोई प्रमाण 
नहीं है। 


( आक्षेप.) अच्छा तो [ वेदवचन से गम्यमान अर्थ के मिथ्या होने में | सामान्यतो” 
दृष्ट अनुमान है | पोरुषेय-वचन का मिथ्यात्व जानकर वचन-साम्य से यह ( =वेद का वचन ) 
भी ग्रसत्य है, ऐसा जाना जाता है । ( समाधान ) यह ठीक नहीं, [ Teta वचन से वेद- 
वचन के ] भिन्न होने से । अन्य के मिथ्या होने पर अन्य का मिथ्यात्व नहं हो सकता, अन्य होने 
से ही । देवदत्त के श्यामवर्ण होने से यज्ञदत्त का शयामपना नहीं हो सकता | घ्रोर भी -पुरुषवचन 
के साधर्म्य से वेदवचन भी मिथ्या है' यह अनुमान से जाना जाता हे । वेदवचनं से होनेवाला 
ज्ञान प्रत्यक्ष है ।प्रत्यक्षविरोघी अनुमान प्रमाण नहीं होता | इससे चोदना से लक्षित ग्रथ 
श्रेयस्कर हे । 

( आक्षेप ) अच्छा तो यही श्रेयस्कर अर्थ जिज्ञासा के योग्य होवे । घम को जिज्ञासा से 
क्या प्रयोजन ? ( समाधान ) जो ही अर्थ श्रेयस्कर है, वही घमं शब्द से कहा जाता हे । कसे 
जाना जाये ? जो याग का झनुष्ठान करता है, उसे [ लोक में ] धामिक कहते हैं। जो जिसका 
करनेवाला होता है, वह उससे व्यपदिष्ट ( = विशेषित ) होता हे । जैसे--पाचक: ( =पकाने 
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लावकः इति । तेन यः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति, स धर्मशब्देनोच्यते । न केवलं लोके, 
वेदेऽपि 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌’ ( ऋ० १०।६०।१६ ) इति 
यजतिशब्दवाच्यमेव धर्म समामनन्ति । 


बाला ), लावकः ( ==काटनेवाला ) । इसलिये जो पुरुष को निःश्रेयस से संयुक्त करता 
है, वह घमं शब्द से कहा जाता हे न केवल लोक में [ ही उसे धम कहा जाता, अपितु ] 
चेद में भी--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ (ऋ० १०।९०।१६ ) 
ज्ञ से यज्ञ को किया देवों ने, वे घमं मुख्य हुये ।' इस | वेदवचन ] में 'यज' धातु के वाच्य 
आर्थ को ही घम कहा है | 

विवरण--'चोदतालक्षणो$र्थो धमः” सुत्र में घम पद वाच्य क्या है, इस विषय में व्याख्या- 
कारों का बहुत मतभेद है । यथा-- 

१. भत्‌ हरि का मत है--घर्म अवस्थित ( स्थिर ==नित्य ) वस्तु है । उसकी श्रर्नि- 
होंत्रादि से ग्रभिव्यक्ति होती है। और उस ( =भ्रभिव्यक्ति ) से प्रेरित हुआ [ घमः ] फल को 
देनेवाला होता है । जंसे--स्वामी भृत्यों से सेवा में प्रेरित किया जाता है ।* 

२. जयन्तभट्ट के लेखानुसार--वृद्ध मीमांसकों का मत है कि यागादि कर्मो से निर्वत्य 
( =उत्पन्न होनेवाला ) aga ही घमंपद वाच्य है |" 

३. शबरस्वामी का मत है--यागादि कम ही धर्म है ( शावर भाष्य ) 

४. प्रभाकर के अनुयायी कहते हैँ-नियोगरूप चोदना वाक्याथं ही भ्रपूर्व शब्द वाच्य है। 
वही घम शब्द से कहा जाता है। 

५. जयन्त भट्ट का कहना है-'यागदान आदि से घम होता है” इत्यादि जो लौकिक 
प्रयोग हैं, वे संस्कार पक्ष के साक्षी हैं । श्रर्थात्‌ धर्म WIA संस्काररूप श्रात्मा के गुण हैं । इस 
प्रकार यज्ञेन यज्ञमयजन्त वचन का भी याग दान ग्रादि से उत्पद्यमान संस्काररूप धर्म परक 
व्याख्यान करना चाहिये। संस्कार AAT का गुण स्थायी है, इसलिये धम भी स्थित है। उससे 
फल की निष्पत्ति होती है । इसलिये [ चित्रया यजेत पशुकामः ( ते० सं० २।४।६ ) इत्यादि 


१. मीमांसकदर्शनम्‌ -श्रवस्थित एव धर्म: । स त्वरिनिहोत्रादिभिरभिव्यज्यते । तत्प्रेरितस्तु 

फलप्रदो भवति। यथा स्वामी भृत्यैः सेवायां प्रेयंते | महाभाष्यदीविका पृष्ठ ३०, ३१ ( पुना 
संस्करण ) । 
२. वृद्धमीमांसका यागादिकर्मेनिवंत्यमपु्वं नाम घर्ममभिवदन्ति । च्यायमञ्जरी, भाग 
१, पृष्ठ ७६ | 9 > 
. ३, वाक्यार्थे एव नियोगात्माझपुवंशब्दवाच्य:, धर्मशब्देन स एवोच्यत इति प्राभाकराः | 
न्याथमङ्जरी भाग १, पृष्ठ ७९ | 
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उभयमिह चोदनया लक्ष्यते, ्र्थोऽनर्थशचेति aise: ? यो निःश्रेयसाय, ज्योतिः 
ष्टोमादिः । कोऽनर्थः ? य प्रत्यवायाय, श्येनो ae: इष इत्येवमादिः । तत्र, ग्रनर्थो धर्म 


उक्तो मा भुदिति अर्थग्रहणम्‌ । कयं पुनरसावनर्थः ? हिसा हि सा। हिसा च प्रतिषि- 
ala । कथं पुनरनर्थ: कर्त्तव्यतयोपदिश्यते ? उच्यते, नैव श्येनादयः कर्त्तव्या विज्ञा- 


बोधित | चित्रादि याग झूठे नहीं हैं" । भर्तृ हरि का मत जयन्तभट्ट के मत से पर्याप्त 
मिलता है । 

६. वैपाकरणों का मत है कि-- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ (ऋ० 
१०।६०।१६ ) में श्रूयमाण नपु सक लिङ्ग धर्म शब्द घर्मसाधन यागादि का वाचक है। 


शवरस्वामी ने यद्यपि यागादि को घमं कह। है, परन्तु यागादि के प्रध्वंसी (=बिनाशी ) 
होने से कालान्तर में फल की उत्पत्ति के लिये उन्होंने अपुर्व को स्वीकार किया है (द्र०-मीमांसा 
२।१।५, Ato २) । यह अपूर्व श्रात्मनिष्ठ रहता है । नैयायिको के मत में भी यह्‌ aga संस्कार- 
रूप ग्रात्मा का गुण है ॥ ! 


व्याख्या - चोदना से यहां दोनों लक्षित होते हैं--अर्थ और अनर्थ | wet क्या हे. ? जो 
निःश्रेयस के लिये है । जैसे ज्योतिष्टोम आदि । अनर्थं क्या है ? जो प्रत्यवाय ><पाप-<इु:ख के 
लिपे है । जैसे-श्येन वज्र इषु श्रादि [ नामवाले कमं | । [ अर्थ-प्रनथ दोनों के चोदना से बोधित 
होने पर | wad ad न कहा जाये, इसलिये सूत्र में अर्थ पद का ग्रहण है । | ये श्येन झादि ] 
नर्थ केसे हैं ? ag [ क्रिया ] हिसारूप है, हिसा [ वेद में ] प्रतिषिद्ध है। तो फिर [ वेद 
में | अनथ कतंब्यछूप से क्यों उपदिष्ट है ? इपेन आदि कतंव्यरूप से नहीं. जाने जाते हैं, भ्र्थात्‌ 
नहीं कहे गये हैं । जो [पुरुष अपने शत्रु को] मारना चाहे, उसका यह उपाय है । इस रूप में उन 
[ इ्येतादि ] का [ वेद में ] उपदेश है । व्येनेना भिचरन्‌ यजेत ( षर्डावश ato ३८६ ) = 
अभिचार (Tear) करता gar श्येन नामक याग से यजन करे” इस प्रकार कहा है, प्रभिचार 
करना चाहिये, ऐसा नहीं कहा | भ्रर्यात्‌ अभिचाररूप हिंसा करने का विधान वेद में नहीं किया है। 


१. यागदानादिनां घर्मो भवतीत्यपि लोकिकाः । 
` प्रयोगाः सन्ति ते चामी संस्क्रियापक्षसाक्षिण: ॥ 


एवं “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ( ऋ० १०।६०।१६ ) इति 
वेदिकोऽपि प्रयोगो तद्विषय एव व्याख्येयः | तस्य स्थायित्वेन कालान्तरे फलदानयोग्यतापत्तः | 


_ संस्कारो नगुणः स्थायी तस्माद्धम इति स्थितम्‌ । 
तस्माच्च फलनिष्पत्तेन चित्रादौ मृषार्थता ॥ न्यायमञ्जरी, भाग १, पृष्ठ `७६,७०॥। 
२. वैयाकरणास्तु 'तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌? ( ऋ १०।६०।१६ ) इत्यचि) श्र यमाणं 
नपु'संकलिङ्ग' घमंशब्दं घर्मसाधनयागादिवाचकमाहुः | द्र०-हष॑वर्धनीय लिङ्गानुशासन की 
रीका, पृष्ठ ३४; वामनीय लिङ्गानुशासन, पृष्ठ ११॥ . MT जे अल 
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यन्ते | यो हि हिसितुमिच्छेत्‌, तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुप देशः । ध्येनेना$भिचरन्‌ 
| यजेत्‌ ( षड्विश ब्रा० ३।८ ) इति हि समामनन्ति, न आभिचरितव्यमिति । 


अपितु जो हिंसा करना चाहता है, उसके जहां अनेक [लौकिक ] उपाय हैं, उनमें से एक शयेन कर्म 
भो उपाय है, इतना ही कहने में वेद का तात्पय है । 
विवरण--शबरस्वामी ने श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत में शतुप्रत्ययान्त श्रभिचरन्‌ पद को प्रस्तुत 
करके इयेन वज्त्र इष॒ प्रभृति आभिचारिक यागों का विधायकत्व स्वीकार नहीं किया है, यागों का विधाथकत्व र्‌ नहीं किया क्योंकि 
इन अभिचार कर्मों में हिसा होती है, श्रोर हिंसा अनथ है कर्मों में हिंसा होती है, और हिसा श्रन्थ है । इस प्रकार शवरस्वामी_ ने दरयनादि 
यागों का ब्राह्मणग्रन्य में विधान होने वर भी इनमें हिसा हीने १ में हिसा होने से उसने इन्हें दर्शपौर्णमास के 
समान घमं नहीं माना हीं माना है, अपितु ग्रघमं कहा है । उत्तरकालीन मीमांसकों ने शवरस्वामी के इस 
कथन की कड़ी प्रालोचना की है। मीमांसा शास्त्र को लोकायित मत से छुटकारा दिलाकर 
आस्तिक पथ पर लाने का निर्देश करनेवाले” भट्ट कुमारिल ने प्रकृत शावर भाष्य के व्याख्यानरूप 
इलोकवातिक में शबर स्वामी के कथन का खण्डन करते हुये बड़े विस्तार ( शलोक २०४- 
२७४ ) से व्येनादियागो का धर्मत्व स्थापित किया है । इसी प्रसङ्ग में श्‍लोक २२६ की व्याख्या 
करता हुप्रा भट्ट उम्बेक लिखता है “श्येनादि यागों का न साक्षात्‌, न उपचार से, और ना ही 
उसके फल का ग्रनर्थंत्व है, इसलिये उसके भ्रनर्थत्व का प्रतिपादन करनेहारा 'इयेनो वज् इषुः 
इत्यादि भाष्य उपेक्षणीय है । कहा भी है--दुष्कमं में लिप्त, क।यं-प्रकाये को न जाननेहारे, तथा 
मार्ग भ्रष्ट हुए गुरु के भी त्याग का शास्त्र-में विधान किया है ।' र 
इलोकवातिक के आरम्भ में भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि-- प्राचीन व्याख्याकारों ने 
मीमांसा शास्त्र को लोकायतों ( ==नास्तिक मतानुयायियों ) का शास्त्र बना दिया था । मैंने 
उसे पुनः ग्रास्तिक मार्ग पर लाने के लिये यह प्रयत्न किया है' ।? इस इलोक की व्याख्या में पार्थ 
सारथि मिश्र और भट्ट उम्बेक ने लिखा है--'भतु' मित्र प्रभृति व्याख्याकारों ने नित्य ( विहित ) 


और निषिद्ध कर्मों का इष्ट-प्रनिष्ट फल नहीं होता है”, ऐसा लिखा है । हमारे विचार में कोई भी 
“yo sae AMEE BLASS 


१. प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायती कृता । 
तामास्तिकपथे कतु मयं यत्न: कृतो मया ॥ प्रस्तावना श्लोक १० ॥ 
२. इयेनादीनां तु न साक्षान्नाप्युपचा रान्नापि तत्फलस्यानर्थत्वमिति तस्यानथंत्वप्रतिपादनपर 
“येनो वप्त्र इषुः’ इत्यादिमाष्यमुपेक्षणीयम्‌ । तढुक्तम्‌-- 


` a 


5 गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायंमजानतः । 
उत्पथाप्रतिपन्नस्य परित्यागो विघीयते ॥ उम्बेकीय टीका, पृष्ठ १०८ ॥ 


३. इसी पृष्ठ की feo १ पर निर्दिष्ट भट्ट कुमारिल का वचन | 
४. “मीमांसा हि भत मित्रादिभिरलोकायतव सती लोकायती gar, नित्य [ विहित ] निषिद्ध” 


योरिष्टा निष्टफलं नास्तीत्यादि बह्वपसिद्धान्तपरिग्रहेणेति’ । न्यायरत्नाकराख्य टीका पृष्ठ ४ | 
प्रकार भट्ट उम्बेक ने भी तात्पयं टीका, पृष्ठ ३ पर लिखा है । 
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3 प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२ १७ 


-. नन्वशक्तमिदं सुत्रमिमावर्थावभिव दितुम--चोदनालक्षणो धर्मः, नः इन्द्रः 
यादिलक्षण:; आ्र्थश्च धर्मः, न अनर्थ इति । एकं हीदं वाक्यं, तदेवं सति भिद्येत । 
उच्यते, यत्र वाक्यादर्थोऽवगम्यते, तत्रैवम्‌ | तत्तु वैदिकेषु, न॑ सूत्रेषु । ग्रन्यतोवगतेष्थे 
सुत्रम्‌, एवमर्शमिदमित्यवगम्यते । तेन च एकदेशः" सृत्यत इति EY एवम पद भत्यवगम्यत । तेन च एकदेशः सूत्यत इति सूत्रम, । तत्र भिन्नयोरेव भिन्नयोरेव 
ग्रास्तिक यह नहीं कह सकता कि विहित site निषिद्ध कर्मों का इष्ट-प्रनिष्ट फल नहीं होता । 
सम्भव है शवरस्वामी के श्येनादि हिसाप्रधान यागों के अनर्थत्व के समान ही भतू मित्र प्रभृति 
ने कतिपय यज्ञीय क्रिया-कलापों का एकमात्र इष्ट-ग्रनिष्ट Wake फल न मानकर दुष्ट इष्ट-ग्रनिष्ट 
फल भी स्वीकार किया होगा | स्वामी दयानम्द सरस्वती ने भी श्रौत यज्ञों का यथांवत्‌ विधान 


स्वीकार करते हुये? इनका ग्रदृष्ट फल के साथ दुष्ट फल वायु वृष्टि-जल आदि की शुद्धि भी माना |` 


है । हम श्रौत नित्य यज्ञो के दृष्टफलत्व का उपपादन अन्य प्रकार से करते हैं | उसके लिये 
भाष्य के आरम्भ में मुद्रित श्रौत-यज्ञ-मीमाँसा प्रकरण देखें । उसी में हमने समस्त वैदिक वाङ्मय 
के साक्ष्य से यह प्रतिपादन किया है कि श्रौत “पशुबन्ध” यज्ञो में पशुम्रों की हिंसा विहित नहीं है, 
alt ना ही वैष्णव मतानुयाथियों के अनुसार पिष्ट-पशु से यज्ञ करने का विधान है । वास्तविकता 
यह है कि श्रौत पशुबन्ध यज्ञों में cast का पर्यग्निकरण संस्कार करके उनको छोड़ देते 
हँ ॥ कर्म की पूर्ति यद्देवत्यः पशुस्तद्वेवत्य: पुरोडाशः इस श्रौत सिद्धान्त के ग्रनुसार पुरोडाश से की 
जाती है। हमने इस प्राचीन वैदिक पशुबन्ध यज्ञों की प्रक्रिया के निदर्शन में न कहीं कल्पना की 
है, भौर नाही बलात्‌ व्याख्यान किया है । पशुबन्ध यज्ञों में पशुओं की हिंसा का विघांन उत्तर- 
कालीन याज्ञिकों द्वारा प्रवृत्त हुआ है, इसे वहीं सप्रमाण प्रस्तुत किया है ॥ 

व्याख्या-- (आक्षेप) यह सुत्र इन दो wait को कहने में असमर्थ है--( १) चोदना से 
लक्षित होनेवाला घमं है, इन्द्रियादि से लक्षित होनेवाला नहीं; तथा ( २ अथे हो घमं है, 
aad नहीं । [ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्माः ] यह एक ही वाक्य है, इस प्रकार होने पर अर्थात्‌ 
दो कार्यों का कथन करने पर वाक्यभेद हो जायेगा । ( समाधान ) जहां वाक्य से aa जाना 
जाता है, वहां इस प्रकार [ वाक्यभेद .] दोष होता है । यह दोष वेदिक वाक्यो में होता है, 
सूत्रों में नहीं । अन्य: प्रकार से अवगत अथ को कहने के लिये सूत्र होता है, इसलिये 


यह [सूत्र] है, यह जाना जाता है । .ओर -इसे कारण | भिन्न-भिन्न वाक्यों के | एकः 


१. 'एतैवेंदमन्त्रे: कर्मेकाण्डविनियो जितेरयत्रयत्राग्निहोत्राद्यश्वमेघान्ते यद्यत्‌ Rae तत्तद्ं 
( =वेदभाष्ये ) न वर्णयिष्यते । कुतः ? कर्मकाण्डानुष्ठानस्यंतरेयशतपथपूर्वमीमांसाश्रौत- 
सुत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ ।' ऋग्वेदादिमाष्यभ्ुमिका, प्रतिज्ञाविषय के आरम्भ सें । 

२० 'सः चाग्निहोत्रमारभ्याश्वमेधपर्यन्तेष यज्ञेषु सुगन्धि मिष्टपुष्टरोगनाशकगुणंयुःकतस्यं 
सम्यक संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायुवृष्टिजलशुद्वधिकरणार्थमग्नो होमः क्रियते | स॒ तद्द्वारा 
सर्वजगत्‌ सुखकार्येव भवति, । द्र०--ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका, वेदविषय-विचार में कर्मकाण्ड, 
प्रकरण । कस jk टा 

३, 'पशुयज्ञ' के नाम से प्रसिद्ध ant का वेदिक नाम 'पशुबन्ध' है, पशुयाग नहीं है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वाक्ययो रिमावेकदेशा वित्यवगन्तव्यम । अथवा श्रर्शस्य सतश्चोदनालक्षणस्य धर्मत्व- 
मुच्यत इत्येकार्थमेवे ति ॥२॥ इति घमंलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥२॥ 


_[ घमंप्रासाण्यपरीक्षाऽधिक्करणम्‌ ॥३॥ | 


तस्य निमिचपरीष्टिः ॥३॥ 


उक्तमस्माभिः--'चोदनानिमित्तं धर्मस्य ज्ञानम ' इति । तत, प्रतिज्ञामात्रेणो- 
क्तम. । इदानीं तस्य निमित्तं परीक्षिष्यामहे--कि चोदनैवेति, अन्यदपीति ? तस्मान्न 
तावश्चिश्चीयते चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति ॥३॥ इति धमंप्रामाण्यपरीक्षाऽधिकरणम्‌ ॥।३॥ 


[ धम प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्याऽधिकरणम्‌ ।।४॥ | 
तदुच्यते-- 
देश के सुत्रण ( --सुत के समान वेष्टन ) से सुत्र कहाता है । वहां [उक्त अभिप्राय के अनु- 
सार ] दो भिन्न-भिन्न वाक्यों ( =चोदनालक्षण एव धर्मः, न इन्द्रियादिलक्षण:; अर्थ 
एव धर्माः, नानर्थः ) के ये एकदेश हैं, ऐसा जानना चाहिये । श्रथवा wa होते हुये जिसका 
चोदनालक्षण होवे, उसको घमं कहा जाता है | इस प्रकार [यह सुत्र] एकाथक ही है ॥२॥ 


तस्य निमित्तपरीष्टिः ।। ३॥ 


सुत्राथं--( तस्य ) उस [ चोदनालक्षणवाले धमं ] के ( निमित्तपरीष्टिः ) निमित्त 
की परीक्षा करते हैं । 


व्याख्या-हम कह चके हैं कि--'घमं का ज्ञान चोदना से होता है! । यह प्रतिज्ञामात्र से 
कहा है । इस समय इस [ घमं ] के निमित्त की परीक्षा करेंगे कि--क्या चोदना ही .[ घम का 
निमित्त है, थवा | झन्य भी ? इस कारण निइचय नहीं होता कि चोदना से. लक्षितं होनेवाला 
हाथ हो घम है NI 


विवरण--यह सूत्र वक्ष्यमाण परीक्षाईघिकरण का प्रतिज्ञारूप है । प्रतः: इसंकी उत्तर प्रधि 
करण के उपोद्घातरूप में संगति जाननी चाहिये | शबरस्वामी से प्राचीन वत्तिकारःः'उपवर्ष ते 
पुच ३, ४, ५ की अन्य प्रकार से व्याख्या की थी । उसका निर्देश शबरस्वामी ने: ५-प्रांचवें सुत्र के 
व्याख्यान में किया है। वृत्तिकार ने इस सुत्र में 'न' का भ्रध्याहार करके ae किया,: हैः-'धमे के 
निमित्त की परीक्षा नहीं करनी चाहिये । प्रत्यक्षादि प्रमाण लोक प्रसिद्ध हैं। उन्हीं. में, शब्द प्रमाण 
(= चोदना) भी है | द्र०- पृष्ठ २२ ॥३।] 


हिया. 
a 


व्यास्या--उसे ( =घम के निमित्त को परीक्षा को ] कहते ge 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४ १६ 


सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्ष, अनिमिषं 
विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥४॥। 


इदं परीक्ष्यते--प्रत्यक्षे तावदनिमित्तम, । कि कारणम, ? एवंलक्षणक हि aq— 
सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । सति इन्द्रियार्थसम्बन्धे या पुरुषस्य 
बुद्धिर्जायते, तत, प्रत्यक्षम्‌ । भविष्यश्च एषोऽथो, न ज्ञानकालेऽस्तीति । सतर्चेतदुप- 
लम्भनं, नासतः । अतः प्रत्यक्षमनिमित्तम । बुद्धिर्वा जन्म वा सन्निकर्षो वेति, नेषां 
कस्यचिदवधारणार्थमेतत, सूत्रम्‌ । सति इन्द्रियाऽर्थसम्प्रयोगे, नासति इत्येतावदव- 
धार्यते । अनेकस्मिन्नवधार्यमाणे भिद्येत वाक्यम्‌ । प्रत्यक्षपूर्वकत्वाच्चानुमानोपमा- 
नार्थापत्तीनामप्यकारणत्वमिति ॥४।। इति घे प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्याऽघिकरणम्‌ ॥४।। 


सत्सम्प्रयोगे `` विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥४॥ 


सुत्राथं-( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रियों के ( सत्संप्रयोगे ) [ भ्रथं के साथ | सम्बन्ध 
होने पर ( पुरुषस्य ) पुरुष की [ जो ] ( बुद्धिजन्म ) बुद्धि की उत्पत्ति होती है, ( तत्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ ) ag भ्रत्यक्ष' कहाता है । [वह प्रत्यक्ष] ( विद्यमानोपलम्मनत्वात्‌ ) विद्यमान 
[ वस्तु ] का उपलम्भक ( ==ज्ञान करानेवाला ) होने से [ ध्म के ज्ञान में | ( अनिमित्तम्‌) 
निमित्त नहीं हो सकता [ क्योंकि धर्म भविष्यद्‌-विषयक है ] । 
व्याख्या--यह परीक्षा की जाती है--प्रत्यक्ष [ घमं में ] निमित्त नहीं है। क्या कारण 
है ? वह [ प्रत्यक्ष ] इस लक्षणवाला है--'सत्संप्रयोगे प्रत्यक्षम्‌' । इन्द्रिय ओर प्र का 
. सम्बन्ध होने पर पुरुष की जो बुद्धि उत्पन्न होती है, वह प्रत्यक्ष | कहाता ] है। यह [धसंरूप] 
ad भविष्य-विषयक है, [ प्रत्यक्ष ] ज्ञान के समय विद्यमान नहीं है । यह | प्रत्यक्ष | सत्‌ 
( =विद्यमान >-वर्तसानकाल-विषयक ) का ज्ञान करानेवाला है, झसत्‌ ( 5-अविद्यमान ) 
का [ज्ञाने करानेवाला ] नहीं है। इस कारण प्रत्यक्ष [ घमं के ज्ञान में | निमित्त नहीं है। 
बुद्धि ( = ज्ञान ), waar बुद्धिजन्य हानोपादान बुद्धि, श्रथवा [ इन्द्रिय ओर ad का | afe- 
क्षे इनमें,से किसी एक का नाम प्रत्यक्ष है, इसके भ्रवधारण ( =निश्‍्चय ) के लिये यह सूत्र 
नहीं है । [ इस सुत्र से तो ] इन्द्रिय और अथं के सम्बन्ध होने पर हो प्रत्यक्ष होता है, | इन्द्रि 
अर्थ का सम्बन्ध ] नहीं होने पर नहीं होता, इतना ही निश्चित किया है । अनेक विषयों के 
निर्धारण करने पर वाक्यभेद होता है ।[ ध्रनुमानादि अन्य प्रमाणों के | प्रत्यक्षपूवक होने से भ्ननुमान 
उपमान watafer का भो घर्म में अकारणत्व जानना चाहिये [ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के घमंत्तान में कारण 
न होने पर प्रत्यक्षाथित प्रनुमानादि भो धमं में प्रमाण नहों हो सकते ] पशा 


विवरण--इस सूत्र की व्याख्या वृत्तिकार ने सूत्रस्थ 'सत्‌' 'तत्‌' पदों का स्थान बदलकर 
की है । देखें--पृष्ठ २२-२४ UV ५ 
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` | धर्म वेदप्रामाण्याऽधिकरणम्‌ ॥५॥ |. ` 
ग्रभावोऽपि नास्ति । यतः-- 
आत्पत्तिकम्तु शब्दस्यार्थेन सम्वन्धम्तम्य ज्ञानमुपदेशो 5व्य तिरेकश्चार्थे- 
ऽनुपलब्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्यान पेत्षत्त्रात्‌ ॥५॥ 

श्रौत्पत्तिक इति नित्यं ब्रूमः । उत्पत्तिह भाव उच्यते लक्षणया । अवियुक्तः 
शब्दार्थयो भाव: सम्बन्धः, नोत्पन्नयोः पश्चात, सम्बन्धः । श्रौत्पत्तिकः शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्धस्तस्य भ्रग्निहोत्रादिलक्षणस्य धर्मस्य निमित्तं प्रत्यक्षादिभिरनेवगतस्य। कथम्‌ ? 
उपदेशी हि भवति । उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्य उच्चारणम । श्रव्यतिरेकश्च 
ज्ञानस्य । न हि तदुत्पन्नं ज्ञानं विपर्येति । यच्च नाम ज्ञानं न विपर्येति । न तच्छवयते 


व्यार्या--[ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के घमं में निमित्त न होने से घमं के अभाव को प्राप्ति 
में कहते हैं कि प्रमाण का | प्रभाव भौ नहीं है। जिस कारण-- 


गरौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्धः `` -- श्रनपेक्षत्वात्‌ ।।५।। 


सुत्राथे-_( शब्दस्यार्थेन ) शब्द का अर्थ के साथ ( सम्बन्धः ) सम्बन्ध ( औत्पत्तिकः ) 
स्वाभाविक है । ( तस्य ) उस धर्म का [ निमित्त ] (ज्ञानम्‌ ) ज्ञानसाधन१ ( उपदेशः ) 
उपदेश है। | उस ज्ञान का | ( ्रव्यतिरेकः ) व्यतिरेक=विपर्यय नहीं होता है । [ इस 
कारण | (तत्‌ ) वह चोदना (्रनुपलब्धेऽ्थे) श्रनुपलब्ध अर्थ में भी (प्रमाणम्‌ ) प्रमाण है । (वादः 
रायणस्य ) बाइरायण'श्राचार्य के मत में, ( ग्रनपेक्षत्वात्‌ ) अपेक्षा से रहित अर्थात्‌ स्वतःप्रमाण 
होने से । : 
व्याख्या-'ओत्पत्तिक' यह शब्द नित्य ( -- स्वाभाविक ) का वाचक है, ऐसा हम 
कहते हैं । उत्पत्ति शब्द लक्षणा से भाव ( =सत्ता ) को कहता है । शब्द रौर श्रथ का सम्बन्ध 
-पवियुक्त (-= वियुक्त न होनेवाला ) अर्थात्‌ नित्य=स्वाभाविक है, उत्पन्न हुये शब्द प्रोर 
अथ. का पीछे से जोड़ा गया सम्बन्ध, नहीं है । शब्द का at के साथ ग्रोत्पत्तिक = नित्य==स्वा 
भाविक सम्बन्ध उस प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भ्रज्ञात अग्निहोत्रादिलक्षण घमं का निमिरा है । कित 
प्रकार ? उपदेश होता है । उपदेश का अर्थ है विशिष्ट शब्द का उच्चारण |. [ चोदना-वचन का 
, उपदेश धम में प्रमाण है, क्योंकि चोदना-वचन से ज्ञायमान ] ज्ञान का व्यतिरेक नहीं होता, वह 


उत्पन्न ज्ञान विपपंय ( +-मिथ्यात्व ) को प्राप्त नहीं होता | जो ज्ञान है, वह कभी विपर्पास को 


१. ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌, करणे ल्युट्‌ । तेनोपदेशस्य विशेषणं ज्ञेयम ।-. ०४०: .) 


a: शबरस्वामी का “ब्रमः? लिखना यह बताता है कि यहां व्याख्याकार ने पूर्व प्रतिज्ञा 
लौकिकार्थेग्रहण का परित्याग करके विशेषार्थं स्वीकार किया है । ऐसा ही निर्देश मी० भा० २।१। 
१४ में किया है--'चोदनेत्यपुवं ब्रमः ।' 


= 
= 
“ 
रू 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ RR 


वक्‍तु न एतदेवमिति । यथा भवतिऱ्ऱ्यथा विज्ञायते, न तथा भवति । यथेतन्न विज्ञायते, 

तथैतदिति | अन्यदस्य हृदये अन्यद्वाचि स्यात्‌ । एवं वदतो विरुद्धमिदं गम्यते--श्रस्ति 

नास्ति वेति । तस्मात्‌ तत, प्रमाणम., अनपेक्षत्वात्‌ । न ह्येवं सति प्रत्ययाउन्तरमपेक्षि- 

तव्यं, पुरुषान्तरं वापि। ्रयं प्रत्ययो ह्यसौ । वादरायणग्रहणं बादरायणस्येदं मत 
कीर्त्यते वादरायणं पूजयितु', नाऽऽत्मीयं मत पर्युदसितुम्‌ ॥ ` 


ee 
प्राप्त नहीं होता । [ उस ज्ञान के सम्बन्ध में | यह नहीं कह सकते कि वह वेसा नहीं है ।.जँसा 
[ज्ञान] होता है--जैसा जाना जाता है, वंसा नहीं होता । जैसा यह नहँ जाना. जाता, वैसा होता 
है । [ ऐसा मानने पर ] इस के हृदय में अन्य होवे श्रौर वाणी में अन्य. होवे । ऐसा कहने - 
वाले का कथन विरुद्ध जाना जाता है--है ओर नहीं है' [wate जो कहता है--'चोदना से जेसा 
अर्थ जाना है, dar नहीं है” इस कथन में ‘ad ज्ञात होता है घौर वसा नहीं है यह परस्पर 
विरुद्ध है] । इस कारण ag ( =चोदना का उपदेश ) प्रमाण है, अनपेक्ष (=प्रमाणान्तर की 
अपेक्षा न रखने से, अर्थात्‌ स्वतःप्रमाण ) होने से । ऐसा ( =स्वतःप्रामाण्य ) होन प्रर न 
्रत्ययान्तर ( = ज्ञानान्तर =प्रमाणान्तर ) को श्रपेक्षा है, और नाहो पुरुषान्तर को । यह प्रत्यय 
(= ज्ञान ) निश्चय ही “वह है [=इस रूप का होता है] । बादरायंण का ग्रहण “बादरायण 
का यह मत कहा जाता है, बादरायण की पूजा के लिये, झपने स्वमत के परित्याग के लिये 
नहीं है । - । 
विवरण --शबरस्वामी प्रौर उसके अनुयायी इस सूत्र से केवल शब्द श्रोर भ्रथे के सम्बन्ध 
की नित्यता ( =स्वाभाविकता ) का प्रतिपादन करते हैं । ये लोग वेद का प्रकाशक WI जगत्‌ 
का निर्माता किसी पुरुषविशेष ईश्वर, महाभूत, श्रपरनाम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते || | 
ये लोग वेद को अपौरुषेय भ्रनादिसिद्ध भ्रौर जगत्‌ को भी -प्रनादिसिद्ध मानते हैं ।' इसी प्रकार की 
मीमांसा शास्त्र की व्याख्या के कारण.मीमांसा शास्त्र लोक में निरीश्वरवादी के रूप में प्रसिद्ध हो 
गया है । इस दोष से बचाने के लिये वैष्णव सम्प्रदाय के “आचार्य श्री वेङ्कटनाथाचायं प्रपरनाम 
वेदान्ताचायं ने सेइवरमीमांसा के नांम'से मीमांसा-भाष्य की रचना की | यह केवल प्रथसाध्याय 


के प्रारम्भिक दो पादों पर ही उपलब्ध होता हैं । प्रस्तुत सूत्र में ग्राचाय SLAIN ने शब्दाथ-सम्व आचार्य जैसिनि ते शब्दाय-सम्बन्ध 


की वित्यता में बादरायण के मत को स्ववचन में पुष्टि के लिये उद्धृत किया. ष्टि के लिये उद्घुत किया है; भगवान्‌ बादरायण 
' ब्रह्मंसूत्र के रचयिता हैं। वे शास्त्र ( =a । ने क न लो शास्त्र ( वेद ) की योनि कारण ब्रह्म को मानते हैं।* अत; सूत्रः 
“कार जैमिनि को छ॒ब्दार्थ-सम्बन्ध क _नित्यता वेद को ईश्वरीय उपदेश मानकर ही दर्शाना TAN उपदेश मानकर ही दर्शाना , प्रभीष्ट 


है, यह इस सूत्र में बादरायण श्राचार्ये के निर्देश से निःसन्देह कहा जा सकता है । इस सूत्र का 


रूप से तथा कर्मफलप्रदांतुर्प से ईश्‍वर को नही मानते | इन तीत भो में शैबरोदि नवीन 
मीमांसको का जैन मत से साम्य है | २. शास्त्रयोनित्वात्‌ । वेदान्त ११३ Ca 
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बत्तिकारस्तु--श्रन्यथेम' ग्रन्थं वर्णयाञ्चका र “तस्य निमित्तपरीष्टिः? इत्येवमादिम्‌ । 
“न परीक्षितव्यं निमित्तं, प्रत्यक्षादीनि हि प्रसिद्धानि प्रमाणानि । तदन्तर्गतं च शास्त्रम्‌, 
अतस्तदपि न परीक्षितव्यम्‌ | 
भ्रत्रोच्यते--व्यभिचारात्‌ परीक्षितव्यम्‌ । शुक्तिका हि रजतवत, प्रकाशते यतः, 
तेन प्रत्यक्षं व्यभिचरति । तन्मूलत्वाच्चानुमानादीन्यपि । तत्रापरीक्ष्य प्रवर्त्त॑मानोऽर्थाद्‌ 
विहन्येत, अनर्थ चऽऽप्नुयात्‌ कदाचित्‌ | 
नैतदेवम. । यत्‌ प्रत्यक्षं न तद्‌ व्यभिचरति, यद्‌ व्यभिचरति न तत, प्रत्यक्षम्‌ । 
कि तहि प्रत्यक्षम्‌ ? 
` ततसप्रयोगे पुरुषस्येन्दियाणां बुद्धिजन्म सत्प्रत्यक्षम्‌ । यद्विषयं ज्ञानं, तेनेव संप्रयोगे 
इन्द्रियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्म सत्प्रत्यक्षम । यदन्यविषयज्ञानमन्यसंप्रयोगे भवति, न 
तत, प्रत्यक्षम्‌ | 


RR 


व्याख्या-बृत्तिकार' ने तस्य निमित्तपरीष्टिः इत्यादि ( १।१।३-५ ) ग्रन्थ (=सूत् 
सन्दर्भ ) की व्याख्या अन्य ढंग से को है-- . 
he *[घमं के] निमित्त की परीक्षा नही” करनी चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रसिद्ध ही 
हैं। उन्ही के अन्तगंत शास्त्र ( =श्ब्दप्रमाण ) भी है, इस कारण उसकी भौ परीक्षा नही 
करनी चाहिये [ सूत्र ३] । 
` „ ( आक्षेप ) इस विषय में कहते हैं कि [प्रत्यक्षादि में] व्यभिचार होने से | उनकी ] 
' परोक्षा करनी चाहिये । जिस कारण सीप चांदी फे समान प्रकाशित प्रतीत होती है, इससे प्रत्यक्ष 
व्यभिचरित होता है । प्रत्यक्षमूलक होते से अनुमानादि भी [ व्यभिचरित होते हैं ] । इन 
[ प्रत्यक्षादि के विषय ] में बिना परीक्षा किये प्रवृत्त हुआ [ पुरुष-] भ्यं ( = निःश्रेयस ) 
से भटक जायेगा, और कभी अनर्थ ( ==दुःखादि ) को प्राप्त करेगा । ( समाधान ) यह 
` [कथन | ठोक नहीं है । जो प्रत्यक्ष है, वह कभी व्यभिचरित नहीं होता, भोर जो व्यभिचरित 
होता हैं बह प्रत्यक्ष नहीं है । तो प्रत्यक्ष क्या है ? 
_ तंत्सम्प्रंयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म 'सत्प्रत्यक्षम । जिस विषयवाला शात 
. है; उसी विषय कें साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर पुरुष की बुद्धि ( = ज्ञान ) का उत्प 


१. इन वृत्तिकार का नाम उपवर्ष था । यह निर्देश: wae स्वामी इसी सूत्र की व्याख्या a 
भागे करेगे । २. प्रकरणानुरोध से इस पद का हुँमने अ्रध्याहार किया है । 
` ३. वृत्तिकार उपवर्ष ने इस सूत्र में ‘a’ पद का प्रध्याहार करके व्याख्या की है। 


४. वृत्तिकार ने इस सूत्र के 'लत्‌' भ्रौर 'सत्‌' शब्दों का स्थान [परिवर्तन करके प्रत्र 


लक्षण को दोषरहित बनाया है । 
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कथं पुनरिदमवगम्यते-इदं तत्संप्रयोगे, इदमन्यसंप्रयोगे इति? यद्‌ न श्रन्य- 
संप्रयोगे तत तत्संप्रयोगे । एतद्विपरीतमन्यसंप्रयोगे इति | कथं ज्ञेयं यच्छक्तिकायामपि 
रजतं मन्यमानो रजतसंनिकृष्टं मे चक्षुरिति मन्यते ? बाधक हि यत्र ज्ञानमुत्पद्यते-- 
नेतदेवं, मिथ्याज्ञानमिति, तत. ग्रन्यसंप्रयोगे । विपरीतं तत्संप्रयोगे इति । प्राग्बाधक- 
ज्ञानोत्पत्तेः कथमवगम्यते, यदा न तत्काले सम्यग्ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानस्य वा करिचद 
विशेषः? यदा हि चक्षुरादिभिरुपहतं मनो भवति, इन्द्रियं वा तिमिरादिभिः, सौक्ष्म्यादि- 


होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं है । [ इस से सोप के साथ इन्द्रिय का सम्निकषं होने पर जो चांदी का 
ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं है । | 

विवरण-वत्तिकारस्तु-इन वृत्तिकार का नाम ग्राचार्यं उपवषं है | इनके सम्बन्ध में विशेष 
विवरण आरम्भ में मुद्रित शास्त्रावतार प्रकरण में देखें । तस्य निमित्तपरीष्टिरित्येवमादिम्‌-- 
भाष्यकार ने यहां से आरम्भ करके कहां तक वृत्तिकार के पाठ का निदक्षंन कराया है, यह प्रस्पष्ट 
है | इस प्रकरण में सूत्र ३-५ की की गई नई व्याख्या वृत्तिकार की है, इतना स्पष्ट है । परन्तु 
इन सूत्रों के भ्रथों के साथ जो ग्राक्षेप-समाघानरूप भाष्य है, वह भी वृत्तिकार से ही सम्बद्ध है, 
अथवा शबरस्वामी ने प्रकरण-संगति के लिये इसकी योजना की है, यह भ्रज्ञात है । निरालम्बबाद 
श्रौर शुन्यवाद का खण्डन तो शबरस्वामी कृत ही है, क्योंकि सूत्रकार जैमिनि और वृत्तिकार उपवर्ष 
के | बहुत पश्चात्‌ गौतमबुद्ध का प्रादुर्भाव हुभ्रा था प्रादुर्भाव हुआ था । प्रौर उनके भी कई सौ वषं पश्चात्‌ बौद्धो ने 
दार्शनिक सिंद्धान्तों की व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की थी 

न परीक्षितव्यम्‌--इस व्याख्या के ग्रनुसार 'न' पद का अध्याहार करना होता है। 

तत्सम्प्रयोगे ` सत्प्त्यक्षम्‌-वृत्तिकार ने सूत्रकार-प्रयुक्त 'सत्‌' श्रोर 'तत्‌' पदों का स्थान 
परिवर्तन करके प्रत्यक्ष के लक्षण में उपस्थित होनेवाले दोष का निराकरण किया है ॥ 

व्याख्या--( आक्षेप ) यह कंसे जाना जाता है कि-'यह [ज्ञान] उसी विषय के 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने से हुआ है, और यह प्रन्य विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने पर 
हुमा है ? ( समाधान ) जो ज्ञान प्रत्य विषय के साथ इन्द्रिय-सम्बन्घ होने पर नहीँ BMT, 
उसी विषय के साथ इन्द्रिय-सम्बन्ध होने पर gut है । इस से विपरीत [ ज्ञान | अन्य विषय के 
साथ इन्द्रिय सम्बन्ध होने पर हुआ है । ( आक्षेप ) यह कंसे जाना जाये कि.. [ .यह ज्ञान उस 
विषय के साथ ही इन्द्रिय- सम्बन्ध होने पर ger है, क्योंकि ] सीप में भी चांदी को सानता gar 
पुरुष चांदी के साथ हो मेरी ate सञ्चिक्कष्ट है, ऐसा मानता है ? ( समाधान), जहां पर 
बाधक ज्ञान उत्पन्न होता है--'यह ऐसा नहीं है” [ जैसा जाना था, ] मिथ्या ज्ञान है, वह अत्य 
विषय के साथ इन्ब्रिय-सम्बन्ध होने पर हुआ है । [ इससे ] विपरीत [ जहां वाधक ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता, वह ] उस विषय के साथ इन्द्रिय-सस्बन्ध होने पर हुझा ` है; '[ ऐसा जानना 
चाहिये ] । ( आक्षेप ) बाधक ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व केसे जाना जाये, जब:कि उस. काल सें 
सम्यक्ज्ञान वा मिथ्याज्ञान में कोई अन्तर ही नहीं है ? ( समाधान ) seas चक्षु आदि 
इन्द्रियों से मन उपहत ( = दूषित ) होता है, प्रथवा तिमिर आदि रोग से इन्द्रिय उपहत होती 
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भिर्बाह्यो वा विषयः, ततो मिंथ्याज्ञानम_ | अनुपहतेषु हि सम्यगृज्ञानम्‌-। इन्द्रियमनो 

लिक हिल । असति तस्मिन्मिथ्याज्चानम, । तदुभयगतो -दोषो 
हेतुः ` हु ज्ञानं मिथ्या भवति । कथमवगम्यते? दोषापगमे संप्रति-. 
पत्तिदर्शनात्‌ । कर्ष दुष्टांदुष्टावगम इति चेत्‌, प्रयत्नेनान्विच्छन्तो न चेद्दोषमवगच्छेम हि, 


प्रमाणौभावाददुष्टमिति मन्येमहि । तस्मद्‌ यस्य दुष्ट करण, यत्र च मथ्येति . 


प्रत्येयः, सं एवासंमीचीर्नः प्रत्ययो, नान्य इति ।। 


हैं, प्रथवा सोक्ष्म्य श्रादि कारणों से बाह्म-विषय उपहत होता है, तब मिथ्या ज्ञान होता है । | 
इन्द्रिय और बाह्य-विषयों के ] अनुपहत ( =दूषित न ) होने पर सम्यकन्ञान होता है । इन्द्रिय 
मनःप्रौर अर्थ का सत्षिकष ही सम्यकज्ञान का हेतु होता है.। और उस ( = इन्द्रिय मन ak 
अर्थ क्रे सञ्चिकर्ष ) के.न होने. पर मिथ्याज्ञान. होता है । उन दोनों ( =इन्द्रिय-मनरूप करण 
नर-बाह्य-विषय .) को प्राप्त दोष ही मिथ्याज्ञान का हेतु होता है । | इन्द्रिय मन att बाह्य 
विषयों के | इषित होने पर ही [ उत्पन्न ] ज्ञान मिथ्या होता है । कंसे जाना जाता है ? 
[- इस्द्रिय मन ओर ब्राह्म-विषयों के ] दोषों के दूर हो जाने पर सम्यक्‌ ज्ञान होने . से । [ जेते 
पीलिया रोगवाले को सभी वस्तुएं पीली. दीखती हैं, परन्तु रोग निवृत्त हो जाने पर वे वस्तुएं 
aga रूपवाली ही दिखाई. देती हैं। ] 'दुष्ट और श्रदुष्ट का ज्ञान केसे होवे' यह पूछा जाये, तो प्रयत्न 
` सेःदूःढते हुये-भी यदि किसी दोष का ज्ञान न.होवे, तो प्रमाण के अभाव में [ उत्पन्न ज्ञान | 
मदुष्ट है, ऐसा मानते हैं । इसलिये जिसका करण ( =इन्द्रिथ-मन ) दुष्ट है, श्रौर जहां मिथ्या 
ऐसी प्रतीति होती है, वही मिथ्या ज्ञान है, अन्य नहीं । . 
विवरण--चक्षरादिभिरुपहतं मनः जब इन्द्रियान्तर से सम्वद्ध मन भ्रन्य इन्द्रिय के विषय 
को ग्रहण करता है, तंब वह चक्ष इन्द्रिय श्रादि से उपहत होता है । सोक्ष्म्यादिभिर्बाह्यो वा विषयः- 
भाष्यकार, नै श्रादि' शब्द से किन कारणों at ग्रहण किया है, जिनसे विद्यमान वस्तु का भी ग्रहण 
नहीं होता, यह विचारणीय है । चरक सूत्रस्थान Ho ११, खण्ड ८ में विद्यमान रूपवाले द्रव्यो की 
जिन कारणों से प्रत्यक्ष की प्रनुपलब्धि होती है, उन्हें इस प्रकार गिनाया है--भतिस न्निकर्ष (= 
अतिनिकटता ), प्रतिधिप्रकर्ष ( -ग्रतिदुरता ), [ द्रव्यान्तर का ] ग्रावरण इन्द्रियों की 
दुबंलता, मन की चञ्चलता, ' संमांन ख्पर्वाला “ होना, श्रभिभव "(= तिरस्कृतच्च्दन 
~ जाता ) भ्रौर श्रतिसुद्दम होना।' ये ही श्राठ कारण सांख्यकारिका ( सं ७ ) में भी लिखे 
हुँ। महाभाष्य४१।३मे पतञ्जलि, ने लिखा है-छः कारणों सै विद्यमान वस्तुओं की भी उपलब्धि नहीं 
होती-भ्रतिसन्निकषं, 'श्रतिविप्रकंषं, मूत्यन्तर से व्यवधान,तम से छिपा रहना, इन्द्रियों की दुंबलती 


| १. सता. च रूपाणाम्‌ प्रतिसन्निकर्षाद भ्रतिविभ्रकर्षाद्‌ ्रावरणातं करणदोबेल्यात मतोऽ 
वस्थानात्‌ समानामिव्याहाराद्‌ प्रभिभवाद अ्रतिसौध्ष्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धि:-। चरक, सूत्र ११।५॥ 
| FR ' 5२. झतिंदरूरात समीपाद्‌ इन्द्रियधांतान्मनोऽनवस्थांनात्‌ः। : ; i ashe 
डर सोक्ष्म्याद व्यवधानाद्‌ भ्रभिभवात्‌ संसाताभिव्याहाराच्च || सांख्यकारिका<७॥ | 


fo er. > 4 
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ननु सर्वं एव निरालम्बनः स्वप्नवत, प्रत्ययः । प्रत्ययस्य हि निरालम्बनतास्वभाव 
उपलक्षितः स्वप्ने । जाग्रतोऽपि स्तम्भ इति. वा कुड्य इति वा प्रत्यय एव भवति, 
तस्मात, सोऽपि निरालम्वनः । उच्यते - स्तम्भ इति जाग्रतो बुद्धिः सुपरिनिङ्चिता, कथं 
विपर्यसिष्यतीति ? स्वप्नेऽप्येवमेव सुपरिनिरिचिताऽऽसीत । ध्राक्‌ प्रबोधनाद्‌ न तत्र 
कर्चिद्विशेष इति । न, स्वप्ने विपर्ययदर्शनात,, प्रविपर्ययाच्च इतरस्मिन्‌ | तत्सामान्या- 
दितरत्रामि भविष्यतीति. चेत, यदि प्रत्ययत्वात, स्वप्प्रत्यययस्य मिथ्याभावः, जाग्रत्‌- 


और श्रतिप्रमाद ।' सांख्यदर्शन mo १, सुत्र १०८, १०६ में विद्यमान विषय के भी इन्द्रियों का v 
विषय न होने के पांच कारण लिखे g—afage, ग्रादि शब्द से ग्रतिसमीप, इन्द्रिय का हान 
( =हानि= दुर्बलता ), इन्द्रिय और मन के मध्य अन्य वस्तु का उपादान, और अतिसुक्ष्मता ॥ * 


[ निरालम्बनवाद का खण्डल | 
विज्ञेष--प्रत्यक्ष-प्रकरण के अनुरोध से श्रव भाष्यकार निरालम्बनवाद AX शून्यवाद का 
खण्डन करते हैं--- 


4am 


व्याख्या--(आक्षेप) सारा ही ज्ञान स्वप्न के समान निरालम्बन (= आधार-रहित ) है । 
ज्ञात का निरालम्बनता ( =भाधारशून्यता )-स्वभाव स्वप्न में देखा गया है | [wala स्वप्न में 
जो भी ज्ञान होता है, उसका कोई बाह्य वस्तु आधार नहीं होती । ] जागरित पुरुष को भौ स्तम्भ 
(=खम्बा) वा कुड्य (=दीवार) इस प्रकार का ज्ञान ही होता है, इसलिये वह ( =जाग- 
रित प्रवस्था का ज्ञान ) भी निरालम्बन है । ( समाधान ) जागरित पुरुष को “स्तम्भ रूप 
जो ज्ञान होता है, वह aes प्रकार निश्चित होता है, वह विपयंसित ( =उलटा=सिथ्या ) 
कैसे होगा ? ( आक्षेप ) स्वप्नकाल में भी [ जो ज्ञात gar था,] ag भी इसी प्रकार सुत्ति- 
डिचत था । जागने से पुवे तक' उस ( =स्वप्नन्ञान ) में कुछ विशेष नहीं हे । ( समाधान ) व 
ऐसा नहीं है, स्वप्नकाल के ज्ञान में [ जागने पर ] विपर्यास देखा जाता हे, तथा हुसरे 
( =जागरित भ्रवस्था के ज्ञान ) में विपर्यास नहीं देखा जाने से [ भेद है | । ज्ञानसामान्य से 
दूसरे (--जागरित काल के ज्ञान) में भी [ज्ञान वैसा ही मिथ्या] होगा, ऐसा यदि कहा जाये, तो 
[ यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि | यदि ज्ञानत्वमात्र से स्वप्नज्ञान का मिथ्यात्व माना जाये, तो 


१. षड्भिः प्रकारे: सतां भावानामनुपलब्बिरभंवति--ग्रतिसन्निकर्षाद्‌ अतिविप्रकर्षा- 


A.A, ¢ र शट 
४) Pet SO 
हो. चै © wales Fone ॥ ७ 


न्मुत्यन्तरव्यवधानात्‌ तमसावृतत्वाद्‌ इर्द्रियदौर्बल्याद्‌ अ्रतिप्रमादाच्च ॥ महाभाष्य ४।१।३॥। 
२. विषयो5विषयोध्प्यतिदूरादेहानोपादानाम्यामिन्द्रियस्थ; सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धि; ॥ सांख्य 3 § 
सूत्र WRG, Loe ॥ 4 
३. प्राइप्रबोधनात्‌ को पूर्वान्वयी, श्रर्थात 'सुनिर्चिताऽऽसीत्‌ प्रावप्रबोधनात मानने पर अथ द १ 
इस प्रकार होगा--“स्वप्न में भी [ जो ज्ञान हुआ था, ] वह भी जागते से पूर्व तक इसी प्रकार ae 


सुनिश्चित था । इस प्रकार वहां ( =जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञात में) कुछ विशेष नहीं है । 
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प्रत्ययस्यापि तथा भवितुमर्हति । श्रथ प्रती तिस्तथाभावस्य हेतुः, न शक्यते प्रत्ययत्वाद्‌ 
अयमन्य' इति वकतुम्‌ । ग्रन्यतस्तु स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्याभावो विपर्ययादवगतः । कुत 
इति चेत्‌ ? सनिद्रस्य मनसो दोर्बल्याच्तद्रा मिथ्याभावस्य हेतुः स्वप्नादौ स्वप्नान्ते च। 
ुषुप्तस्याभाव एव । भ्रूचेतयन्नेव हि सुषुप्त इत्यूच्यते । तस्माज्जाग्रतः प्रत्ययो न 
मिथ्येति । ननु जाग्रतोऽपि करणदोषः स्यात्‌ । यदि स्याद्‌, श्रवगम्येत | स्वप्नदर्शनकाले- 
ऽपि नावगम्यते इति चेत्‌, तन्न, प्रबुद्धो ह्यवगच्छति निद्राक्रान्तं मे मन श्रासीदिति ॥ 


शून्यस्तु । कथम, ? श्रर्थज्ञानयो राकारभेदं नोपलभामहे । प्रत्यक्षा च नो बुद्धिः । 


जागरित प्रवस्था के ज्ञान का भी मिथ्यात्व माना जा सकता है । ग्रौर यदि [ जागरित काल को] 
प्रतीति स्वप्नज्ञान के तथाभाव ( =मिथ्यात्ब ) में हेतु होवे, तो ज्ञानमात्र होने से यह [ स्वप्न- 
ज्ञान से ] अन्य ( .=जञागरित अवस्था का ज्ञान ) [ भी वैसा ही होवे ] यह नहीं कह सकते । 
ग्न्य कारण से स्वप्नज्ञान का मिथ्याभाव [ हँ, और वह ] विपर्यास ( =वंसा, जैसा कि स्वप्न 
में देखा था, न होने ] से जाना जाता है । कंसे ? निद्रासहित पुरुष के मन की दुर्बलता से 
स्वप्न के आरम्भ से भ्रन्त तक्र होनेवाले ज्ञान में नित्रा मिथ्यात्व का कारण हे | Aes प्रकार सोपे 
हुये को [वसे ज्ञान का] प्रभाव ही होता है । [अर्थात्‌ गाढ़निद्रा में स्वप्नज्ञान होता ही नहीं ।] 
ज्ञान की उपलब्धि न करता gar ही 'सुषुप्त' कहा जाता है । इसलिये जागते हुये पुरुष का ज्ञान 
मिथ्या नहीं होता । ( आक्षेप ) जागते हुये पुरुष का भी करणदोष ( =इन्ब्रिय वा मन का 
दौर्बल्य ) होवे । | और उससो जागरित अवस्था का ज्ञान भी मिथ्या होवे। ] ( समाधान ) 
यदि [ जाप्रत्‌ पुरुष का करणदोष ] होवे, तो [ वह ] जाना जाये । यदि कहो कि स्वप्नकाल 
सें भो [ करण-दोष | नहीं जाना जाता हे, तो यह ठीक नहीं, जागने पर पुरुष जानता हे कि 
[स्वप्नदर्शन काल में] मेरा मन निद्रा से आक्रान्त (= अभिभूत) था | 
विवरण--निरालम्बवाढी बाह्य पदार्थ की सत्ता का साक्षात्‌ प्रतिषेध नहीं करता, तथापि 
वह जागरित श्रवस्था में होनेवाले ज्ञान में वाह्य पदार्थो का भ्रालम्वन ( =भ्राघार ) स्वीकार 
नहीं करता । वह जैसे स्वप्न में पदार्थों के होने पर भी उनका ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
जागरित भ्रवस्था में भी प्रत्ययत्वसामान्य से ज्ञान को निरालम्ब कहता है । बाह्य-पदार्थ 
की सत्ता भी स्वीकार नहीं करता । इसलिये वह भी जागरित ग्रवस्था में जो ज्ञान होता हैं, उस 
का कोई श्राधार नहीं मानता । इस रूप में दोनों मतों में कुछ साम्य है । gaa पूर्वे सन्दर्भे भोर 
उत्तर सन्दर्भ को एक भी माना जा सकता है | उस ग्रवस्था में निरालम्बवादी ही जागरित ग्रवस्थां _ 
के ज्ञान के निरालम्बनत्व में शुन्यत्व हेतु उपस्थित करता है ।। | 


[ शून्यवाद का खण्डन | 

` व्याख्या-- (ग्राक्षेप) [षाह्य-पदाथं ] तो शून्य हे । [अर्थात्‌ बाह्म-पदाधं का सद्भाव ही FE 

नहीं हे, इससे ज्ञान निरालम्बन ही होता हे ।] कैसे ? अर्थ ओर ज्ञान के आकार के भेद को हम 

उपलब्ध नही करते । | अर्थात्‌ गौ'शब्द के श्रवण होने पर 'गो यह ज्ञान'और'गो यह द्रव्य ऐसा भेद. 

Se MNS नामी | 
2. ग्रन्यस्तथेति भाव; | 


क 
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ग्रतस्तङ्किन्नमर्शरूपं नाम न किञ्चिदस्तीति पञ्यामः। स्यादेतदेवं, यद्यर्थाकारा बुद्धिः 
स्यात्‌ । निराकारा तु नो बुद्धिः, आकारवान्‌ बाह्योऽर्थः । स हि वहिदेशसंबद्धः 
प्रत्यक्ष मुपलभ्यते । श्रर्थविषया हि प्रत्यक्षबुद्धिः, न बुद्धचन्तरविषया । क्षणिका हि सा, 
न बुद्ध थन्तरकालमवस्थास्यत इति । 'उत्पद्यमानैवासौ ज्ञायते, ज्ञापयति च अर्थान्तर, 
प्रदीपवद्‌' इति यद्‌ उच्यते, तन्न, न ह्यज्ञातेऽ्थे कश्चिद्‌ बुद्धिमुपलभते, ज्ञाते त्वनुमाना- 
दवगच्छति । तत्र यौगपद्चमनुपपन्नम्‌ । ननूत्पन्नायामेव बुद्धौ ज्ञातोऽर्थ इत्युच्यते, 
नानुत्पश्चायाम, । अतः पूर्वं बुद्धिरुत्पद्यते, पश्चाज्ज्ञातोऽथः । सत्यम, पूर्वं बृद्धिरत्मञचते, 
न तु पूर्व ज्ञायते । भवति हि कदाचिदेतद्‌ यञ्ज्ञातोऽप्यर्थः सन्‌ 'ग्रज्ञातः' इत्युच्यते । 
न चार्थव्यपदेशमन्तरेण बुद्धेः रूपोपलम्भनम्‌ | तस्मान्न व्यपदेश्या बुद्धिः, अव्यपदेश्यं च 


प्रतीत प्रतीत नही होता ।] हमारी बुढि (= ज्ञान) प्रत्यक्ष है [सब से गहीत होतो हो | इस कारण होता । ] हमारी बुद्धि (=ज्ञान)' प्रत्यक्ष हुँ [सब से गृहीत होती है ] । इस कारण 
बुद्धि से भिन्न ated कोई पदार्थ नही हे, यह हम मानते हैं। ( समाधान ) ऐसा स्वीकार 
किया जा सकता हूँ, यदि हमारी बुद्धि अथ के आकारवाली अर्थात्‌ साकार होवे। परन्तु हमारी 
बुद्धि तो निराकार है, ale बाह्य-पदार्थ आकारवाला है । वह ( =पदाथं ) बहिर्देश (= बुद्धि- 
स्थान से बाहर ) से सम्बद्ध प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है | अर्थ-विषयक ही बुद्धि प्रत्यक्ष हे. बुद्धधः 
न्तरविषयक नही । वह ( --बुद्धि ) निश्चय ही क्षणिक (=नक्षणमात्र रहनेवाली ) हैं, 
अन्य बुद्धि के उत्पन्न होने तक नही ठहरती । 'यदि ऐसा कहते हो कि प्रदीप के समान यह बृद्धि 
उत्पन्न होती हुई ज्ञात होती है, और अर्थान्तर को ज्ञापित करती हे', तो यह ठीक नही, क्योंकि 
भ्रज्ञात भ्रथे में ( =भर्थ के उपलब्ध न होने पर ) कोई बृद्धि को उपलब्ध नही करता, [ अर्थ 
के | ज्ञात होने पर तो अनुमान से जानते हैं । [अर्थात्‌ इस द्रव्यविषयक मेरा ज्ञान है । | इसलिये 
इस विषय में यौगपद्य (=एक काल में होना) उपपन्न नहीं होता । [अर्थात्‌ जिस काल में बुद्धि 
उत्पन्न होती है, उसी काल में पदाथ को ग्रहण करती है । ] (आक्षेप) बुद्धि के उत्पन्न होने पर 
ही 'अर्थ ज्ञात gar’ ऐसा कहा जाता है, [ बुद्धि के ] उत्पन्न नही होने पर नही [ कहा जाता 
है | । इसलिये पहले बुद्धि उत्पन्न ( उपलब्ध ) होती है, पीछे अर्थ ज्ञात होता है । [ इस 
प्रकार 'पदा्थ के अज्ञात होने पर बुढि उपलब्ध नही होती, प्रथं के ज्ञात होने पर ही उसे झन- 
मान से जानते हैं! यह कहना ठीक नही है। | ( समाधान ) यह सत्य है, पहले बुद्धि 
उत्पन्न होती है, परन्तु पहले वह ज्ञात ( =उपलब्ध ) नहीं होती । कभी-कभी यह भी होता है 
कि ज्ञात हुप्रा अथं भी 'अज्ञात' कहा जाता है । अर्थ के व्यपदेश (नाम के व्यवहार) के विना 
बुद्धि के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता । [अर्थात्‌ बुद्धि ज्ञान का व्यपदेश घटविषयकं मे ज्ञातम्‌ 
इत्यादि प्रकार से ही होता है । विना अर्थव्यपदेश के ज्ञान किविषयक है, यह ज्ञात नहीं होता ।] 


इस कारण बुद्धि [ अयंसम्बन्ध से शून्य ] व्यपदेश्च के योग्य नहीं होती, और भ्रव्यपदेश्य ( = 
fea SS “0 2 oe 8 a क NNN त 


१. इस प्रकरण में सर्वत्र बुद्धि का यही ्रथं अभिप्रेत है । 


२. बुद्धि ( =ज्ञान ) पदार्थ-विषयक है, यह प्रत्यक्ष है । यदि वाह्य-पदाथ न होवे, तो 
बुद्धि का विषय बुद्धधन्तर को मानना पड़ेगा | बुद्धि का विषय बुद्धधन्तर नहीं हो सकता । इसका 
स्पष्टीकरण आगे किया है । 
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न प्रत्यक्षम । तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धिः । अपि च, काममेकरूपत्वे बुद्धेरेवाभांवः, नार्थस्य 
प्रत्यक्षस्य सत: । न च ऐकरूप्यम्‌ । अनाकारामेव हि वुद्धिमनुमिमीमहे, साकारं चार्थं 
प्रत्यक्षमेवावगच्छाम: । तस्मादर्थालम्बनः प्रत्ययः । श्रपि च, नियतनिमित्तस्तन्तुष्वेवोपा- 
दीयमानेष पटप्रत्ययः । इतरथा तन्त्वादानेऽपि कदाचिद्‌ घटबुद्धिरविकले न्द्रियस्य स्यात्‌। 
न चैवमस्ति । अतो न निरालम्बनः प्रत्ययः । अतो न व्यभिचरति प्रत्यक्षम्‌ ॥ 


अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशदर्शनादेकदेशान्तरेऽसन्निकृष्टेऽथे बुद्धिः । तत्तु 


जिसे कहा न जा सके, ऐसा ) प्रत्यक्ष नहीं होता' | इसलिये बुद्धि भ्रप्नत्यक्ष है। और भी, [ अथ 
और बद्धि की ] एकरूपता स्वीकार करने पर बुद्धि का ही श्रभाव होगा, प्रत्यक्ष दृश्यमान अर्थ 
का अभाव नहीं हो सकता । और [अर्थ और बुद्धि की ] एकरूपता भी नहीं है । श्राकार से रहित ही 
बृद्धि का अनुमान करते हैं, ओर साकार अर्थ को प्रत्यक्ष ही उपलब्ध करते हें । इस कारण ज्ञान 
अर्थ पर झाशित है । और भी, नियतनिमित्तवाले ( =नियत ढंग से बने हुये ) तन्तुओं 
के ग्रहण होने पर ही वस्त्र का ज्ञान होता है। अन्यथा [नियतनिमित्तबाले] तन्तुओं के ग्रहण 
करने पर भी निर्दोष इन्द्रियवाले पुरुष को कदावित्‌ 'घट' का ज्ञान सम्भव होवे । पर ऐसा कभी 
नहीं होता | इस कारण ज्ञान निरालम्बन नहीं होता । इस क्रारण प्रत्यक्ष व्यभिचरित नहीं होता । 


विवरण--भाष्यकार ने जिस निरालम्बन और शून्यवाद का प्रत्याख्यान किया है, यह 
वौद्धो के दार्शनिक सिद्धान्त हैं । वृत्तिकार उपवर्ष भगवान्‌ बुद्ध से बहुत प्राचीन चायं हैं । ग्रत 
बौद्धों के इन सिद्धान्तों का खण्डन वृत्तिकार उपवर्षकृत नहीं है, afta भाष्यकार शवरस्वामीकृत 
है, ऐसा जानना चाहिये । भाष्यकारों द्वारा दर्शाये गये वौद्ध मतों के खण्डनों के साथ सूत्रकारो 
का कोई सम्वन्ध नहीं जानना चाहिये | हां, इतना तो भ्रवर्य है कि उत्तरकालीन बौद्ध श्रादि 
मतानुयायियों द्वारा स्वीकृत कतिपय सिद्धान्त प्राचीन वेदिक. वाङमय में भी उसी रूप में ग्रथवा 
कुछ भेद से उपलब्ध होते हैं, श्रत: उन प्राचीन कतिपय सिद्धान्तों का खण्डन तो सूत्रों में हो 
सकता है ॥ 


| 
४ 
। 
हे 
॥ 


[ wea प्रमाणो की उपपत्ति] 


विशेष- सुत्रकार ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में ही विचार किया है । भाष्यकार _ । 
ग्रथवा वृत्तिकार उपवषं प्रत्यक्षाश्रित भ्रन्य प्रमाणों का भी निर्देश करते हैं-- 


व्याख्या--| अनुमान ] ज्ञात हैं | लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्तिरूष ] सम्बन्ध जिसका, | : 
उसके एकदेश ( =व्याप्ति-सम्बन्ध से गृहीत लिङ्ग-लिङ्गी में से एक लिङ्ग ) के दर्शन से male: _ 
कृष्ट ( =इन्द्रियसन्निकषं से रहित ) एकदेशान्तर ( —fag से भिन्न लिङ्गी )रूप अर्थ. 
(syne ee CNR ts OE Fie CCR EX 


१; इसका तात्पर्य प्रत्यक्ष की व्यपदेशयोग्यता दर्शाने में है । इसलिये न्यायदर्शन कें _ 
__  (इट्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्तं ज्ञानमव्यदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌? (१।१।४) प्रत्यक्ष-्लक्षण | 
के साथ विरोध की कल्पना नहीं करनी चाहिये | - 
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द्विविधं -परत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं, सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं च । प्रत्यक्षतोदृष्टसम्बन्ध यथा-- 
धूमाक्ृतिदशनादनन्याक्ृतिविज्ञानम्‌ | सामान्यतो दुष्टसम्वन्धं यथा- देवदत्तस्य गतिः 
पूर्विकां देशान्तरप्राप्तिमुपलभ्यादित्यगतिस्मरणम्‌ ॥ 
= 
में जो ज्ञान होता है, वह अनुमान कहाता है । ag श्रनमान दो प्रकार का होता है ।एक--जिनका 


[ व्याप्ति ] सम्बन्ध प्रत्यक्ष से दृष्ट ( =ज्ञात ) है; और दूसरा--जिनका [ व्याप्ति ] 
सम्बन्ध सामान्यरूप से दृष्ट है | प्रत्यक्ष से दृष्टसम्बन्ध यथा--धम को देखकर अग्नि का 
ज्ञान होना । सामान्यरूप से दृष्टसम्बन्ध यथा--देवदत्त की गतिपुर्वक देज्ञान्तर*प्राप्ति को 
जानकर आदित्य की गति का ज्ञान होना । 


विवरण ज्ञातसम्बन्धस्य--का तात्पर्यं लिङ्ग-लिङ्गी के अविनाभावरूप व्याप्ति-सम्वन्ध 
का ज्ञान होना है । यथा किसी व्यक्ति ने महानस ( =पाकशाला ) में धूम शौर aftr के साथ- 
साथ रहने के, ग्रर्थात्‌ जहां घूम होता है, वहां afta भी होती है, इस प्रकार के सम्बन्ध को जान 
लिया है, वह्‌ जव श्ररण्य में दुर स्थान पर धूम को देखता है, तव उसे महानस में विज्ञात घूम और 
अग्नि के सम्बन्ध से चक्षु इन्द्रिय से श्रसम्बद्ध ग्नि का ज्ञान हो जाता है । उसे घूमदर्शन से निश्चय 
हो जाता है कि वहां श्रग्ति है । यह प्रत्यक्षतोदष्ट श्रनुमान कहाता है | यहां घूम और वह्ि के. 
सम्बन्ध को प्रत्यक्षतः जानकर धूम के प्रत्यक्ष दर्शन से ही भ्रदुष्ट वाहि का ज्ञान होता है | सामान्यतो- 
दुष्ट अनुमान में भी गतिपूर्वक स्थानान्तर की प्राप्ति तो दुष्ट (-= ज्ञात) होती है, परन्तु 
आदित्य की गति ate देशान्तरप्राप्ति प्रत्यक्षतः ज्ञात नहीं होती । अत: यहां सामान्यरूप से 
विज्ञात अर्थ 'देशान्तरप्राप्ति गतिपूर्वक ही होती है! के आघार पर द्रष्टा सुर्यं की स्थानान्तर प्राप्ति 
से सूयं की गति को जानता है | 


आदित्यगतिस्मरणम्‌ - यद्यपि अनेक शास्त्रों में आदित्य की गति का निर्देश उपलब्ध होता है, 
परन्तु वह गति उसकी श्रपनी है, अथवा अन्य की गति का उसमें आरोप है, अथवा लोकसाघारण 
के सामान्यज्ञान के ग्रनुसार गति का कथन है, यह विचारणीय होता है । क्योंकि लोक में सभी 
प्रकार का प्रयोग होता है | यथा-- देवदत्तो ग्रामं गच्छति में देवदत्तस्थ गति को ही कहते हैं। 
ग्रामो गतः, ग्राम आगतः यहां देवदत्त ग्रथवा यान के गमन वा आगमन का ग्राम में आरोप होता 
है । तीब्र गतिवाले यान में बैठे व्यक्ति को यान से बाहर की वस्तुएं उलटी दिशा में दौड़ती हुई 
दिखाई पड़ती हैं। उनके लिये भी “वक्ष दौड रहे हैं' ऐसा व्यवहार होता है । ऐसी स्थिति में यदि 
कोई मनुष्य किसी में आरोपित ग्रथवा साघारणतः दष्ट गति को उसकी ही गति मान ले, तो 
विद्वान्‌ जन उसे भ्रपरीक्षितकारक कहेंगे, उसके ज्ञान को मिथ्याज्ञान कहेंगे । इसी प्रकार सामान्य 
लोकविज्ञात आदित्य की गति पर भी विचार करना चाहिये कि क्या स्थानान्तर-दशन से प्रतीय- 
मान गति आदित्य की स्वगति है, प्रथवा भ्रन्य की गति से ग्रादित्य में स्थानान्तरत्व की प्रतीति 


होती है ? इस विषय में समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ज्योतिषशास्त्र इस बात को कहता है कि. 


भ्रादित्य में प्रतीयमान गति परथिवी की गति के कारण प्रतीत होती है । इस विषय में जो महानु- 


भाव श्रधिक देखना चाहें, वे ग्राचायंवर श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासुइृत यजुरवेदभाष्य ३।६ का 
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ana शाब्दविज्ञानादसन्निक्कष्टेश्ये विज्ञानम्‌ | 
उपमानमपि सादृश्यम्‌, अ्रसन्निकृष्ठेड्यें बुद्धिमुत्पादयति । यथा--गवयदशन 
गोस्मरणस्य । 


अर्थापत्तिरपि दुष्टः श्रतो aS SAAT नोपपद्यते इत्यर्थकल्पना । यथा-जीवति 


Ce य x = 
देवदत्ते गृहाभावदर्शनेन बहिर्भावस्यादुष्टस्य कल्पना | 
अभावो5पि प्रमाणाभावः | नास्तीत्यस्यार्थस्यासक्तिकृष्टस्य । तस्मात्‌ प्रसिद्धत्वान्न 


परीक्षितव्यं निमित्तम्‌ ॥ 


विवरण पृष्ठ २४५-२५६ ( feo do ) देखें । वहां प्रथिवी की गति के वि i नेदिक- 
साहित्य में उपलब्ध होनेवाले प्रायः सभी प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं | श्रतः जहां-कहीं भी सूय 
की गति का उल्लेख मिलता है, उसे ग्ध्यारोपित गति के रूप में अथवा सामान्यजन-ज्ञान के प्रनु- 
सार जानना चाहिये | शास्त्रकार श्रनेक स्थानों पर यादृगेव ददुशे तादृग्‌ उच्यते ( Ae ५।४४। 
६ ) ‘star दिखाई देता है, वैसा कहा जाता है! के रूप में भी इसका निर्देश क करते हैं ॥ 

व्याख्या- [ शब्द ] [ चोदनारूप ] शब्द के ज्ञान से [ चक्षु आदि से ] अस निकृष्ट 
आर्थ में ज्ञान होना शास्त्रप्रमाण (=धाब्दप्रमाण) कहाता है । 

उपमान भी साद्इय है, [वह दृव्यमान सादृश्य | श्रसच्चिक्कष्ट अर्थ में ज्ञान को उत्पन्न 
करता है। यथा--[ गौ ओर गवय ( =नीलगाय ) का सादृश्य ज्ञान होते पर श्ररण्य में | 
गवय का दर्शन गो के स्मरण का कारण होता है । [अर्थात्‌ गौ ale गवय की समानता को जानते- 
वाला जब गवय को देखता है, तब वह गबयदर्शन सादृइय से गौ को स्मरण कराता है कि यह गवय 
गो सदृश है ।] हे 

अर्थापत्ति भी दष्ट वा भुत अर्थ [ इसके बिना ] और रूप से उपपन्न नहीं होता, ऐसे 
अर्थ की कल्पना का नाम है | यथा - देवदत्त के जीते हुये ( == देवदत्त के जीवित होने का ज्ञात 
होते हुये) गृह में उसके श्रभावदर्शत से [उसके] अदृष्ट बहिर्भाव (=बाहर होने) की कल्पना 
होतो है। | 

अभाव भी [ प्रत्यक्षादि |प्रमाण का अभाव ( >-अनुपलब्धि ) रूप है | [ यथा-- 
घर में घडा ] नहीं है, यह [ कथन घटरूप ] अर्थ की भ्रसत्षिकृष्टता का [ बोघक होता है J! 
इस कारण [ प्रत्यक्षादि प्रमाणो के ] प्रसिद्ध होने से, प्र्थात्‌ प्रमाणों के स्वतःप्रमाण होने ते ई 
की घम में निमित्तता की परीक्षा नहीं करनी चाहिये । 

` विवरण--उपमान का स्वरूप न्यायदर्शन ( १।१।६ ) में भ्रन्य प्रकार से दर्शाया हैं | 

यथा--प्रसिद्धसाधम्ये><समानधमंता से साध्य को सिद्ध करना “उपमान' कह ध्य को रना “उपमान! कहाता है । 
“गवयः को नहीं जानता, उसने पूछा 'गवय' केसा होता है ? उत्तर देनेवाले ने कहा- जैसी 


> 
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जो व्यक्ति | 
गौ हट 


७ दनन्त र 
Jar ही गवय होता है । इससे प्रष्टा गौ और गवय के समान घर्म को जान लेता है । तन | 


| 
| 
हि 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ३१ 


ननु प्रत्यक्षादीन्यन्यानि भवन्तु नाम प्रमाणानि, शब्दस्तु न प्रमाणम्‌ । कुतः ? 
'अनिभित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌' । अ्रनिमित्तम्‌ श्रप्रमाणं शब्दः । यो हय्‌ पलम्भनविषयो 
नोपलभ्यते, स नास्ति । यथा शशस्य विषाणम्‌। उपलम्भकानि चेन्द्रियाणि पश्वादीनाम। 
न च 'पशुकामेष्ट्यनन्तरं पशव उपलभ्यन्ते । ग्रतो नेष्टिः पशुफला । कर्मकाले च 
फलेन भवितव्यम्‌ । यत्कालं हि मह नं, तत्कालं महं नसुखम्‌ । 'कालान्तरे फलं दास्यति’ 
इति चेन्न, न कालान्तरे फलमिष्टेः-इत्यवगच्छामः । कुतः ? यदा तावदसौ विद्यमानाऽऽ- 
सीत्‌ तदा फलं न दत्तवती । यदा फलमुत्मद्यते, तदाऽसौ नास्ति । ग्रसती कथं 


~ ललित 
जब वह्‌ जङ्गल में गौ के सदुश किसी प्राणी को देखता है, तो वह प्रज्ञात सामान्यघमं से प्रज्ञापनीय 


गवय को जान लेता है कि यह प्राणी 'गवय' नामवाला है । इस प्रकार नैयायिको के मत में संज्ञाः 
संज्ञी सम्बन्ध का प्रतिपादन उपमान का प्रयोजन है । 

र्थापत्ति के भाष्यकार ने दुष्टार्थापत्ति और ्र॒तार्थापत्तिरूप भेद तो दो कहे हैं, परन्तु 
उदाहरण दृष्टार्थापत्ति का ही दिया है । श्र्‌तार्थापत्ति का उदाहरण भट्ट कुमारिल ने प्रकृत भाष्य 
व्याख्यान में इस प्रकार दिया है-- 

पीनो दिवा न भुङ्क्ते चेत्येवमादि वचः श्रुतो । 
रात्रिभोजनविज्ञानं श्ष॒तार्थापत्तिरिष्यते ॥ इलोकवा तिक श्रर्थापत्ति परिच्छेद ५१।। 

अर्थात्‌ -कोई कहे कि मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, तो इस वचन के श्रवण से 
“रात में खाता है! यह श्रथ ज्ञात होता है क्योंकि विना भोजन के पीनत्व==स्थौल्य =मोटापन 
उपपन्न नहीं हो सकता ॥ 

[शब्द-प्रामाण्य-विचार | 

व्याख्या--(आक्षेप ) चाहे प्रत्यक्षादि थ्रन्य प्रमाण होव, शब्द तो प्रमाण (--शब्दोक्त अथ 
का प्रमापक) नहों हो सकता । किस कारण ? अनिमित्त विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ । शब्द ध्रनिः 
मित्त अप्रमाण है । जो पदार्थ उपलब्धि का विषय होता हुभ्ना [उपलब्ध] नहीं होता, वह नहीं है | 
जेसे--खरगोश के सींग | इच्त्रियां पशु ग्रादि अर्थो को उपलम्भक (--उपलब्धि करानेवाली) 
हैं। [ चित्रया यजेत पशुकामः ( do सं २।४।६ ) इत्यादि बोधित चित्रा नाम की ] पशुः 
कासेष्टि के अनन्तर पशु उपलब्ध नहीं होते । इस कारण [चित्रा] इष्टि पशुरूप फल को देनेवाली 
नहीं है । कमं ( =याग ) के समय ही फल को होना चाहिये । जिस काल में मदंन ( = दबाना 
या मलना ) होता है, उसी समय मदन का सुख होता है । 'कालान्तर में | इष्टि | फल देगी 
ऐसा कहा जाये,तो ठोक नहों,'कालान्तर में [प्राप्त पशु ] इष्टि का फल है! यह हम नहीं जानते (= 
मानते ) । किस कारण से ? जब ag इष्टि विद्यमान ( =हो रही ) थो, तब उसने फल नहीँ 
दिया। और जब फल प्राप्त होता है, तब बह नहीं है । [ विद्यमान ] न होते हुये [ इष्टि ] 


१. चित्रया यजेत पशुकाम (To Fo २।४।६) इत्यादिशास्त्रबोधिताया इष्ट्या अनन्तर- 
मिति भाव: । 
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३२ मीमाँसा-शाबर-भाष्ये | 
दास्यति ? अपिच, तत्काल एव फलं श्रूयते । यागः करणमिति वाक्यादवगम्यते । 
कारणं चेदुत्पन्नं, कार्येण भवितव्यमिति । प्रत्यक्षं च फलकारणमन्यदुपल भामहे. | त च्‌ 

ष्टे कारणे सत्यदुष्टं कल्पयितु' शक्यते, प्रमाणाभावात्‌ । एव दृष्टापचारस्य वेद 
्वर्गाद्यैपि फलं न भवतीति मन्यामहे । दृष्टविरुद्वमपि भवति किञ्चिद्वचनम्‌ | पात्र- 
चयनं विधायाह---स एंष यज्ञायुधी यजमानोऽङ्जसा स्वर्ग लोक याति. aft प्रत्यक्षं शरीरक 
Sakae । न च तत्‌ स्वर्ग लोक याती ति, प्रत्यक्ष हि तदह्यते । न चैष .'याति” इति 
विधिशब्द: । एवञ्जातीयकं प्रमाणविरुद्धं वचनमप्रमाणम्‌ । अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि, 
ग्रावाणः प्लवन्ते’ इति यथा.। तत्सामान्यादग्निहो त्रादिचो दनास्वप्यनाइवास: । तस्मान्न 
चोदनालक्षणोऽर्थो घमं: (१।१।२) ॥ 


कसे फल ait? और भी, उसी काल ( =जब इष्टि हो रही है ) में फल सुना जाता है | 


याग [ फल की प्राप्ति में | करण ( = साधन ) है, यह [ चित्रया यजेत पशुकामः | 
वाषय से जाना जाता है! । यदि कारण उत्पन्न हो गया, तो कार्य होना चाहिये | और फल का 
प्रत्यक्ष कारण अन्य [ दानादि | देखते हैं । वृष्ट कारण [ दानादि ] के होने पर प्रमाण के 
प्रभाव में अदृष्ट [ कारण ] की कल्पना नहीं कर सकते | इस प्रकार [ दृष्टफल-विषयक | 
व्यभिचार जिसका देखा जाता है, उस बेद का अदृष्टविषयक स्वर्गादि भी फल नहीं होता, यह्‌ ह्म 
मानते हैं । कोई वचन दृष्टविरुद्ध भी होता है । [ मृत यजमान के शरीर पर यज्ञीय ] पात्रों को 
रखने का विधान करके कहा है-- वह यह यज्ञायुधी ( ==यज्ञपात्र ही जिसके शस्त्र हैं, वह) 
यजमान शीघ्र स्वगं लोक को प्राप्त होता है ।' [इस वचन में | प्रत्यक्ष मृत कुत्सित शरीर का निर्देश 
किया है । वह [मृत शरीर ] स्वर्गलोक को प्राप्त नहीं होता, वह प्रत्यक्ष ही जला द्या जाता है । 
wit यह 'याति' पद विधि शब्द (विधायक लिङ्‌ प्रादि का रूप) भी नहीं है, [ वतमानकालं 
को कहनेवाला क्रियाशब्द है ]। इस प्रकार के प्रमाणविरुद्ध [ वेद के ] वचन अप्रमाण हैं। 
जैमे--'जल में तू बे डूब जाते हैं, औरौर पत्थर तैरते हे. वचन | उस | दृष्टफल-विषयक वचन ] 
` झो समानता ते भ्रर्निहोत्रादि-विषयक [ ग्रग्मिहोत्रं जुहुयात, स्वर्गकामः आदि ] चोदना- 


' वाक्यों में भी विशवास नहीं होता । इस कारण चोदनालक्षणोऽथों धर्मः ( मी० १।१।२ ) 
[ सूत्रोक्त. घमंलक्षण | ठीक नहीं है । 
. ~ बिवरण--पशुकामेष्ट्यनम्तरम्‌'--यह `पशुकामेष्टि का सामान्य निर्देश है । शास्त्रों में 


gam पशुकामेष्टियाँ कहीं हैं । यथा -चित्रया यजेत पशुकाम: (do Fo २।४।६ ) | यहां 
faa’ इष्टि-विशेष का नाम है, यह 'यस्मिन्‌ गुणोपदेश: प्रबानतोऽभिसंबन्धः' ( मी० १।४।२ ) 
_ में कहेंगे । अ्रतः इस वैदिक वचन का अर्थ होता है --'पशु की कामनावाला चित्रा नाम के याग सेल 
` ्रशुझप फल को प्राप्त करे । - a | 


Ft मीमांसकों के मतानुसार 'यजेत” पदगत यज त्व्याग का भावना में करणरूप से AAT 
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“श्रौत्पत्तिकस्तु शब्वस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम्‌’ | तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । अपौरु- 
षेय: शब्दस्याथून सम्बन्ध: । तस्याग्निहोत्रादिलक्षणस्यार्थस्य ज्ञानं’ प्रत्यक्षादिभिरनव- 
गम्यमानस्य | तथा च चोदनालक्षणः सम्यक्‌ संप्रत्यय इति। पौरुषेये हि शब्दे यः प्रत्यय 
तस्य मिथ्याभाव श्राशङ्कचे त, परप्रत्ययो हि तदा स्यात्‌ । ग्रथ शब्दे ब्र॒वति कथं 
मिथ्येति ? न हि तदानीमन्यतः पुरुषाद्‌ श्रवगतिमिच्छामः । ब्रवीतीत्युच्यते, बोध- 
यति बुद्धयमानस्य निमित्तं भवतीति । शब्दे च निमित्ते स्वयं बुद्धयते । कथं विप्रलब्धं 


पात्रचयनं विधाय - श्वाहिताग्निक दम्पती में से जब किसी की मृत्यु होती है, तब उसके 
यज्ञों के पात्र मृत व्यक्ति के शरीर पर रखकर श्रग्निश्रदान करते हैं । मृतक के किस ae पर कौन- 
सा पात्र रखें, इसका विधान शतपथ ATo १२।५।२।७ में, तथा आरवल।यन गह्यसुत्र ४।३।१-१८ 
में किया है । 'स एष यज्ञाय॒धी' यह वचन इसी रूप में, प्राप्त नहीं होता । निदानसुत्र में पतञ्जलि 
ने इसे इस प्रकार उद्धृत किया है--'स एष यज्ञायुधी यजमानः स्वगं लोकमेतीति ब्राह्मणम्‌ 
( निदानसुत्र २६ ) । यज्ञ के ग्रायुध =यज्ञायुघ, यज्ञायुध हैं जिसके ag ग्राहितारिति यजमान । 
यहां श्राप्रुध शब्द सादुस्यलक्षणा से यज्ञीय पात्रों का वाचक है । जैसे ग्रायुघ संग्राम के साधन हैं, 


वैसे ही पात्र यज्ञकमं के साधन हैं । शरीरकम्‌--ग्रहां कुत्सित अर्थ में शरीर शाब्द से कन्‌ प्रत्यय हुए र्थं में शरीर शब्द से कन प्रत्यय हुमा 
है ( द्र० कुत्सिते । ग्रष्टा० ५।३।७४ ) | ग्रतः यहां 'शरीरक' शब्द से निन्दित शरीर=मृत 
शरीर का निर्देश जानना चाहिये ॥ 


[ शब्दार्थे-सम्बन्ध-विचार | 


व्याख्या--( समाधान ) 'औप्पत्तिकस्तु '"ज्ञानम' । [सुत्र में] 'तु' शब्द पुर्वेपक्ष 
को हटाता है । शब्द का ग्रथ के साथ सम्बन्ध अपौरुषेय हैं । उस प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात न 
होनेवाले भ्ग्निहोत्रादि से लक्षित [स्वर्गादि ] wt के ज्ञान का साधन होता हैँ | 
इस प्रकार ( =शब्दार्थसम्बन्ध के अपौरुषेय होने से) चोदना ही लक्षण है जिस का, 
चह ज्ञान सम्यक होता है । पुरुष द्वारा उच्चरित शब्द से जो ज्ञान होता है. उस के सिथ्यात्व 
की भ्राशङ्का हो सकती है, क्योंकि उस श्रवस्था में वह दूसरे | वक्ता | का ही ज्ञान 
होता है । [ भ्रपौरषेय ] शब्द के कहने पर [ उस से ज्ञात ज्ञान | कंसे मिथ्या हो सकता 
है ? क्योंकि उस समय. [जबकि हम भ्रपौरुष॑य वचन से किसी ग्रथ को जानते हैं. तब ] अन्य पुरुष 
से [ उस प्रकार के अथ के ] ज्ञान की हम इच्छा नहीं करते । [अर्थात पौरुषय शब्द से 
उच्चरित ज्ञान की यथार्थ ता के लिये जैसे वक्ता के भ्राप्तत्व की भ्रपेक्षा रखते हैं, वेस अपौरुषेय 
वचन से विज्ञायमान अर्थ की सत्यता के लिये किसी पुरुषान्तर की अपेक्षा नहीं होती।] आप 
(=पुबपक्षी ) भी ब्रवीति ‘ax को कहता है ऐसा कहते हैं, अर्थात्‌ ब॒ध्यसान= 
जाननेवाले व्यक्ति के ज्ञान का निमित्त होता है प्रौर शब्द के निमित्त होने पर स्वयं जानता हं । 


SME NSPS Se नि मय त नियत उन या7पत्न्ननान 


१, ज्ञानं ज्ञानसाधनमित्यथः। २. द्र०--शतपथ १२।५।२।८--'स एष यज्ञायुषी 
यजमानः"-"योऽस्य स्वर्गे लोको जितो भवति तमभ्यत्येति ।' ड 


Bie 
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ब्रयाद, नैतदेवमिति । न चास्य चोदना ‘caret न वेति’ सांशयिकं प्रत्ययमुत्पादयति। 
न च मिथ्यैतदिति कालान्तरे देशान्तरेऽवस्थान्तरे पुरुषान्तरे वा पुनरव्यपदेक्यप्रत्ययो 
भवति । योऽप्यस्य प्रत्ययविपर्यासं दुष्ट्वाऽत्रापि विपर्यसिष्यतीत्यानुमानिकः प्रत्यय 
उत्पद्यते, सोऽप्यनेन प्रत्यक्षेण प्रत्ययेन विरुद्धघभानो वाध्यते । तस्माच्चोदनालक्षण एव 
धर्मः । 

स्यादेतदेवं, नैव शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः । कुतोऽस्य पौरुषेयता ग्रपौरुषेयता वेति ? 
कथम्‌ ? स्याच्चेदर्थेन सम्बन्धः, क्षरमोदकराब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनपूरणे स्याताम्‌ । 
यदि संशलेषलक्षणं सम्बन्धमभित्रेत्योच्यते, कार्यकारणनि मित्तनेमित्तिकाऽऽश्रयाश्रयिभावा 
दयस्तु सम्बन्धाः शब्दस्यानुपपश्चा एवेति । 


[वह भ्रपौरुषेय शब्द ] कंसे मिथ्या कहेगा, [ जिससे ] यह ऐसा नहीं है, ऐसा जाना जाये ? 
| [ क्योंकि ज्ञान के मिथ्यात्व में जो कारण हो सकता हुँ, वह श्रपौरुषेय शब्द में विद्यमान नहीं 
है || इस बोद्धा के प्रति चोदनावाक्य 'यह अर्थ इस प्रकार का होगा, वा नहीं होगा' ऐसे 
सांशयिक ज्ञान को भी उत्पन्न नहीं करता । यह [चोदनावाक्य से ज्ञात ग्रथ] कालान्तर में, 
देशान्तर में, भवस्थान्तर में अथवा पुरुषान्तर में “मिथ्या हे. ऐसा व्यपदेश्य (=a कहने योग्य 
alfa) ज्ञान नहीं होता | श्रौर जो भी इस (-- लौकिक शब्द ) के ज्ञान का सिथ्यात्व देखकर 
यहां (=वेदिक शब्द में) भी "मिथ्या होगा' एसा श्रानुमानिक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह भी इस 
[वेदिक शब्द से उत्पद्यमान ] प्रत्यक्ष ज्ञान से विरुद्ध होता हुआ बाधित होता है । [ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध manta का उदय ही नहीं होता ।] इसलिये चोदनावाक्य से लक्षित श्रथ ही 
घमं है | 
(आक्षेप) यह इस प्रकार हो सकता है [यदि शब्द site oa का नित्य सम्बन्ध होवे], | 
परन्तु शब्द का अथं के साथ [नित्य] सम्बन्ध है हो नहीं । किर [शब्दार्थ-सम्बन्ध की] Tet | 
यता वा प्रपोरुषेयता [का भ्रवकाश ही | कहां है ? कंसे ? यदि शब्द का अथे के साथ सस्बन्ध | 
होवे, तो छुरा ओर लड्डू Teal के उध्चारण होने पर मुख का कटना और भरना हो जावे | 
यदि [शब्द और अर्थ के संश्लेष ( = संयोग) सम्बन्ध को मानकर कहा जाये, तो काय-कारण) 
निमित्त-नेमित्तिक, भ्राश्रय-आश्रयिभाव श्रादि सम्बन्ध शब्द के उपपन्न ही नहीं होते । | 
re eee 
१. इस प्रसङ्ग में भाष्य में जहां भी “सम्बन्ध? का निर्देश है, वहां ada नित्य सम्बन्ध. 
श्रभिप्रेत है । 
२. शब्द और अर्थे के सम्बन्ध को नित्य मानने पर न्यायदर्शन २।१।५ ३ में लिखा है-7 | 
पुरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च सम्बन्धाभाव: । ग्रर्थात लडड शब्द के उच्चारण से मुख का भरता, 
र्ति शब्द कै उच्चारण से मुख का जलना, ग्रौर छुरी शब्द के उच्चारण से मुख का कटना नहीं 


है, प्रतः शब्द भौर रथं का-सम्बन्ध वहीं है । 


७. oh ( 
: NDA , ! ॥ 
0077 “क्क है. "४ ०. क्यो. ७ न १ १ है विश कि 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ३५ 

उच्यते--यो ह्यत्र व्यपदेश्यः सम्बन्धस्तमेकं न व्यपदिशति भवान--प्रत्याय्यस्य 
प्रत्यायकस्य च यः सञ्ज्ञासञ्ज्ञिलक्षण इति । आह--यदि प्रत्यायकः शब्दः, प्रथमश्रत 
कि न प्रत्याययति ? उच्यते--सर्वत्र नो दशशतं प्रमाणम्‌ । प्रत्यायक इति हि प्रत्ययं 
दृष्ट्वाऽवगच्छामः, न प्रथमश्रुत इति । प्रथमश्रवणे प्रत्ययमदुष्ट्वा, यावत्क्रत्वः श्रतेन 
इयं संज्ञा भ्रयं संज्ञी इत्यवधारितं भवति, तावत्कृत्वः श्रुतादर्थावगम इति । यथा चक्ष- 
द्रेष्ट न बाह्येन प्रकाशेन बिना प्रकाशयतीत्यद्रष्ट न भवति । यदि प्रथमश्रतो न प्रत्याय- 
यति, कृतकस्तहि शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः | कुतः ? स्वभावतो ह्यसम्बन्धांवेतौ शब्दाथौ 
मुखे हि शब्दमुपलभामहे, भूमावर्थम्‌ । शब्दोऽयं न त्वर्थः, श्रर्थोऽयं न शब्द इति च 
व्यपदिशन्ति । रूपभेदोऽपि भवति--'गौ: इतीमं शन्दमुः्चोरयन्ति, सास्ना दिमन्तमर्थमः 
वबुध्यन्ते इति । पृथगृभूतयोश्च यः सम्बन्धः, स कृतको दृष्ट: | यथा रज्जृघटयो रिति ॥ 


ग्रथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? । गकारौकारविसर्जनीया इति भगवानपवर्षः । श्रोत्रः 
ग्रहणे ह्यय लोके शब्दशब्द: प्रसिद्धः । ते च श्रोत्रग्रहणाः | यद्येवम्‌, अर्थप्रत्ययो 
TTT लक 


(समाधान) आक्षेप का उत्तर देते हैं--यहां जो कहने योग्य सम्बन्ध है, उस एक को 
आप कहते ही नहीं - ज्ञेय और ज्ञापक का जो संज्ञा-संज्ञील्प [सम्बन्ध] है । (आक्षेप) यदि शब्द 
[अर्थ का | ज्ञान करानेवाला है, तो वह पहली बार gar gat | प्रथं का] ज्ञान क्यों नहीं 
कराता ? (समाधान) हमारे लिये ada दर्शन (--लोकव्यवहार) प्रमाण है । [शब्द अर्थ 
का | बोधक है, यह [शब्द द्वारा | ज्ञान [को उपलब्धि] को देखकर हम जानते हैं, प्रथम शुत 
शब्द [अर्थ का प्रत्यायक होता है, यह नहीं मानते] । प्रयम श्रवण होने पर अर्थ के ज्ञान को 
उपलब्धि न देखकर, जितनी बार सुनने से ‘ag इसकी संज्ञा है, और यह इसका संज्ञी है यह 
निश्चित होता है, उतनी बार सुने हुये शब्द से ग्रथ का ज्ञान स्वीकार करते हैं । जेते देखने- 
वालो आंख बिना बाह्य प्रकाश के [अर्थ को] प्रकाशित नहीं करती, इतने से वह "न देखनेवाली' 
नहीं हो जाती है । (श्राक्षेप) यदि प्रथम श्रुत श्र का ज्ञान नहीं कराता, तो शब्द अर्थ का 
सम्बन्ध कृतक (--श्रनित्य) है । किस कारण ? ये शब्द झर अर्थ स्वभाव से असस्बद्ध हैं । 
मुख में शब्द श्रौर भूमि पर अथं है । यह शब्द है ग्रथ नहीं, और यह अर्थ है शब्द नहीं, ऐसा 
कहते हैं । [ दोनों सें] रूप का भेद भी होता है-'गो' इस शब्द को उच्चारित करते हैं, और 
सास्ना (=गलकम्बल) श्रादि अवयवों से सम्बद्ध र्थं को जानते हैं । पृथक्रूप से वर्तमान दो 
का जो सम्बन्ध होता है, वह कृत्रिम देखा जाता है । जैसे [पानी निकालने के लिये] रस्सी ओर 
घट का ॥ 

विवरण--पू्व पक्षी ने शब्दार्थंसम्वन्ध के विषय में जो ग्राक्षेप किया है, उसके समाधान 
के लिये शब्द के स्वरूप पर पहले विचार करना श्रावश्यक है | इसलिये भाष्यकार शब्दाथ सम्बन्ध 
पर किये गये ग्राक्षेप का समाधान देने से पहले शब्द के स्वरूप पर विचार करते हैं-- 


व्यास्या--अच्छा तो “गौ: यहां कौन शब्द है ? गकार ओकार और विसजनीय ये शब्द 
हैं, ऐसा भगवान्‌ उपवष कहते हैं । भोत्र से जिसका ग्रहण होता है, उस अर्थ में हो 'शब्व' शब्द का 
लोक में व्यवहार प्रसिद्ध है। वे[गकार ओकार घौर विसग ]भोत्र से ग्रहण होतेवाले हैं। (आक्षेप) 
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. है, तब गकार [गृहीत] नहीं होता । इसते जाना जाता है कि गकार श्रादि से भिन्न me 
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नोपपद्यते । कथम्‌ ? एकैकाक्षरविज्ञानेऽर्थो नोपलभ्यते । न चाक्षरव्यति रिक्तोऽन्यः 
कङ्चिदस्ति समुदायो नाम, यतोऽरथप्रतिपत्तिः स्यात्‌ | यदा गकारो न तदा औकार- 
विसर्जनीयौ, यदौकारविसर्जनीयौ न तदा गकारः | प्रतो गकारादिव्यतिरिक्तोऽन्यो 
गोशन्दोऽस्ति, यतोश्थँप्रतिपत्तिः स्यात, । श्रन्तहिते शब्दे स्मरणादथश्रतिप त्तिश्चेत्‌, न, 
स्मृतेरपि क्षणिकत्वादक्षरेस्तुल्यता | पू्वेवणेजनितसंस्कारसहितो$न्त्यो वर्ण: प्रत्यायक 


इत्यदोषः ।। 
जज > 


यदि ऐसा है [प्रर्थात्‌ गकार थ्रोकार श्रौर विसजनीय ही शब्द हैं], तो श्रथं का ज्ञान नहीं होगा। 
केसे ? एक-एक प्रक्षर के जानने पर भ्रथं गृहीत नहीं होता | ग्रौर अक्षरों से व्यतिरिक्त ( अन्य) 
समुदायरूप कोई शब्द नहीं है, जिससे अथं की प्रतीति होवे i जब गकार [गहीत] होता है, 
तब ओकार भौर विसर्जनीय [गृहीत] नहीं होते, जब थ्रोकार श्रौर विसजंनोय [गृहीत | होते 


“गौः? शाब्द है, जिससे प्रथं को प्रतीति होती है। [गकारादि] शब्द के अन्तहित (स्लुप्त) हो 
जाने पर उनके स्मरण से ae की प्रतीति होती है, ऐसा यदि कहो, तो यह भी उपपन्न नहीं होता, 
[क्योंकि ] स्मृति के भी क्षणिक होने से उसका भी श्क्षरों के साथ तुल्यभाव है । [ अर्थात्‌ एक-एक 
वर्ण की स्मृति के भी क्षणिक होने से 'गौ:” ऐसी एकाकार स्मृति नहीं होगी ] (समाधान) पूवं 
qa वर्ण [के श्रवण ] से उत्पन्न संस्क्रारसहित अन्त्य वणं प्रत्यायक (अथ का बोधक) होता 
है । [अर्थात्‌ गकार वर्ण के श्रवण से उत्पन्न जो सस्कार, उसके सहित जो औकार का श्रवण, तद" 
नन्तर पुर्ववणश्रवणजनित संस्कार के साथ ओकार श्रवण से उत्पन्न जो संस्कार, उसके सहित 
अर्थात्‌ गकार भ्रौकार श्रवण से उत्पन्न जो संयुक्त संस्कार, sad सहित जो अन्त्य वर्ण विसर्ग, 
उसके श्रवण से अर्थ की प्रतीति होती है ।] इस प्रकार [शब्द के प्रत्यायकत्ब में] कोई दोष 
नहीं है । 

बिवरण- शब्द के स्वरूप के विषय में शास्त्रों में कुछ मतभेद उपलब्ध होता है । नेयाथिक 
ध्वनि को शब्द-सानते हैं । वेयाकरण स्फोट को शब्द मानते हैं | उनके मत में स्फोट द्रव्य है, और 
ध्वनि उसका गुण है स्फोटः शब्दो ध्वनि: शब्दगणः ,महाभाष्य १ १६६६) । शवरस्वामी ते प्रं 
भाष्य में भगवान्‌ उपवर्ष का निर्देश करके ध्वनिरूप शब्द को प्रमाणित क्रिया है ।' श्राचार्य शंकर 
ने भी ब्रह्मसूत्र १।३।२८ के भाष्य में 'वर्णा एव तु शब्द इति भगवानपवर्ष:” इस रूप से उपस्थित 
किया है । भगवान उपत्रर्ष ने पूर्वोत्तर दोनों मीमांसाओं पर भाष्य लिखा था | अतः उन्होंने शब्द" 
विषयक मत का विवेचन पूर्वमीमांसा १।१।५ के भाष्य में किया था, श्रथवा उत्तरमीमांसा १।३। 
२८ के भाष्य में यह विचारणीय है । ऐसा ही एक श्रात्मसद्भाव का प्रकरण मीमांसा १।१।१ तथा 
वेदान्त ३।३।५३, ५४ में मिलता है । वहां प्राचार्य शंकर ने लिखा है--शबर स्वामी ने यहीं 
( वेदान्त ३।३।५३ ) से ग्रात्मास्तित्व का आकर्षण करके मीमांसा १।१।५ में लिखा है । उपः 
वर्षाचाय ने, पुवं मीमांसा में ग्रात्मास्तित्वसाघन वी प्रसक्ति होने पर शारीरक में कहेंगे ऐसा निर्देश 
किया है । 'न चाक्षरव्पतिरिक्तोऽन्यः कदिचिदस्ति समुदायो am’ से वैयाकरणों द्वारा स्वीकृत 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ३७ 


नन्वेवं 'शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे’ इति लौकिकं वचनभनुपपन्नं स्यात्‌ | उच्यते 
यदि नोपपद्यते, अनुपपन्नं नाम न हि लौकिकं वचनमनुपपन्नमित्येतावता प्रत्यक्षादि- 
मिरनवगम्थमानोऽर्यः शक्तोत्युपगन्तुम्‌ । लौकिकानि वचनान्युपपत्नार्थान्यनुपपन्ना- 
रथानि च दृश्यन्ते | यथा--'देवदत्त ! गामभ्याज’ इत्येवमादीनि, 'दश दाडिमानि षडपूपाः’ 
इत्येवमादीनि च ॥ "१०:३० नह 


स्फोटात्मक शब्द का निर्देश किया है । इस विषय में यह भी जानना चाहिये कि मीमांसक Att ७ 
के भ्रतिरिक्त पदादि को शब्द नहीं मानते । नैयायिक वर्ण के साथ पद की भी सत्ता स्वीकार करते” 
हैं । वेयाक्रण घ्वनि को शब्द न मानते हुये भी वर्णस्फोट पदस्फोट वाक्यस्फोट प्रादि प्रनेक प्रकार ४ 
के स्फोटों की सत्ता स्वीकार करते हैं । यदा गकारः इत्यादि से भाष्यकार ने “वाणी के द्वारा क्रमश; 
एक-एक वर्ण का उच्चारण होता है' का निर्देश किया है । तुलना करो--एकंक्रवर्ण वरतिनी वाक्‌ 
न द्वौ युगयदुच्चारयति । 'गोः' इति यावद्‌ गकारे वाग्वतंते, नोकारे न विसजनीये । यावदौकारे, न 
गकारे न विसर्जनीये | यावद्‌ विसजंनीये, न गकारे नौकारे ( महाभाष्य १।४।१०८ ) । पुवंपुवं 
वर्ण जनित० --नैयायिक भी इसी प्रकार शब्द से श्रथ की प्रतीति मानते हैं॥ 


व्याख्या- (आक्षेप) यदि ऐसा है, तो 'शब्द से हम अर्थ को जानते हैं' यह लौकिक 
बचन उपपन्न नहीं होगा । (समाधान) यदि [लौकिक वचन] उपपन्न नहीं होता, तो उपपन्न 
न होवे । लौकिक बचन उपपन्न नहीं होता, इतने मात्र से [वह | प्रत्यक्ष प्रादि प्रमाणों से अनव- 
गम्यमान (ज्ञात न होनेवाला) ग्रथ का ज्ञान नहीं करा सकता | लौकिक वचन उपपन्न अर्थ? 
वाले (=सार्यक) ak अनुपपन्न अर्थवाले (=निरर्थक) दोनों प्रकार के देखें जाते है । जेसे- 
देवदत्त गौ को लेजा' इत्यादि [सार्थक], और ‘aa mare, छः पुवे' भ्रादि [ अत्रर्शक] 
हैं ॥ 


विवरण -शबरस्वामी ने यहां लौकिक वाक्यों के सार्थक और ग्रन्थक भेद प्रौर उनके जो 
उदाहरण दिये हैं, उन का धार महाभाष्य है। इस की पुष्टि श्रनर्थक वाक्य दश दाडिमानि 
षडपुपा के प्रतीक-निर्देश से होती है | महाभाष्य का पाठ इस प्रकार है- लोके ह्यथंवन्ति चा- 
नर्थेकानि च वाक्यानि दृश्यन्ते । अर्थवन्ति तावत्‌ - देवदत्त गामम्याज शुक्लां दण्डेन, देवदत्त गाम- 
भ्याज कृष्णामिति । अनथंकानि दश दाडिमानि षडपुपाः कुण्डमज्ञाजिनं 'पललपिण्ड: श्रधरोरुक- 
मेतत्‌ कुसार्याः स्फयक्रतस्य पिता प्रतिशीन इति | महाभाष्य १।१।१॥ अनर्थक वाक्य का यही 
उदाहरण महाभाष्य १।२।४५ में, तथा न्यायवात्स्यायनभाष्य ५।२।१० में भी उपलब्ध होता है 
( वात्स्यायनभाष्य का पाठ कुछ भ्रष्ट है ) । दश दाडिमानि म्रादिका पृथक पृथक at इस 
प्रकार है-- दस अनार, छः पुवे, कुण्ड, बकरे का चर्म, मांसपिण्ड, इस कुमारी के अधोभाग का 
वस्त्र ( पेटीकोट, घाघरा आदि ), स्फ्यकृत का लड़का स्फॅयकृत का पिता, ठण्डा (--घीरे काम 
करनेहारा ) । ये पृथक, पृथक, रूप में तो सार्थक हैं, परन्तु समुदाय अनर्थक है । यही बात 
महाभाष्यकार ने १।२।४५ के भाष्य में इन वाक्यों को पढ़कर लिखा है- समुदायोऽत्रानथेकः । 
अर्थात्‌ यहां समुदाय अनर्थक है । न्‍्यायदर्शन के जिस सुत्र के भाष्य में उक्त उदाहरण दिया है, 
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३८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ननु च शास्त्रकारा ग्प्येवमाहुः-¬ पूर्वावरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्टे ब्रजति पचति 
इत्यपत्रमप्रभृत्यपवर्गपर्य्यन्तम्‌” [नि० १।१] इति यथा । न शास्त्रकारवचनमप्यलमिममर्थेन- 
प्रमाणकमुपपादयितुम्‌ । श्रपिच, नैवैतद्‌ अनुपपन्नाथम्‌ | AAO: संस्काराः, संस्कारादर्थ- 
प्रतिपत्तिरिति सम्भवत्यर्थप्रतिपत्तावक्षराणि निमित्तम्‌ । गौण sets शब्द इति 
चेद, न गौणोऽक्षरेषु निमित्तभावः | तद्भावे भावात्‌, तदभावे चाऽभावात्‌ । अथापिग णः 
स्यात, न गौणः शब्दो मा भूदिति प्रत्यक्षा दिभिरनवगम्यमानोज्थ 2 शक्यः परिकल्पयि- 
तुम्‌ ।न हि 'अग्निर्माणवक' इत्युक्ते 'अग्निशब्दो गौणो मा भूद्‌' इति 'ज्वलन एव | माण- 
बकः? इत्यध्यवसीयते । न च प्रत्यक्षो गकारादिभ्योऽत्यो गोशव्द । इति, भेददर्शना- 
भावात , ग्रभेददशंनाच्च | गकारादीनि हि प्रत्यक्षाणि । तस्माद्‌ गोः इति गक! रादि- 
विसर्जनीयान्त पदम्‌ अ्रक्षराण्येव । ग्रतो न तेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यत पदं 
नामेति । 


c € a ता कुरा थ्‌ ने 
वह सूत्र इस प्रकार है - पौर्वापर्यायोगाद्‌ प्रतिसम्बद्धाथमपाथ कम्‌ ( ५।२।१० ) अर्थात जिस ii 
पुर्वापर का संबन्ध न होने से adag भ्रथेवाला हो, वह भ्रपार्थेक दोषवाला होता है ॥ 


~ =. छः 
ऊपर आक्षेप्ता ने जब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे इस लौकिक वचन से शब्द से सीधी श्रथ की 
प्रतीति कही थी, उसका भाष्यकार ने समाधान किया है। श्रब वही श्राक्षेप्ता शास्त्रकारों का वचन 
उदघत करके कहना चाहता है क्रि शास्त्रकार भी शब्द से ही सीधी ae की प्रतीति का अन्वाख्यान 
करते हैं-- 


व्याख्या - (TAT) अच्छा तो शास्त्रकार लोग भी तो इस प्रकार कहते हे-जते 
पुर्वापरीभूत भाव (क्रिया) को आख्यात (=तिङन्त क्रिया) पद से कहते हैं, ब्रजति पचति 
से आरम्भ से लेकर समाप्तिपर्यन्त ग्रथ को कहते हैं (निरुक्त १।१) । (समाधान) शास्त्रकार 
का वचन भो [शब्द से अथ जाना जाता है] इस प्रमाणरहित aa को कहने में समथ नहीं है । 
और भी, यह [शास्त्रकार का वचन | अनुपपन्न अर्थवाला ( = निर्थक वा सदोष) नहीं है | 
अक्षरों [के श्रवण] से संस्कार, और संस्कार से अर्थ का ज्ञान होता है, इस अस 
ग्रथ के ज्ञान में प्रक्षर निमित्त होते हैं । प्रथं के ज्ञान में शब्द गौण ही है, ऐसा 
कहा जाये, तो [यह ठीक नहीं, अर्थज्ञान में] अक्षरों में निमितभाव गौण नही है । 
उन [wet] के होने पर [ अर्शका ज्ञान ] होने से, we उनके न होते पर 
[अर्थ का ज्ञान] न होने से । यदि (weet में शब्द] गौण भी होने, तो भी शब्द [का 
निमित्तत्व भ्र्शज्ञान में] गोण न हो जावे, इतने मात्र से प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भ्रनुपलम्यमान 
[अक्षरों से भिन्न शब्दरूप ] अर्थ की कल्पना नही' की जा सकती । 'बालक अग्नि हैँ ऐसा 
कहने पर 'भरिन शब्द गौण न हो जावे', इतने मात्र से 'माणवक आग है' यह नही जाना जाता | 
गकार प्रादि से भिन्न कोई प्रत्यक्ष 'गो' शब्द नहो है, भेदज्ञान के न होने से और अभेदज्ञान के होने 
से । गकारादि [प्रक्षर ] ही प्रत्यक्ष हैं । इसलिये 'गौः' यह गकार से लेकर विसर्गान्त पद अक्षर ही 
हैं। इस कारण [गक्कार प्रौकार और विसर्जतीय अक्षरों] से भिन्न पदनामवाला अन्य नही है । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ३६ 


ननु 'संस्कारकल्पनायामप्यदृष्टकल्पना' । उच्यते -शब्दकल्पनायां सा च शब्द- 
कल्पना च | तस्मादक्षराण्येव पदम्‌ ॥ 


अथ ‘at’ इत्यस्य शब्दस्य क्रोऽथंः ? सास्नादिविशिष्टाऽक्कतिरिति ब्रमः । 
नन्वाकृतिः साध्याऽस्ति वा न वा इति । न प्रत्यक्षा सती साध्या भवितुमहंति | 
रुचकः स्वस्तिको वर्द्धमानक इति हि प्रत्यक्षं दृश्यते । व्यामोह इति चेत्‌, नासति 
्रत्ययविपर्यासे व्यामोह इति शक्यते वक्तुम्‌ । श्रसत्यप्यर्थान्तरे एवञ्जातीयको भवति 
प्रत्यय:--पंक्ति यूथं वनमिति यथेति चेत्‌ न, ्रसम्बद्धमिदं वचनमुपन्यस्तम्‌ । किम्‌ ? 
“असति वने वनप्रत्ययो भवती ति! । प्रत्यक्षमेवऽऽक्षिप्यते, वृक्षा अपि न सन्तीति । यदेवं, 
प्रत्युक्तः स माहायानिकः पक्षः । ग्रथ किमाकृतिसःद्भाववादी उपालभ्यते, सिद्धान्तान्तरं 
ते दुष्यति इति, वनेऽसत्यपि वनप्रत्ययः प्राप्नोतीति । एवमपि, प्रकृतं दूषयितुमशक्नुवत- 


(आक्षेप) संस्कार की कल्पना में भी तो श्रदृष् की कल्पना है । (समाधान) [गकारादि 
अक्षरों से भिन्न | शब्द की कल्पना में उस (=संस्कार) की, तथा शब्द को [ भ्र्थात्‌ दो की कल्पना 
करनी पड़ती है] । इस कारण भ्रक्षर ही पद हैं ॥। 

[शब्दार्थ विचार | 

व्याख्या-(श्राक्षेप) 'गो'इस शब्द का क्या शर्थ है? (समाधान ) सास्ना ( >गलकम्बल > 
गले में लटका हुआ झोल ) आदि से विशिष्ट आकृति (--जाति' है, ऐसा हम कहते हैं । (आक्षेप) 
भ्राकृति तो साध्य है, है अथवा नही । (समाधान) प्रत्यक्ष होती हुई [श्राक्कति ] साध्य नहो हो 
सकती | रुचक स्वस्तिक वर्धभानक [प्राभूषणविशेष] ये प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । यह (--प्रत्यक्ष 
प्रतीति) व्यामोह (= मिथ्याज्ञान) है, ऐसा कहो तो ठीक नही है, क्योंकि [उक्त पदार्थों 
के] ज्ञान का विपर्यास (=उलटापन) न होने से उसे “व्यामोह है' ऐसा नही कह सकते । 
अर्थाऱ्तर ( = भिन्न पदार्थ) [का सद्भाव] न होने पर भी इस प्रकार (==अ्र्थान्तर) का 
ज्ञान होता है । जैसे पङ्क्ति यूथ वन [ प्रतीयमान अर्थविशेष का सद्भाव न होने पर भो पङ्क्ति 
यूथ वन रूप अर्थान्तर की प्रतीति होती है], ऐसा यदि कहो तो ठीक नही, क्योंकि यह [ भ्रापने ] 
असम्बद्धवचन कहा है । क्या ? 'वन के न होने पर भी वन का ज्ञान होता हैं यह । [इस प्रकार 
तो | प्रत्यक्ष पर ही आक्षेप करते हो कि-- वृक्ष भी नही हैं! | यदि ऐसा है, तो यह महायान सता- 
नुयाथियों का पक्ष [पहले ही निरालम्बन-शून्यबाद के प्रकरण में] खण्डित किया जा चुका है | 
alt यदि कृति के सद्भाव को माननेवाले के प्रति उपालम्भ देते हो, कि तुम्हारा अत्य सिद्धान्त 
(=मर्थावलम्बन पक्ष) दुषित होता है--वन के न होने पर भो वन का ज्ञान होता है । इस 

भकार भो प्रकृत [ ग्राकृति] पक्ष को दूषित करने की शक्ति न रखते हुये उसके अन्य सिद्धान्त 
=a ल कक ह ती 


१. नैयायिक ग्र आक्रति से जाति को पृथक्‌ मानते. हैं-- व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदाथः (न्याय 
२।२।६५ ) । मीमांसक भौर वैयाकरण भ्राकुति शब्द से जाति का ही निर्देश करते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— डी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo मीमांसा-शावर-भाष्ये 
स्तत्सिद्धान्तान्तरदूषणे निग्रहस्थानमापद्यते । असाधकत्वात्‌ । स हि वक्ष्यति-दुष्यतु 
यदि दुष्यति । कि तेन दुष्टेन अदुष्टेन वा प्रकृत त्वया साधितं भवति, मदीयो वा पक्षो 
खितो भवतीति ? न च वृक्षव्यतिरिक्तं वनं यस्मान्नोपलभ्यते, AAT a नास्ती- 
त्यवगम्यते । यदि वने श्रन्येन हेतुना सः्भावविपरीतः प्रत्यय उत्पद्यते, मिथ्यव वनप्रत्यय 
इति । ततो वनं नास्तीत्यवगच्छामः | न च गवादिषु प्रत्ययो विपर्येति । अतो वैषम्यम्‌ । 
अथ वनादिष्‌ नैव विपर्येति, न ते न सन्तीति । तस्मात, श्रसम्बद्धः प क्तिवनोपन्यात: । 
अत उपपन्नं जैमिनिवचनम्‌--श्राक्ृतिः शब्दार्थं इति । यथा च आकृति; शब्दार्थस्तथो- 
परिष्टा निपुणतरमुपपादयिष्याम (द्र०-१।३। ग्रधि० ६) इति॥ 
अथ सम्बन्ध: क इति? यच्छब्दे विज्ञातेऽर्थो विज्ञायते । स तु कृतक इति पूर्वमुप- 


किक लक a NN SS शॉप 
के दूषण में आप निग्रहस्यान ( --पराजय को स्थिति) को प्राप्त होते हैं । [क्योंकि प्रर्थावलम्बन- 


eq am सिद्धान्त का दूषण प्लाकृतिपक्ष के निराकरण में ] साधक नहीं होता । वह 
[आकृतिवादी उत्तर में] कहेगा कि-- [मेरा अर्थावलम्बनरूप सिद्धान्तान्तर | यदि दूषित होता है तो 
दूषित होवे।उसके इषित होने वा न होने से तुम्हारा क्या प्रकृत ( == wets का खण्डन ) fag होता है, 
ग्रथवा मेरा [ प्राकृति | पक्ष दूषित होता है ? यतः वृक्षों के अतिरिक्त वन उपलब्ध नही होता, 
इससे ‘aa नही है” ऐसा नहीं है । किन्तु यदि वन के विषय में किसी अन्य हेतु से उसकी सत्ता 
के विपरीत ज्ञान होता है, तो वनज्ञान मिथ्या हो है । इस कारण “वन नही है! ऐसा हम जानते 
हैं। गौ आदि में [आकृतिरूप ] ज्ञान विपरीत ( =मिथ्या) नही होता। इससे [वन-ज्ञान श्रौर 
आकृतिज्ञात में | विषमता है । [अभ्युपगम सिद्धान्त से वादी कहता है- ] यदि वनादि में 
[वनादिज्ञान] विपर्यय (-८मिथ्यात्व) को प्राप्त नही होता है, तो 'बनादि नहीं हैं” यह नहीं 
होगा, श्रर्थात्‌ वनादि को सत्ता को मान लेंगे । [इससे हमारे आकृतिपक्ष में कोई दोष नहीं 
झ्राता है ।] इसलिये [अ्राकृतिपक्ष के खण्डन के लिये] पङ्क्ति यूथ वन का प्रस्तुतीकरण Maras, 
है । इससे जेमिनि प्राचायं का वचन--'प्राकृति शब्द का ग्रथ है' यह उपपन्त होता है। और 


आकृति शब्द का भ्रर्थ केसे है, इसका भ्रागे (द्र०-१।३। अधि० ९) भले प्रकार उपपादन करेगे 


` बिवरण-सिद्धान्तान्तर-दूषण निग्रहस्थान--प्रकत श्रर्थं के साथ असम्बद्ध वचन (जिससे 


प्रकृत प्रथं की सिद्धि में सहायता न मिले ) का प्रयोग श्रर्थान्तर नाम का निग्रहस्थान माना गयां 
है--प्रकृतादर्थाद प्रप्रतिसंबद्वार्थम्‌ अर्थान्तरम्‌ ( न्याय ५।२।७ ) । निग्रहस्थान पराजय 
कारण होने हैं--निग्रहस्थानानि पराजयवस्तूनि | वात्स्यायन भाष्य ४।२।१ की त्यान । 

आक्नतिः शब्दार्थ:--द्र०--मी मांप्ता १॥३१॥३२--भाकृतिस्तु किया carn उपपादयिष्यामः 
-्राक्ठति ( =जाति ) शब्द का भ्रथ है! यह सिद्धान्त मीमांसा के आकृतिशक्त्याधिकरण 
( do १, पा० ३, अधि० ९, सुत्र ३०-३४ ) में विशद रूप से निरूपित किया गया है ॥ 

[शब्दार्थ-सम्बन्ध-विचार | | 

व्यास्या- (AAT) [शब्द और भ्रर्थ का परस्पर] कौनसा सम्बन्ध है ? ( समाधान) 

जो शब्द के ज्ञात होने पर ही प्रर्ण जाना जाता है । | भ्र्थात्‌ जिस प्रकार के सम्बन्ध से शब्द 
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६ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४१ 


पादितम्‌ ॥ तस्मान्मन्यामहे--केनापि पुरुषेण शब्दानामर्थे: सह सम्बन्ध कृत्वा 
संव्यवहत्तु वेदाः प्रणीता इति । तदिदानीमुच्यते--अपौरुषेयत्वातः सम्बन्धस्य सिद्ध- 
मिति । कथं पुनरिदमवगम्यते, ग्रपौरुषेय एष सम्बन्ध इति ? पुरुषस्य सम्बन्धुरभावात्‌ । 
कथं सम्बन्धा नास्ति ? प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्याभावात,, तत्पर्वकत्वाच्चेतरेंषाम्‌ । ननु 
` चिरवृत्तत्वात्‌ प्रत्यक्षस्याविषयो भवेदिदानीन्तनांनाम्‌ । न हि चिखृत्त: सन्‌ न स्मय्येत । । 
न च हिमवदादिषु कूपारामादिवदस्मरणं भवितुमहंति । पुरुषवियोगो हि तेषु भवति | 
देशोत्सादेन कुलोत्सादेन वा । न च शब्दाः्थेव्यवहारवियोग: पुरुषाणामस्ति ॥ | 


उच्चारण होने AT Het का ज्ञान होता है, उस प्रकार का संज्ञा-ंज्ञी सम्बन्ध है ।] (आक्षेप) वह 
[शब्द श्रर् का सम्बन्ध] तो कृतक ( = कृत्रिम) है, यह पुव दर्शा चुके हैं । इसलिये हम मानते 
हैं कि किसी पुरुष ने शब्दों का अर्थो के साथ सम्बन्ध जोड़कर व्यवहार के लिये वेद बनाये हैं। 
(समाधान) इस विषय में श्रब कहते हैं-[ शब्द भ्रौर wet के ] सम्बन्ध के अपौरुबेय होने से 
[वेद का अपौरुषेयत्व ] सिद्ध है । (आक्षेप) यह कैसे जाना जाता है कि यह [शब्द और अथ का] 
सम्बन्ध अपौरुषेय हे ? (समाधान) [शब्द और wel का] सम्बन्ध जोड्नेवाले पुरुष का 
अभाव होने से । (आक्षेप) [शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को] सम्बद्ध करनेवाला कंते नहीं 
है ? (समाधान) प्रत्यक्ष प्रमाण के न होने से, ate अन्य प्रमाणों के प्रत्यक्ष पुवेक होने से। [अर्थात 
जब राव्दार्थ-सम्बन्ध जोड़नेवाले व्यक्ति के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहो हैं, तो प्रत्क्षपूर्वक 
प्रवत्त होनेवाले अन्य प्रमाण भी नही हैं।] (आक्षेप) [शब्दाथं-सम्बन्ध को जोड़नेवाले के बहुत 
पुराना होने से आजकल के हम लोगों के प्रत्यक्ष का विषय नही' हो. सकता । (समाधान) बहुत 
पुराना होता हुये भी [शब्दा्थ-सम्बन्ध को जोडनेवाला ] स्मरण न किया जाये, ऐसा नही हो 
सकता । अत्यन्त बर्फोले स्थान ग्रादि में बनाये गये HE वा बगीचे फे बनानेवाले के अस्मरण 
(=नाम का ज्ञान न होने) के समान यह अस्मरण नही हो सकता | उन प्रदेशों सें देश के नाश 
से अथवा कुल के नाझ से पुरुष का वियोग हो जाता हे । [अर्थात्‌ परम्परा टूट जाने से बफोलि 
स्थानों में कूप आदि के निर्माता का नास स्मरण नहो रहता ।] [परन्तु] पुरुषों के शब्दार्थ- 
व्यवहार का वियोग नही हे । [अर्थात्‌ पुरुषों का शब्दार्थव्यवहार अटूट परम्परा से चला आ रहा 
हं । ग्रतः शब्दाथ-सम्बन्ध के करनेवाले पुरुषों का अस्मरण उपपन्न नही हो सक्रता |] 


विवरण--शत्ररस्वामी ने शब्दा्थ-सम्बन्ध को अपौरुषेय सिद्ध करने में जो हेतु दिये हैं, 
उनका सम्बन्ध पुरुषशरीरधारी जीव से है, तो ठीक है । परन्तु शबरस्वामी झ्रादि मीमांसक 
ईश्वर की सत्ता के.सी. स्वीकारु नहीं करते । इसलिये उनके मत में अपौरुषेय का अभिप्राय 
शब्दार्थ-सम्बन्ध के भ्रनादित्व'से है । जो मीमांसक ईश्वर को सत्ता स्वीकार करते हैं, उनके मत 
में वेद और छब्दार्थ-सम्बस्ध के भ्रपोरुषेय कहने का तात्पर्य शरीरघारी पुरुष के निषेध में है । 
वयाकरण भी शब्दार्थ-सम्बन्ध को नित्य मानते हैं, परन्तु उन्होंने उसका अपौरुषेयत्वरूप से उप- 
पादन नहीं किया । नैयायिक शब्दार्थ-सम्बन्ध को कृतक मानते हैं। परन्तु इस शब्द का इस ग्रथ 
के साथ सम्बन्ध है, इसको ईश्वर-संकेतित स्वीकार करते हैं। उत्तर मीमांसा में ब्रह्म को शास्त्र 
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स्यादेतत - सम्बन्धमात्रव्यवहारिणो निष्प्रयोजनं कततुं स्मरणमनाद्रियमाणा 
विस्मरेयुरिति | तन्न, यदि हि पुरुषः कृत्वा सम्बन्धं व्यवहारयेत्‌, व्यवहारकाले अवद्यं 
स्मर्तव्यो भवति । संप्रतिपत्तौ हि क्त्‌ व्यवहत्रों रथें: सिद्धयति, न विप्रतिपत्तौ । न हि 


| वदिशब्देनापाणिनेव्येवहारत आदेच: प्रतीयेरन्‌, पाणिनिकृतिमननुमन्यमानस्य वा । 


( ==वेद ) का योनि ( =उत्पत्तिस्थान ) माना है- शास्त्रयोनित्वात्‌ ( वेदान्त १११३ ) । 
अत: उनके मत में वेद का प्रादुर्भाव ब्रह्म से हुआ है । ब्रह्म के नित्य होने से वेद और उसका 
बब्दार्थसम्बन्ध भी नित्य है । ब्रह्म ईहवर हम जैसे पुरुषों से भिन्न पुरुषविशेष = पुरुषोत्तम है। 
मीमांसाकार जैमिनि ने भी यहां शब्दार्थसम्बन्ध के नित्यत्वबोधक प्रकृत ( ११।५ ) सुत्र में 
बादरायण ( वेदान्तङ्गत्‌ ) का नामनिर्देशपूर्वक मत प्रकट किया है । श्रतः जैमिनि की दृष्टि 
में वेद भौर शब्दार्थ-सम्वन्ध की नित्यता वेदान्त के झास्त्रयोनित्दात्‌ सूत्र के शनुरूप ही है । इसी 
लिये सेदवर-मीमांसकों ने 'वेद का प्रादुर्भाव परमेश्वर से हुआ ऐमा स्पष्टरूप से लिखा है । अतः 
उनके मत में वेद के अपौरुषेयत्व का ग्रभिप्राय है कि वेद भ्रस्मदादि किसी पुरुष से उत्पन्न नहीं 
हुआ है | स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शब्द और उसके ्र्थंसम्वन्ध के नित्यत्व और श्रनित्यत्व 
के विषय में इस प्रकार लिखा है-- 


"शब्दो द्विविधः, नित्यकार्यंभेदात्‌ । ये परमात्मन्ञानस्थाः इब्दार्थसं बन्धाः स्ति, ते नित्या 
भवितुमर्हन्ति । ेऽस्मदादीनां वतंन्ते, ते तु कार्याइच । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्ध 
अनादी स्तः, तस्य सबं सामर्थ्यमपि नित्यमेव भवितुमहंति । तद्विद्यामयत्वाद्‌ वेदानामनित्यत्व नव 


 घटते' । ऋग्वेदादि माष्यश्भुमिका, 'वेदनित्यत्वविचार' के आरम्भ में । 


्रर्थात्‌--नित्य और कार्यं (after) भेद से शब्द दो प्रकार का है । परमात्मा के ज्ञान 
में जिनका झाब्द-ग्रथं-सम्बन्ध विद्यमान है, वे नित्य होने योग्य हैं । ग्रौर जो हम लोगों के व्यवहार 
में आते हैं, वे कायं । और 'च' शब्द से जो वैदिक शब्द हमारे व्यवहार में ग्राते हैं, वे नित्य हैं । 
किस कारण ? जिसकी ज्ञान और क्रिया नित्य स्वभावसिद्ध भ्रनादि हैं, उसका सारा सामथ्यं भी 
नित्य ही होना चाहिये । इसलिये वेद के उसके विद्यामय होने से वेद का ग्रनित्य नहीं घटता॥ 

व्याख्या (आक्षोप) यह हो सकता है कि शब्दार्थसम्बन्धमात्र का व्यवहार करनेवाले 
निष्प्रयोजन [शब्दा्थं-सम्बन्ध के] कर्ता के स्मरण का प्रादर न करते हुए [उसे] भूल जायें | 
(समाधान ) यह ठीक नहीं, यदि निश्चय से पुरुष शब्दा्थ-सम्बन्ध को जोड़कर | अपने प्रनुगतों से ] 
व्यवहार कराये, तो वह [शब्दार्थसम्वन्ध करनेवाला] व्यवहारकाल में प्ददय स्मरणीय होता हँ | 
| सम्बन्धकर्ता और व्यवहारकर्ता का] समान ज्ञान होने पर ही सम्बन्धकर्ता और व्यवहारकर्ता का 
प्रयोजन सिद्ध होता हे । विरुद्ध ज्ञान होने पर [व्यवहार का] प्रयोजन नहीं होता | 
fafa’ शब्द से अपाणिनि (--पाणिनि के व्यवहार को न जाननेवाले पुरुष) के व्यवहार से ग्रादच्‌ 
(प्रा ऐ ओ) ज्ञात नहो' होते, अथवा पाणिनि की कृति(--संज्ञासंज्ञी सम्बन्ध) क्वो न मानने: 


वाले को [ आदेच अर्थ की प्रतीति नहो' होती] । इसी प्रकार ‘a’ शब्द से पिङ्कल के व्यवहार को 
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तथा मकारेणापिङ्गलस्य न सर्वगुरुस्त्रिकः' प्रतीयेत, पिङ्गलक्कतिमननुमन्यमानस्य वा । 
तेन कतृ व्यवहर्तारौ संप्रतिपद्चेते । तेन वेदे व्यवहरद्धिरवश्यं स्मरणीय: सम्बन्धस्य 
कर्ता स्यात्‌ व्यवहारस्य च । न हि विस्मृते, वद्धिरादंच्‌ (श्रष्टा० १।१।१) इत्यस्य सूत्रः 
स्य कर्तरि, वृद्धियंस्याचामादिः० (अष्टा० १।१।७२) इति किञ्चित्‌ प्रतीयेत । तस्मात्‌ 
कारणादवगच्छामो न कृत्वो संबन्धं व्यवहारार्थं केनचिद्‌ वेदाः प्रणीता इति । यद्यपि 
च विस्मरणमुपपद्येत, तथापि न प्रमाणमन्तरेण संबन्धारं प्रतिपद्येमहि । यथा विद्यमानः 
स्याप्यनुपलम्भनं भवतीति, नेतावता विना प्रमाणेन शहविषाणं प्रतिपद्यामहे । तस्माद- 
पौरुषेयः शब्दस्यार्थन सम्बन्ध इति ॥ 


नन्वर्थापत्त्या सम्वन्धारं प्रतिपद्येमहि । न ह्यक्ृतसम्बन्धाच्छन्दादर्थं प्रतिपद्य- 


न जाननेवाले को सभी गुरु वर्ण हैं जिस में ऐसे त्रिक'का ज्ञान नही होता, भ्रथवा पिङ्कल की कति 
(=मकार श्र सवंगुरु त्रिक के सम्बन्ध) को न माननेवाले को [ware त्रिकरूप ग्र्थ की प्रतीति 
नही होती ]।इस [ संज्ञा-संज्ञी सम्बन्ध के परिज्ञान] से कर्ता ओर व्यवहर्ता [एक-दूसरे के अभिप्राय 
को] जानते हैं । इससे वेद में व्यवहार करनेवालों (= वेदाथंप्रबक्ताग्रों) के द्वारा [ शब्दार्थ- | सम्बन्ध 
का कर्ता और उसके व्यवहार का कर्ता अवश्य स्मरणीय होवे । वृद्धिरादेच्‌ (प्रष्टा० १।१।१) इस 
सुत्र के कर्ता के विस्मरण होने पर, वृ द्विरयस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (ato १।१।७२) सूत्र में 
(वृद्धि शब्द से) कुछ भी प्रतीत नही होगा । इस कारण से हम जानते है कि | शब्दार्थ के ]संबन्ध को 
करके किसी ने व्यवहार के लिये वेदों को नही बनाया | और भी, यद्यपि [शब्दार्थसंबन्ध के 
कर्ता का | विस्मरण हो सकता है, फिर भी प्रमाण के बिना [ शब्दाथ |संबन्ध के कर्ता को हस नही 
जान सकते । जैसे [कभी-कभो | विद्यमान वस्तु की भी उपलब्धि नही होती, इतन मात्र से बिना 
प्रमाण के खरगोश के सौग को हम स्वीकार नही कर सकते | इस कारण शब्द और अथ का 
सम्बन्ध अपौरुषेय हैँ [यह निश्चित होता हे] । 
विवरण--मकारेण - सवंगुरुस्त्रिक:-- पिङ्गलाचारयं ने अपने छन्दःशास्त्र.के संज्ञाविधायक 
प्रथमाध्याय में घी श्री स्त्री स्‌ (१।१) सूत्र से 'तीन गुरु भ्रक्षरों की मकार संज्ञा की है। प्रत: जो 
पिङ्गल के इस संज्ञा-संज्ी-सम्बन्ध को नहीं जानता, उसे उसके तीन गुरु वणंवाले त्रिक का बोघ 
नहीं हो सकता | वृद्धिरादेच्‌ (अष्टा० १।१।१) सूत्र का श्र है-“भादेच्‌ =भ्रा ऐ Ht वर्णो की वृद्धि 
संज्ञा होती है ।' वृद्धियंस्याचामादिस्तद्‌ वद्धम्‌ (अष्टा० १।१।७२) इसका भ्रथं है--/जिस शब्द 
के भ्रचों (=स्वरों में) रादि रच्‌ (=स्वर) वृद्धिसंज्ञक है, उसकी वृद्ध-संज्ञा होती है । जो व्यक्ति 
वृद्धि रादेच्‌ सूत्र में विहित वृद्धिसंज्ञा को नहीं जानता, उसे वृद्धियेस्य० सूत्र का प्रभिप्राय ज्ञात 
नहीं हो सकता ॥ 


व्याख्या- (AAT) अच्छा तो अर्थापत्ति से शब्दार्थसंबन्ध के जोइनेवाले को हम जान 


लेंगे । बिना संबन्ध किये गये शब्द से अर्थ को जाननेवालों को हस उपलब्ध नहीं करते(=लोक में 


Mn SR, 
१. थी श्री स्त्री म्‌ । छन्दः सूत्र १।१॥ 
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मानान उपलभामहे । प्रतिपद्येरेशचेत्‌, प्रथमश्चवणे ऽपि प्रतिपद्येरन्‌ । तदनुपलम्भनादवद्यं 
भवितव्यं सम्बन्धा । इति चेन्न, सिद्धवदुपदेशात्‌ | यदि सम्बन्धुरभावाद्‌ नियोगतो नार्था 
उपलभ्येरन्‌, ततोऽर्थापत्त्या सम्बन्धारमवगच्छामः । अस्ति तु Wa: प्रकारः-वृद्धानां 
स्वार्थेन संव्यवहरमाणानामुपश्चण्वन्तों बाला: प्रत्यक्षमर्थ प्रतिपद्यमाना दृश्यन्ते । तेऽपि 
वद्धा यदा बाला आसन, तदाऽन्येभ्यो वृद्धेभ्यः, तेऽप्यन्येभ्य इति, नास्त्यादिरित्येवं वा 
भवेत | ग्रथवा न करिचिदेकोऽपि शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध श्रासीत्‌, ग्रथ केनचित, सम्बन्धाः 
प्रवत्तिता इति । अत्र वृद्धव्यवहारे सति नार्थादापद्येत सम्बन्धस्य कर्ता | प्रपि च 
व्यवहारवादिनः प्रत्यक्षमुपदिशन्ति, कल्प यन्ति इतरे सम्बन्धारम्‌ | न च प्रत्यक्षे प्रत्य- 


fafa कल्पना साध्वी । तस्मात, सम्बन्धुरभावः ॥ 


नही देखते) | और यदि [बिना शब्दा्थंसम्बन्ध को जाने अर्थ को] जानलें, तो [शब्द के | प्रथम 
श्रवण में भो [श्रथ को] समझ जायें । ऐसा (=शब्द के प्रथम श्रवण में प्रथज्ञान के) दिखाई न 
पड़ने से (=उपलब्ध न होने से|) शब्दार्थ सम्बन्ध का जोड़नेवाला अबश्य होना चाहिये। (समाधान) 
ऐसा कहना ठीक नहीं, सिद्ध (=पुर्वतः=विद्यमान पदार्थ) के समान शब्द का उपदेश (= 
कथन) करने से । | अर्थात्‌ शन्दार्थसम्बन्ध का क्रथन ही होता है, शब्दार्थसम्बन्ध जोड़ा नहीं 
जाता |] यदि शब्दार्थंसम्बन्ध के जोड़मेवाले के अभाव में नियमतः अथं उपलब्ध न ata, तो 
शब्दार्थसम्बन्ध के जोड़नेवाले को हम प्रर्थापत्ति से जान लेंगे । [शब्दार्थ की प्रतीति का] तो 
अत्य प्रकार है--श्रपने प्रयोजन से व्यवहार करनेवाले वृद्धों ( =वबड़ी श्रवस्थावालों) फे [शब्दः 
व्यवहार को] सुनते हुये बालक प्रत्यक्ष ही अर्थ को ग्रहण करते हुये देखे जाते हैं | वे वृद्ध भी जब 
बालक थे, तब उन्होंने अन्य वृद्धो से, उन्होंने भी अन्य वृद्धों से, [इस परम्परा का] श्रादि नहीं 
है, इस प्रकार [शब्दार्थसम्बन्ध का ज्ञान] हो सकता है | श्रथवा [जब] किसी एक शब्द का 
भी अर्थ के साथ सम्बन्ध नहीं था, [तब ] पीछे से किसी ने शब्दार्थसम्बन्ध प्रवतित किये । [यह नहीं 
हो रुकता, क्योंकि किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिये gaa: ज्ञात अथ" 
वःले शब्दान्तर की अपेक्षा होतो है । यदि किसी शब्द का भी पहले कोई सम्बन्ध नहीं था, तो 
Ree अथ का सम्बन्ध केसे जोड़ा गया ? | इस विषय में वृद्धव्यवहार के होने पर (==स्वीकीर 
करने पर) सम्बन्ध का कर्ता अर्थापत्ति से नहीं जाना जाता है। और भी, व्यवहारवादी प्रत्यक्ष 
| अपने व्यवहार से बालकों को शब्दाथंतस्बन्ध का] उपदेश करते हैं, श्रौर अन्य ( = शब्दार्थः 
सम्बन्ध को कृतक साननेवाले) सम्बन्ध करनेवाले की कल्पना करते हैं। प्रत्यक्ष होने पर उसकी 
विरोधी कल्पना ठोक नहीं होती । इस कारण [ शब्दार्थसम्बन्ध ` के] जोड़नेवाले का अभाव 
जानना चाहिये | 


विवरण--सिद्ध वदुपदेशात्‌--इसका इस प्रकार भी श्रथं हो संकता है-सिद्धवतः उप 
देशात्‌ =fea है ग्रथंसम्बन्ध जिसका ऐसे शब्दं का उपदेश--कथन--व्यवहार होने से । 7 
महाकष्यकार पतञ्जलि के शब्दों में कहें, तो 'नहि कश्चित्‌ प्रयुयुक्षमाण: शब्दाथयो; `, कश्चित प्रययक्षमाण: शब्दार्थयोः सशर 


im. ee 


१. तुलना करो-- 'तद्यथा घरेन कार्य करिष्यन्‌ कुम्भकारकुलं गत्वाह- कुरु घटम्‌, कार्य” ) 
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श्रव्यतिरिकश्च--यथा अस्मिन्‌ देशे सास्नादिमति गोशब्दः, एवं सर्वेषु दुर्गमेष्वपि । |2- 
बहवः सम्बन्धारः कथं संगंस्यन्ते ? एको न शक्नुयात्‌ । अतो नास्ति सम्बन्धस्य 
कर्ता । अपर ्राह--श्रव्यतिरेकश्च--न हि सम्वन्धव्यतिरिक्तः कश्चित कालोऽस्ति, 
यस्मिन्‌ न कश्चिदपि शब्दः केनचिदर्थेन सम्बद्ध आसीत्‌ । कथम, ? सम्वन्धक्रियेव 
हि नोपपद्यते । अवश्यमनेन सम्बन्धं कुर्वता केनचिच्छब्देन कत्तंव्यः । येन क्रियेत, तस्य 
केन कृतः ? ग्रथान्येन केनचित, कृतः, तस्य केनेति, तस्य केनेति ? नैवावतिष्ठते । 
तस्मादवस्यमनेन सम्बन्धं FFT श्रकृतसम्बन्धाः केचन शब्दा वृद्धव्यवहारसिद्धा अभ्यु- 


कुलं (ऱ्स्कोषकारळुलं ) गत्वाह---्रस्य बाब्दस्यानेतार्थेन सह सम्बन्ध कुद, प्रयोड्ये sae | तावत्य ॥ 
वायमुपादाय शब्दान्‌ रयते | 

श्र्थात्‌--कोई शब्द के श्रथ॑विशेष में प्रयोग करने की इच्छावाला किसी शब्द-अर्थ के 
सम्बन्ध करनेवाले कोषकार के घर में जाकर नहीं कहता कि इस शब्द का इस WA के साथ 
सम्बन्ध कर दो, मैं प्रयोग करूंगा । वह तो चटपट ग्रथ का ग्रहण कर शब्द का प्रयोग कर देता 
है | इससे शब्द-प्रथ का सम्बन्ध श्रकृतक है, ऐसा जानना चाहिये । 


aA वृद्धव्यवहारे--यहाँ toa’ के स्थान में 'ग्रथ' पाठान्तर हैं ॥ 


व्याख्या--भ्रव्यतिरेकरच'-प्रव्यतिरेक भी है [देश का, अर्थात्‌ शब्दाथेसम्वन्ध से 
रहित कोई देश नहीं] । जैसे इस देश में सास्नादियुक्त प्राणी में गो शब्द | प्रयुक्त होता है, | 
उसी प्रकार सब दुर्गम स्थानों में भी ।[ इन देश-देशान्तरों में शब्दार्थंसम्बन्ध को | जोड़नेवाले बहुत 
व्यक्ति किस प्रकार एक मतिवाले होंगे ? [wala अनेक शब्दार्थ-सम्बद्धा एक सास्नादिमत्‌ अथ 
में ही गो शब्द का सम्बन्ध कैसे जोड़ेंगे ? विमति होने से क्या उन में अर्थसम्बन्ध में मतभेद नहीं 
होगा ? यदि कहो कि एक ही व्यक्ति शब्दार्थसम्बन्ध को जोड़नेवाला है, तो यह सम्भव नहीं । | 
एक magia व्यक्ति [सब देश-प्रदेशों में शब्दार्थ-संबन्ध को जोड़ने में] समर्थ नहीं हो सकता । 
इसलिये शब्दार्थसम्बन्ध को जोड़नेवाला कोई नहीं है । अपर आह - दुसरे आचाये कहते E— 
[शब्दार्थं ]सम्बन्ध से रहित कोई काल नहीं है, जिसमें कोई भी शब्द किसी भ्रथे से सम्बद्ध 
नहीं था । कसे ? सम्बन्ध की क्रिया ही उपपन्न नहीं होती -। श्रव्य ही इस [शब्दाथ ]सम्बन्ध 
करनेवाले को किसी शाब्द के द्वारा ही [सम्बन्ध] करना पड़ेगा । जिस शब्द से [भ्रन्य शब्द का 
अर्थ के साथ ] सम्बन्ध किया जायगा, उस शब्द का | अर्थसम्बन्ध] किस शब्द से किया ? यदि 
किसी अन्य शब्द से किया, तो उसका [अर्थसम्बन्ध] किस से. किया, उसका किससे ? यह 
[अथेसम्बन्ध परम्परा कहीं] नहीं ठहरती (= रुकती) । इसलिये इस [mend के | सम्बन्ध 
के करनेवाले को अवदय ही कुछ अकृतसम्बन्ध (स्वाभाविक सम्बन्धवाले) शब्द वृद्ध? 
व्यवहार से सिद्ध स्वीकार करने पड़ेंगे । यदि व्यवहार को सिद्धि है, तो नियमतः [शब्दार्थ 


मनेन करिष्यामि । न तद्वच्छब्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणो वैयाकरणकुलं गत्वाह-- कुरु शब्दानु, प्रयोक्ष्ये 2 
इति । स तावत्येवार्थ मुपादाय शब्दात्‌ प्रयुड्क्ते' | महाभाष्य १।१।१, हिन्दी व्याख्या, पृष्ठ ५२ । 


“2 
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४६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


पगन्तव्याः । अस्ति चेतत, व्यवहारसिद्धिः, न नियोगतः सम्बन्ध्रा भवितव्यमिति अर्था- 
पत्तिरपि नास्ति । स्यादेतत,, भ्रश्रसिद्धसम्बन्धा बालाः कथ वृद्धभ्यः प्रतिपद्यन्ते इति ? 
नास्ति दृष्टे$नुपपन्नं नाम । दृष्टा हि बाला वृद्धेभ्यः प्रतिपद्यमाना: न । च प्रतिपन्न- 
सम्बन्धाः सम्बन्धस्य कतुः | तस्माद्वषम्यम्‌ ॥ 

अर्थेनुपलब्धे--ग्रनुपलब्धे च देवदत्तादावर्थेऽनर्थकं संज्ञाकरणम्‌, श्रशक्यं च! 
विशेषान्‌ प्तिपन्‌ं हि संज्ञाः क्रियन्ते, विशेषांस्चोहि्य । तढिजेपेष्वज्ञायमानेवूभय 
मृप्यनवक्लुप्तम्‌ । तस्माद्‌ भ्रपौर्पेयः शब्दस्यार्थेन सम्ब्रत्धः । ATA तत्‌ प्रमाणमनपेक्ष- 


त्वात । न चेर सति पुरुषान्तरं प्रत्ययान्तरञ्चापेक्ष्यते । तस्माच्चोदनालक्षण एव धर्मो, 


नान्यलक्षणः | बादरायणग्रहणमुक्तम्‌ ॥ 


eS _ 
सम्बन्ध को ] जोड़नेवाले को नहीं होना चाहिये, यह भ्रर्थापत्ति भी उपपन्न नहीं होती | न [क्योंकि 
जैसे कुछ शब्द बृद्धव्यवहारसिद्ध मान जिये, उसी प्रकार शेष शब्द ८७: वृद्धव्यवहारसिद्ध माने 
जा सकते हैं, शब्दार्थसम्बन्ध जोड़नेवाले की क्या आवश्यकता है ? ] (ग्राक्षेप) यह होवे | अर्थात्‌ 
उक्त वृद्धव्यवहार से शब्दार्थसम्बन्ध का उपदेश मान लें], तो भी जिन को शब्दार्थसम्बन्ध 
ज्ञात नहीं हैं, ऐसे बालक वृद्धजनों [के व्यवहार | से कसे शब्दाथंसम्बन्ध को प्रहण करते हैं? 
(समाधान) देखे गये प्रर्थात्‌ लोकविज्ञात wt में अनुपपन्नता नहीं होती । वृद्ध जनों से 
[शब्दा्थेसम्बन्ध को] सोखते हुये बालक देखे जाते हैं। परन्तु झब्दार्थसम्बन्ध को प्राप्त 
हुये शब्दार्थसम्बन्ध के करनेवाले को नहीं जानते । इसलिये विषमता है । [प्रर्थात्‌ शब्दार्थसम्बन्ध 
के कर्ता के बिना ज्ञान के भी बालक वद्धजनों से शब्दार्थसम्बन्ध को ग्रहण करते हैं, ओर शब्दाथ” 
सम्बन्ध को जाननेवाले वृद्धनन भी शब्दार्थसम्बन्ध के करनेवाले को नहीं जानते । ] 


विवरण-- 'अ्रपर झाह! के निर्देश से जाना जाता है कि यह व्याख्यान ग्रन्य श्राचार्य कृत 
है । पूर्व व्याख्यान में सब देशों में दब्दव्यवहार का श्रव्यतिरेक कहा है । और द्वितीय व्याख्यान 
में काल का । शब्दार्थसम्बन्धरहित कोई काल नहीं है' इस कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि शबरस्वामी आदि महाप्रलय नहीं मानते । प्रतिपन्नसम्बन्धा:--पूना संस्करण में प्रतिपन्ताः 
सम्बन्धाः पाठ छपा है, वह श्रसम्बद्ध-सा है ॥। 

व्याख्या--श्र्थेऽनुप लब्धे देवदत्तादि श्रथ के अनुपलब्ध होने पर संज्ञाकरण ( =तामं 
रखना) प्रनथंक हे,और अशक्य भी है । विशेष अर्थों को जानने के लिये ही संज्ञाएं की जाती हैं,भोर 
विशेष अथो का उद्देश्य करके [संज्ञा की जाती हैं ] उन विशेष भरथों के ज्ञात न होने पर दोनों ही 
(= विशेष प्रथो को जानने के लिये संज्ञा करना, तथा विशेष अर्थो को उद्देश्य करके (संज्ञा करना ) 
उपपन्न (=समर्थ) नहीं होते । इसलिये शब्द का भर्थ के साथ सम्बन्ध भ्रपौरुषेय है । इस हेतु 
से तत प्रमाणमनपेक्षत्वात्‌ = वह शाब्द प्रमाण है, भ्रपेक्षा न रखता हुआ । इस प्रकार शब्द 
पुरुषान्तर अथवा ज्ञानान्तर की अपेक्षा नहीं रखता | इसलिये चोदनालक्षणवाला ही घमं है, 
अन्य लक्षणवाला नहीं | बादरायण नाम के ग्रहण में प्रयोजन कह दिया | 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४७ 


अथ यढुक्तम्‌--श्रिनिमित्त शव्दः, कर्मकाले फलादशंनात, कालान्तरे च कर्मा- 
भावात, प्रमाणं नास्तीति’ । तदुच्यते--न स्यात प्रमाणं, म चम अमा पञ्चैव न्य- 
भुविष्यन्‌ | येन येन हि प्रमीयते, तत्तत, प्रमाणम्‌ । शब्देनापि प्रमीयते, ततः शब्दोऽपि 
प्रमाणम्‌, यथव प्रत्यक्षम्‌ । न च प्रमाणेनावगतं प्रमाणन्तरेणानवगतमित्येतावता ग्रनव- 
गत भवति न चेवं श्रूयते--'क्ृते कर्मणि तावतैव फलं भवति’, किन्तु 'कर्मणः फलं 
प्राप्यते' इति । यच्च--कालान्तरे फलस्यान्यत, प्रत्यक्षं कारणमस्तीति । नेष दोषः, 
तच्चेव हि तत्र कारणं, शब्दश्चेति । यत्तु प्रत्यक्षविरुद्धं वचनमुपन्यस्तम्‌-'स एष यज्ञाय॒धी 
यजमानोऽञ्जसा स्वग लोकं याति' इति प्रत्यक्षं शरीरकं व्यपदिशतीति । तदुच्यते--शरीर- 
सम्बन्धात्‌, यस्य तच्छरीरं सोऽपि तैयज्ञायुधयज्ञायुधीत्युच्यते ॥। 


[ चित्राक्षप-परिहार ] 
व्याख्या -जो ag कहा है कि area [धप के ज्ञान का] निमित्त नहीं हैं,याग के समय 

में फल का दर्शन न होने से, श्रौर कालान्तर में [जब फल मिलेगा, उस समय] कमं =्याग का 

अभाव होने से [wa यागरूप कमे का यह कल है, इसमें ] प्रमाण नहीं है। इत्यादि ( पुर्वं पृष्ठ 
३२) । उसके विषय में कहते हैं--यदि पांच” (= प्रत्यक्ष प्रनुमान उपमान अर्थापत्ति प्रभाव") 

ही प्रमाण होते, तो [चोदना घमं में] प्रमाण न होती | जिस-जिस से भी प्रमेय का ज्ञान किया 
जाता है, वह-वह प्रमाण होता Fl शब्द से भो प्रमेय का ज्ञान होता है, इसलिये शब्द 
भी प्रमाण है, जेसे प्रत्यक्ष प्रमाण है । जो किसी प्रमाण से जाना जाये, श्रौर प्रमाणान्तर से न 
जाना जाये, इतने मात्र से वह अज्ञात नहीं होता है । [चित्रया यजेत पशुकामः (ae सं० 
२।४।६) वचन से] ag नहीं सुना जाता है कि कमं कर लेने पर उतने से ही फल होता है, किन्तु 
कर्म से फल प्राप्त होता है [ यह जाना जाता है] | और जो कहा कि-- 'कालान्तर में [जब कोई 
फल मिलेगा, तब] फल का अन्य [दान यादि] कारण प्रत्यक्ष है' (द्र०-पुवं पृष्ठ ३२) । यह 
भो दोष नही है, उस फल में वह [दानादि] भो कारण हैं, और शब्द (=शन्दबोधित 
याग) भी । झौर जो प्रत्यक्षविरुद्ध वचन उद्धृत किया है-'स एष यज्ञायुधी. यजमानोऽञ्जसा 
स्वर्ग लोक याति” (--वह यज्ञायुधी यजमान सरलता से स्वगलोक को प्राप्त होता है), यह 
वचन ['स एष” निर्देश द्वारा ] प्रत्यक्षरूप से निन्दितः (=-मृत) शरीर का कथन करता है। 
(द्र०-पुवे पृष्ठ ३२) । [वह मृत शरीर यहीं भस्म हो जाता है, फिर भला वह स्वर्ग को कसे 
जायेगा ? ] इस विषय में कहते हैं--शरीर के सम्बन्ध से, जिसका वह शरीर है, वह ( =भ्रात्मा) 
भी उन यज्ञायुधो से यज्ञायुधी कहा जाता है। [अर्थात्‌ यज्ञायुधी भ्रात्मारूप यजमान स्वगं को प्राप्त 
होता है, यह उक्त वचन का तात्पर्य है।] 


१. इस वचन से स्पष्ट है कि भाष्यकार भ्रभाव को प्रमाण मानते हैं । भट्ट मतानुयायी 
भाष्यकार के समान ही अभाव सहित छ; प्रमाण मानते. हैं। प्रभाकरः मतानुयायी अभाव को प्रमाण 
नहीं मानते, उनके मत में ५ ही प्रमाण हैं । 

२. कुत्सितं निन्दितं शरीरं शरीरकम्‌ । कुत्सिते (अष्टा० ५।३।७३) से 'क' प्रत्यय । 


LL रा मम 
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४८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


आह कोऽसावन्यः, नैनमुपलभामहे ? प्राणाऽऽदिभि रेनमुपल भामहे--योऽसौ 
प्राणिति, श्रपातिति, उच्छ्वसिति, निमिषति, इत्यादि चेष्टितवान्‌, सोऽत्र शरीरे यज्ञा- 
युधी इति । ननु शरीरमेव प्राणिति श्रपानिति च। न, प्राणादयः शरीरगुणविधर्माणः, 
अयावच्छरी रभा वित्वात_ । यावच्छरीरं तावदस्य गुणा रूपादयः । प्राणादयस्तु सत्यपि 
शरीरे न भवन्ति | सुखादयश्च स्वयमुपलभ्यन्ते, न रूपादय इव शरीरगुणाः परेणापीति । 
तस्माच्छरीरगुणवैधर्म्यादन्यः शरीराद, यज्ञायुधीति ॥ 


आह, कुत एष संप्रत्ययः, सुखादिभ्योऽन्यस्तद्वानस्तीति ? न हि सुखादिप्रत्या- 


विवरण--भट्ट जयन्त ने न्यायमञ्जरी में प्रसङ्गवश मीमांसाशास्त्र के अनेक प्रकरणों 
पर विचार किया है ( द्र०--न्यायमञ्जरी पृष्ठ २६०-२६०, मेडिकल हाल प्रस, काशी) । 
शाबर-भाष्य के प्रकृत प्रसङ्ग का निर्देशपुवंक किया गया विचार (पृष्ठ २७२-२७४) दर्शनीय 
है । इस प्रसङ्ग में जयन्त भट्ट ने काम्येष्टियों के फल की संप्राप्ति को प्रमाणित करते हुये लिखा 
है--हमारे ग्राम की कामनावाले पितामह ने 'सांग्रहणी' इष्टि की, श्रौर इष्टि की समाप्ति के 
भ्रनन्तर ही उन्हें 'गोरमूलक” ग्राम प्राप्त हो गया” ॥ 


[ आत्मास्तित्व-विचार | 


व्याख्या— (आक्षेप) [प्रनात्मवादी] कहता है- [शरीर से] अन्य ag कोन है, 
[जो स्वगं लोक को जाता है], उसको हुम उपलब्ध नहीं करते ? ( समाधान ) प्राण आदि कें 
द्वारा उसको उपलब्ध करते हैं (=जानते हैं)--जो प्राणन क्रिया करता है, श्रपान क्रिया 
करता है, उच्छवास लेता है, पलक अपकता है, इत्यादि क्रियाएं करनेवाला है, वह इस 
शारीर में यज्ञायुधी है । (आक्षेप) शारीर ही प्राण लेता है, और अपान क्रिया करता है । 
(समाधान) यह ठीक नहीं, प्राण श्रादि शरीर के गुणों से विपरीत घर्मवाले हैं, क्योंकि जब 
तक शरीर रहता है, तब तक रहनेवाले न होने से जब तक शरीर रहता है, तब तक, उसके 
रूप श्रादि गुण रहते हैं । प्राण आदि तो शरीर रहने पर भी नहीं रहते , सुख आदि स्वय उपलब्ध 
किये जाते हैं, शरीर के गुण रूपादि के समान दूसरे से भी उपलब्ध नहीं किये जाते। [प्र्थात, शरीर 
' के गण रूपादि स्वसंवेद्य भी होते है ओर परसंवेद्य भी, परन्तु सुखादि स्यसबेद्य ही होते हैं ' ] इस 
लिये शरीर के गुणों से बेधम्यं होने से [प्राणादि क्रिया और सुखादि की उपलब्धि करनेवाला 
शरीर से भिन्न य्ज्ञायुधी है ॥ 


[ विज्ञानमात्रत्व का निराकरण] | 
(आक्षेप) [अनास्मवादी] कहता है--यह कंसे जाना कि सुखादि से भिन्न सुखादि का 


संवेदक है ? सुखादि के प्रत्याख्यान (=सुखादि को छोड्ने) से उस [आत्मा] का कोई स्वल्प 
PINS कम ee 


१. 'प्रस्मत्पितामह एव ग्रामकामः सांग्रहणीं कृतवान्‌ । स इष्टिसमाप्तिसमनन्तरमेव गौर- 
मूलकं ग्राममवाप' | न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २७४ । 
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७ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४६ 


ख्यानेन तस्य स्वरूपमुपलभामहे | तस्माच्छशविषाणवदसौ नास्ति । ग्रथोच्यते-'तेन विना 
कस्य सुखादय इति' ? न कस्यचिदपीति वक्ष्याम: । न हि यो य उपलम्यते, तस्य तस्य 
संबन्धिना भवितव्यम्‌ । यस्य संबन्धोऽप्युपलभ्यते सम्बन्धी च, तस्यायं सम्बन्धीति 
गम्यते! न हि चन्द्रमसमादित्यं वोपलभ्य सम्बन्धान्वेषणा भवति कस्यायमिति । 
न कस्यचिदपीत्यवधार्यते | तस्मान्न सुखा दिभ्योऽन्यस्तद्वानस्तीति | ग्रथ उपलब्धस्या- 
वर्यं कल्पयितव्यः सम्बन्धी भव ति,तत आत्मानमप्यनेन प्रकारेणोपलभ्य 'कस्यायम्‌' इति 
सम्बन्ध्यन्तरमन्विष्येम । तमपि कल्पयित्वाऽन्यमपि कल्पयित्वाऽन्यमित्यव्यवस्थेव 
स्यात्‌ । श्रथ कञ्चित्‌ कल्पयित्वा न सम्बन्ध्यन्तरमपि कल्पयिष्यसि, तावत्येव fat 
स्यसि, तावता च परितोक्ष्यसि, ततो विज्ञानें एव परितुष्य तावत्येव विरन्तुमहसि । 


अत्रोच्यते--यदि विज्ञानादन्यो नास्ति, कस्तहि 'जानाति’ इत्युच्यते ? ज्ञानस्य 
कत्तु रभिधानमनेन शब्देनोपपद्यते । तदेष शब्दोरऽ्थवान्‌ क्तव्यः, इति ज्ञानात्‌ व्यतिरिक्तः 
मात्मानं कल्पयिष्याम इति । 


आह -वेदा' एनं शब्दमर्थवन्तं कल्पयिष्यन्ति, यदि कल्पयितव्यं प्रमं स्यन्ते | बहव: 


हमें उपलब्ध नहीं होता (=जाना नहीं जाता) । इसलिये वह [ प्रात्मा | खरगोश के सोंग के समान 
नहीं है । यदि कहो fa—‘sa [आत्मा] के बिना किस के सुखादि हैं ? हम कहेंगे कि किसी के 
भी नहीं हैं । क्योंकि जो-जो उपलब्ध होता है, उस-उस के सम्बन्धी को अवश्य होना चाहिये, 
[यह ग्रावशयक] नहीं है । जिसका सम्बन्ध भी उपलब्ध होता है और सम्बन्धी भी, उसका यह 
सम्बन्धी है, ऐसा जाना जाता है । चन्द्रसा-वा आदित्य को देखकर उसके सम्बन्ध को Tea को 
इच्छा नहीं होती कि यह किस का है । यह किसी का नहीं है, यह निश्चित होता है । इसलिये 
सुखादि से भिन्न, उन से युक्त कोई नहीं है । cite यदि उपलब्ध हुये का प्रवशय सम्बन्धी कल्पनीय 
होता है, तो उससे ( सुखादि से) आत्मा को भी उक्त प्रकार से जानकर, ‘ag [प्रात्मा] किसका 
है! एसे अन्य सम्बन्धी का अन्वेषण करेगे । प्रौर फिर उस [सम्बन्ध्य्तर] की कल्पना करके, अन्य 
की भो कल्पना करके घ्न्य की कल्पना करनी होगी, इस प्रकार अव्यवस्था ही होगी । we फिर 
यदि किसी सम्बन्धी की कल्पना करके अन्य सम्बन्धी को कल्पना नहीं करोगे, वहीं रुक जाम्रोगे, 
site उतने से ही सन्तुष्ट हो जाग्रोगे,तो विज्ञान में ही सन्तुष्ट होकर उतने में ही रुकना योग्य है । 

(समाधान) इस विषय में कहते हैं-यदि विज्ञान से अन्य कोई नहीं है, तो कोन 
जानाति (=जानता है), इस क्रिया से कहा जाता है? [अर्थात्‌ जानाति का कर्त्ता कोन है ? | 
इस [जानाति] शब्द से ज्ञान के कर्ता का कथन होता है । इसलिये इस [जानाति] शब्द 
को अथं से युक्त करना चाहिये। [इस प्रकार ज्ञानक्रिया के कत्‌ त्व के लिये] ज्ञात से भिन्न 
आत्मा को कल्पना करेंगे | 

(आक्षेप) [पू्पक्षौ] कहता है- वेद इस [जानाति] शब्द को अर्थवान्‌ बना 


१. देवा एनं’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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Yo - , मीमांसा-शावर-भाष्ये 
खल्विह जना 'भ्रस्ति आत्मा, अस्ति ग्रात्मा' इत्यात्मसत्तावादिन एव शब्दस्य प्रत्यक्ष- प 
वक्तारो भवन्ति, तथापि ना&त्मसत्तां कल्पयितु घटन्ते । किमङ्ग पुनः जानाति' इति 
` परोक्षशब्ददर्शनात.. ? तस्माद्‌ श्रसदेतत्‌ ॥ 
उच्यते--इच्छया श्रात्मानमुपलभामहे । कथमिति ? उपलब्धपूर्वे हि अभिप्रेते 
भवतीच्छा । यथा--मेरुमुत्तरेण यान्यस्मज्जातीयैरनुपलब्धपूर्वाणि स्वाः स्वादूनि वृक्षफला। वक्षफलानि, 
-न तानि प्रति अस्माकोमच्छा भवति । नो खल्वन्येन पुरुषेणोपलब्धेऽपि विषयेऽ्यस्यो- 
पलब्धरिच्छो भवति । भवति च अ्रनयेदयुुपलब्धे अन्येद्युरिच्छा । तेन उपलम्भनेन 
समानकत्त का सा इत्यवगच्छामः | यदि विज्ञानमात्रमेवेदमुपलम्भकमभविष्यत्‌, प्रत्यस्ते 
तस्मिन्‌ कस्यापरेद्युरिच्छाऽभविष्यत्‌ ? ग्रथ तु विज्ञानादन्यो विज्ञाता नित्यः, तत 
एक्रस्मिन्नहनि य एवोपलब्धाऽपरेद्युरपि स एवैषिष्यतीति । इतरथा हीच्छा नोपपन्ना 


स्यात॥ 


देगे', यदि वे कल्पना के योग्य [किसी आत्मा को] प्रमाणित कर लेंगे । यहां (=संसार में ) बहुत 
से लोग आत्मा है आत्मा है” इस प्रकार आत्मा की सत्ता को कहनेवाले ही शब्द के प्रत्यक्ष 
` वक्ता होते हैं, फिर भी आत्मा को सत्ता की कल्पना करने में समर्थ नहीं होते । तो फिर 
बया 'जानाति' इस परोक्ष अर्थवाले शब्द के दर्शन से [ श्रात्मा की सत्ता प्रमाणित की जा सकती 
हे ? ] इसलिये यह ठीक नहीं है [कि कोई नित्य ग्रात्मा हे | ॥ 
[स्मृतिपुर्वंक इच्छा का श्रात्सलिङ्गत्व | 
व्याख्या- (समाधान) [सिद्धान्ती] कहता है- इच्छा से हम arent की उपलब्धि | 
करते हैं । केसे ? पहले जिस को उपलब्ध किया है, उसी श्रभिप्रेत (इष्ट ) वस्तु में इच्छा । 
होती है। जैसे--मेरु के उत्तर [देश] में जो हम जैसे लोगों से पहले से अनुपलब्ध स्वा 
व॒क्ष-फल हैं, उनके ति हमारी इच्छा नहीं होती । और ना ही अन्य पुरुष से उपलब्ध वस्तु कै 
“विषय में ही भ्रन्य उपलब्धा की इच्छा होती है । और भी-श्रन्य दिन में उपलब्ध वस्तु के विषय 
अन्य दिन में इच्छा देखी जाती है । इस उपलब्धि से जानते हैं कि इच्छा समानकतृक है। | 
[mata जो किसी वस्तु को उपलब्ध करता है, उसे ही कालान्तर में उस वस्तु को पुनः प्राप्त करते 
को इच्छा होती है ।] यदि [प्रथं को] उपलब्धि करनेवाला विज्ञानमात्र ही होवे, तो उस 
[उपलब्ध विज्ञान] के नष्ट हो जाने पर अगले दिन किस को इच्छा होवे? और यवि विज्ञान से faa 
अन्य कोई विज्ञाता नित्य होवे, तो [पुर्व] किसी दिन में जो ही उपलब्धि करनेवाला है, बही 
दुसरे दिन में इच्छा करेगा । प्रत्यया (=नित्य उपलब्धा के प्रभाव में) [कालान्तर में a 
वस्तु की कालान्तर में | इच्छा उपपन्न ही नहीं होगी ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


१. इसका तात्पयं यह है कि भ्रघटित घटना की कल्पना में कुशल वेद ही Sa रि ६ किपस पा स ल मे पत मर हो आ oe 
से ग्रात्मारूपी कर्ता की कल्पना में समर्थ है, wer नहीं । Baw’ के स्थान में दिवा? 
भी है। 
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्रत्रो च्यते-अनुपपन्नमिति नः क्व संप्रत्ययः ? यन्न प्रमाणेनाऽवगतम । विज्ञाना- . 
तावदच्यं नोपलभामहे । यन्नोपलभामहे तच्छशविषाणवदेव नास्तीत्यवगच्छामः। न च 
तस्मिन्नसति विज्ञानस-द्घावोऽनुपपन्नः, प्रत्यक्षावगतत्वादेव । क्षणिकत्वं चाऽस्य प्रत्यक्षः ` 
पूर्वृकमेव । न च ज्ञातरि विज्ञानादन्यस्मिन्नसति, ज्ञाने चाऽनित्ये भ्रपरेद्युरिच्छा अनुप- 
पन्ना, प्रत्यक्षावगतत्वादेव | न खल्वप्येतद्‌ दृष्टं, य एवान्येद्युरुपलब्धा स एवान्येचुरेषिता 

ति। इदं तु दृष्टं यत्‌ क्वचिद्‌ अन्येन दृष्टमन्य इच्छति, क्वचिन्न । समानायां सन्त- 
तावन्य इच्छति, सन्तत्यन्तरे नेच्छतीति । तस्मान्न सुखादिव्यतिरिक्तोऽन्योऽस्तीति। 


गरत्रोच्यते--'न ह्यस्मर्तार इच्छन्ति’ इत्युपपद्यते, न वा अदृष्टपुर्व स्मृतिर्भवति | 
तस्मात्‌ क्षणिकविज्ञोनस्कन्धमात्रे स्मृतिरनुपन्नेति ॥ 


(आक्षेप) इस विषय में [झाक्षेप्ता] कहता है--'अनुपपन्' (=a होना) यह 
ज्ञान हमें कहां होता है ? जो प्रमाण से अज्ञात होवे | विज्ञान से प्रन्य [आत्मा] को हम उप- 
लब्ध नहीं करते । जिस को उपलब्ध नहीं करते, वह खरगोश के.सींग के समान नहीं है, यह हम 
जानते हैं । उस [आत्मा] के न होने पर विज्ञान का सद्भाव अनुपपन्न है ऐसा नहीं, 
[उस विज्ञान के] प्रत्यक्ष ज्ञात होने से ही [सद्भाव सिद्ध है] । ate इस [ विज्ञान | का क्षणिकत्व 
प्रत्यक्षपुवक ही है। [अर्थात्‌ विज्ञान का क्षणिकत्व प्रत्यक्ष जाना जाता है । | ae विज्ञान से घ्न्य 
ज्ञाता के न होने पर, ग्रौर ज्ञान के भ्रनित्य (=क्षणिक) होने पर [पूर्व दिन ज्ञात वस्तु के 
सम्बन्ध में] अगले दिन इच्छा भ्रनपन्न' है (नही हो सकती) एसा नहीं" [कह सकते], 
प्रत्यक्ष ज्ञात होने से ही । [अर्थात्‌ लोक में कालान्तर में इच्छा के देखे जाने से ही यह मानना 
पड़ेगा कि विज्ञान के अतिरिक्त किसी के न होने पर ale उसके क्षणिक होने पर भी कालान्तर 
में देखी गई वस्तु के प्रति इच्छा होती है।] और यह भी [नियम] नहीं देखा गया है कि जो 
पूवं दिन में [द्रव्य को] उपलब्ध करनेवाला है, वही अन्य दिन में इच्छा करनेवाला होवे | 
यह तो देखा गया है कि कहीं अन्य से दृष्ट वस्तु की अन्य इच्छा करता है, कहीं नहीं करता। 
[विज्ञान] समान सन्तति (=निरन्तर समातरूप ज्ञानपरम्परा) होने पर [ पुवंद्रष्टा विज्ञान 
से] अन्य [विज्ञान] इच्छा करता है, परन्तु प्रन्य विज्ञान-सन्तति होने पर [अन्य विज्ञान ] 
इच्छा नहीं करता | इसलिये सुखादि विज्ञान से भिन्न कोई नहीं है | 

(समाधान) इस बिषय में कहते हैँं-'जो स्मरण नहीं करते, वे इच्छा करते हैं, यह 
उपपन्न नहीं होता, प्रौर ना ही पुव भ्रदृष्ट [विषय] में स्मृति होती है। इस [नियम के लोकसिद्ध 
होने ]से क्षणिक विज्ञान समूहमात्र में स्मृति उपपन्न नहीं होती | [wate जिस विज्ञात चे वस्तु को 
जाना था वह नष्ट हो गया । उसकी परम्परा में उत्पन्न विज्ञान पूव ज्ञात वस्तु का स्मरण करने- 
वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे वह दृष्ट नहीं है । स्मरण करनेवाले के न होते पर उत्तर- 


कालीन विज्ञान इच्छा भो नहीं कर सकता । इससे समानायां-सन्ततावन्य इच्छति कथन भौ 
चिन्त्य है ॥ ] 


१. मूल में “इच्छा अनुपपन्ना इति न! ऐसा सम्बन्ध जानता चाहिये । 
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अत्राह--स्मृतिरपि इच्छावत, पूर्वेज्ञानसदृशं विज्ञानम्‌, पूर्वेविज्ञानविषयं वा | 
स्मृतिरित्युच्यते । तच्च द्रष्टरि विनष्टेऽपि अपरेद्युरुत्पद्यमानं नानुपपन्नम्‌, प्रत्यक्षाव- 
गतत्वादेव । ्रन्यस्मिन्‌ स्कन्धघनेऽन्येन स्कन्धघनेन यज्ज्ञानं, तत" तत्सन्ततिजेनान्येनोप- 
लभ्यते, तातत्सन्ततिजेनान्येन । तस्माच्छून्याः स्कन्धघना इति । अ्रथास्मिचर्थ ब्राह्मणं 
f भवति- विज्ञानधन एवेतेम्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवाऽनुविनश्यति, न प्रेत्य संज्ञास्ति\ इति । 
उच्यते--नैतदेवम । भ्रन्येयुद्‌ ष्टेऽपरेद्युरहमिदमदर्शमिति भवति प्रत्ययः । प्रत्यगात्मनि 
चेतद्‌ भवति, न परत्र । भ्रपरो ह्यसावन्येद्युद्‌ ष्टवान्‌ । तस्मात्‌ तद्‌व्यतिरिक्तोऽन्योऽस्ति | 
यत्राऽयम्‌ ग्रहंशब्द: ॥ 
आह--परत्रा$प्यहंशब्दो भवत्या दृश्यते | यथा-ग्रहमेव पुत्रः, ग्रहमेव देवदत्तः, 
INES eS न छ त अि आ 
व्याख्या-(आक्षेप ) उक्त विषय में [पुवं पक्षी ] कहता है-स्मृति भी इच्छा के समान घुवज्ञान 
aaa विज्ञान है, waar पुर्वविज्ञान विषयवाली विज्ञान-स्मृति कही जाती है । वह [स्मृतिहप 
विज्ञान] द्रष्टा | विज्ञान] के नष्ट हो जाने पर भो दूसरे दिन उत्पन्न होता हुग्रा ध्रनुपपन्न 
नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने के कारण ही । [अर्थात्‌ पुवं विज्ञान के नष्ट होने पर भी दुसरे 
दिन स्मृति देखी ही जाती है । ] अन्य विज्ञानरूप” में [दुष्ट] aa विज्ञानरूप से जो [स्मतिरूप] 
ज्ञान होता है, वह उसी [पुवंद्रष्टा विज्ञान] की परम्परा में होनेवाले wa [विज्ञान] से 
उपलब्ध किया जाता है, भिन्न परम्परा में उत्पन्न अन्य विज्ञान से [पूव दुष्ट की स्मृतिरूप 
उपलब्धि] नहीं होती । इसलिये विज्ञानरूप वस्तु [स्व व्यतिरिक्त वस्तु से | शून्य है | इस 
अर्थ में ब्राह्मणवचन होता है*--'विज्ञानरूप ही इन भूतों से उत्पन्न होकर उनके =भूतों के 
विनाश के साथ ही विनष्ट हो जाता है, मरने के पश्चात्‌ ज्ञान नहीं रहता ।' ( समाधान) 
[ सिद्धान्ती | कहता है--यह इस प्रकार ( =जेसे श्रापने कहा है) नहीं होता । श्रन्य (पुवं) 
दिन में दृष्ट [वस्तु के विषय] में दूसरे दिन ‘Aa इसे देखा था' यह ज्ञान होता है । यह 
ज्ञान स्वयं प्रात्मदृष्ट [वस्तु के विषय] में होता है, अन्यत्र (-=अन्यदुष्ट) वस्तु के विषय 
में नहीं होता | [आपके मतानसार] वह [पुवं द्रष्टा से | भिन्न है, जिसने दूसरे दिन देखा था । अतः 
उस विज्ञान से भिन्न कोई है, जिसके बिषय में यह 'अहम_ (=F) शब्द का प्रयोग होता है ॥ 
व्याख्या— (श्राक्षेंप) [पूर्वपक्षी प्रात्मास्तित्व-साधक के ‘ag’ प्रयोग-विषयक श्रभिप्राय 
को यथावत्‌ न समझकर] कहता है- दूसरे में भी भक्ति(=गोणी बत्ति) से ‘ag’ शब्द का प्रयोग | 
देखा जाता है । जसे - में हो पुत्र हूं, में ही देववत्त हूं, में ही जाता हूं । (समाधान) इस विषय 
१. क्वचित्‌ ‘aq’ पदं नोपलभ्यते । द्विः पाठान्नष्ट स्यात्‌ । 
२. द०--शत ० १४।७।३।१३॥ तत्र “कत्स्न; प्रज्ञानघन एवैतेम्यो' इत्येवं पाठ: | 
३. ग्रत्र स्कन्धघनशब्दो बौद्धपरिभाषया विज्ञानरूपवस्तुमात्रपर। | 
४. स्वांशव्यतिरिक्तशुन्यविषया इत्यथः | 2 | 
५. यद्यपि बौद्धमतावलम्बी वेद को प्रमाण नहीं मानतां, फिर भी अ्रम्युपगमवाद से विज्ञान 
| से भिन्न कुछ नहीं है इस र्थे में वैदिक वचन उद्धृत क उद्धत करता है । 4 
i मर 


TP HE nrg SSSR की 
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अहमेव गच्छामीति । अत्रोच्यते--न वयम्‌ अहमितीमं शब्दं प्रयुज्यमानमनन्यस्मिन्नर्थे 
तुत्वेन व्यपदिशाभः । कि तहि ? शब्दाद्‌ व्यतिरिक्तं प्रत्ययं प्रतीमो वयम्‌ । इममर्थं 
वयमेवान्येद्युरपलभामहे, वयमेवाद्य स्मरामः' इति | तस्माद्‌ वयमिममर्थमवगच्छामो 
वयमेव ह्यः, वयमेवाद्य इति। ये ह्यः अद्य च, न ते विनष्टाः। ग्रथाऽप्यस्मिन्नथं ब्राह्मणं ४ 
भवति--स वा अयमात्मा इति प्रकृत्य आमनन्ति--अशीर्यो न हि श्यते इति | तथा अवि- 
नाशी वा अरे श्रयमात्मा ग्रनुच्छित्तिधर्मा*, इति । विनरवरं च विज्ञानम्‌ | तस्माद्विनश्वरादन्यः 
स इत्यवगच्छामः । न च शक्यमेवमवगन्तुम्‌--यथोपलभ्यन्ते अर्थाः, न तथा भवन्तीति; 
यथा तु खलु नोपलभ्यन्ते, तथा भवन्तीति । तथा हि सति शशो नास्ति, शशस्य विषाण- 
मस्तीत्यवगम्येत | न चाहम्प्रत्ययो व्यामोह इति राक्यते वक्तुम्‌, बाधकप्रत्ययाभावात्‌ । 
तस्मात, सुखादिभ्यो व्यतिरिक्तोऽसिति | एवञ्चेत्‌ स एव यज्ञायुधी इति व्यपदिश्यते ।। 


आह--यदि विज्ञानादन्यदस्ति विज्ञातृ, विज्ञानमपास्य तन्निदश्येताम्‌-इदं तद्‌ 


में [सिद्धान्ती] कहता है - हम ‘neq’ इस प्रयुज्यमान शब्द को अनन्य (= ात्मा से अभिन्न) 

wa में हेतुरूप से उपस्थित नहीं करते है । तो क्या [करते हो] ? शब्द से भिन्न [प्रत्यभिज्ञा 

रूप] ज्ञान को हम उपलब्ध करते हैं--'इसी वस्तु को हम ने पूवं दिन में उपलब्ध किया था, 

हम ही आज उसे स्मरण कर रहे हँ । इस हेतु से हम ही इस we को जानते हैं, हमने ही कल 

[जाना था], हम ही घ्राज [जानते हैं] । जो कल [हम थे, ate] जो भ्राज [हम हैं|, 
वे नष्ट नहीं हुपे । और इस [श्रात्मनित्यत्व के] विषय में ब्राह्मण-घचन होता है*--'यह बहू 
श्रात्मा है! इसको आरम्भ करके पढ़ते हैँ-- नष्ट न होनेवाला [यह] नष्ट नहीं होता ।' तथा- 
‘at यह श्रात्मा अविनाशी उच्छेदरहित धमवाला है ।' ate विज्ञान विनष्ट होनेवाला है । इसलिये 
[इस ब्राह्मण-वचन रो] विनाश को प्राप्त होने वाले से भिन्न [आत्मा ] हे, यह हम जानते 
हैं । यह इस प्रकार समना शक्य (=उचित) नहीं है--जैसे ग्र्थ जाने जाते है, वेसे नहीं 
होते हैं, घ्रौर जैसे नहीं उपलब्ध होते हैं, FA होते हैं ।' ऐसा मानने पर 'खरगोश नहीं है, खरगोश 
के सींग है' यह भी जाना जाये । और ‘aga’ यह ज्ञान मिथ्या है, ऐसा भी नहीँ कह सकते, 
बाधक ज्ञान का ग्रभाव होने से । इसलिये सुखादि से अतिरिक्त घ्रात्मा है । जब एसा हैं, तो वही 
यज्ञायुघी' कहा जाता है ॥ 


व्यार्या- (आक्षेप) [विज्ञानवादी ] कहत! है--यदि विज्ञान से भिन्त कोई विज्ञाता 
है, तो उसे विज्ञान को पृषक्‌ करके (= विज्ञान का सहारा न लेकर) दिखाएं कि-यह वह है 


१. शत० १४।६।९।२८॥ २. Ado १४।७।३।१५।। 


३. विज्ञानवादी ने विज्ञान से भिन्न कोई प्रविनाशी भ्रात्मा नहीं है, इसे व्यक्त करने के लिये 
ब्राह्मणवचन उदधत किया था | यहां सिद्धान्ती ने विज्ञानवादी के द्वारा प्रस्तुत ब्राह्मणवचन से 
उलटे अर्थवाला “प्रविनाशी है? प्रथं को दर्शानेवाला ब्राह्मणवचन उद्धृत किया है | 
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uy मीमांसा-शाबर-भाष्ये' 
Saat चेति।नच तञ्चिदश्यंते, तस्मान्न ततोञ्न्यदस्तीति : dem’ स 
भवति, नांसावन्येन शक्यते द्रष्टुम्‌, कथमसौ निदर्श्येतेति ? यथा च करिचच एमान 
* रूपं पश्यति, न च शक्नोत्यन्यस्मं जात्यन्धाय तन्निदर्शयितुम्‌ ।न च तदू न ३ 
ctf मित्येतावता “नास्ति इत्यवगम्यते । एवमसौ पुरुषः स्वयमात्मानमुपल भते, 
शक्नोति दर्श यितुम्‌ । अन्यस्य द्रष्ट्स्तं पुरुषं प्रति दर्शनशक्त्यभावात, । 
सोऽप्यत्यः पुरुषः स्वयमात्मानमुपलभते, न च परात्मानम्‌ | तेन सव ad ager 
आत्मानमुपलभमानाः सन्त्येव, यद्यपि परपुरुषं नोपलभन्त .इति । ATS थ a 
भवति--ज्ञान्तायां वाचि किज्योतिरेवायं पुरुष: [इति], थ्रात्मज्योतिः लाला ह प 
इति । परेण नोपलभ्यते इत्यत्राऽपि ब्राह्मणं भवति--श्रगृह्यो न हि गृह्यते Le प । प प 
न गृह्यते, इत्येतदभिप्रायमेतत । कुतः ? स्वयञ्ज्योतिष्ट्ववचनात । भ्रथापि शा 
भवति--अत्रायं पुरुषः स्वयञ्ञ्योतिभवतिः, इति । केन पुनरुपायेन अयमत्यस्मै कथ्यते 
इति? तत्राप्युपाये ब्राह्मणं भवति --स एष नेति नेत्यात्मेति होवाच,* इति | 'ग्रसो एवरूपः 


७६७७७ ह SO 7777 
आर इस प्रकार का हैं। [विज्ञान से पृथक्‌ करके] उसे नही दिखाते [ अर्थात्‌ विज्ञान के 
सहारे ही विज्ञाता की सिद्धि करते हैं],इसलिये ag विज्ञान रो अन्य = पृथक नही है। (समाधान ) 
इस विषय में [सिद्धान्ती] कहता है - वह (=भआत्मा ) स्वसंवेद्य ( =n a a जामुन 
योग्य) होता है, अन्य से यह नही देखा जा सकता है, फिर भला उसे केले दिखायें ? जैसे 
कोई प्रांखोवाला स्वयं रूपः को देखता है, पर वह भ्रत्य जन्मान्ध को रूप नही दिखा सकता | 
वह रूप [जन्मान्ध को | दिखाया नही जा सकता, इतने मात्र से [वह रूप] नही हैं 
ऐसा नही समझा जाता है | इसी प्रकार से यह पुरुष अपने आप आत्मा को ग्रहण करता है, 
परन्तु दूसरे को दिखा नही सकता | भ्रन्य दरष्टा की उस पुरुष के प्रति दर्शनशक्ति का का 
होने से । वह दुसरां पुरुष भी स्वयं आत्मा को ग्रहण करता है, दूसरे की आत्मा को ग्रहण नही 
करता । इसलिये सभी प्रपने-अपने प्रात्मा से भ्रपने को ग्रहण करनेवाले हैं ही, यद्यपि दूसरे कौ 
आत्मा को ग्रहण नही करते । इस प्रथं (--आत्मा स्वसंवेद्य है) में ब्राह्मण-वचन भी होता 
है--'बाणी के ara हो जाने पर किस ज्योतिवाला यह पुरुष होता है ? हे सम्राट ! श्रात्म- 
ज्योतिवाला होता है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा' । [अन्य] के द्वारा गृहीत नहीं होता इस 

विषय में भी ब्राह्मण होता है--'[यह भ्रात्मा | प्रगृह्य है, Tela नही होता' । दूसरे से गुहीत 
नही होता, इस भ्रभिप्रायवाला यह वचन है । we ? स्वयंज्योतिष्ट्व:- स्वयंप्रकाशकत्व के 
के कथन करने से । इस विषय में भी ब्राह्मण होता है--'यहां यह पुरुष स्वयं ज्योतिवाला होता 
है ।! किस उपाय से यह प्न्य के लिये कहा जाता है? उस उपाय के विषय में भी ब्राह्मण होता है 
fag यह नहीं ह ह [लह ह] दो हे आत्मा ऐसा [यातबल्वय ने]. कहा । [भ [बह यह] नहीं है, आत्मा ऐसा [याज्ञवल्क्य ने] कहा । [ प्र्थात्‌ शरीर 

MS न 0 0 र न 


१, Ado १४७॥१॥६॥ २. शत० 3 १४।६।९।२५॥ ३. शत० १४।७।१।१०॥ 
४, द्र०--शत० १४।६।६।२५॥ तत्र इति होवाच’ पाठो न दृश्यते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--५ ५ 


इति न शक्यते निदर्शयितुम्‌ । यच्च परः पश्यति, तत्प्रतिषेधस्तस्योपदेशोपाय: । शरीर 
परः पश्यति तेनात्मा उपदिश्यते । शरीरं नात्मा, अस्ति शारीरादन्य इति, स चात्मेति ` 
शरीरप्रतिषेधेनोपदिश्यते । तथा प्राणादयो नात्मोनः, तत्प्रतिषेधेन तेभ्योऽन्य उपः 
दिश्यते । तथा परस्थाः सुखादयः परेण लिङ्गं रुपलभ्यन्ते । तेऽपि ना&त्मान इति । 
ततूप्रतिषधेनाच्य उपदिश्यते । यः स्वयं परयति, न ततोऽन्यः पुरुष इत्येतदपि पुरुष- 
प्रवृत्त्याझनुमीयते | यदाऽसौ पुरुष: Fae: सामिक्गतानामर्थानां प्रतिसमाधाने शेषांनुष्ठानें 
च यतते । अतः प्रवृत्त्याऽवगम्यते-नूनमसावनित्यान्नित्यमवगच्छतीति॥ 

उपमानाच्चोप दिश्यते--यादृशं भवान्‌ स्वयमात्मानं पश्यति, अ~नेनोपमानेनाव- 
गच्छ-भ्रहमपि तादृशमेव पञ्यामीति। यथा कर्चिदात्मीयां वेदानां परस्मा आचक्षीत-- 
दह्ममानस्येव मे भवति, यात्यानस्येव मे भवति, 'रुद्धयमानस्येव मे भवतीति । अतः 
स्वयमवगम्थमानत्वाद्‌ अस्ति तद्व्यतिरिक्तः पुरुष इति ॥ 


में वतमान प्रत्येक अवयव, क्रिया at रूपादि गुण का प्रतिषेध करते-करते जो बच जाये, वह 
आत्मा है। ]'यह आत्मा इस प्रकार का है' ऐसा निदर्शन नही क्ररा सकते | इसलिये जिसको दुसरा 
व्यक्ति देखता है, उस का प्रतिषेध ही उसके उपदेश का उपाय है । शरीर को दूसरा व्यक्ति 
देखता है, उससे आत्मा का उपदेश किया जाता है । शरीर आत्मा नहो है, शरीर से अन्य है । 
वह आत्मा शरीर के प्रतिषेध से उपदिष्ट होता है । इसी प्रकार प्राणादि भी आत्मा नही हैं। 
प्राणादि के प्रतिषेध से उनसे भिन्न [आत्मा| का उपदेश किया जाता है । तथा अन्य में स्थित 
सुखादि अन्य व्यक्ति के द्वारा [हषविषादादि| लिङ्गो से जाने जाते हैं । वे घुखादि भो 
गात्मा नही हैं । इन सुखादि के प्रतिषेध से अन्य |श्रात्मा] का उपदेश किया जाता है । जो 
अपने को देखता है | अर्थात्‌ स्वयं से गृहीत होता है|, उससे aa पुरुष नहीं है, यह भी 
पुरुष की प्रवृत्ति से अनुमान किया जाता है । जब यह पुरुष पहले दिन आधे किये गये कार्यों 
को सिद्ध ( =पूर्ण) करनं ate शेष (-पुर्व दिन में जिन्हें श्रारम्भ नही कर पाया, उन] 
के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है । इस प्रवृत्ति से जाना जाता हे कि निश्चय ag अनित्य [safer 
वा कायं हो | अ्रपन को | नित्य जानता है । | भ्रर्थात्‌ अपने को कल और आज वतमान रहने- 
वाला समभता है ॥] 

व्याख्या--उपमान से भी [meat का] उपदेश किया जाता है-श्वाप स्वयं (=झपने) 
को जिस प्रकार का देखते वा जानते हो, इस उपमान (=सावृइय) से जानो कि में भी उसी 
प्रकार स्वयं (अपने) को देखता वा जानता हूं i जेसे कोई भ्रपनो पीड़ा को दुसरे को कहे कि-- 
जलते हुये के समान मुझे [पीडा] हो रही है, पीड़ा दिये जाते हुये के समान मुझे [पोडा] 
हो रहो है, प्रतिरद्ध (ard) किये हुये के समान मुझे [पोडा| हो रही है। इस कारण 
[पीडा के] स्वयं ज्ञेय होने से, उस [पीड़ा] से भिन्न पुरुष है। [अर्थात्‌ स्वपीडा के प्रकार को 
ब्यक्त करने के लिये अपने से भिन्न दह्यमान, यात्यमात, राध्यमान आत्मा को _..त करने के लिये अपने से भिन्न दह्यमान, यात्यमान, रुष्यमान आत्मा को जानता ह]. 


१. 'तुदथमानस्य' इति पाठान्तरम्‌ | 
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विज्ञानमपास्य तद्‌ निदव्य॑तामिति । यद्युपायमेव निषेधसि, न शक्य- 


aes । प्रयंमेवाभ्युपायो ज्ञातव्यानामर्थानां यो यथा ज्ञायते स तथेति। 


किं शुक्लत्वं नाम ? यत्र शुक्लशब्द- 
तद्यथा--कः शुक्लो नाम ? यत्र शुक्लत्वमस्ति । Hast! 
विः | = तस्य प्रवृत्तिः? यच्छुक्लशब्दे उच्च रिते प्रतीयते । तस्मान्न विज्ञानं प्रत्याख्याय 


शयित : प्रत्यये प्रतीते प्रत्ययार्थः प्रतीतो 
i निदशंयितु शक्यम्‌ । न च नियोगतः प्रत्यये प्रतीते Bs 
SS हि प्रत्यये सति अर्थ; प्रतीयते एव । न हि विज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, 5 


र्थः प्रत्यक्ष इति, TAT, पूर्वमेवोक्तम्‌' । 'तदवश्यकत्तव्येश्पह्कवे काम विशातम च 

नार्थाः' इत्येतदुक्तमेव* | तस्मादस्ति सुखादिभ्योऽन्यो नित्यः पुरुष इति ॥ 
'अथ यदुक्तम्‌ --विज्ञानघन एवेतेम्यो भूतेभ्यः समृत्याय ता त a 

संज्ञाईस्ति, इति | अत्रोच्यते--अत्रैव मा भगवान्‌ मोहान्तमपीपदद्‌* इति, परिचोदनो- 


और जो यह कहते हो कि- विज्ञान को हटाकर उस [ श्रात्मा ] को an दात स हटाकर उस [आत्मा] को दिखाबो। । 
[इस कथन से श्राप] यदि [ निर्दर्दान के ] उपाय का ही निषेध करते हो, तो कि के 
बिना उपेय (= उपाय से जानने योग्य) को जान ही नहीं सकते । जानन योग्य पदाथ Be 
[जानने का उपाय है कि] जो जंसे जाना जा सकता है, उसो उसी ta जानना चा | 
जैसे [कोई पूछे |--शुक्ल क्या है? [उत्तर होगा--] जहां शुक्लत्व है [ वही शुक्ल हैं] र | 
mama बया हे? जिसमें शुक्ल शब्द की प्रवृत्ति होती हूं । उस ( ह शब्द) की है 
कहां होती है ? जो शुक्ल शब्द के उच्चरित होने पर जाना जाता है । इसलिये विज्ञान [ हर 
उपाय है, उस | का प्रत्याख्यान करके अथवा उसे छोडके किसी पदार्थ का स्वरूप दिखाया ही नह 
जा सकता | यह भी आवश्यक नही कि ज्ञान के प्रतीत होने पर ज्ञान का विषय प्रतीत होता है | 
ज्ञान की प्रतीति न होने पर भी [अथे के ] होने पर अथ प्रतीत होता ही है । [अर्थात्‌ संज्ञा 
संज्गी-सम्बन्ध के ज्ञात होने पर किविषयक मेरा ज्ञान है, इसकी प्रतीति न होने पर भो = 
इन्द्रियःसन्निक्षं रो जाना ही जाता है । ऐसी प्रवस्था में द्रष्टा कहता है- में किसी वस्तु ह 
तो अवश्य रहा हूं, पर क्या है, यह नही जानता कि किस वस्तु को देख रहा हूं ।] bee Re : 
नही होता, विज्ञेय प्रं प्रत्यक्ष होता हुँ, यह पुवं ही (पृष्ठ २७, २८) कह चुके हैं । “यदि दं 2 
से किसी की परित्याग waka करना हो, तो विज्ञान का ही परित्याग किया जा स 
है, अथे का नहीं” यह भो पूव (पुष्ठ २५) कह चुके । इसलिये सुखादि से भिन्न नित्य पुर 
( =आत्म्रा) है ॥ . 

व्याख्या--श्रौर जो यह कहा है कि- विज्ञानर्प ही इन भूतो से उत्पन्न 

बिनष्ट हो जाता है, मरने के पइचात्‌ ज्ञान नहीं रहता” (पूर्वे पृष्ठ ५२ 

हो हत मं आप (न) मोह नै त गराई, [भेद के] इत कर. बिषय में आप (+-याज्ञवल्क्य) मोह में न fred’, [मेत्रेयी के | इस कपट 


व्याख्या-- 


होकर उन भूतों 
| इस विषय में 


१. पूर्व पृष्ठ २७। २. पूर्व पृष्ठ २८ | 
३. द०--शत ० १४।७।३।१३।। ४, शत० १४।७।३।१४।। 
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दु प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ५७ 


्तरकाले AT नुत्य मोहाऽभिप्रायमस्य वणितवान्‌ -नं वा अरे मोहं ब्रवीमि, अविनाशी वा 
अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिघर्मा, मात्रासंसगंस्त्वस्य भवति', इति । तस्मान्न विज्ञानमात्रं, तस्माद्वेष- 
म्यम्‌ । 

यदुक्तम्‌ न चेष 'याति\ इति विधिशब्द इति। मा भूद्विधिशब्दः, स्वगंकामो यजेत 
इति वचनान्तरेणावगतमनुवदिष्यते । तस्मादविरोधः।।५।। धर्मे वेदप्रामाण्याऽधिकरणम्‌।।५।। 


पश्चात्‌ [ याज्ञवल्क्य ने] अपने मोह के अभिप्राय को प्रकट किया--'श्ररे मंत्रेयि ! में मोह (= 
अज्ञान) का कथन नहीं करता | अरे [मंत्रेयि] ! यह आत्मा अनुच्छेदधर्भवाला ( =अ्रविनाञी ) 
है, मात्रा (=भूतेन्द्रिय और धर्माघम) का संसग तो इसके साथ होता है । [इसी मात्रा-संसर्ग 
के कारण पूर्व वचन में विनाश का कथन है । ] इस कारण श्रात्मा विज्ञानमात्र नहीं है । इसलिये 
[ श्रात्मा में विज्ञान से] विषमता है । 

भ्रौर जो यह कहा है--पह 'याति' विधि शब्द नही है । [जिससे यजमान स्वगं को प्राप्त 
होता है, यह अभिप्राय जाना जाये । यह याति] न होवे विधि शब्द । स्वर्गकामो यजेत 
इस वचनान्तर से wana [eat] का यह अनुकथन (--प्ननुवाद) करेगा | [अर्थात्‌ जिस 
यजमान ने स्वग की कामना से श्रपने जीवन में विविध यज्ञ किये हैं, उस स्वर्ग को प्राप्ति का 
स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्ग लोकं याति वचन अनुवाद करेगा ।] इसलिये [इस 
वाक्य का प्रत्यक्ष के साथ | विरोध नहीं है ।।५।। a”) | 


विवरण--शावर भाष्य के व्याख्याता वृत्तिकारस्तु से लेकर यहां तक के ग्रन्थ को वृत्तिकार 
उपव का ग्रन्थ मानते हैं | यदि यह निर्देश ठीक हो,तो भी दो बातें अवश्य माननी पडेंगी-- ( १) 
वृत्तिकार के ग्रन्थ का शबरस्वामी कृत यह संक्षेप है। (२) निरालूम्बन वा गुन्यवाद बौद्ध द्शन- 
शास्त्र-उपज्ञ ही वाद है, यह ठीक नहीं | इन मतों का उद्भव बहुत प्राचीन काल में हो गया 
था । बौद्ध दाशैनिको ने तो इन वादों को भ्रपनाकर इनके स्वरूप का परिमाजँनमात्र किया है । = 
प्रस्तुत प्रकरण में ही विज्ञानवाद के निर्देश के लिये शतपथ (बृहदारण्यक) की श के निदे: शतपथ दारण्यक aft उपस्थित 
की है। इससे यह कहना चिन्त्य होगा कि शतपथ का प्रवचन बौद्ध विज्ञानवाद के पश्चात हुः होगा कि शतपथ का प्रवचन बौद्ध विज्ञानवाद के पश्चात हुम । 
शतपथ का प्रवचन महात्मा बुद्ध के जन्म से लगभग १५०० वर्ष पूर्वे हो चुका था | इसी प्रकार 
निरालम्बन प्रौर शून्यवाद के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये ॥ शून्यवाद का प्रकारान्तर से निर्देश 
सांख्यशास्त्र ( १४४) के शून्यं तत्त्व भावोऽपि विनश्यति वस्तुघमंत्वाद्‌ विनाशस्य’ सूत्र में भी 
मिलता है । 

ग्राचारयं दाकर ने एक आत्मनः शरीरे भावात (वेदान्त ३।३।५३) के भाष्य में लिखा € 
है--भगवान्‌ उपवर्ष ने प्रथम तन्त्र (पूव॑मीमांसा) में शात्मास्तित्व के कथन की भ्रसक्ति होने पर 


१, शत० १४।७।३।१५॥ २. 'स एष"°"याति’ उद्घरणोक्तः | द्र०--पृष्ठ ३२। 
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लिखा है-- शारी रके वक्ष्याम:' अर्थात्‌ शारीरक तन्त्र (==वेदान्त )में आत्मा के अस्तित्व का प्रति- 
पादन करेंगे | पर शबरस्वामी ने यहां (वेदान्त २।३।१३) से आत्मास्तित्व प्रकरण को लेकर 
प्रमाणलक्षण प्रकरण (१॥१॥५) में लिखा है! । इस से स्पष्ट है कि प्रकृत सारा विषय यहां उपवर्ष 
निदिष्ट नहीं है ॥ 
[ प्रकृत-सुत्राथ -मीमांसा | 

छ; वैदिक दर्शनों में दो-दो दर्शनों के तीन विभाग हैं । न्याय श्रौर वेशेषिक मिलकर 
एकशास्त्र है, योग भ्रौर सांख्य मिलकर एकशास्त्र है, और पुवैमीमाँसा और उत्तरमोमांसा मिलकर 
एकशास्त्र माना जाता है । प्राचीन मीमांसक संकर्षकाण्ड सहित १६ अध्यायात्मक जैमिनीय 
पूर्वमीमांसा, और ४ श्रध्यायात्मक वैयासिक उत्तरमीमांसा को मिलाकर एकशास्त्र मानते थे ।3 


पूर्वोत्तर मीमांसा का एकशास्त्रख् तव-ही-उपप नन होता है, जब दोनों श्रास्त्रों के प्रधान 
विषयों में ee । वर्तमान में पूर्वोत्तर मीमांसा के जैसे विविध परस्परविरुद्ध व्याख्यान 
उपलब्ध हो रहे हैं, उन से शास्त्रकार का आशय सर्वथा तिरोहित हो गया है। हमारे विचार के 
्रनुसार ईश्वर, वेद का प्रादुर्भाव, सृष्टि की उत्पत्ति, और जीव की श्रनादिता भ्रादि कुछ विषय 
ऐसे हैं, जिनको दोनों शास्त्रों में समानख्प से माना गया है | पाठक स्वयं विचार करें, यदि पूर्व॑- 
मीमांसा ईश्वर और जगत की उत्पत्ति को नहीं मानता, उत्तरमीमांसा ईशवर को ही मानता है, 
जीव ग्रौर जगत्‌ को मिथ्या कहता है (शांकर मतानुसार), तो इनका किस विषय में ऐकमत्य है, 
जिससे इन्हें एकशास्त्र मानें ? अस्तु | 


प्रकृत सुत्र में बादरायण के मत का उल्लेख किया है । ma: पहले इस विषय में वेदात्त- 
प्रवक्ता बादरायण का क्या मत है, यह जानना आवश्यक है । बादरायण ने ज्ञास्त्रयोनित्वात्‌ (१। 
१।३) में वेदादिशास्त्र का योनि--कारण--प्रभवस्थान ब्रह्म को माना है । वेद शब्दात्मक है, 
उसका निराकार ब्रह्म से प्रादुर्भाव कंसे होगा, इसका समाधान शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षा- 
नुमानाभ्याम्‌ (१।३।२८) सूत्र से किया है । इसका ग्रथ है--शब्दे के यदि ब्रह्म से प्रादुर्भाव में 
भ्रनुपपत्ति कहो, तो (न) ठीक नहीं । (श्रतः) उस ब्रह्म से (प्रभवात्‌) प्रादुभूत होने से 
(परत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ) प्रत्यक्ष=श्चति श्रोर भ्रनुमान=स्मृति से प्रमाणित होती है । नामात्मक 
जगतू=वेद शब्दराशि और रूपात्मक जगत्‌ =पृथिव्यादि का प्रभव ब्रह्म से है, यह श्र्‌तिं शरोर 
स्मृति कहती है । सर्वव्यापक ब्रह्म समं के आरम्भ में प्रादुभूंत ऋषियों के हृदय मस्तिष्क में 


EDs. 
१. प्रत एव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्र भ्रात्मास्तित्वाभिधानप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम 
इत्युद्धारः कतः । २. इत एव चाकृष्याचार्येण शबरस्वामिना प्रमाणलक्षणे वणितम्‌ | 


३. इस विषय में मीमांसा के इसी भाग के ग्रारम्भ में मुद्रित शास्त्रावतार-प्रकरण में विस्तार 
से सप्रमाण लिखा है । 


४. ग्रात्मा के निवासस्थान का बोधक हृदय शब्द मस्तिष्क का वाचक है । asl 
बैदिक-सिद्धान्त-मी माँसा, विदप्रतिपादित शरीर में श्रात्मा का निवासस्थान, लेख पृष्ठ २१ ya २२६। 
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ग्रथेसहित शब्दोच्चारण को प्रेरित = (उद्भावित) करता है। ग्रर्थात ब्रह्म की प्रेरणा से नित्पानु- 
पूर्वीयुक्त वेद शब्द ग्राद्य ऋषियों के हृदय में स्फुट होते हैं। द्र०--ऋग्वेद Ho १०, सूक्त ७१, 
मन्त्र १-- pres 
वृहस्पतेः प्रथमं वाचो भ्रग्रं यत्‌ प्रैरत नामधेयं दधानाः | 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ | 
अर्थात्‌--वृहस्पति की वाणी का जो श्रग्न--श्रोष्ठ aa, जिसको नामघेय==सष्टिगत 
पदार्थो का नामकरण करते हुये प्रथम --सर्ग के आरम्भ में प्रैरत==प्रेरित किया । इस ज्ञानरूप वेद 
का जो श्रेष्ठ और जो ग्ररिप्र=निदु'ष्ट श्रावरयक भाग था, उसे प्रेणा-=भ्रनुकम्पा से इन प्रथम 
उत्पन्न ऋषियों के हृदयरूपी गुहा में स्थापित किया ॥ 


वेद का प्रभव ब्रह्म से होने के कारण वेद का नित्यत्व है । यह अगले श्रत एव च नित्य- 
तवम्‌ ( १।३।२६) सूत्र से कहा है । यही तात्पये जैमिनि ने ओस्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः 
सूत्र से कहा है । और अपने मत को परिपुष्ट करने के लिये बेदाम्तप्रवक्ता बादरायण का मत 
उद्घत किया है । सुत्र इस प्रकार है-- 


'ग्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थऽनुपलब्धे 
तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षितत्बात्‌' ॥ 

सूत्राथं-- (शब्दस्यार्थेन सम्वन्धः) शब्द का at के साथ सम्वन्ध (श्ौत्पत्तिकः ) 
उत्पत्ति=प्रादुर्भावकाल का है (जब ब्रह्म ते ऋषियों के हृदयों में शब्दात्मक वेद को प्रेरित किया, 
उसी समय शब्द और उसके ग्रथ के सम्बन्ध का वोध भी करा दिया? ) । (तप्य ज्ञानम्‌) उस 
शब्दार्थज्ञान का साधन* (उपदेशः) उपदेश वेद है [अर्थात्‌ आदि मानव दाब्दार्थ-सम्बन्ध का ज्ञान 
वेद से ही प्राप्त करता है । वेद के ब्रह्म-प्रभव होने से ]॥(अव्यतिरेकश्च [तस्प उपदेशस्य भवति] ) 
उस उपदेश--वेद का विपर्यास नहीं होता, वेदबोधित ग्रथ में उलटापन नहीं देखा जाता है । 
इसलिये (तत्‌ ्रनुपलब्धेऽथे प्रमाणम्‌) वह उपदेश--वेद अ्रनुपलब्ध--प्रमाणान्तर से अनवगम्य- 
मान भश्रथे में प्रमाण है । (बादरायणस्य) बादरायण के मत में (अनपेक्षितत्वात्‌) प्रमाणान्तर की 
अपेक्षा न रखने से ्रर्थात्‌ स्वतः प्रमाण होने से । 

इस सुत्र से वेद के शब्दों, उनके अर्थो, तथा दब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता दर्शाई है । उत्तर 
अधिकरण में शब्द के अनित्यत्व का खण्डन किया है । उससे अगले भ्रधिकरण में वाक्यार्थ की 
ता सिद्ध की है । तदनन्तर ब्रेद के अनित्यत्व का समाधान करके नित्यता सिद्ध 
की है । 


वेद=मन्त्रसंहिताएं स्वतःप्रमाण हैं | वेद की शाखाएं ब्राह्मण भ्रारण्यक उपनिषद्‌ आदि 
en 5 यमन 
१, इसी दृष्टि से नैयायिक शब्दार्थ-सम्बन्ध को कतक सांकेतिक मानते हैं, भौर वह संकेत 
में le oe eee ८ —— न 
उनके मत में ईशवरपेरित वा बोधित, है । र 
२. ज्ञायते गम्यते येन त तत्‌ ज्ञानम्‌ । करणे ल्युट्‌ । 
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६० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


[ शब्दनित्यताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ | 
£ < 
केके तत्र दशनात्‌ ।६॥ (पू०) 

'उक्तं “नित्य: शब्दार्थयोः सम्बन्धः? इति, तदनुपपन्नम्‌, शब्दस्यानित्यत्वात्‌ । 
विनष्टः शब्दः, पुनरस्य क्रियमाणस्यार्थेन अक्कतकः सम्बन्धो नोपपद्यते । नहि प्रथमश्रुता- 
च्छन्दात करिचदर्थ प्रत्येति । कथं पुनरनित्यः शब्दः ? प्रयत्नादुत्तरकालं दृश्यते यतः, 
अत: प्रयत्तानन्तर्यात्‌ तेन क्रियते इति गम्यते । नन्वभिव्यञ्ज्यात्‌ स एनम्‌ । नेति 
ब्रमः । न हि ग्रस्य प्रागभिव्यञ्जनात्‌ सद्भावे किञ्चन प्रमाणमस्ति । सँ₹्चाभिव्यज्यते, 
Pu O_o 


र्‌ 
समस्त प्रोक्त वाडमय परतःप्रमाण है । यह बादरायण जैमिनि प्रभूति समस्त ऋषियों का मत है। 


इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन बादरायण का नामोल्लेखपूर्वक _इरिस्वामी_ (कलि संवत्‌ ३०४७, 
fro संवत्‌ २) ने शतपथ ब्राह्मण के भाष्य के आदि में इस प्रकार किया है-- 
'वेदस्यापौरुषेयत्वेन स्वतःप्रामाण्ये सिद्धे तच्छाखानामपि तद्धेतुत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌, इति 
बादरायणादिभिः प्रतिपादितम्‌’ | रा० ला० कपुर ट्रस्ट संग्रहस्थ हस्तलेख, पृष्ठ २। 
भ्रर्थात-वेद का स्वतःप्रामाण्य सिद्ध होने पर उसकी शाखाश्रों का प्रामाण्य भी तद्हेतुक 
=_वेदप्रामाण्यहेतुक (=वेदानुकूलहेतुक) होने से है, ऐसा बादरायणादि ने प्रतिपादन किया है | 


इस वचन से यह भी सिद्ध है कि वेद से शाखाएं भिन्न हैं। शाखाश्रों का प्रामाण्य वेदाचु- 
कूल होने से ही है | स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी इसी मत का प्रतिपादन उपने ऋग्वेदादि- 
भाष्यभ्नुमिका तथा सत्यार्थप्रकाश भ्रादि ग्रन्थों में किया है WAU 


[शब्द के नित्यत्व में पुर्वपक्ष | 
कर्मेके तत्र दर्शनात्‌ ॥६॥ 
सुत्रार्थ-- [शब्द | (कमं ) कार्य है, ऐसा (एके) कुछ भ्राचार्य मानते हैं । (तत्र) 
[शब्दोच्चारण के प्रयत्न के] उत्तरकाल में (दर्शनात्‌ ) [शब्द के] उपलब्ध होने से । 
व्याख्या--'शब्द प्र्थ का सम्बन्ध नित्य है'यह जो कहा है, वह उपपन्न नहीं होता, शब्द कै 
अनित्य होने से । [उच्चरित] शब्द नष्ट हो गया, पुनः उस क्रियमाण [शब्द का] श्रं के साथ 
mean (--नित्य) सम्बन्ध उत्पन्न नहीं होता । प्रथम श्रुत शब्द से कोई प्रथं को उपलब्ध नहीँ 
करता | फिर शब्द प्रनित्य कैसे है? यतः | यह शब्द प्रयत्न के उत्तर काल में दिखाई देता है, इसलिये 
प्रयत्न के अनन्तर उससे किया जाता है, ऐसा जाना जाता है । (आक्षेप ) वह [प्रयत्न ] इस [शब्द 
को अभिव्यक्त करे ? (समाधान) नहीं, ऐसा कहते हैं । इस [शब्द] की अभिव्यक्ति से पहले 
[इसके | सद्भाव (--विद्यमानता) में कोई प्रमाण नहीं है। और सत्‌ (=विद्यमान बस्तु) ही 
भ्रभिव्यक्षत होती णी मत तक री??? -- waa नहीं ॥॥६॥ ; 


१. नित्यः शब्दार्थयोः सम्बन्ध इति agad तदनुपपन्नमित्येवं संबन्धो ज्ञेयः । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--८ ६१ 


अस्थानात्‌ ॥७॥ (Fo) 
हि नो खल्वप्युच्चरितं मुहुत्त॑मप्युपल भामहे । अतो विनष्ट इत्यवगच्छामः | न च 
सन्‌ नोपलभ्यते | अनुपलम्भकारणानां व्यवधानादीनामभावेऽप्यनुपलम्भनात्‌ । न चासौ 
विषयमप्राप्तः, ्ाकाशविषयत्वात्‌ | कर्णं च्छद्रेऽप्यनुपलम्भनात, ॥७॥ 
करोतिशब्दात्‌ ॥८॥ (To ) 
अपि च, शब्द कुरु, मा शब्दं कार्षीरिति व्यवहर्तारः प्रयुञ्जते । न ते नूनमव- 
गच्छन्ति, स एवायं शब्द इति ॥८॥ 
EEE EEE 
विवरण--नहि प्रथमश्नुतात्‌-इसका भाव यह्‌ है कि यदि शब्द और भ्रथ का नित्य सम्बन्ध 
होवे, तो शब्द के साथ ही उसका श्रर्थ भी गृहीत हो जावे । ऐसा यतः नहीं होता, इससे जाना 
जाता है कि शब्दार्थ-सम्वन्ध नित्य नहीं है । संशचाभिव्यज्यते- जो पदार्थ विद्यमान तो हैं, परन्तु 
अन्धकार के कारण वे दिखाई नहीं पड़ते, व्यञ्जक (= प्रकाशक) दीपक की उपस्थिति होने पर 


वे श्रमिव्यक्त हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। इस कारण व्यञ्जक पूर्वः विद्यमान पदार्थ का ही 
व्यूज्जक होता है, भ्रविद्यमान का व्यञ्जक-नहीं हो सकठा ।।६॥ 
ग्रस्थानात्‌ ॥७॥ 


सूत्राथं--[ उच्चारण के अनन्तर] (अस्थानात्‌) स्थिर नहीं रहने से [शब्द नष्ट हो गया, 
ऐसा जाना जाता है] । 


व्याख्या -निशचय ही उच्चरित शब्द को मूहत भर ( =थोड़ी देर) भो उपलब्ध नहीं 
करते । इससे वह नष्ट हो गया, ऐसा हम जानते हैं । विद्यमान होता gar उपलब्ध न होवे, ऐसा 
नहीं होता | अनुपलब्धि के कारण व्यवधान यादि ( द्र०--पुवे पुष्ठ२३-२४ ) के अभाव 
में भो भ्रनपलब्धि होने से [वह नहीं है] । वह [शब्द ] विषय (=ोत्रेन्रिय) को श्रप्राप्त है, 
ऐसा भी नहीं कह सकते, आकाश विषयवाला होने से । [ अर्थात्‌ शब्द का देश आकाश है, आकाश 
सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी वह ग्राहकेन्द्रिय (--भोत्र) को प्राप्त नहीं होता, यह नहीं कह सकते। | 
कणेच्छिद्र में भी धनुपलब्ध होने से [शब्द नहीं है, उच्चारण के अनन्तर नष्ट हो गया, यही 
साननापड़ता है] ॥७॥ 

करोतिशब्दात्‌ ॥८॥ 

सुत्राथ-- [शब्द के विषय में] (करोतिशब्दात्‌) 'कूभ्‌’ धातु का प्रयोग होने से 
[शब्द अनित्य है] । | 

व्याख्या--श्रौर भी --'शब्द करो” “शाब्द मत करो इस प्रकार व्यवहार करनेवाले प्रयोग 
करते हैं । निश्‍चय ही वे यह भी नहीं जानते कि ag वही शब्द है । [इसका भाव यह है कि यदि 
प्रयोक्ता किसी प्रकार यह जानते कि यह वही शब्द है जो पहले अभिव्यक्त gat था, तब तो 'यह 
वही है” इस ज्ञान के बल से कर्थचित्‌ शब्द को नित्य मान सकते थे। यतः स एवायम्‌ ऐसी 
प्रतीति नही होती, अतः शब्द भिन्न-भिन्न है, अर्थात्‌ कृतक है st] 
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६२ मोमाँसा-शाबर-भाष 
सर्वान्तरे च यौगपद्यात्‌ ॥६॥ (पू०) 


नानादेशेषु च युगपच्छन्दमुपलभामहे | तदेकस्य नित्यस्यानुपपन्नमिति । असति 


विशेष नित्यस्य नानेकत्वम,। कार्याणान्तु बहूनां नानादेशेषु क्रियमाणानामुपपद्यतेऽनेकः नानादेशेष्‌ क्रियमाण प्यतेऽनेकदेश- 


सम्वन्धः, तस्मादप्यनित्यः WEI 
THMAH AT ॥१०॥ (To) 


afta, दध्यत्र इत्यत्र इकार: प्रकृतिय'कारो विकृतिरित्युपदिशन्ति । यद्विः | 


क्रियते, तदनित्यम्‌ । इकारसादृश्यं च यकारस्योपलभ्यते । तेनापि तयोः प्रकृतिविकार- 
भावो लक्ष्यते ॥। १०॥ 

i ; 
वृद्धिशच कत्त भूम्नाउस्य ॥११॥ (Te) 


० 
की 


hx सत्त्वान्तरे च यौगपद्यात्‌ We 

सुत्राथं- (च) at (सत्त्वाम्तरे) भिन्न-भिन्न स्थान में (यौगपद्यात्‌) एक साथ उपलब्धि 
होने से [शब्द एक श्रौर नित्य नहीं है] | 

व्याख्या-- नाना स्थानों में एक साथ शब्द को उपलब्ध करते हें । ag (=नाना स्थानों 
में एक साय उपलब्धि, एक नित्य शब्द की उत्पन्न नहीं होती: [ अर्थात्‌ एक पदार्थ नाना स्थानों में 
उपलब्ध नहीं होता । यतः शब्द नाना स्थानों में उपलब्ध होता है, अत: ag एक नहीं हो सकता ।] 
विना fasta हेतु के नित्य पदार्थ का अनेकत्व ( =नानात्व ) स्वीकार नहीं किया जाता । बहुत से 
क्रियमाण कार्य पदार्थों का अनेक देशों में [युगपत्‌ ] सम्बन्ध देखा जाता है । इसलिये भी [शब्द] 
ग्रनित्य है ॥&॥ 


प्रकृ तिविकृत्योशच ॥ १०॥ 


*  सृत्राथ--(च) और (प्रकतिविठठत्यो:) प्रकृति otc विकृति के [उपदेश से] भी शब्द 
भ्रततित्य है। ` 

व्याख्या-द्रौर भो, दधिँ-मत्र=दध्यत्र, यहां इकार प्रकृति और य विकृति है, ऐसा 
[ शास्त्रकार | उपदेश. करते हैं । जो विकृत होता है, वह अनित्य होता है। [जैसे प्रकृति काष्ठ 
और विकृति यूप में कांष्ठत्व सादृश्य देखा जाता है, वैसे ही] इकार का साद$य यकार में उपलब्ध 
होता है । [यह सादृश्य इकार यकार का तालुस्थानत्ब श्रौर स्पृष्ट और ईषत्स्पष्ट रूप है ।] इस 
[सादृश्य | से भी उन दोनों में प्रकृति-विकृतिभाव लक्षित होता है ॥१०।। ५ 


वृद्धिश्च wet भुम्नाइस्य ॥ ११॥ 


सुत्राय- (कत्‌ भूम्ना) उच्चारण करनेवालों की प्रधिकता से (शरस्य) शब्द की (वृद्धिः) a 


महत्ता (च) भी उपलब्ध होती है । [जिस में वृद्धि हास होता है, वह भ्रनित्य होता है ।]. 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१३ ६२ 


3 aft च बहुभिरुच्चारय्ड्रिमँहान्‌ शब्द: श्रूयते । स यदि अभिव्यज्यते, बहुभिरल्पै- 
शचोच्चायमाणस्तावानेवोपलभ्येत | अतो मन्यामहे नूनमस्य एकैकेन कश्चिदवयवः क्रियते, 
यत्प्रचयादयं महानुपलभ्यते ॥ १ १॥ 


समं तु तत्र दर्शनम्‌ ॥१२॥ (उ०) 
तुशब्दात पक्षो विपरिवर्तते । यदुक्तम्‌ --'प्रयत्नादुत्तरकाले दशनात्‌ कृतको- 
श्यम इति । यदि विस्पष्टेन हेतुना शब्दस्य नित्यत्वं वक्तुः शक्ष्यामः, ततो नित्यप्रत्ययः 


सामर्थ्यात्‌, प्रयत्नेना भिव्यज्यते, इति भविष्यति । यदि घागुच्चारणादनभिव्यक्तः, प्रयत्ने- 
नाभिव्यज्यते । तस्मादुभयोः पक्षयोः सममेतत्‌ ॥१२॥ 


` सतः परमदशेनं विषयानागमात्‌ ॥१३॥ (उ०) 


व्याख्या--भोर भी, बहुत जनों के एक साथ उच्चारण करते हुओं से सहान्‌ शब्द सुनाई 
पड़ता है । यदि ag [शब्द] अभिव्यक्त होता है, तो बहुत और अल्पजनों के उच्चारण करने पर 
भी उतना ही उपलब्ध होना चाहिये । [जैसे अन्धकार में छिपा घट चाहे एक दीपक से अभिव्यक्त 
हो चाहे बहुत से दीपक्रो से,दोनों भ्रवस्थाशओरों में वह घट जितना बडा वा छोटा है,उतना ही दिखाई देता 
है। ]इससे हम मानते हैं कि इस शब्द का [उच्चारण करनेवाले | एक-एक व्यक्ति से कोई (= थोड़ा 
थोड़ा) श्रवयव किया जाता है (उच्चरित होता है), जिसके प्रचय (= संग्रह) से यह सना 
उपलब्ध होता है ।। ११।। 

[शब्द के नित्यत्व में उत्तरपक्ष] 
समं तु तत्र दर्शनम्‌ ॥ १२॥ 

सूत्राथं- (तु) शब्द श्रनित्य नहीं है, (तत्र) शब्द के विषय में प्रयत्न के अनन्तर शाब्द 
का (दर्शनम्‌ ) उपलब्धः होना [दोनों पक्षों में] ( समम्‌) समान है | 

व्याख्या--'तु' शब्द से पक्ष परिवर्तित होता है । [अर्थात्‌ शब्द अनित्य नहीं है ।] जो यह 
केहा था--'प्रयत्न के उत्तर काल में [शब्द कौ] उपलब्धि होने से यह कृतक ( =अनित्य ) है! ( पूर्व 
सुत्र ६) । [इस विषय में कहते हँ--] यदि किसी विस्पष्ट हेतु से शब्द के नित्यत्व को कहने में 
समर्थ होंगे, तो उस नित्यत्वज्ञान के सामथ्यं से [शब्द | प्रयत्न से अभिव्यक्त होता है, ऐसा 
[ear उपपन्न ] हो जायेगा | यदि उच्चारण से पूर्व अनभिव्यक्त है, तो प्रयत्न से अभिव्यक्त 
होता है । इस कारण यह प्रयत्न के पश्चात्‌ उपलब्ध होना [हेतु] दोनों पक्षों में समान है ॥१२॥ 

विवरण--सुबोधिनीकार ने 'मतद्वये' ग्रोर क्षणम्‌? दो पदों का अरध्याहार करके सृत्रार्थ 
किया है--'दोनों मतों में क्षणमात्रदर्शन (=शन्द का प्रत्यक्ष होना) समान है, भर्थात्‌ विवाद 
का विषय नहीं है! ॥१२॥ 

सतः परसदशनं विषयानागमात्‌ ॥१३॥ 

सुत्राथ--(सत!) विद्यमान [शब्द] का (परम्‌) भ्रभिव्यञ्जक प्रयत्न के उत्तर 

(भ्रदर्शनम्‌ ) उपलब्ध न होना (विषयानागमात्‌) श्रोत्ररूप-विषय को अप्राप्त होने से होता हैं। 
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यदपरं कारणमुक्तम्‌-'उच्चरितप्रध्वस्तः'इति । अत्रापि यदि शक्ष्यामो नित्यतामस्य 
विरपष्टे ववतुंम्‌, ततो नित्यप्रत्ययसामर्थ्यात्‌, कदाचिदुपलम्भं कदाचिदनुपलम्भं दृष्ट्वा 
किञ्चिदुपलम्भस्य निमित्तं कल्पयिष्यामः। तच्च संयोगविभागस्भावे सति भवतीति, 
संयोगविभागावेवाभिव्यञ्जकाविति वक्ष्यामः । उपरतयोः संयोगविभागयोः श्रूयते इति 
Sa, नैतदेवम्‌ । न नूनमुपरमन्ति संयोगवि भागाः, यत उपलभ्यते शब्द इति। न हि ते 


प्रत्यक्षा इति ॥ 


विशेष--कुतुहल-वृत्ति में इस सूत्र का श्र्थ इस प्रकार किया र (सतः) विद्यमान 
शब्द की (अदर्शनम्‌) श्रनुपलब्धि (परम्‌) `युक्त है, (विषयानागमात्‌) विषय=शब्द के प्रति 
ग्रमिव्यञ्जक | संयोग-विभागों | के सम्बद्ध न होने से । 

व्याख्या [शब्द की अनुपलब्धि में] जो अन्य कारण कहा है-'[शब्द ] उच्चरित 
होकर नष्ट हो गया! (पूर्व सुत्र ७) । इस विषय में भी यदि हम शब्द की नित्यता को विस्पष्ट 
रूप से कहने में समर्थ होंगे, तो [शब्द के] नित्यत्वज्ञान के सामथ्यं से | शब्द की | कभी उप- 
लब्धि और कभी प्रनुपलब्धि को देखकर उपलब्धि के किसी निमित्त की कल्पना करेंगे | वह उप- 
लब्धि संयोग-विभाग के विद्यमान होने पर होती है, इसलिये संयोग-विभाग हो [शब्द के ] अभि- 
व्यञ्जक हैं, ऐसा कहेंगे । यदि कहो कि संयोग-विभाग के उपरत (= समाप्त) होने पर [शब्द | 
सुनाई देता है, तो यह ऐसी बात नहीं है । निइचय ही संयोग-विभाग उपरत नहीं हुये, क्योंकि 
शब्द उपलब्ध होता है । [यदि कहो कि संयोग-विभाग वतमान हैं, तो वे दिखाई sat नहीं पडते? 
इसका उत्तर है] वे =संयोग-विभाग प्रत्यक्ष नहीं हैं ॥। 

बिवरण-उपरतयो: संयोगविभागयोः-इसका श्रभिप्राय यह है कि देवदत्त कुल्हाड़ से लकड़ी 
काटता है | कुल्हाड़े और लकड़ी के संयोगविभाग से जो शब्द उत्पन्न होता है, वह दूरस्थ मनुष्य 
को उस समय सुनाई पड़ता है, जब कुल्हाड़ें और लकड़ी का संयोगविभाग समाप्त हो चुका है। यदि 
संयोगविभाग शब्द के भ्रभिव्यञ्जक हों, तो संयोगविभाग की विद्यमानता में ही शब्द की उपलब्धि 
होनी,चाहिये । भ्रन्धकार में छिपे घट की दीपक से उपलब्धि होने से जब तक दीपक रहता है; 
घट की उपलब्धि होती है । यह नहीं होता कि दीपक बुझ जावे, तो भी घट की उपलब्धि होवे । 
a नूनमुपरमन्ति--इसका भाव यह है कि कुल्हाडे के उठाने ale गिराने से जो संयोगविभाग 
होता है, उससे तत्स्थानीय वायु में संयोगविभाग होता है, भौर वाय्वाश्रित संयोगविभाग उत्तरोत्तर 
वीचीतरङ्गन्याय से सब प्रोर संयोगविभाग को उत्पन्न करते हैं।जब हमारी कणंशष्कुली को वह संयोग” 
विभाग प्राप्त होता है,तब शब्द सुनाई देता है।नैयायिक वायुगत संयोगविभाग की वीचीतरज्ुन्याय 
उत्पत्ति न मानकर शब्द की उत्पत्ति मानते हैं।प्रत:ः उनके मत में कुल्हाड़े के संयोगविभाग से उत्पन शब्द 


वीचीतरङ्गन्याय से उत्तरोत्तर Hes शब्द को उत्पन्न करता हुआ जब कणंशष्कुली को प्राप्त होता ह 


; a 
१. परमित्यव्ययं युक्तमित्यर्थ | खल; प्रमाद्यतु परं सज्जने तदसाम्प्रतमिति यथा | EH 


वृत्तिः ॥ 
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यदि शब्द संयोगवि बागा एवाभिव्यञ्जन्ति, न कुर्वन्ति, ग्राकाशविषयत्वाच्छन्द- 
स्य | श्राकाशस्यकत्वाद्‌ य एवायमत्र श्ोत्राकाशः, स एव देशान्तरेष्वपीति, स्रध्नस्थे: 
संश्रोगविभागैरमिव्यक्तः पाटलिपुत्रेऽप्युपलभ्येत । यस्थ पुनः कुर्वन्ति, तस्य वायवोयोः 
संयोगविभागा वाय्वाश्चितत्वाद्‌ वायुष्वेव करिष्यन्ति । यथा तन्तवस्तन्तुष्वेव पटम्‌ | 
तस्य पाटलिपुत्रेष्वनुपलम्भो युक्तः, जुध्तस्थत्वात्तेथाम्‌ । यस्याप्यभिव्यञ्जन्ति, तस्याः 
प्येष न दोषः । दूरे सत्याः कणंशष्कुल्या अ्नुपकारकाः संयोगविभागा: । तेन दरे 
यच्छोत्रं, तेन नोपलभ्यते इति । ह 

नैतदेवम्‌ । अप्राप्ताइचेत्‌ संयोगविभागाः श्रोत्रस्योपकुयु :, सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट- 
देशस्थ युगपच्छन्दमुपलभेयाताम्‌ । न च युगपदुपलभेते, तस्मान्नाध्राप्ता उपकुर्वन्ति । 
न चेदुपकुर्वेन्ति, तस्मौदनिमित्तं शब्दोपलम्भने संयोगनिभागाविति । नेतदेवभू । अभि- 


तव शब्द की उपलब्धि होती है । यह लोकप्रसिद्धि है कि भ्रति उच्च शब्दों से कानके पर्दे फट 
जाते हैं । बड़े जेट विमानों के शब्दों से घरों की डिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं । इसं*विषय में 
विचार करना चाहिये कि क्या यह ध्वंस भयंकर शब्द के संयोग से होता है, Waal प्रबल वायवीय 
संयोगविभाग के कारण ? नेयायिकों के मत॒ में शब्द गुण है, रतः उसके संयोग से कान के पर्दै 
श्रादि का फटना नडीं हो सक का फटना नहीं हो सकता । प्रबल संयोगविभाग से . वायुग्रत संगरोमविशाग भी प्रवल होते 
हैं LO: उनके प्रबल श्राघात से कान के पर्दे फट जाते हैं, और खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। 
इस दृष्टि से वायुगत संयोगविभाग की ही वीचीतरङ्गन्याय से. सब ओर प्राप्ति जाननी चाहिये |) 


व्याख्या--(आक्षेप)यदि शब्द को संयोग-विभाग अभिव्यक्त ही करते हैं,उत्पन्न नहीं करते, 
[तो | शब्द का विषय आकाश होने से [ प्राकाश में ही अभिव्यक्त करेंगे ]।प्राकाश के एक होने से जो 
ही यहां यह श्रोत्ररूप आकाश है, वही देशान्तरो में भो है, इस कारण BEA नगर में हुये संयोग- 
विभागों से जो शब्द अभिव्यक्त gat, उसे पाटलिपुत्र (=पटना) में भी उपलब्ध होना चाहिये । 
जिसके [मत में संयोग-विभाग शब्द को ] उत्पन्न करते हैं, उसके [मत में | वायवीय संयोगविभाग 
वाय्वाश्वित होने से वायुश्रों में ही [शब्द को ] उत्पन्न करेंगे । जेसे तन्तु (= सूत) तन्तुध्रों में ही पट को 
उत्पन्न करते है। उस [eter वायगोय संयोग-विभाग से वहां को वायु में उत्पन्नः शब्द | 
का पाटलिपुत्र में उपलब्ध न होना युक्त है, उन शब्दों के त्र घ्नस्य होने से । (समाधान) जिसके 
भी [मत में संयोग-विभाग शब्द को] अभिव्यक्त करते हैं, उसके भी [मत में] यह दोष नहीं है। 
[शब्दाभिव्यञ्जक संयोगविभाग से ] दूर विद्यमान कर्ण शष्कुली के संयोग-विभाग उपकारक नहीं 
होंगे । इस. कारण दूर स्थान में जो श्रोत्र है, उससे शब्द उपलब्ध नहीं होता । 


(आक्षेप) ऐसा नहीं है । अप्राप्त हुये ही संयोगविभांग यदि श्रोत्र के उपकारक होवें, तो 
समीप और दूर देश में वर्तमान एक साथ शब्द को उपलब्ध करें । [ समौपस्य झर दूरस्थ] एक साथ 
शब्द को उपलब्ध नहीं करते, इसलिये अप्राप्त हुये [संयोग-विभाग कर्णदष्कुली के] उपकारक नहीं 
होते । और यदि उपकारक नहीं होते, तो शब्द की उपलब्धि में संपोग-विभांग निमित्त नहीं हैं । 
(समाधान) ऐसा नही है । झभिघात (=चघकके) से प्रेरित वायु की लहरे भ्रन्य वायुओं को 
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घातेन हि प्रेरिता वायवः स्तिमितानि वाय्वन्तराणि प्रतिबाधमाना: सर्वेतोदिवकान्‌ 
संयोगविभागानुत्पादयन्ति, यावद्वेगमभिप्रतिष्ठन्ते । ते च वायोरप्रत्यक्षत्वात्‌ संयोग- 
विभागा नोपलभ्यन्ते | अनुपरतेष्वेव तेषु शब्द उपलभ्यते, नो परतेषु । अतो न दोषः । 
अत एव चानुवात' दूरादुपलभ्यते शब्दः ॥ १३॥ 
प्रयोगस्य परम्‌ ॥१४। (se) 
यदपरं कारणमुक्तम्‌-'शब्दं HE, [शब्दं] मा कार्षीरिति व्यवहर्तारः प्रयुञ्जते' | 
यद्यसंशय नित्यः शब्द:,शब्दप्रयोगं कुविति भविष्यति।यथा गोमयान्‌ कुविति संवाहे॥ १४॥ 


EF SR 
पीड़ित करती हुईं सब दिज्ञाप्रों में संयोग-विभागों को उत्पन्न करते हैं, और जहा तक[अभिघातज | 

. वेग होता है वहाँ तक गतिशील होते हैं। वे [वायवीय] संयोग-विभाग वायु के अप्रत्यक्ष होने से 
उपलब्ध नहीं होते । उन [ वायवीय संयोग-विभागों के उपरत न होने पर ही शब्द उपलब्ध होता 
है, उपरत होने पर [शब्द उपलब्ध ] नहीं होता । इस कारण दोष नहीं है । इसीलिये भनुवात 
(=जिघर की वायु होती है) दूर से शब्द उपलब्ध होता है । [wala शब्द-प्रभिव्यज्जक वायवीय 
संयोग-विभागों के होने से जिघर वायु बहती है, उस दिशा में अधिक दूर तक शब्द सुनाई पड़ता 
है, क्योंकि वाय॒ की गति वायवीय संयोग-बिभागों को दूर तक पहुंचाती है ]।।१३॥ 


विवरण--नेतदेवम्‌, अप्राप्ताइचेत्‌--पहुले समाधाता ने यह कहा था कि कर्णंशष्कुली के 
दुर होने से संयोगविभाग उपकारक नहीं होते । इसका तात्पर्यं यही था कि दूरस्थ कर्णशष्कुली 
पर्यन्त वायवीय संयोगविभाग नहीं पहुंचते । ग्रत: वे दूरस्थ कर्णशष्कुली में शब्द के प्रभिव्यञ्जक 
नहीं होते । इस तात्पयं को न समभकर पूर्वपक्षी ने समाधाता का इतना ही अभिप्राय ग्रहण 
किया कि संयोगविभाग कणंशष्कुली को प्राप्त नहीं होते । और बिना प्राप्त हुये ही श्रोत्र के 
उपकारक होते हैं । भ्रभिघातेन--इससे सिद्धान्ती भ्रपने मत को स्पष्ट करता है, ate बताता है 
कि वायवीय संयोगविभाग कैसे दुर तक पहुंचते हैं, भौर उनका नाश कैसे होता है | । ।१३॥ 


प्रयोगस्य परम्‌ ॥ १४॥ 


क्व 


सूत्राथ-- (परम्‌) sex [शब्द के अनित्यत्व में जो हेतु 'क' धातु का निर्देश कहा है, वह] ' 


(प्रयोगस्य) प्रयोग-< उच्चारण का जानना चाहिये । [sala शब्द का उच्चारण करो, शब्द का 
उच्चारण मत करो ।] पं 

व्याख्या--आर जो [शब्द के कृतक होने का] अन्य कारण कहा गया है कि-- शब्द 
करों, “शब्द मत करो' ऐसा व्यवहार करनेवाले प्रयोग करते हैं । [अर्थात्‌ - प्रभूतप्रादुर्भाव 
प्रथवाली 'छुन्‌' घातु का प्रयोग करते हैं (सुत्र ५) । इसमें भी हमारा कहना यह है किर ] 
यदि निस्सन्देहरूप से “शब्द नित्य है, [ऐसा सिद्ध कर सकेंगे] तो' शब्द का प्रयोग--उच्चारण 
करो [शब्द का प्रयोग--उच्चारण मत करो'] ऐसा अर्थ होगा aa 'गोमयान्‌ Ha [का अर्थ 
होता है--गोबर को] संवाह में प्रयुक्त करो ।।१४।। 

विवरण--'इतब्‌” घातु का केवल 'अभूतप्रादुर्भाव! ही sd नहीं है । महाभाष्यकार 
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आदित्यवद्योगपद्यम ॥१५॥ (उ०) 


= यत्तु — एकदेशस्य सतो नानादेशेषु युगपहूर्शनमनुपपन्न मिति' । आदित्य पश्य 
कर य । एक: सन्ननेकदेशावस्थित इव लक्ष्यते । कथं पुनरवगम्यते--एक आदित्य 
हत: उच्यते । प्राङ्मुखो देवदत्तः Gates सम्प्रति पुरस्तादादित्यं पश्यति । तस्य दक्षिण- 
तोऽवस्थितो न दौ पश्यति -यात्मनश्च सम्प्रति स्थितम्‌, तिरश्चीनं देवदत्तस्यार्जवे । 
तस्मादेक आदित्य इति । दूरत्वादस्य देशो नावधार्यते, अतो व्यामोहः । एवं शब्देऽपि 


पतञ्जलि ने भूवादयो घातवः (१।३।१ ) के भाष्य में लिखा है--“कृब” arg का प्रयोग निर्मल ५ 
( त्व्युद्ध) करने के अर्थ में भी देखा जाता है। जैसे- पृष्ठ कुर, पादौ कुद का पर्व हे च 
. पर को साफ करो। रखने अर्थ में भी प्रयोग देखा जाता है । जैसे- कटे कुरु, घटे कुरु का गर्थे” 
होता है--चटाई वा घड़े में रख | भट्ट कुमारिल ने तन्त्रबातिक में ताण्डच ब्राह्मण १३।३।२४ के 
शिशुर्वा आङ्भिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ वचन का ग्रर्थं लिखा है--प्रन्न सन्त्रकच्छब्दः प्रयो- ~ 
क्तरि प्रयुक्तः (पूना संस्करण, पृष्ठ २३१)। मीमांसा सुत्रकार का भी यहां यही तात्पर्य है। सूत्रकार 
जेमिनि ने श्रादाने करोतिशब्व: (४।२।६) में स्वरुं करोति वाक्यस्थ 'करोति' का ग्रथं स्वरम 
आदद्तो = स्वरु को ग्रहण कर करता है अर्थ भी दर्शाया है | संवाहे--संवाह शब्द का अर्थ है-- 
समूहाते गोमयादिक यत्र ==गोबर ग्रादि जहां खाद के लिये प्राप्त कराया जाता है=इकट्ठा “ 
किया जाता है जा है । गांवों में प्रायः निवास से बाहर कांटों से घरे हुये स्थान में गोबर इकटठा किया 
जाता है |।१४।। 


श्रादित्यवद्‌ यौगपद्यम्‌ ॥ १५ 


सुत्राथं- [एक शब्द की] (श्रादित्यवत्‌ सूर्यं के समान (यौगपद्यम्‌) एक साथ [अनेक 
देशों में] उश्लब्धि जाननी चाहिये | 


के ठ bi में के हुये [ सट अनेक देशों में एक साथ उपलब्ध होता 
| दया था (सूत्र ६)। [उसके विषय में-] हे देवों के पुत्र (= मूख) | 
श्रादित्य को देख । [ आदित्य ] एक होता हुआ भी अनेक देशों में के समान लक्षित होता 
है (= देखा जाता है )। [wate विभिन्न देशों के सभी पुरुष अपने-प्रपने ane आदित्य को देखते 
है ।] (आक्षेप) यह कंसे जाना जाता है कि प्रादित्य एक है ? [विभिन्‍न dat में गहीत होने से 
आदित्य भो भनेक क्यो न माने जावे? ] (समाधान) पूवं की भ्रोर मुखवाला देवदत्त दिन के 
एव भाग में पुव दिशा में ग्रपने सामने भ्रादित्य को देखता है । उसके दक्षिण भाग में स्थित व्यक्ति 
भु आदित्यों को नहीं द्वेखता--[ एक ] अपने सामने स्थित [आदित्य ] को, site देवदत्त की ate 

[अपने ते] तिरछे स्थित[ अन्य आदित्य | को । इसलिये एक ही भादित्य है । दुर होने के कारण 
उस [आदित्य] के देश का निइचय नहीं होता । इसलिये [नाता देशस्थों का झ्पने-प्पने सामने 
आदित्य को अनेक मानना] व्यामोह (मिथ्याज्ञान) है । इसी प्रकार शब्द के विषय में भी व्यामोह 
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६८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


व्यामोहादनवधारणं देशस्य । यदि श्रोत्रं संयोगविभागदेशमागत्य शब्द : गृह्लीयात, 
तथापि तावदनेकदेशता कदाचिदवगम्येत । न च तत, संयोग [ विभाग ]देशमागच्छति । 
प्रत्यक्षा हि कर्णशष्कुली तद्देशा गृह्यते । वायवीयाः पुनः संथोगविभागा अप्रत्यक्षस्य 
वायोः कर्णशष्कुलीप्रदेशे प्रादुर्भवन्तो नोपलभ्यन्त इति नानुपपन्नम्‌ । श्रत एव व्यामोहो 
यन्नानादेशेष शब्द इति । श्राकाशदेशश्च शब्द इति। एक च पुनराकाशम्‌ । अतोऽपि 
न नानादेशेषु । अपि च, ऐकरूप्ये सति देशभेदेन कामं देशा एव भिञ्चा, न तु शब्द: । 
तस्माद्‌ अयमप्यदोषः ।। १५॥ 


जक 0 ि ि अअअ्््प््् 
से [उसके] देश का नि३चय नहीं होता । [ उसे देशभेद से भ्रनेक समभते हैं ।] यदि शोत्र संयोग- 
विभागवाले [अनेक वक्ताध्रों के मुखरूप] देश को प्राप्त होकर शब्द को ग्रहण करे, तो भी किसी 
प्रकार शब्द की झनेकदेशता जानी जाये । [परन्तु] वह [श्रोत्र] संयोग-विभागवाले देश को 
प्राप्त नहीं होता । क्योकि प्रत्यक्ष ही कर्णशष्कुली (--कर्णगोलक ) प्रत्यक्षरूप में उसी देशवाली 
[जहाँ वह शरीर में है ] गृहीत होती है ।[इससे स्पष्ट है कि श्रोन्न संयोग-विभाग-स्थान को प्राप्त 
नहीं होता । ] प्रप्रत्यक्ष वायु के वायवीय संयोग-विभाग कर्णशष्कुली देश में प्राढुभू त होते हुये 
उपलब्ध नहीं होते, यह अनुपपन्न नहीं है ।| अर्थात्‌ वायवीय संयोग-विभाग श्रोत्र के भीतरी भाग को 
प्राप्त होकर वहीं शब्द को अभिव्यक्त करते हैं, यह मानना ही ठीक है। ] इसलिये यह व्यामोह a 
है कि शब्द नाना देशों में उपलब्ध होते हैं । | यदि यह कहो कि श्रोत्रप्रदेश तो बहुत है, अत: उन 
की बहुलता से शब्द अनेक देशों में उपलब्ध होते हैं, तो यह भी ठोक नहीं है । क्योंकि | शब्द आकाश 
देशवान्ना है । और प्राकाश [सर्वत्र ]एक ही है । इसलिये भी [ शब्द अनेक देशों में (उपलब्ध ) नहीं 
होता | और भो, यह वही है इस प्रकार भी प्रतौति के कारण [ श्रोत्नरूपी ] देश की भिन्तता 
से चाहो तो देश ही भिन्न होंगे, शब्द भिन्न नहीं होगा | इसलिये यह दोष भी नहीं है ॥१५॥ 
विवरण - 'आदित्यवद्‌ यौगपद्यस्‌' सूत्र में ग्रादित्य का जो उदाहरण दिया है, वह श्राकृत्यः 
भिघानवादियो का सामान्य उदाहरण है । महाभाष्य १२।६४ में भी श्राकृत्यमिघानवादी वाज” 
प्यायन के मत के विवरण में अस्ति चेकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌ वातिक के व्याख्यान में आदित्य 
का ही उदाहरण दिया है--एक प्रादित्योऽनेकाधिकरणस्थो युगपदुपलभ्यते । .इसी प्रकार महीमा 
१।१ के पस्पशाह्विक (.१) में युगपच्च देशपृथक्त्वदशनात्‌ वातिक के व्याख्यान में भी यदि 
पुनरिमे वर्णा आदित्यवत्‌ स्युः कहकर मीमांसा के प्रस्तुत सूत्र ग्रौर उसकी व्याख्या का प्रमुख 
भ्रभिप्राय निदशित किया है । 


«देवार्नाप्रिय- यह.समस्त ग्रौर ग्रसमस्त दो प्रकार का है । समस्तपक्ष न 
चोपसंल्यानम्‌ "(महाभाष्य ६।३।२१) वातिक से षष्ठी विभक्ति का अलुक्‌ होता' है । स्र | 


उच्चरकाल में वौद्धविंद्रेष के कारण इस समस्त पद का प्रयोग मूर्ख भ्र्थ में होने र प्रयोग मूख भ्रथं में होने लगा । agit 
दीक्षित श्रादि ने तो वातिक में ही qe’ पद का सब्निविश कर दिया । हमारा “विचार हैं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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वर्शान्तरमविकारः ।।१६॥ (Se) 


न च दध्यत्र इत्यत्र प्रकृतिविकारभावः | शब्दान्तरम्‌ इकाराद्‌ यकारः न हि 
यकारं प्रयुञ्जाना इकारमुपाददते । यथा कटं चिकीर्षन्तो वीरणानि। न च सादृश्यमात्र 
दुष्ट्वा प्रकृतिविकृतिर्वा उच्यते । न हि दधिपिटकं दृष्ट्वा कुन्दपिटकं च प्रकृतिविकारः 
भावोऽवगम्यते । तस्मादयमप्यदोषः ॥ १६॥ 


a Se 
आक्रोश (६।३।२१) पर पठित होने से इसका मूर्ख श्रादि निन्दित अर्थ ही होना चाहिये, तो यह 
कथन ठीक नहीं । क्योंकि इस सुत्र में पठित अन्य चार वातिकों के जितने उदाहरण हैं, उनमें ३-४ 
को छोड़कर किसी उदाहरण में आक्रोश ग्रथ ग्रभिप्रेत नहीं है। 


प्र 


सम्प्रति-का प्रयोग यहां 'सम्मुख'ग्र्थे में हुआ है । आकाशदेश:-तुलना करो-शरोत्रोपलब्धि- 
a दितिर्प्राह्मः प्रयोगेणाभिज्वलित आकादवेश: शब्दः | महाभाष्य १।१ग्रा० १॥१५॥ 
वर्णान्तरमविकारः ॥१६) 
सुत्रार्थ -- [ दध्यत्र’ इत्यादि में इकार के प्रयोग-विषय में प्रयुक्त होनेवाला यकार] (वर्णा- . 
न्तरम्‌) वर्णान्तर है । [इसलिये] (श्रविकारः) विकार नहीं है । 


कर प्रति बिक्रतिभाव नटी कहा जाता हदी को डलिया | —_———————— 32. 


विवरण - शब्द को नित्य माननेवाले वैयाकरण भी ant में प्रकृतिविकृति भाव नहीं 
मानते । वे दघि श्रत्र के स्थान में दध्यत्र को पदादेश मानते हैं | इस विषय में दाधा घ्वदाप्‌ 
(अष्टा० १।१।२०) सूत्र के महाभाष्य में विशेष विचार किया गया है । वहां सिद्धान्त किया है-सव 
सर्वपदादेशा: दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः । एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यत नोपपद्यते | अर्थात्‌ दाक्षीपुत्र at} 
के मत में सभी पद सव के स्थान में आदिश होते हैं। एकदेश में विकार मानने पर शब्द का नित्यत्व * 
उपपन्न नहीं होता । शब्द को भ्रतित्य माननेवाले नैयायिक भी दध्यत्र में प्रकृतिविकृतिभाव नहीं 
मानते | इस विषय में न्यायदर्शत wo २ भाह्विक. २. सूत्र ४०-५६ तक का ` प्रकरण देखना 
चाहिये । विशेषरूप से प्रक्कत्यनियमाद्‌ वर्णविकाराणाम्‌ (२।२।५३) सूत्र और उसका भाष्य 
देखना चाहिये । लोक में प्रकृति-विकृतिभाव का नियम है । दही दूध का विकार है, और दुघ 
प्रकृति । दूध का दही बनता है, परन्तु दही से दुध नहीं बनता । किन्तु वर्णी सें;ऐसा नहीं होता । 
दघ्यत में इकार को यकार देखा जाता है, प्रौर विध्यति में व्यध. धातु के.यकारः को इकार १ को इकार देखा 


जाता है ॥ १६॥ 
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मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


'नादवृद्धिः परा ॥१७॥ (३०) 

यच्चैतद्‌ 'बहुभिभेरीमाधर्माद्धि: शब्दमुच्चारयद्भि्महान्‌ शब्द उपलभ्यते, तेन 
प्रतिपुरुषं शब्दावयवप्रचय इति गम्यते' । नेवम्‌ । निरवयवो हि शब्दः । अवयवभेदानव- 
गमाद्‌, निरव्रयवत्वाच्च महत्त्वानुपपत्तिः । अतो न वद्धेते शब्दः । मृदुरेकेन । बहुभिश्चो- 
च्चार्यंमाणे तान्येवाक्षराणि कर्णशष्कुलीमण्डलस्य सर्वा नेमि व्याप्नुवऱ्ह्टिः संयोगविभागै- 
नॅरन्तर्येणानेकशो ग्रहणान्महानिव वायववानिवोपलभ्यन्ते । संयोगविभागा नेरन्तर्येण 
क्रियमाणाः शब्दममिव्यञ्जन्तो नादशब्दवाच्याः | तेन वादस्येषा वृद्धिः न शब्द: 
स्येति ।।१७॥ 
नित्पस्तु स्याइृशैनस्य परार्थत्वात्‌ ॥१८॥ (Se) 


नादवृद्धि: परा ॥ १७॥ 
सुत्राथ- (परा) wer जो शब्द की वृद्धि कही है, वह (नादतृद्धिः) नाद की 
वृद्धि है | 
विशेष--शावरभाष्य के जो संस्करण उपलब्ध होते हैं, उनमें नादवद्धिपरा tar प्रपपाठ 
मिलता है | इसका शब्दार्थ उपपन्न नहीं होता । सुबोधिनीवृत्ति तथा कुतुहलवृत्ति में नादवृद्धिः 
परा ऐसा शुद्ध पाठ ही है । 
व्याख्या---भौर जो यह कहा कि--'बहुत से भेरी को बजानेवालों [और बहुत से ] शब्द को 
उच्चारित करनेवालों से महान शब्द उपलब्ध होता है, उससे प्रति पुरुष शब्द के अवयवों का 
प्रचय होता है एसा जाना जाता है।' यह ऐसा नही' है । शब्द अवयवरहित है। अवयवभेदों का ज्ञान 
न होने से,और निरवयव होने से महत्त्व को उपपत्ति नहीं होती। इसलिये शब्द नहो बढता। एक से 
उच्चरित Ag होता है । और बहुतों से उच्चारण करने पर वे ही अक्षर कर्ण शष्कुली-मण्डल की पुरी 
नेमि ( =कान के पदे) को व्याप्त करते हुये, संयोग-विभागों भौर निरन्तरता से अनेकों [ शब्दों | के 
ग्रहण सै महान्‌ के समान sit अवयववालों के समान उपलब्ध होते हैं । निरन्तरता ते किये जाने 
-वाले संयोगविभाग शब्द को भ्रभिव्यक्त करते हुये नादशब्द वाच्य होते हैं । इस कारण नाद की 
: यह-व॒द्धि है; शब्द को वृद्धि नही' है ।। १७।। 
६&5 नित्यस्तु स्याद, दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ ॥ १८॥ 
सुत्रा्थ -- [शब्द ] (नित्यः) नित्य (तु) ही* (स्यात्‌) होवे, (दर्शनस्य) उच्चारण के 
(पराथेत्वांतू) दुसरे के लिये होने से । [अर्थात्‌ शब्दोच्चारण के दुसरे के प्रति बोघ कराने के लिये 
होनेःसे।] ¬ : 


१. मुद्वितंभाष्यपुस्तकेषूपलभ्यमान। 'नादवृद्धिपरा” पाठोभयुक्तः । सुबोधिनी-कुतुहलवृत्त्योः 
'नादवृद्धि: परा' इत्येवं शुद्धः पाठ उपलभ्यते। 
२. तुरवधारणे इति कुतुहलवत्ति; । 
c—— दद 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे YA— १८ ७१ 


नित्य: शब्दों भवितुमहँति । कुतः ? वशेनस्य पराथत्वात्‌ । दर्शनमुच्चारणं तत्‌ 
परार्थमू, परमर्थं प्रत्याययितुम्‌ । उच्चरितमात्रे हि विनष्टे शब्दे न चाऽन्योऽन्यान्‌ ग्रथ 
प्रत्याययितु शक्नुयात्‌ । भ्रतो न परा्थंमुच्चार्येत । ग्रथ न विनष्टः, ततो बहुश उपलब्ध- - 
त्वादर्थावगमः, इति युक्तम्‌ । अर्थवत्सादुश्यादर्थावगम इति चेत्‌ । न कर्चिदर्थंवान्‌,सर्वेषां 
नवत्वात्‌ | कस्यचित्‌ पूर्वस्य कृत्रिम: सम्बन्धो भविष्यतीति चेत्‌, तदयुक्तम्‌ | सदृश इति 
चावगते व्यामोहात्‌ प्रत्ययो व्यात्तेत, शालाशब्दान्मालाप्रत्यय इव । यथा र 
सास्नादिमति प्रत्ययस्यानिवृत्तिः, तद्वद्भविष्यतीति चेत्‌ । न हि गोशब्दं तजोल्या वि 
मिच्छा । नेहान्यशब्दोच्चिचारयिषा, न चैकेनोच्चारणयत्नेन संव्यवहारर्चार्थसम्बन्धः 
इच शक्यते कतु म्‌ । तस्माइृशंनस्य परार्थत्वान्नित्यः शब्द: ॥१८॥ 


व्याख्या--शब्द नित्य होवे । किस हेतु से ? दर्शन के पराथं होने छे । [शब्द का जो] 
दर्शन =- उच्चारण है वह पराथ है, दूसरे को अर्थ का बोध कराने के लिये होता हे । उच्चरित 
होते ही शब्द के विनष्ट हो जाने पर एक दूसरों को अर्थ का बोध कराने को समर्थ नहीं हो सकता। 
इस हेतु से [ उच्चरित होते ही नष्ट होनेवाले शब्द को ] इसरे के लिये उच्चारण नहीं कर 
सकता । झौर यदि [शब्द ] विनष्ट नही हुआ, तब तो उसकी बहुत बार उपलब्धि होने से अर्थ 
का ज्ञान होता हे, यह युक्त हे । यदि यह कहो कि अथवान्‌ [उच्चरित शब्द ] के सादृश्य से | प्न्य 
भूत शब्द से] श्रथ का ज्ञान होता है। [तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ] कोई भी शब्द [चाहे 
वह उच्चरित प्रथम शब्द हो चाहे झन्य भत शब्द | श्रथंवान्‌ नहीं है, सब के नये होने से | [ क्योंकि 
अनित्य माननेवाले के मत में सभी शब्द नये हैं, ओर किसी भी नये शब्द से पर्थ की प्रतीति न होने 
से प्रथम उच्चरित शब्द भी अर्थवान्‌ नहीं हो सकता ।] यदि कहो कि किसी पूर्व [शब्द का ]कत्रिम 
अर्थ-सम्बन्ध होगा, तो यह कहना भी ठीक नहीं है । [पुर्व के] सदृश है इस ज्ञान के होने पर 
व्यामोह से ज्ञान नहीं होगा, शाला शब्द से माला ज्ञान के समान | [प्र्थात्‌ जैसे शाला और माला 
शब्द में एक व्यञ्जन के अतिरिक्त सादुश्य होने पर भी शाला शब्द से भाला का ज्ञान नहों 
होता । ] यदि कहो कि जैसे[ गोशब्दसवृश ] गावी शब्द से सास्ना आदि से युक्त में ज्ञान को निवृत्ति 
नहीं होती [ र्थात्‌ गावी शब्द से सास्नादि से युक्त प्राणी की प्रतोति होती है],उसी प्रकार [तत्सदुश 
अन्य शब्द से भी ] अर्थ का ज्ञान हो जायेगा। [तो यह कथन भी ठीक नहीं है।] क्योंकि वहां [यावी 
शब्द के उच्चारण करनेवाले की] गो शब्द के उच्चारण की इच्छा नहों होती । [पुरवपक्षी ने जो 
यह कहा था कि उच्चारण करनेवाले ने जिस शब्द का व्यवहार (= दूसरे को अर्थज्ञान कराने) 
के लिये उच्चारण किया है, उसका शबदार्थ-सम्बन्ध भी कृत्रिम है, यह उपपन्न नहीं हो सकता । 
क्योंकि यहां न घ्न्य शब्द के उच्चारण की इच्छा है, ओर ना ही एक उच्चारणरूप यत्न से व्यव- 
हार तथा भ्रथंसम्बन्ध किया जा सकता है | इसलिये दर्शन--शब्द के उच्चारण के पराथ होने से 
शब्द नित्य है ।। १८।। - 


विवरण--न हि गोशब्दं तत्रोच्चारयितुमिच्छा--यावी आदि प्रपञ्र श शब्दों से गो आदि 
को ज्ञान किस प्रकार होता है, इस विषय में दो मत हैं । एक--गो शब्द के उच्चारण में अशक्ति 
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सा-शाबर-भाष्ये 
७२ मीमांसा-३ 


सर्वत्र यौगपद्यात्‌ ॥ १६॥ Se) 

पत प्रत्ययो भवति । अतः आकृतिवचनोथ्यम्‌ | 
aa HI निर्दिश्य ह्याकृति कर्ता सम्वध्तीयात्‌ । 
ब्दमन्तरेण गोशब्दवाच्यां विभक्तासार्क्रात केन 
गोशब्दे बहुकृत्व उच्चरितः ATTY 
यष्यति | तस्मादपि नित्य: ॥१९॥ 


गोशब्द उच्चरिते सवंगवीयु युग 
न चाउ5क्ृत्या शब्दस्य सम्बन्धः शक्यते 
गोमिण्डे च बहुनामाकृतीनां सद्भावाच्छ 
प्रकारेणोपदेक्ष्यति ? नित्ये तु सति 
गोव्य क्तिष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यामाकृतिवचनमवगम रि 


आदि के कारण उच्चरित गावी ग्रपञ्रश से पहले शुद्ध गो शब्द का ज्ञान होवा, है, और उसके 
qaqa सास्नादिमान्‌ गाय पदार्थं का | दूपरा--जो लोग परम्परा से 'गावी आदि प्रपश्न श 
शब्दों का ही प्रयोग करते चले ग्रा रहे हैं, श्रौर जिन्हें साधु 'गो' शब्द का परिज्ञान भी ह है, 
वें र भ्रंशो से ही अर्थ को जानते हैं । उनके विषय में सम शब्दा की iat दा शब्द की स्मृति से प्रथज्ञान होता है; 
यह उपपन्न नहीं हो सकता । ग्रतः साधु शब्दों के समान प्रपु्ंश भौ अंग कता जक भी ग्रथ के वाचक हैं । cu “a 
Vi मतों का उपपादन भत हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड के ग्रन्त में किया है । प्रथम पक्ष के लि 
ब्रह्मकाण्ड की १४६-१५२ कारिकाएं तथा इनकी स्वोपज्ञ वृत्ति, श्रौर द्वितीय पक्ष के लिये १५३१ 
/ कारिका और उसकी स्वोपज्ञवृत्ति देखनी चाहिये । भतु हरि ने द्वितीय पक्ष को ही सिद्धान्त से 
स्वीकार किया है केया है | सम्भव है इम पक्ष की स्वीकृति में मीमांसा का प्रस्तुत सूत्र और उसके उसके प्राचीन 


भाष्य रहे होंगे। शवरस्वामी भी द्वितीय पक्ष को ही स्वीकार क भी द्वितीय पक्ष को ही स्वीकार करते हैं । इसीलिये उन्होंने कहा 


~~ 3 ब्द 
है--नहि masa तत्रोच्चारयितुमिच्छा, अर्थात्‌ गावी शब्द का उच्चारण करनेवाले क्री 'गो शब्द 
के उच्चारण में इच्छा नहीं होती, वह तो परम्परा से व्यर्वाह्लयमाण 'गावी' शब्द का ही उच्चारण 


करता है ॥१८।। 
aaa यौगपद्यात्‌ ।। १६॥ 


qara - [गो शब्द के उच्चरित होने पर] (ada) सत्र ital में (यौगपद्यात्‌ ) युगपद्‌ 
भाव से । | ्रर्थात्‌ एक साथ ज्ञान होने से गब्द नित्य है । ] 


ठ्य ख्या-गो शब्द के उच्चरित होने पर सब गौवों ( =गोमात्र ) में एक साथ ज्ञान होता 
है | इससे यह [गो शब्द ] प्राकृतिवाचक है । आकृति के साथ [afer] शब्द का [संज्ञा-संज्ञ 
सम्बन्ध नहीं किया जा सकता | सम्बन्ध करनेवाला कोई व्यक्ति श्राकृति का निर्देश करके ही, 
सम्बन्ध करेगा । | wep लि से संकेत करके कहेगा 'इसका नाम गौ है" संकेतित ]गोपिण्ड में| रवयत 
पशुत्व गोत्व प्रादि] बहुत सी आक्ृतियों की विद्यमानता होने से शब्द के बिना गोशब्दवाच्य 


[द्रव्यत्वादि भ्राकृतियों से] पृथक्‌ [गोत्वरूप] श्राकृति का किस प्रकार उपदेश करेगा ! 


शब्द के नित्य होने पर ता प्रनेकधा उच्चरित प्रौर पूर्व सुना हुआ अन्य गोव्यक्तियो में त्वय 


व्यतिरेक से यह आकृति का वाचक है, ऐसा जान लेगा । इसलिये भी [शब्द] नित्य है ॥१९॥ 


हि ;> में . भें 5 न रू 5 4 { [ 
` विवरण पुत्र में योगपद्यात्‌ पद में चातुवेर्ण्यादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ (काशिकं xt 2 
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संख्याऽभावात्‌ ॥२०॥ (go) 

'ग्रष्टकुत्वो गोशब्द उच्चरितः इति वदन्ति, नाऽष्टौ गोशब्दा इति । किमतो 
यद्येवम्‌ ? अनेन वचनेनावगम्यते प्रत्यभिजानन्तीति । वयं तावत्‌ प्रत्यभिजानीमो न नः 
करणदौर्वेल्यम्‌ | एवमन्येऽपि प्रत्यभिजानन्ति स एवायमिति । प्रत्यभिजानानाः प्रत्य- 
भिजानन्ति चेद्‌, वयमिवान्येऽपि नान्य इति वक्तुमहन्ति । अथ मतम्‌, अन्यत्वे सति 
सादृश्येन व्यामूढाः 'स इति’ वक्ष्यन्ति । तन्न। न हि ते सदृश इति प्रतियन्ति । कि तहि? 
स एवायमिति । विदिते च' स्फुटेऽन्यत्वे व्यामोह इति गम्यते । न चायमन्यः, इति 
प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाणमस्ति ॥ 


२२४) वचन से स्वार्थ मे बयम्‌ जानना चाहि । आव्य मे याट ने ) वचन से स्वार्थ में ष्यञ्‌ जानना चाहिये । भाष्य में -- झन्यासु गोव्यक्तिष्वन्वयव्यतिरेका- 
भ्थाम्‌--इसका तात्पर्यं यह है कि भ्रन्वय=भ्रनुगति प्रतीति प्रौर व्यतिरेक = भिन्नता से गोत्व जाति 
. को जान लेगा । इसे इस प्रकार समझमा चाहिये- वृद्ध पुरुष ने किसी से कहा-'गौ ला? | वह गौ 
“को छे ग्राया। दूसरी बार कहा--'भैस ला' । वह भैस को ले आया । फिर कभी पुनः कहा--'गौ 
ला” । वह्‌ गौ को ले श्राया । इस प्रकार बार-बार शब्दों के प्रयोग को सुनकर झोर लाये हुये द्रव्य 
को देखकर बालक समभ लेता है कि गौ प्राणी से भैंस प्राणी पृथक्‌ है श्रौर अनेक बार कभी 
लाल कभी काली कभी सफेद रंग की गौ में समानता देखकर यह जान लेता है किं रंगभेद होने 
पर भी इनमें एक श्राकार है श्रतः यही गोशब्दवाच्य है । इस प्रकार वृद्धजनों के पुनः-पुनः 
व्यवहार से, तथा यह बार-वार उच्चरित गौ शब्द वही है, इस ज्ञान से उसको गोत्व आदि जाति 
के साथ संज्ञासंज्ञी सम्बन्ध का बोघ हो जाता है ॥१९॥ 


संख्याऽभावात्‌ ॥२०॥ 
सुत्रार्थ-- [ ग्राठ दस बार गो शब्द के उच्चारण करने पर भी] (संख्याऽभावात्‌) संख्या 


की प्रतीति न होने से [शाब्द नित्य है] । 

व्याख्या —“भ्राठ बार गो शब्द उच्चरित हुआ है' ऐसा [लोक में] कहते हैं, are गो- 
शब्द उच्चरित हुये एसा नहीं कहते | यदि ऐसा [लौकिक पुरुषों का कथन] है, तो इससे क्या ? 
इस वचन से जाना जाता है कि [लौकिक पुरुष एक गोशब्द को ही पुनः-पुनः उच्चरित ] 
जानते हैं। [प्रर्थात्‌ यहु गोशब्द वही है, जो पूर्व उच्चरित हुआ था । ]हम यह भी जानते हैं 
कि हमारी इन्द्रियों में कोई दुबलता (--न्यूनता--कमी) नही है । इसी प्रकार श्रन्य भी जानते हैं 
कि यह वही [गोशब्द] है। जाननेवाले यदि जानते हैं [कि यह वही गोशब्ब है], तो हमारे 
समान ही अन्य भी यह नहीं कह सकते कि यह [गोशब्द पुवं उच्चरित गोशब्द से] भिन्न है। 
आर यदि भ्रापका ag विचार है, कि [गोशब्दों में] भिन्नत्व होने पर भी सदृशता से व्यामूढ हुये 
“बही है' ऐसा कहेंगे । तो यह ठोक नहीं है । वे पुरुष [पुवे उच्चरित गोशब्द के] सदृश है यह 
नहीं जानते [ भ्रर्थात्‌ सादृश्य का ज्ञान उन्हें नहीं होता ]। तो क्या ज्ञान होता है ? यह बही हे [जो 
पुर्व उच्चरित हुआ था] । भिन्नत्व का विस्पष्ट ज्ञान होने पर ही व्यामोह जाना जाता है। यह 
अन्य है, इसमें न प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रौर न भ्रन्य प्रमाण है ।। 


१. चोध्वावधारणे--'स्फुटेब्न्यत्वे विदित एव व्यामोह इति गम्यते इत्यर्थः । ee ee 
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७४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


स्यादेतत्‌, बुद्धिकर्मणी भि ते प्रत्यभिज्ञायेते, ते अपि नित्ये प्राप्नुतः । नष 
दोषः । न हिते प्रत्यक्षे । अथ प्रत्यक्षे नित्ये एव । ह्यस्तनस्य शब्दस्य विनाशादन्योऽद्यतन 
इति चेत्‌ । नैष विनष्टः, यत एनं पुनरुपलभामहे । न हि प्रत्यक्षदृष्ट महत्त मदष्टूबा 
पुन रुपलभ्यमातं प्रत्यभिजानन्तो विनष्टं परिकल्पयन्ति । परिकल्पयन्तो द्वितीयसंदर्शने 
मातरि जांयायां पितरि वा नाऽऽश्वस्युः । न ह्मनुपलम्भमात्रण नास्तात्यवगम्य नष्ट 


विवरण--क्षिमतों यच्चेवम्‌--प्रष्टा का भ्रभिप्राय यह है कि लौकिक पुरुषों के 'ग्राठ 2 वार | 
गोशब्द उच्चरित हुआ कहने से शब्द की एकता सिद्ध नहीं होती । क्योंकि अष्टकृत्वः में जो 
'कत्वसुच्‌' प्रत्यय है, उसका प्रयोग द्रव्य का भेद होने aS भी लोक में देखा जाता है-- 
जार) ब्राह्मणा भुक्तवन्तः (=श्राज ग्राठ वार ब्राह्मण ने भोजन किया) प्रयोग में ब्राह्मणों 
के भिन्न-भिन्न होने पर भी कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के दर्शन से श्राप का हेतु अ्रनेकान्त (==भ्रनिर्चितँ) 
है । कत्वसुच्‌ प्रत्यय संख्यायाः क्रियाम्यावत्तिगणने कृत्वसुच्‌ (अष्टा० ५।४।१७) से क्रिया की पुनः 
पुनः आवृत्ति की गणना में होता है । उसका द्रव्य के एकत्व वा अनेकत्व के बोघन कराने में तात्पय 
नहीं है । इसका उत्तर सिद्धान्ती ने ग्नेन वचनेन “*' प्रत्यभिजानन्ति से दिया है । इसका भाव यह 
है कि गोशब्द के एकत्व में हम केवल कृत्वसुच्‌ प्रत्यय को ही हेतुरूप में नहीं देते हैं, श्रपितु 
कत्वसुच के साथ प्रत्यभिज्ञा का जो प्राय! साहचार्य देखा जाता है, उसको दर्शाने के लिये 
्रष्डकृत्वः गोशब्द उच्चरितः, नाष्टौ गोशब्दाः ऐसा हमने निर्देश किया है । जब हम कहते हैं-- 
पञ्चकृत्वो HERA, तब इसका यही अर्थ होता कि कोई देवदत्तादि नामवाला व्यक्ति दिन में पांच 
बार खाता है । यहां कर्ता के एकत्व का जैसे ज्ञान होता है, उसी प्रकार अष्टकुत्वो गोशब्द 
उच्चरित! से भी यह जाना जाता है कि एक ही गो शब्द आठ बार प्रयुक्त हुग्रा है । बिदिते च-- 
यहां 'च' शब्द अवधारण में है--स्फुटेऽन्यत्वे विदित एव व्यामोह इति गम्यते । हमने “च को श्रवः 
घारणार्थक मानकर ही व्याख्या की हे 


व्याख्या (आक्षेप) यदि ag (= प्त्यभिन्ञा से एकत्व) माना जाये, तो बुद्धि == ज्ञान) 
और कमं की भी प्रत्यभिज्ञा होतो है, वे( =ज्ञान ओर कर्म) भी नित्य प्राप्त होते हैं । (समाधात) 
यह दोष नहीं है । वे (= ज्ञान और कमे) प्रत्यक्ष नहीं हैं । और यदि प्रत्यक्ष gta, तो नित्य ही 
होंगे । [इसका भाव यह है कि जो पदार्थ प्रत्यक्ष हैं, औौर कारणान्तर से जिनका विनाश देखा 
जाता है, वे नित्य नहीं हैं । यथा घटादि पदार्थ । शब्द में श्रोत्र प्रत्यक्ष है, और कारणान्तर 
उसका विनाश नहीं देखा जाता (आगे दृष्टव्य), अतः वह नित्य है।] पूर्व दिन में [उपलब्ध 
शब्द का विनाश हो जाने से श्राज का शब्द भिन्न है यदि ऐसा कहो । तो हमारा कथन है वह 
( =पुवं दिन में उपलब्ध शब्द) विनष्ट नहीं हुआ, जिससे इसको [ats | पुनः उपलब्ध करते हैं | 
| पर्थात्‌ पुवं दिन उपलब्ध शब्द को ही यतः श्राज पुनः उपलब्ध करते हैं, इसलिये वह नष्ट 2 
हुआ ऐसा मानते हैं ।] किसी प्रत्यक्षदृष्ट पदार्थ को थोड़ी देर न देखकर पुनः दिखाई पड्नेवालि १ 
‘ug वही @ ऐसा जानते हुये [पूर्व दृष्ट] विनष्ट हो गया, ऐसी कल्पना नहीं करते । ऐसी कल्पना | 
; _ „ करते हुये तो क भार्या के [कालान्तर में] दूसरी बार दिखाई पड़ने पर रारि 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२० ७५ 


इत्येव कल्पयन्ति । ग्रप्रमाणतायां विदितायां नास्तीत्यवगच्छामः । न हि प्रमाणे प्रत्यक्षे 
सत्यप्रमाणता स्यात्‌ । भ्रस्तीति पुनरव्यामोहेनावगम्यमाने न क्वचिदप्यभावः ॥ न 
चाऽसिद्धेऽभावे व्यामोहः, न च सिद्धोऽभावः । तस्मादसति व्यामोहे नाभावः । 
तदेतदानुपूर्व्या सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ पुरस्तोदनुच्च रितमनुपलभमाना अपि नं 'विनष्टः'इत्यव- 
गन्तुमहँन्ति । 'यथा गृहान्निर्गताः सवंगृहजनमपश्यन्तः पुनः प्रविश्योपलभमाना afr 
न प्राक्‌ प्रवेशाद्‌ विनष्टा इत्यवगच्छन्ति । तद्देनमपि न अन्य इति वक्तुमहं न्ति । येऽपि 
सर्वेषां भावानां प्रतिक्षणं विनाशमभ्युपगच्छन्ति, तेऽपि न शक्नुवन्ति शब्दस्य वदितुम्‌ 4 
ग्रन्ते हि क्षयदशेनात्‌ ते मन्यन्ते । न च राब्दस्यान्तो न च क्षयो लक्ष्यते। 'स इति' 
प्रत्यक्षः प्रत्ययः, सदुश इत्यानुभानिकः । न च प्रत्यक्षविरुद्धमनुमानमुदेति, स्वकार्यं वा 
साधयति । तस्मा नित्य: ॥२०॥ 


नही होंगे [कि ag हमारे माता-पिता वा भार्या है |। [इसलिये कुछ काल की | अनुपलब्धिमात्र से 
mat है! ऐसा जानकर ‘ase हो गया? ऐसी कल्पना नही करते । श्रप्रमाणता ज्ञात होने पर ही 
'नही' है'ऐसा जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के होने पर अप्रमाणता नही हो सकती । 'है' ऐसा व्यामोह- 
रहित ज्ञान होने पर कही भी प्रभाव की कल्पना नही होती | श्रभाव सिद्ध हुये बिना व्यामोह 
नही कहा जाता और अभाव, सिद्ध नही होता । इसलिये व्यामोह न होने पर अभाव नही” होता । 
यह इस आनुपुर्वी से सिद्ध है । इसलिये. पूर्व अनुच्चरित को उपलब्ध न करते हुये भी 'विनष्ठ है 
ऐसा ज्ञान नही कर सकते । जैसे घर से बाहर गये हुये सब गृह-जनों को न देखते हुये पुनः घर में 
प्रवेश करके [उन गुह-जनों को ] उपलब्ध करनेवाले भो [गृह में प्रवेश से पुवे [गृहजन] विनष्ट 
हो गये थे,ऐसा नही मानते | उसी प्रकार इस [सम्प्रति उपलभ्यमान शब्द ]को भी [पुवं शब्द से] 

न्य नही कह सकते | और जो [बौद्ध दार्शविक] सब भावों (-=पदार्थो) का प्रतिक्षण बिनाश 
स्वीकार करते हैं, वे भी शब्द के विनाश को नही कह सकते । क्योंकि वे अन्त में | प्रत्येक पदार्थ 
का | क्षय देखने से [प्रतिक्षण विनाश | मानते हे । शब्द का भ्रन्त नही है, भौर ना ही क्षय उप- 
लब्ध होता है । ‘ag बही है' यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, [यह पूर्वोपलब्ध के ]सदुश है यह आनुमानिक 
ज्ञान है | ना ही प्रत्यक्षविरुद्ध अनुमान का उदय होता हे घौर ना ही वह स्वकार्य को सिद्ध 
करता है | इसलिये शब्द नित्य है ॥२०॥ 


विधरण- भाष्यकार ने पूर्वं उपलब्ध शब्द से सम्प्रति उपलब्ध शब्द भिन्न नहीं है, 
अर्थात्‌ भ्रनुपलब्बिमात्र से विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसके दो लौकिक दृष्टान्त 
दिये है । पहला दृष्टान्त है--कोई पुरुष अपने माता-पिता wife को कुछ समय न देखकर काला- 


१. प्रस्य दृष्टान्तस्य पाठो लेखकादिप्रमादाद्‌ भ्रष्ट इति प्रतिभाति। घ्रस्मद्विवेकानुसारं 

त्वैवं पाठेन भाव्यम्‌--'यथा गुहान्निगंत सवंगुहजनमपश्यन्तः पुनः प्रविश्यसानात्‌ उपलभ्यापि त 
प्राकप्रवेशाद्‌ विनष्डा इत्यवगच्छन्ति । ग्रन्यथा 'पुरस्तादनुच्चरितमनुपलमाता झपि न वितष्ट 
इत्यवगन्तुमहेन्ति' इति पाठन साम्यं न स्यात्‌ । 2 % 
Ss 

3 


; 
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७६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अनपेक्षत्वात्‌ ॥२१॥ (३०) 


_ ग्रेषामनवगतोत्पत्तीनां द्रव्याणां भाव एव लक्ष्यते, तेषामपि केषाञ्चिदनित्यता 
गम्यते, येषां विनाशकारणमुपलभ्यते। यथाऽमिनवं पटं दुष्ट्वा। न चेनं क्रिथमाणमुप लब्धः 
वान्‌ । ्रथवाऽनित्यत्वमवगच्छति रूपमेव दुष्ट्वा । तन्तुव्यतिषङ्खजनितोऽथम्‌, तन्तु- 
व्यतिषङ्गविनाशञात्‌ तन्तुविनाशाद्वा विनश्यतीत्यवगच्छति । नैवं शब्दस्य किञ्चिद्‌ 
कारणवगम्यते, यढिनाशाद्विनङ्क्ष्यतीत्यवगम्यते ।। २१॥ 


न्तर में उपलब्ध करके उनमें ग्रन्यत्व की कल्पना नहीं करता । उसी प्रकार प्रथम उ"लब्ध शब्द 
को कुछ काल उपलब्ध न करके कालान्तर में पुनः उपलब्ध करने पर उसे श्रन्य कंसे कह सकताहे? 
दूसरे दृष्टान्त का भाष्यपाठ कुछ भ्रष्ट है । हमने व्याख्या मुद्रित पाठानुसार ही की है । उसका शुद्ध 
पाठ इस प्रकार होना चाहिये--यथा गृहान्विर्गत सवंगृहजनमपश्यन्तः पुनः प्रविश्यमानानुपलम्यापि 
न प्रावप्रवेशाद विनष्टा इत्यवगच्छस्ति। प्रर्थात्‌ जैसे कुछ लोग किसी के घर पर जायें, परन्तु वहां घर 
के बाहर गये सब जनों को न देखते हुये, और कुछ काल में घर में प्रवेश करते gal को देखकर 
यह नहीं समझते कि घर में प्रवेश से पुवं वे नष्ट हो गये थे । यही पाठ दार्ष्टान्त--'पूर्व श्रनुच्चरित 
शब्द को उपलब्ध न करते हुये पुरुष भी उपलब्धि होने से पूर्व नष्ट हो गया, यह नहीं मान सकते' 
के साथ साम्य रखता है । येऽपि सर्वषां भावानाम्‌- प्रसङ्ग से प्रतिक्षण विनाश माननेवाले बौद्धो 
के मत का निर्देश करके दर्शाया है कि प्रतिक्षण विनाशवादी वौद्ध भी शब्द का विनाश सिद्ध नहीं 
कर सकते, तो फिर जो पदार्थों को कुछ काल स्थिर मानते हैं, वे भला शब्द का विनाश Fe 
सिद्ध कर सकते हैं ।।२०॥ 


भ्रनपेक्षत्वात्‌ ॥२१॥ 


ओज सुत्राथं-| विनाश कारण की | ( श्रनपेक्षस्वात्‌ ) ater नहीं होने से [शब्द 
नित्य है] । 

व्याख्या—जिन द्रव्यों को उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता, केवल सत्ता (--स्थिति ) मात्र 
लक्षित होती है, उनमें से भी कुछ द्रव्यो की, जिनका विनाश कारण जाना जाता है,अनित्यता जानी 
जाती है। जैसे नवीन वस्त्र को देखकर । यद्यपि इस नवीन वस्त्र को बनाते हुये नहीं देखा। [फिर 
भी उसके विनाश का निइचय सभी को होता है।] waar [नवीन वस्त्र के] रूपमात्र को देख- 
कर [ द्रष्टा उसकी ]अनित्यता जान लेता हैं। तन्तुओं के खड़े और आड़े संयोग से यह उत्पन्न हुआ है; 
अत; भ्राड़े प्रोर खड़े तन्तुग्रों का जो संयोग है उसके विनाश से प्रथवा तन्तुझ्नों के विनाश हे नष्ट 
हो जायेगा, ऐसा [द्रष्टा ] जानता है । इस प्रकार शब्द [की उत्पत्ति ] का कोई कारण नहीं जाना 
जाता है, जिस | उत्पत्ति-कारण | के विनाश से नष्ट हो जायेगा, ऐसा जाना जाये ॥२१॥ 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२२ ७७ 


प्रख्याभावाच्च योगस्य Ril (Se) 
as पदेभ्यः केभ्यङ्चिदुत्तरं सूत्रम्‌-ननु वायुकारणकः स्यादिति, वायुरुद्गतः 
संयोगविभागः शब्दो भवतीति । तथा च शिक्षाकाराः श्राहुः-वायुरापद्यते शब्दताम* 
इति । नेतदेवम्‌ । वायवीयश्चेच्छब्दो भवेद्‌,वायोः सन्निवेशविशेषः स्यात्‌ । न च वायवी- 
यान्‌ श्रवयवान्‌ शब्दे सतः प्रत्यभिजानीमः | यथा पटस्य तन्तुमयान्‌, न चैवं भवति । 


स्याच्चेदेवं, स्पशंनेनोपलभेमहि । न च वायवीयानवयवान्‌ शब्दगतान्‌ स्पृशाम: । तस्मान्न 
वायुकारणकः | अतो नित्यः ॥२२॥ 


नाजिर यी हरिहर रि 2  छछकछछ  छ सऋ क ो_---'-----««ऋन..--बननन+ ७७७७४ ५४५५५» "कक, 


प्राख्याभावाच्च योगस्य ।।२२। 


सुत्राथ--[ शब्द में वायु के] (योगस्य) ्रवयवों के योग की ( प्रथ्याभावात्‌) उपलब्धि 
का ग्रभाव होने से (च) भो [वायु के भ्रवयवों के नाश से शब्द का विनाश नहीं माना जा 
सकता । श्रतः पूर्वोक्त हेतु से शब्द नित्य है] । 

विशेष- इस सुत्र में पाठभेद उपलब्ध होते हैं | 'सुवोधिनीकार' ने 'योगस्य' के स्थान में 
'योग्यस्य' पाठ मानकर aa किया है - (योग्यस्य) श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयवाले शब्द का. 
(प्रख्याभावात्‌) वायुविकार के श्रोत्रन्द्रिय से ग्राह्य न होने से, यह भाव है । 'कुतुहलवृत्ति' में 
प्रेक्षाभावाच्च संयोगस्य पाठ मानकर 'शब्द में वायु के भ्रवयवों के संयोग की प्ननुपलब्धि होने से 
शब्द वायु-कारणवाला नहीं है! श्रथ किया है । आगे प्रख्याभावाच्च योग्यस्य पाठान्तररूप से 
मानकर अर्थ किया है-- 'योग्यस्य' यह जाति में एकवचन है । वायु के ग्रवयवो की उपलब्धि का 
अभाव होने से शब्द वायु-कारणवाला नहीं है । 


व्याख्या--यह सूत्र कुछ पदों के पश्चात्‌ है [अर्थात्‌ तुत्रकार ने पूर्वपक्ष का निर्देश न 
करके समाधानपरक सुत्र ही पढ़ा है। वे पुर्वेपक्षपरक शब्द हैं-] शब्द वायुकारणवाला हो 
होवे, वायु में उत्पन्न संयोग-विभागों से ही शब्द होता है । जैसा कि शिक्षाकार कहते हैं-'वायु हो 
शब्दता को प्राप्त होता है' । ऐसा नहीं है । यदि शब्द वायवोय (=वाय्वात्मक) होवे, तो वह 
वायु का सम्‌ हविशेष होगा । वायवीय अवयवों को शब्द में वर्तमान होते हुओं को हम नहीं जानते | 
जैसे पट के तन्तुमय श्रवयवों को जानते हैं, ऐसी उपलब्धि शब्द में नहीं होती । यदि [शब्द में 
वायवीय भ्रवयव ] होवें, तो स्पर्श से हम उनको उपलब्ध करें। शब्दगत वायवीय श्रवयवों को 
हम स्पर्ष नहीं करते । [अर्थात्‌ स्पर्श से वे उपलब्ध नहीं होते |] इस कारण शब्द वायुकारणवाला 
नहीं है । इसलिये शब्द नित्य है ।।२२।। र 


१. तुलना कार्या-- वायु: खात्‌ | शब्दस्तत्‌ (वाज० प्राति० १।६,७) वायुस्तदात्मको 
वाय्वात्मक इत्यथे: इत्युव्वटस्तद्व्याख्याने | एवम्‌ ऋक्प्रातिशाख्ये (१३।१); तेत्तिरीयप्रातिशाख्ये 
(२।२) चापि शब्दस्य वाय्वात्मकत्वमेवोच्यते । ad हरिणाऽपि वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे 'वायोरणूतां 
ज्ञानस्य इाव्दत्वापत्तिरिष्यते’ (कारिका १०७); 'स्थानेष्वभिहतो वायः शब्दत्वं प्रतिपच्चते' 
(कारिका १०८) इत्येवमुक्तम्‌ | 
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लिङ्गदर्शनाच्च ॥२३॥ (उ०) 
लिङ्ग चैवं भवति-'वाचा विरूप नित्ययेति। श्रन्यपरं हीदं वाक्यं वाचो नित्यता- 
तस्मान्नित्यः शब्दः WRU इति इाब्दनित्यताऽधिकरणम्‌ ।।६॥ 


काः 


मनुवदति | 


[ चाक्याधिकरणम्‌, अथवा वेदस्यार्थप्रत्यायकत्वाधिकरणम्‌ ॥।७॥।] 
उत्पततो बाऽवचनाः' स्युरथस्यातन्चिमित्तत्वात्‌ ॥२४॥ (Te) 


विवरण-- पदेभ्यः केभ्यश्चिदुत्तरं सूत्रम्‌ _ सूत्रकार कहीं-कहीं पूर्वे पक्ष हः त में रखकर 
ही उनका उत्तररूप सूत्र पढ़ देते हैं । यह शैली aaa भी देखी ली है । पाणिनीय व्याकरण के | 
वातिककार कात्यायन ने भी अनेक वातिकसुत्रों की रचना इसी 27 के श्रनुसार की ८ pe 
कार पतञ्जलि सर्वत्र वातिकके निर्देश से पूर्व वातिककार के मन स्थित पुनपक्षा कं लखकर 
श्रौर अन्त में--अत उत्तरं पठति का निर्देश करके वातिकसुत्र का निर्देश करते ह। यथा ऋलुक्‌ 
* क्लिक १) सुत्र के श्रारम्भ में । 
र a oo शब्दताम्‌--यह्‌ इसी ्रानुपुवीं में ही पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ, परन्तु ऐसा 
भाव प्रनेक ग्रन्थो में मिलता है । उन . ग्रन्थों का पाठ और उनके पते भाष्यपाठ पर टिप्पणी की 
संख्या देकर नीचे लिखे हैं ॥२२।। 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥२३॥ 
सुत्राथ--(लिङ्गदशनात्‌ ) लिङ्ग के दर्शन से (च) भी [शब्द नित्य है] । 
व्याख्या--लिङ्ग भी ऐसा होता है-'वाचा विरूप नित्यया'(ऋ०८ ७ i ६) = हे a 
रूपवाले अग्ने | नित्यवाणी से । अन्यपरक होता हु्ा ही यह वाक्य वाणी की नित्यता काक 
करता है । इस [लिङ्ग] से भी शब्द नित्य है ।।२३॥ ; 
Gita / शब्द का अर्थ है--लिङ्गचते ज्ञापतेश्योञ्तित 7 ज्ञायतेऽर्थोऽनेन = जिससे र्थे का ज्ञान द 
है, उसको लिङ्क कहते हैं । इसी भाव को भ्रर्थाभिघानसामथ्यँ लिद्धम्‌ ==" को कहने 
; शब्द में सामर्थ्य है, उसे लिङ्ग कहते हैं? इस प्रकार प्रकट करते हँ । मीमांसा में कई pl a 
लिड्भवर्शन शब्द का प्रयोग होता है, वहां तात्पर्य “मुख्यार्थ के भिन्न होते हुये भी ग्रथ न 
सूचना' से होता है । यही भाव भाष्यकार ने यहां अग्यपरं हीदं वाषयम्‌ से प्रकट किया है | ब 
बिह्प नित्यया' चरण जिस ऋणा का है, उसका मुख्य प्रयोजन अश्नि के वर्णन में है । परन्तु नित्य 
बाचा पदों से वाणी =शब्दों की नित्यता भी सूचित हो जाती है ॥२३॥ 


— 


त की के लक. जी a Se SN 


ae 
उत्पत्तौ वाश्वचनाः स्युरथस्यातन्निसित्तत्वात्‌ ॥२४॥ _ ace 
ह त 0 वा) यह पन कपत भी तिनु के लिये Gy (व्यतती) म्द भ (वा) यह पूर्व कथन की निवृत्ति के लिये है। (उत्पत्तौ ) शब्द अथ सम्बन्ध ___. | ् 
S neo a = 
= १. 'उत्पत्तौ वा रचना? इति सुबोधिन्यां वृत्तौ । 'उत्पत्तौ चावचनाः । बार य 
इति शास्त्रदीपिकायाः सिद्धान्तचन्द्रिकाटीकायाम्‌ । 


th 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२४ ७६ 
- यञ्चप्यौत्पत्तिको नित्य: शब्दो$्थेसम्वन्धरच, तथापि न चोदनालक्षणो धर्म: । 


चोदना हि वाक्यम्‌ । न हि 'अग्निहोत्रं जुडुयात्‌ स्वगंकामः' इत्यतो 'वाक्यादन्यतमस्मात्‌ः 
पदाद्‌ श्रग्निहोत्रात्‌ स्वर्गो भवतीति गम्यते । गम्यते तु पदत्रये. उच्चरिते । न चाऽत्र 


होने पर भी चोदनाए प्रवचनाः ) धर्म को कहनेवाली नहीं (स्युः) हो सकतीं, (अर्थस्य ). 
[चोरनारूप वाक्य के ] at को ( श्रतन्निमित्तत्वात्‌) पदार्थनिमित्तक न होने से। [अर्थात्‌ 
चोदना के वाक्यरूप होने से जो वाक्यार्थ जाना जाता है, वह पदार्थ निमित्तक नहीं है । ] 


विशेष--शास्न्‌ में 'बा' शब्द सर्वत्र पूर्व कथन की. निवृत्ति के लिये भ्राता है । शास्त्र- 


दीपिका की सिद्धान्तचन्द्रिका टीका में उत्पत्तौ चावचनाः पाठ मानकर लिखा है --'च? अपि' के 
अर्थ में है । शब्द अर्थ और सम्बन्ध के नित्य होने पर भी चोदना का प्रामाण्य नहीं है | क्योंकि 
चोदना के शब्द वाक्यार्थं के वाचक नहीं Foe (पृष्ठ १५२, निर्णयस्तागर संस्करण) | इस पाठ 
्रौर श्र्थं के ग्रनुसार 'वा' शब्द को भी 'अपि' के अर्थ में मानकर यही अर्थ किया जा सकता है! 
कुतुहलवृत्ति के अनुसार सूत्र का ग्रथ इस प्रकार है-- वा! शब्द पुवे कथन के प्रत्याख्यान में 
प्रयुक्त हुग्रा है । (उत्पत्तौ) जो उत्पन्न होता है, जाना जाता है वाक्यार्थ के- विषय में चोदनाए' 
(वचनाः) श्रप्रमाण हुँ [करण में ल्यूट | । क्या कारण है ? (प्रर्थस्य) घर्मावबोध लक्षणरूप 
र्थं के (ग्रतन्निमित्तत्वात्‌) चोदनागत पदों के [वाक्यार्थं में] निमित्त न होनेः से.। अर्थात्‌. 
चोदनारूप वाक्य का ग्रथ चोदनागत पदों से नहीं जाना जाता है । सुबोधिनीवृत्ति में उत्पत्ती 
वा रचना: पाठ मानकर ग्रर्थ किया है--शब्द ग्रथ सम्बन्ध के नित्य होने पर (वा) भी (उत्पत्तौ) 
पदार्थज्ञान की उत्पत्ति होने पर, वाक्य वाकयाथं के सम्बन्ध (रचनाः) पुरुषों से रचित= 
कल्पित होवें, (adea ) वाक्यार्थज्ञान में (ग्रतन्निमित्तत्वात्‌) पदार्थंज्ञान के निमित्त न होने से, 
अर्थात्‌ वाक्य ज्ञान में पंदार्थज्ञान से भिन्न कारण होने से। , 

व्याख्या-- यद्यपि शब्द ae और उनका सम्बन्ध ओत्पत्तिक अर्थात्‌ नित्य है, फिर भो ध्म 
चोदनालक्षणवाला नहीं है । | भ्र्थात्‌ चोदनावाक्य से गम्यमान नहीं है |] चोदना= प्रेरक वचन 
निश्चय ही वाक्य है । अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इस वाक्य के किसी पद से 'झग्निहोत्र से 
स्वगं होता है” ऐसा अर्थ विदित नहीं होता | तीनों पदों के उच्चरित होने पर [यह अथ] जाना | 


१. वाक्याद्‌ =वाक्यस्थात्‌ | तात्स्थ्यात ताच्छब्द्यम्‌ । यथा मञ्चाः क्रोशन्तिन्=मञ्चस्थाः 
पुरुषा: कोशन्तित | 

२. यद्यपि 'अन्यतम शब्द: -सर्वादिगणे न पठ्यते, भट्टोजिदीक्षितादिभिश्चास्य सर्वनामत्वं 
प्रत्यास्यायते, तथापि आपिशल-पाणिनीयशिक्षयो रष्टमप्रकरणस्य प्रथमे सूत्रे 'स्थानानासन्यतसस्मिन्‌ 
स्थाने' (द्र०--श्रस्मत्प्रकाशितनि शिक्षासुत्राणि, पृष्ठ ६,१६); तथा कोटल्याथंशास्त्रे 'दण्डमन्य- 
तमस्मिन्‌' (अधि० ७, अ० ४ अन्ते) शिष्ट्रयोगदर्शनात्‌ सर्वनामसंशेषितव्या | क्वचिद्‌ भाष्य- 
पुस्तकेषु 'श्रन्यतमात्‌' इति पाठ उपलभ्यते, स वैयार्करणमन्येः संशोधितोऽरवांचीनोऽप्रामाणिकः 
पाठो ज्ञेयः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


चतुर्थ: शब्दो$स्त्यन्यदतः पदत्रयसमुदायात्‌ । न चारय व समुदायोडश्ति लोके, यतोऽस्य 
व्यवहारादर्थोऽवगम्यते | पदानि श्रमूनि प्रयुक्तानि,तेषां नित्योऽं । अप्रयुक्तशच समुदायः। 
तस्मात्‌ समुदायस्यार्थः कृत्रिमो व्यामोहो वा । न च पदार्था एव वाक्याथः । सामान्ये 
हि पदं प्रवर्त्तते, विशेषे वाक्यम्‌ । श्रन्यच्च सामान्यम्‌, रन्यो विशेषः । न च पदार्था- 
द्वाक्यार्थावगतिः, श्रसम्बन्धात्‌ | श्रसति चेत्‌ सम्त्रन्धे कस्मिँश्चित्‌ पदाथऽवगतेऽऽर्थान्तरः 
मवगम्येत, एक स्मिश्चवगते सर्वमवगतं स्यात्‌ । न चैतदेवं भवति, तस्मादन्यो वाक्यार्थः ॥ 

स्यादेतद्‌ । श्रप्रयुक्तादपि वाक्यादसति सम्बन्धे स्वभावादर्थाऽवगम इति यदि 


कल्प्येत, शब्दो धर्मे मात्मीयं व्युत्क्रामेत्‌। न चेष शब्दधर्मो ताय आब्दादर्थः 
प्रतीयते । न हि प्रथमश्चूतात्‌ कुतरिचिच्छब्दात्‌ केचिदर्थ प्रतियन्ति । तदभिधीयते 


- परदधर्मोऽयं, न वाक्यधर्म. । वाष्याद्धि प्रथमावगतादपि प्रतियन्तोऽ्थं दृश्यन्ते । नैतदेवम्‌ । 


त त छ त त र्य 
जाता है । यहां तीन पद के समुदाय के अतिरिक्त चोथा कोई शब्द नहीं है । यह [ भ्रग्निहोत्रं 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः] समुदाय लोक में [प्रयुक्त | नहीं है, जिससे इस [समुदाय ] के वृद्ध व्यव- 
हार से अर्थ जाना जाये । ये पद [पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से लोक में | प्रयुक्त हैं, उनका अर्थ नित्य है । 


हि समुदाय प्रयुक्त नहीं है । इसलिये [इस पदसमुदाय से गम्यमान ] अर्थ कृत्रिम है भ्रयवा व्यामोहः 


रूप है।पदार्थ ही वाक्यार्थ नहीं है।पद सामान्य wa में ही वर्तमान होता है, [ और ] वाक्य विशेष अथ 
में वतमान होता है । सामान्य घ्न्य है, और विशेष ara है। [श्रर्थात्‌ दोनों भिन्न भिन्न हैं । ] पदों के 
अर्थो ते वाक्य के अथं का ज्ञान नहीं होता, [पद ate वाक्य का] सम्बन्ध न होने से । सम्बन्ध त 
होने पर यदि किसी पदाथ के ज्ञात होने पर प्रर्थाम्तर का ज्ञान होजावे, [अथवा ] एक [ पदाथ] के 
ज्ञात होने पर सब पदार्थ जाना जायें | इस प्रकार नहीं होता, इसलिये [ पदार्थ से] वाक्यार्थ 
भिन्न है ॥ 


विवरण- वाक्यात का ग्रर्थ है वाक्यस्थ पद से । जैसे 'मचान चिल्लाते है! का अर्थ होता 
है--'मचान पर बैठे पुरुष चिल्लाते हैं! । कस्मिंदचद्‌ mand -इस वाक्य से पदार्थ वाक्यार्थ का 
सम्बन्ध न होने पर 'किसी पद के प्रथं का ज्ञान होने पर वाक्य में प्रयुज्यमान पदों के अतिरिक्त 
भ्रथं का ज्ञान भी हो सकता है' यह भ्रभिप्राय दर्शाया है । औ्रौर दूसरे एकस्मिन्नवगते वाक्य a 
(एक पद का प्रथं ज्ञात होने पर सारा वाक्याथ जाना जावे' दोष दर्शाया है । श्रन्यो वाक्यार्थः 
Wald पदार्थमूलक वाक्यार्थ नहीं हो सकता ॥ 


व्यास्या-यह (वाक्यार्थं की भिन्नता] होवे । परन्तु [ पूर्व ] अप्रयुक्त वाकय से भी 


[पदार्थ प्रौर वाक्यार्थं का] सम्बन्ध न होने पर भी स्वभाव से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, gal 
यदि कल्पना कर, तो शब्द अपने धम का उल्लंघन करेगा । [पुवं] अप्रयुक्त [शब्द] से भी शाब्द 


के प्र की प्रतीति होती है, पह शब्द का घमं नहीं है । किसी भी प्रथम भत शब्द से कोई भी मै | 
को नहीं जानते । इस विषय में कहते हैं--यह [ पूर्वोक्त] पद का घमं है, वाक्य का धर्म नहीं है | A 


बराक से तो प्रथम अवगत (=a) से भी at को जानते (=उपलब्ध करते) हुये देखे ane 
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११ प्रथमाध्याये प्रथमपादै सुत्र--२४ ८१ 


» 


यदि प्रथमश्रुतादवगच्छेयु:, अपि तहि सर्वेश्वगच्छेयु: पदार्थविदोउन्ये च । न त्वपदार्थ- 
विदोश्वगच्छन्ति, तस्मान्नैतदेवम्‌ । ननु पदार्यविद्िरिप्यवगच्छद्धिरक्कत एव वाक्यार्थ- 
सम्बन्धो भविष्यति, पदार्थवेदनेन हि संस्कृता: अवगभिष्यन्ति | यथा तमेव पदार्थ 


द्वितीया दिश्रवणेनेति । नेति ब्रूम: । यहि वाक्येऽन्त्यो वर्ण: पुर्वेवणेजनितसंस्कारसहित: . 


पदार्थेभ्यो्ड्थान्तरं प्रत्याययति, उपकारस्तु तदानीं न पदार्थज्ञानादवकल्प्यते । 


तस्मात्‌ कृत्रिमो वाक्यार्थेप्रत्ययो व्यामोहो वा । न पदार्थद्वारेण संभवति वाक्यार्थः 
ज्ञानमिति ॥ 

नन्वेवं भविष्यति-सामान्यवाचिनः पदस्य गौरिति वा अरव इति वा विशेषकं 
शुक्ल इति वा कृष्ण इति वा पदमन्तिकादुपनिपतति यदा, तदा वाक्यार्थोऽवगम्यते । 
तन्न। न हि कथमिव गौरिति वा ग्रश्व इति वा सामान्यवाचिनः पदात्‌ सर्वगवीषु 
सर्वाश्वेषु च बुद्धिरुपसर्पन्ती श्रुतिजनिता वाक्यानुरोधेन कुतरिचिद्विशेषादपवरत्तत । न 
च शुक्ल इत्यादेविशेषवचनस्य 'कृष्णादिनिवृत्तिर्भवति’ शब्दार्थः । न चानर्थको भा 


भूत्‌, इत्यथप रिकल्पना शक्या | अतो न पदार्थजनितो वाक्यार्थः । तस्मात्‌ कृत्रिमः । 


पदसङ्काताः खल्वेते, सङ्घाताशच पुरुषकृता दृश्यन्ते । यथा-- 


हैं । (ग्राक्षेप) इस प्रकार नहीं होता । यदि प्रथम श्र त [वाक्य ] से [ प्रथं को | जान लेवें, तो सभी - 
[अर्थ को ] जान लेवें पदार्थ को जाननेवाले तथा अन्य (पदार्थ को न जाननेवाले भो) । यतः 

पदार्थ को न जाननेवाले [वाक्य के अर्थ को] नहीं जानते, इस कारण यह ( =प्रयम श्र्‌त वाक्य 

से भी वाक्यार्थ को जानते हुये देखते हैं) इस प्रकार नहो है। [ अर्थात्‌ श्रापक्त कथन प्रयुक्त है । | 

ग्रच्छा तो पदार्थ को जानतेवाले [वाक्याथ को] जानते gala भी वाक्यार्थ-सम्बन्ध अकृत 

होगा; [परन्तु] पदार्थज्ञान से संस्कृत हुये वाक्याथं को जान लेंगे | जैसे उसी पदार्थ को [पद के ] 

द्वितीय आदि श्रवण से जान लेते हैं । ऐसा नही' हो सकता, यह हमारा कहना है | यदि वाक्य 
का अन्त्य वर्ण पूर्वे-पूर्व-वर्ण जनित संस्कार के साथ पदार्थों से [वाक्याथंरूप] प्र्थान्‍्तर का बोध 
कराता है, तो उस प्रवस्था में पदार्थज्ञान से उपकार सिद्ध नही होता। इसलिये वाक्यार्थज्ञान 
कृत्रिम है भ्रथवा व्यामोह है । पदार्थज्ञान से वाक्यार्थज्ञान सम्भव नही है ॥ 


अच्छा तो इस प्रकार होगा- गौ AAA अश्व इस सामान्यवाची पद का विशेषक झा क्ल 
अथवा कृष्ण पद जब समीप में उपस्थित होता है, तब [श्वेत वा काली गौ श्वेत वा काला अइव 
एसा] वाक्यार्थ जाना जाता है | यह ठीक नही' । किसी भी प्रकार सामान्यवाची गौ प्रथवा अश्व 
पद के श्रवण से उत्पन्न बुद्धि सब गौवों अथवा सब अइवों में व्याप्त होती हुई वाक्य के अनुरोध से 
किसी [शुक्ल वा कृष्ण पद | विशेष से अपवतित नहो' होगी, maid रकेगो नहीं। भौर शुक्ल इत्यादि 
विशेषवाचक शब्द का 'कृष्णादि की निवृत्ति होती है' यह शब्दाथ नहीं है।[ प्रयुक्त हुमा विशेषवचन 
शब्द | अनर्थक न होवे, इससे | कृष्णादिनिवृत्तिरूप ] अथे की कल्पना नही की जा सकती | इससे 
वाक्यार्थ पदार्थ से जनित (=उत्पन्न हुआ) नहो' है। इसलिये [ant] क्ुत्रिम है । ये 
[चोदनाङूप वाक्य] पदों के संघात हैं, भ्र [पदों के ]संघात पुरुषकत देखे जाते हैं। यया--'झाज 
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नीलोत्पलवनेष्वद्य चरन्तइचारंसंरवाः । 
नीलकौशेयसं बीता प्र नृत्यन्तीव कादम्बाः 


ग्रतो वैदिका अपि पुरुषकृता इति ।।२४॥ 

तदृभूतान। क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य. तन्निमित्तत्वात्‌ Weyl: (३०) 

तेष्वेव पदार्थेषु भूतानां वर्त्तमानानां पदानां क्रिया$्येन समुच्चारणम्‌ । न अनपेक्ष्य 
पदार्थान्‌ पार्थगर्थ्येन वाक्यमर्थान्तरप्रसिद्धम्‌ । कुतः ? प्रमाणाभावात्‌ । न किञ्चन 
प्रमाणमस्ति, येन प्रमिमीमहे । न ह्यनपेक्षितपदार्थस्य वाक्यान्त्यवर्णस्य पूर्वेवर्णजनित- 
संस्कारसहितस्य शक्तिरस्ति पदार्थभ्योऽर्थान्तरे वरत्तितुमिति ॥ 
` नीलकमलों के वनों में विचरते हुये मधुर शब्दवाले कलहस Ca प्रतीत होते हैं, थेस नीले रेशमी 
बस्त्र धारण की हुई स्त्रियां नाच रही हों । इस हेतु से वेदिक [वाक्य | भी पृरुषकूत हैं ॥ ९४।। 

बिवरण--कादम्बाः-_कदम्बे समूहे भवाः, भवार्थं AT, कलहंसाः (द्र०--शव्दकल्पद्र म) 
Saye में रहनेबाले मनोहर ध्वनि करनेवाले हंस । अमर२।५। २३ की टीका में कुछ टीकाकारों ने 
'कादम्ब' का ‘aie मथै भी किया है | नोलोत्पलवनेषु--इस श्लोक का उपयुक्त अर्थ मुद्रित पाठ 
के ग्रनुसार क्रिया है । इस इलोक के कई पाठान्तर भी मिलते हैं। एक पाठ है-प्रणइयन्तीव कदम्बाः 
इसका श्रथ होगा--'कलहुंस ऐसे प्रतीत होते हैं, TAA नीलकमलों में छिप गये हौं” | हमें यह 
पाठान्तर युक्त प्रतीत नहीं होता | दुसरा पाठान्तर मद्रास विश्व विद्यालय-मुद्रित agar’ टीका 
सहित शाबरभाष्य का इस प्रकार है- रामकौशयप्तवीताः | इसमें “राम” सम्बोधन पद 
अलग होता चाहिये | we होगा--हे राम ! आज कलहंस ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे रेशमी वस्त्र 
पहने हुये स्त्रियां नाच रही हों | तीसरा पाठान्तर न्यायरत्नमाला में पार्थंशसारथि मिश्र द्वारा 
निदिष्ट पाठ में मिलता है। उसका पाठ है--रामा: कौशेयसंवौता: कादम्बा इव शोभनाः (द्र०० 
पुनामुद्रित शाबरभाष्य की टीका, पृष्ठ ९५) | इसका ग्रथ है--'कलहंस इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे हैं, जैसे रेशमी वस्त्र पहने स्त्रियां सुशोभित हों? ।।२४।। 


तद्भुतानां क्रियार्थन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥॥२५॥ 

qari — ( तद्भूतानाम ) स्व-स्व-पदाथो में वतंमान पदों का ( क्रियार्थेन) क्रियावाची पद 
के साथ (समाम्ताय:) उच्चारण--पाठ देखा जाता है। [इस कारण क्रियावाचक पदसहित 
पदसमूह से वाक्याथ बोध होता है, क्योंकि] (ater) वाक्यार्थं के (तन्निमित्तत्वात्‌) पदाथ” 
निमित्त वाला होने से । । 

व्याख्या--उन्ही पदार्थों में बतंमान पदों का क्रिया-प्रथंवाले पद के साथ समुच्चारण 
है । पदबोधित wat की अपेक्षा न करता हुआ वाक्य पृथक्‌ भ्रथे के रूप से अर्थात्तर में प्रसिद्ध नही 
है । किस कारण ? प्रमाण न होने से । कोई प्रमाण नही है, जिससे हम जानें [कि वाक्य पदार्थ 
को श्रपेक्षा न रखता हुआ अर्थान्तर का बोघ कराता है । क्योंकि] पदार्थ की श्रपेक्षा न रखते ह्ये 
ृ्व-पर्व वर्णजनित संस्कारसहित वाक्य के अन्त्य वणे की पदार्थों ते अर्थान्तर में वर्तमान होते a 
शक्ति नही है ॥ 
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नन्वर्थापत्तिरस्ति, यत्‌ पदार्थव्यतिरिक्तमर्थमवगच्छाम: । न च शक्तिमन्तरेण 
तदवकल्पते' इति । तन्न । अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । भवेदर्थापत्तिर्यद्यसत्यामपि शक्तौ 
नाऽन्यन्नि मित्तमवकल्प्येतः । अवगम्यते तु निमित्तम्‌ । किम्‌ ? पदार्थाः । पदानि हि स्वं 
स्वं पदार्थमभिधाथ निवृत्तव्यापाराणि । श्रथेदानीः पदार्था अवगताः सन्तो वाक्याऽर्थः 
गमयन्ति । कथम्‌ ? यत्र हि शुक्ल इति वा कृष्ण इति वा गुणः प्रतीतो भवति, भवति 
खल्वसावलं गुणवति प्रत्ययमाधातुम्‌ । तेन गुणवति प्रत्ययमिच्छन्तः केवलं श्गुणवचन- 
मुच्चारयन्ति । संपत्स्यते एषां यथासंकल्पितोऽभिप्रायः, भ विष्यति विरिष्टार्थं संप्रत्ययः । 
विशिष्टार्थसंप्रत्ययरच* वाक्यार्थः । एवं चेद्‌, “वगम्यते श्रन्यत एव वांक्याऽ्थः। 
को 'जालुचिद्‌ भ्रदृष्टा पदसमुदायस्य शक्तिरर्थाद्‌ अवगम्यते' इति वदिष्यति ? 


(आक्षेप) अर्थापत्ति प्रमाण है, जो पदार्थ से भिन्न अथे को जानते ( =उपलब्ध करते) 
हैं | बिना शक्ति के ag [वाक्य अर्थान्तर को कहने में ] aad नही होता। (समाधान) ऐसा 
नही है । अर्थ के तन्निमित्त होने से । श्रर्थापत्ति प्रमाण हो सकती है, यदि शक्ति के न होने पर 
भी अन्य निमित्त न जाना जाय | बह [भ्रत्य] निमित्त तो जाना जाता है । कौनसा निमित्त ? 
पदार्थ । पद श्रपने-अपने श्रथ को कहकर [ अपने-अपने ] व्यापार से निवृत्त हो जाते हैं। उसके 
पइचात्‌ पदार्थं ज्ञात होते हुये वाक्य के अथे का बोघ कराते हैं । कंसे ? जहाँ श्‌ क्ल अथवा कृष्ण 
ऐसा गृण प्रतीत होता है, [वहां] बह [उस शक्ल वा कृष्ण] गुणवाले [गौ अथवा wa] सें 
[विशेष ] ज्ञान उत्पन्न करने में निश्चय ही समर्थ होता है । इसलिये [ उस-उस] गुणवाले पदार्थ 
में ज्ञान की इच्छा करते हुये केवल [उस-उस | गुण को कहनेवाले शब्द का उच्चारण करते हैं। 
[इस केवल गुणवाचक शब्द के उच्चारण से] इनका यथासंक्रल्पित अभिप्राय सिद्ध हो जायेगा, 
[तद्‌ गुण | विशिष्ट अथं का ज्ञान हो जायेगा | विशिष्टार्थ-सम्प्रत्यय ही वाक्याथ है । यदि ऐसा है, 
तो [ पदसमुदाय की शक्ति से ]अन्य से ही वाक्यार्थं जाना जाता है । फिर कोन 'प्रदृष्ट पदसमुदाय 
की शक्ति भ्र्थापत्ति से जानी जाती है! ऐसा कहेगा ? 


विवरण-केवलं गणवचनम्‌-जब वक्ता को यह ज्ञात होता है कि मेरा ग्रभिप्राय श्रोता समझ 

जायेगा, तब बह्‌ “शुक्ल गाय को लाग्रो' 'काली गाय को लाग्रो' न कहकर केवल “शुक्ल को लाग्नो' 

न्य Ss eee कक आ: 

१. 'तदवकल्प्येत' इति पाठान्तरम्‌ । २. ‘Tanta’ इत्ययं पाठो मद्रास- 

विश्वविद्य।लयमुद्रिते बृहतीसहिते भाष्ये दृश्यते । युक्ततरं चेतद्‌, उत्तरवाक्ये 'भ्रवगम्यते तु इति 
TANG । श्रन्यत्र 'ग्रवकल्प्येत' इति पाठान्तरम्‌ । 


३. यथा--शुक्लामानय कृष्णामानय | भवति च श्रोतुः प्रत्ययः-शुक्लां गाम्‌ कृष्णां 
वा गामानेतुमयं प्रेषपति | ४, चकारोऽवधारणे | 


१, 'एबमवगम्यते चेदन्यत एव” सबृहृती भाष्ये पुनामुद्रिते च पाठः । सूलपाठे घृतः पाठः 
सुगमः । 
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अपि a, श्रन्वयव्यतिरेकाभ्यामेतदवगम्यते-'भवति हि कदाचिदियमवस्था 
मानसादप्याधाताद्‌* यदुच्चरितेश्यः पदेभ्यो न पदार्था श्रवधार्यन्ते' । तदानीं नियोगतो 
वाक्यार्थं नावगच्छेयुः, यद्यस्य अपार्थगर्थ्यंमभ विष्यत्‌ ।' 

अपि चाऽन्तरेणापि पदोच्चारणं यः शौक्ल्यमवगच्छति, अ्रवगच्छत्येवाऽसौ शुक्ल- 
गुणकम्‌ | तस्मात्‌ पदार्थप्रत्यये एव वाक्यार्थ, नास्य पदसमुदायेन सम्वन्धः । यत्तु- 
"श्रौत: पदार्थो न वाक्यानुरोधेन कुतर्चिद्विशेषादपवत्तितुमहुतीति' | सत्यम्‌, एवमेतत्‌ | 
यत्र केवल: पदार्थः प्रयुज्यमानः प्रयोजनाभावादनर्थकः सञ्जायते,` इत्य वगतं भवति, 
तत्र वाक्यार्थोऽपि तावद्धववतु, इति विशिष्टार्शताऽवगम्यते, न सर्वत्र । एवञ्च सति, 


"काली को लाप्रो'इतना ही कहता है।भौर श्रोता भी जान जाता है कि वक्ता का तात्पर्य 'शुक्ल गाय 
प्रथवा काली गाय, से हैं । वह उस गुणविशिष्ट को ले भ्राता है ॥! 


व्याख्या--और भी, अन्वय ate व्यतिरेक से यह जाना जाता है कि 'कभी मानसिक 
झाघात से भी यह अवस्था होती है कि उच्चरित पदों से पदार्थो का अवधारण ( =निइचय) 
नही होता ।' उस समय नियमित रूप से वाकयाथं को नही जानें, यदि इस ( = वाक्षयार्थ) की 
अपृथक्ता होवे । 


विवरण--अस्वय-न्सश्रतु --भ्रय< श्रनुगति =होने पर होना ।व्यतिरेक --वि--भति रेक 
(रिचिर्‌ पूथकूभावे ) >> विशेषर्ूप से अतिक्रमण करनाऽजतात्पयं न होने पर न होना । यहा 
भाष्यकार यह दशति हैं कि जव पदार्थ जाना जाता है, तब वाक्यार्थ भी जाना जाता है, ग्रौर जब 
किसी कारण से पदार्थ नहीं जाना जाता है, तब" वाक्यार्थं भी नहीं जाना जाता है | इस अन्वय- 
व्यतिरेक से यही सिद्ध होता है कि वाक्यार्थज्ञान में पदार्थज्ञान ही कारण है ॥ 


व्याख्या-- ae भो, जो शुक्लता को जानता (उपलब्ध करता) है, [परन्तु गौ वा 
मइर्वावशेष को दूरता के कारण उपलब्ध नहो करता] ag [गवादि] पद के उच्चारण के बिता 
भी [रंभाने ग्रथवा हिनहिनाने की ध्वनि सुनकर ] शुक्ल गुणवाले [गौ वा अइव ] को जात लेता 
है । इसलिये पदार्थ का ज्ञान होने पर ही वाक्याथे [का ज्ञान होता है], इस (=८वाकयाथं) का 
पदसमुदाय के साथ सम्बन्ध नहीं है [यह स्पष्ट है] । और जो कहते हो कि “श्रौत पदार्थ वाय 
के अनुरोध से किसी [कृष्णादि ] विशेष से हटने (—ze होने) योग्य नहीं है ।' यह सत्य ही है | 
जहां केवल पदाथ प्रपुक्त हुआ प्रयोजन के अभाव से अनर्थक हो जाता है, ऐसा जाता जाता है 
वहां वाशा भी मुख्य होवे, इस प्रकार विशिष्टा्थता [वाक्य को ] जानी जाती है, सत्र नही | | 
[अर्थात्‌ जहां केवल पदाथं प्रयुक्त gut भी सप्रयोजन होता है, अनर्थक नहीं होता, वहां वाष 
ere em कक vi iNOS 


` १, मानसादप्यपचाराद्‌' इति सबृहतीभाष्ये पाठः । - | 
२. इतोऽग्रो सर्वेषु नियोगतस्तु नावगच्छन्ति ।? इति वाक्यं दश्यते । तत्‌ पुरवरस्येव पुतणी २ 
रूपत्वाद्‌ श्रतावश्यकम | ; 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२६ oy 


गुणान्तरप्रतिषेधो न शब्दार्थ:, इत्येतदपि परिहृतं भवति । 


aft च प्रातिपदिकादुच्चरन्ती द्वितीयादिविभक्तिः, प्रातिपदिकार्थो विशेषकं 
इत्याह । सा च विशेषश्रुतिः सामान्यश्रुति arta । यच्च, 'एते पदसङ्घाताः पुरुषकृता 
दृश्यन्ते’ इति, परिहृतं *तत्क्त्रस्मरणादिभिः^ | अपि चैवञ्जातीयकेऽये वाक्यानि ded 
न किञ्चन पुरुषाणां बीजमस्ति ॥२५॥ 


लोके सन्नियमात्‌ प्रयोगसन्निकर्षः स्यात्‌ ॥२६॥(उ०) 


सामान्य श्र तिलब्ध ही होता है । ] इस प्रकार स्वीकार करने पर गणान्तर का प्रतिषेध शब्दार्थ नहीं 
है, यह दोष भो परिहत हो जाता है। 


और भी, प्रातिपदिक से उच्चारित द्वितीयादि विभक्ति [ है, उसका ] प्रातिपदिकाथं विशे- 
षक है, ऐसा कहा गया है । [अर्थात्‌ कर्मादि श्रर्थो में जो प्रातिपदिक उससे द्वितीयादि विभक्तियाँ 
होती हैं । इस प्रकार द्वितीयादि विभक्ति प्रातिपदिकाथं के साथ अस्वित होकर अथ. को 
प्रकाशित करती हैं । श्रन्यथा] वह | द्वितीयादि] विशेषश्च ति [सामान्य प्रातिपदिक] शति को 
बाधित करे । site जो 'ये पदसंघात पुरुषक्कत देखे जाते हैं' [ तद्वत्‌ चोदनावाक्ष्य भी पुरुषकृत होंगे] 
कहा, उस का परिहार कर्ता के ्रस्मरण आदि द्वारा कर दिया है (द्र०-पुष्ठ ४१) | और भी 
इस प्रकार के | प्रतीन्द्रिय]| अर्थ में वाक्यों का संघटन करने में पुरुषों के सम्बन्ध में कोई बीज 
(= प्रमाण) नहीं है ॥२५।। 

विवरण-प्रातिपदिकार्थों विशेषक इत्याह - यह निर्देश विभक्ति-विधायक कमणि द्वितीया 
(२।३।२) आदि विभक्ति-विघायक, तथा ङ्चाप्प्रातिपदिकात्‌; स्वोसजमोद्‌० (४।१।१-२) सूत्रों के 
एक वाक्य पक्ष को स्वीकार करके किया है । इस पक्ष में अर्थ होता है--कर्मादिवाचक प्रातिः 
पदिक से ड्वितीयादि विभक्तियां होती हैं । इसी के साथ वचनविधायक बहुषु बहुवचनम्‌, ca कयोहि 
वचनेकवचने (१।४।२१, २२) सूत्रों के सम्बन्ध जोड़ने पर पुरा ग्रथ होता है--'कमंत्वादियोग्य 
भ्रथेवाले प्रातिपदिक से एकत्वादि अर्थ में द्वितीयादि विभक्तियो के एकवचन भ्रादि होते हैं । 


परिहृतं तद्‌--भाष्यकार ने कत्रं स्मरण ग्रादि के द्वारा शब्द और भ्र्थं के सम्बन्ध में पुर्व 
(पृष्ठ ४१ में) लिखा है। उसे ही यहां संकेतित किया है । सूत्रकार इस दोष का उत्तर अगले सूत्र 
द्वारा देंगे ।।२५।। 
लोके सन्तियमात प्रयोगसन्तिकर्ष: स्यात्‌ ॥२६॥ 
सुत्राथं-_ [ भाष्यानुसार शब्दव्यत्यय] से (लोके) लोक में (सन्निकर्षात्‌) [ इन्द्रिय- 
र्थे के] सन्निकर्ष से [अर्थो को उपलब्ध करके] (प्रयोगसन्निकषंः) पदों की समीपता= वाक्य 


१. भ्रयमस्मद्‌गुस्सम्प्रदायानुगतः पाठः | अन्यत्र 'तदस्मरणादिभिः' इत्येव पाठः | 
२. द्र०-पुर्व पृष्ठ ४१ | 
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a मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


लौकिकेषु Gay प्रत्यक्षेणाथंमुपलभ्य सञ्चियमः सन्निवन्धनं शक्यं तत्र 
deny एवञ्जातीयकानि वाक्यानि - नीलोत्पलवनेष्वद्येति । तस्माद्‌ 'भ्रस्निहोत्रं 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः' इत्येतेभ्य एव पदेभ्यो ये अर्था अवगताः तेभ्य एवैतदवगम्यते श्नि 
होत्रात्‌ स्वर्गो भवतीति। पदेभ्य एव पदार्थप्रत्ययः, पदार्थेभ्यो वाक्यार्थं इति ॥२६॥ 


इति वेदस्याऽयंप्रत्यायकत्वाऽधिकरणम्‌।।७।। 


aE 
रचना (स्यात्‌). हो सकती है । [परन्तु वैदिक स्वर्गादि wat का इन्द्रियसन्निकर्ष. न. होने से 
“प्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः आदि वाक्यरचना पौरुषेय नहीं है । | 


विशेष--इस सूत्र का अर्थ भाष्य और वृत्तियों में सवंथा श्रस्पष्ट है । भाष्य. के सूत्र- 
व्याख्यान से प्रतीत होता है कि भाष्यकार ने सूत्रगत सञ्चियम ग्रौर सन्निकर्ष शब्दों ( == प्रातिपदिक 
मात्रो) का स्थान विपर्यय करके लोके सञ्चिकर्षात्‌ प्रयोगसन्चियम: स्यात्‌ रूप में रखकर व्याख्यान 
किया है । शास्त्रदीपिका की सिद्धान्तचन्द्रिका टीका में स्पष्ट लिखा है--एवं च व्यवहितविपरि- 
णतानुषङ्ग ण व्याख्येयम्‌ । भ्रागे सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है-- 


(लोके) लोक में (सन्निकर्षात्‌) सन्निकषं प्रमाणान्तर सम्बन्ध होने से (प्रयोगसन्नियम।) 
प्रयोग का नियम (स्यात्‌) हो सकता है, पुरुषाघीन प्रयोगव्यवस्था युक्त हो सकती है । परन्तु 
यहां ( =वेद में) प्रमाणान्तर (--इन्द्रियसचन्निकर्ष ) से प्रतीयमान af की विषयता न होने से 
युक्त नहीं है । सिद्धान्तचन्द्रिका, पृष्ठ १६० ॥ 


सुबोधिनीवृत्ति में--(लोके) लौकिक शब्दौं में पदार्थ ज्ञानपूवंक (सञ्चियमात्‌) प्रयोग होने 
से वेद में भी गुरुपरम्परा से ज्ञानपु्वक (प्रयोगसन्तिकर्षः) प्रयोग की समीपता की उपपत्ति 
होवे । 

कुतुहलवृत्ति में -- (लोके) लोक में (स्षियमात्‌) प्रमाणान्तर से गृहीत र्थ में 
(प्रयोगसल्निकर्षः) प्रयोग का पुरुषसम्बन्ध (स्यात्‌) होवे। वेद में प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
नहीं है । , 

व्यास्या-लोकिक प्रथों में प्रत्यक्ष से अथ को प्राप्त करके वहां (=उन प्रथो में) 
नीलोत्पलवनेष्वद्य इत्यादि प्रकार के वाक्यों की रचना के लिये सन्नियम --्सन्निबन्धन [ पुरुषों 
दारा] शाय है >संभव है । इसलिये अग्निहोत्र' जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्यादि वार्क्यो सै ही 
पदों के द्वारा जो अर्थ जाने गये हैं, उन्हीं से यह जाना जाता है कि--अग्निहोत्र से स्वग होता 
है (=स्वरगं मिलता है) । पदों से पदार्यो- का ज्ञान होता है, ate पदार्थों से वाक्यार्थे [जाना 
जाता है] ॥॥२६॥ 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२७ ८७ 


[वेदापौरुषेयत्वा धिकरणम्‌ ।। ८॥ ] 
वेदाँश्चैके TART पुरुषाख्याः ।।२७;। (पू०) 


_ उवतं --“चोदनालक्षणो्यो घर्मः' (मी० १।१।२) इति । यतो न पुरुषक्कतः शब्द- 
SAIS सम्बन्ध: । तत्र पदवाक्याश्रय आक्षेप: परिहृतः । इदानीमन्यथा&क्षेप्स्याम: । 
'पौरुषेयाशचोदना: इति वदामः । सञ्चिक्कष्टकाला: कृतका वेदा इदानीन्तना: । ते च 
चोदनानां समूहाः । तत्र पौरुषेयाश्चेद्वेदाः, ग्रसंशयं पौरुषेथारचोदनाः । कथं पुनः कृतका 
वेदा इति ? केचिन्मन्यन्ते--यत: पुरुषाख्याः | पुरुषेण हि समाख्यायन्ते वेदा:--काठकं 
कालापक पेप्पलादकं 'मौद्गलमिति । न हि सम्बन्धाद्‌ ऋते संमाख्यानम्‌ । न च 


mg YO 
वेदाँइचेके सन्निकषं पुरुषास्याः ॥२७॥ 
सूत्राथं - (च) श्रोर (एके) कुछ लोग (वेदान्‌) वेदों को (सन्निकर्षम्‌ ) निकट 
काल का कहते हैं, क्योंकि वे (पुरुषाख्याः) पुरुषविशेष के नाम से कहें जाते हैं । [यथा-- 
काठकम्‌, कालापक्रम्‌==कठ ग्रौर कलापी द्वारा रचित ।] 


विशेष --चकार “तु' af में है, ऐसा सिद्धान्तचन्द्रिकाकार का मत है (शास्त्रदीपिका 
पृष्ठ १६१) | सन्निकर्ष म्‌ पद का सरलता से सम्बन्ध नहीं होता | श्रतः सुबोधिनीकार ने लिखा 
है—श्रसमानवचनत्वं चिन्त्यम्‌ । 
व्याख्या--पुर्व कह चुके हैं कि-“चोदना से लक्षित भ्रर्थ धमं है! । क्योंकि शब्द का अथं के 
साथ सम्बन्ध पुरुषों द्वारा किया हुआ नहीं है । इस विषय में पद और वाक्य के आश्रय से होने- 
वाले आक्षेपों का परिहार पुर्व कर दिया है । इस समय हम भ्रन्य प्रकार से क्षेप करेंगे । “चोदनाएं 
पौरुषेय है' ऐसा हम कहते है । समीप के काल के [पुरुषों से | बनाये गये वेद वतमान काल के 
हैं । और वे चोदनाश्रों के समुदाय हैं। ae: यदि वेद पोरुषेय हैं,तो निस्सन्देहचोदनाएं भी पौरुषेय हैं। 
वेद [पुरुषों से] बनाये गये केसे हुँ ? कुछ लोग मानते हैं--जिस कारण वै पुरुषास्य हैं । पुरुष 
से ही वेद कहे जाते हैं [धर्यात्‌ पुरुषों के नामों से ही वेदों का व्यवहार होता है | काठकम्‌, 
कालापकम्‌, पैप्पलादकम्‌, मौद्गलम्‌ । सम्बन्ध के बिना[पुरुष नाम से | कथन नहीं होता। पुरुष 
क य he मलिक सितल 
१. बहुत्र 'मौहलम्‌” इत्यपपाठ: | जयन्तभट्टस्तु न्यायमञ्जर्यामिहस्थं भाष्यपाठमित्त्यमुदा- 
जहार--'काठकं कालापकं मौद्गलं पैप्पलादकमिति'(पृष्ठर ५६)॥मोद्गलशाखा तु ऋग्वेदस्थ शाकल- 
चरणस्येति (द्र०--वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, ऋग्वेद की शाखाएं) | इह्‌ कृष्ण- 
ययुष: काठकं कालापकमिति द्वे शाखे निदिष्टे । तथेव ग्रथर्वणः पैप्पलादशाखया सह मौदक- 
शाखाया निर्देशो युज्यते । पतञ्जलिरपि 'तेन प्रोक्तम्‌” सुत्रभाष्ये (४।३।१०१) पठति या 
Svat वर्णानुपुर्वी साऽनित्या तद्भेदाच्चैतद्‌ भवति--काठक॑ कालापकं मौदकं पैप्पलादकम्‌? इति । 
अतोऽप्यनुमीयत इह्‌ 'मौदकम्‌' इत्येव युक्ततरः पाठः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fata te ao 
८० 
पुरुषस्य" शब्देनास्ति सम्बन्धोऽत्यदतः कर्त्ता पुरुषः कार्यः शब्द इति । ननु प्रवचनलक्षणा 
समाख्या स्यात्‌ | नेति व्रूमः । ग्रसाधारणं हि विशेषणं भवति । एक एव हि कर्त्ता, 
बहवोऽपि TAF: । ग्रतोऽस्मर्यमाणोऽपि चोदनायाः कर्ता स्यात्‌ । तस्मान्न प्रमाण 


चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति ।।२७॥ 


का शब्द के साथ इससे भिन्न कोई सम्बन्ध नहीं है. कि पुरुष कर्ता है द पय apt हक पुरुष कर्ता है और शब्द [ उससे ]कारय है। शब्द है| उससे ]काये है । 
अच्छा तो प्रवचनलक्षणा ( =—ग्रध्यापननिमित्तक)समाख्या(-= नाम) होवे । नहीं, ऐसा हम कहते हैं | 
विशेषण भ्रसाधारण | घर्मवाला ] ही होता है । कर्ता एक ही होता है, ga aga भी कर सकते 
हैं । इसलिये चोदना के कर्ता का स्मरण न होते हुये भी वह होगा ही । इसलिये ( --पुरुषकतु क 
होने से) चोदना से लक्षित aa धर्म में प्रमाण नहीं है ॥२७॥ 7 og 
fasts — एके--सूत्रस्थ एके शब्द का ag कुतुहलवृत्तिकार ने “तार्किक अर्थात्‌ ग 
किया है । यह चिन्त्य है । नैयायिक शब्द को अनित्य मानते हुये भी श्रतीत श्रनागत Arad 
| आर कह्पान्तरौं में सम्प्रदाय के भ्रविच्छेद से वेदों को नित्य मानते हैं. उनका प्रामाण्य TITHE 
से स्वीकार करते हैं । जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा ईश्‍वर में व्यासभाष्य (१॥२५) में है 
| है, इसी प्रकार श्राप्तत्व की पराकाष्ठा भी ईश्वर में है । wa: वेद का गाम 
मत में परमाप्त ईश्वर से प्रादुर्भाव होने से माना जाता है । इसी प्रकार “इस है. र्क 
इस ग्रथ में शक्ति है! इसे भी ईइवरपंकेत स्वीकार करते हैं । पुरुषाख्या:- वेद कठादि पुरुष हे 
नाम से कहे जाते हैं । यथा काठकम्‌ प्रादि | इस मत में शास्त्रदीपका के सिद्धान्त चन्द्रिकाकार 
काठकम आदि में भ्रधिकृत्य कृते ग्रन्थे (ग्रष्टा० ४।३।८७ ) से तद्धित प्रत्यय माना है । यह र 
है । प्रधिकृत्य कृते ग्रन्थे से प्रत्यय नहीं होता है । जहाँ व्यक्तितिशेष को ध्यान में CAR ह 
रचा गया हो--जंसे-- (i a कृतो ग्रन्थ; सौभद्रः (काशिका) प्रर्थात्‌ जिसमें उ 
के विषय में लिखा गया हो, वह ‘GIR कहाता है । काठकादि सं हिताग्रों में कठादि का " 
है | इसलिये पूर्वपक्षी के मतानुसार कृते ग्रन्थे (अष्टा० ४।३।११६) से तद्धित प्रत्यय जानना चाहिं | 
जैसे-वररुचिना कृतो प्रन्थः वाररुचः; वाररुचाः इलोका: ( = वररुचि के द्वारा रचा Le वा स 
- इसी प्रकार कठ द्वारा रचित काठक, कलापी द्वारा रचित कालापक आदि होंगे। यहां यह भी हि 
आवश्यक है कि पाणिनि ने प्रोक्त (=प्रवचन) प्रकरण में कठादि शब्दों स Meg WO ने प्रोक्त ( > प्रवचन) प्रकरण में कठादि शब्दों से तत्तत्‌ प्रत्यय ० 
विधान किया है । पुर्वपक्षानुसार Ba WA प्रकरण में उनका निर्देश अपेक्षित होगा । 
BRE 


मोदगलम-- इसका पाठान्तर मौहलम्‌ मिलता है, वह ग्रपपाठ है। वस्तुतः यहाँ yr 
पा5 मौदकम्‌ होना चाहिये । भाष्यकार ने कृष्णयजुः को दो शाखाओं के नाम लिखे हँ” | 
छ जाणा ताज काहा पतत को. 0 । परत: इतके सग कालापकम्‌ | पैप्पलादक शाखा अ्रथवंवेद की है। श्रतः इसके साथ का दूसरा नाम 

१. 'पुरुषस्यान्य: शब्देनास्ति सम्बन्धो यदतः कर्ता' इति पाठान्तरं पूना-संस्करणे । | 

२; मन्वन्त रयुगान्तरेष्‌ चातीतानागतेबु सम्प्रदायाम्यासप्रयोगाविच्छेदात्‌ वेदानां farmer 
वात्स्यायन भाष्य २१॥६८॥ 
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१२ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२& Ge 
७ 
अनित्यदशनाच्च ॥२८॥ (Fo) 
जननमरणवन्तरच वेदार्था: श्रूयन्ते | बबरः ्रावाहणिरक्रामयत (io सं ० ५।१।१०) ; 
कुसुरुचिन्द शरौद्दालकिरकामयत (To Fo ७।२।२), इत्येवमादयः । उद्दालकस्यापत्यं गम्यते 
ग्रौद्दालकिः | यद्येवं,प्राग्‌ औद्दालकिजन्मनो नाऽयं ग्रन्थो भूतपुर्व:। एवमप्य नित्यता ॥२८॥ 


उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्‌ ॥२६॥ (Go) 


उक्तमस्माभिः, शब्दपू्वंत्वमध्येदणाम्‌ | केवलमाक्षेपपरिहारो वक्तव्यः, सोऽभि- 
धीयते eit 


ग्रथवंशाखा का ही होना चाहिये । मौद्‌गल शाखा ऋग्वेद की है (द्र०--वैदिक वाङ्मय 
का इतिहास, भाग १, ऋग्वेद की शाखाएं प्रकरण) | पतञ्जलि ने भी महाभाष्य ४।३।१०१ में 
इश प्रकार का एक पाठ दिया है-'या त्वसौ वर्णानुपूर्वी साऽनित्या | तद्भेदाच्चेतद्‌ भवति-काठकम्‌, 
कालापकम्‌, मौदकम्‌, पेप्पलादकम्‌' इति । इन में तीन नाम समान हैं, ग्रतः चौथा नाम भी 
पतञजलिनिदिष्ट सौदकम्‌ ही युक्त है | 


विशेष--प्रकृत वेद शब्द का श्रभिप्राय, तथा पुर्वोत्तरमीमांसा के सिद्धान्तनुसार इस 
प्रधिकरण की व्याख्या हम श्रधिकरण के ग्मन्त के दर्शायेंगे ॥२७॥ ं 


प्रनित्यदर्शनाच्च ॥२८॥ 

सुत्रार्थ--[ वेद में] (प्रनित्यदशनाच्च) after (--जन्ममरणधर्मा) पुरुषों का esa 
होने से (च) भी [वेद पुरुषकृत हैं] । 

व्याख्या - जननमरणवाले वेदाथं सुना जाते हे । | प्र्यात्‌ उत्पत्तिमरणधर्मा मनुष्यों 
का वेद में वर्णन मिलता है ।]बवर: प्रावाहणिरकामयत (ao सं० ५।१।१०) ==प्रवहण के पुत्र 
बवर ने कामना की; कुसुरुविन्द औद्यालकिरकामयत (Ho सं ७।२।२) = उद्दालक के पुत्र 
कुसुरुविन्द ने कामना की, इत्यादि । औद्वालकि उद्दालक का पुत्र जाना जाता है | यदि ऐसा है, 
तो ओऔद्दालकि के जन्म से पूर्व यह ग्रन्थ नहीं है । इस प्रकार भी वेद को अनित्यता है ॥२८॥ 

उक्त तु शब्दपुवेत्वम्‌ ।।२९॥ 

सुत्रार्--(तु) पूर्वपक्ष को हटाने के लिये है, (शब्दपूवेत्वम्‌) [अध्येताग्रौं का] शब्द- 
पुर्वेत्व (--जैसे प्रध्येता गुरु से ग्राजकल वेद का अध्ययन करते हैं, वेसे ही वर्तमान गुरुम्रों 
ने भ्रपने से पुर्वेत्व) (उक्तम्‌) कह दिया ।. 

विशेष--भाष्यकार का सूत्रार्थ भ्रस्पष्ट है । सुबोधिनीकार ने इस प्रकार (उक्तम्‌) कह 
दिया । अर्थात्‌ शब्द के नित्य होने से वेद भी नित्य है | यह we स्पष्ट एवं संगत है ॥२३॥ 

व्याख्या--हम कह चुके अध्येताश्रों के शब्वपूर्वत्व के विषय सें । केवल दो प्राक्षेपों का 
परिहार कहना है, ag [wma सूत्रों से] कहा जाता हे ।।२९॥ 
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९० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


आख्या प्रवचनात्‌ Zell (Se) 
oo 
विदेष--अ्रध्येता का छब्दपूर्वेत्व क्या है, श्रौर यह सूत्रकार ने श्रथवा' भाष्यकार ने पूवं 
कहां कहा है ? यह भ्रस्पष्ट है । कुतुहलवृत्ति में ग्रध्येताप्रों के शब्दपुर्वत्व के विषय में इस 
प्रकार लिखा है--“शब्द--उच्चारण पूर्वे =पूर्वे अध्ययन | पुर्वं वेदाध्ययनपूर्वक ही उत्तरोत्तर 
अध्ययन ग्रध्येताग्रों द्वारा होता है, यह कहा है । यह विवादग्रस्त [कठादि का] वेदाध्ययन 
अध्ययनपूवेक है, भ्रध्ययन होने से, साम्प्रतिक अध्ययन के समान । इस अनुमान से वेद का कोई 
भी प्रथम प्रध्येता नहीं है । जिससे वेद की सकत कता सिद्ध होवे । इस कल्पना का मूल भट्ट 
कुमारिल की पूर्व अधिकरण की निम्न कारिका है-- 


वेदस्याध्ययनं सर्वं गार्वध्ययनपूर्वकम्‌ । 
चेदाध्ययनवाच्यत्वाद्‌? भ्रधुनाध्ययन यथा ॥ (पृष्ठ ९४९, काशी सं०) 


अर्थात वेद का सम्पूर्ण अध्ययन गुरु से भ्रध्ययनपूर्व क है | वेदाध्ययन वाच्य" होने से | 
जैसे साम्भ्रतिक वेद का अध्ययन | 


यहां यह भी विवेचनीय है कि भाष्यकार ने अस्माभिः पद का जो प्रयोग किया है, वह 
उन्होंने भ्रपने लिये किया है, ग्रथवा सूत्रकार के लिये ? यदि श्रपने लिये प्रयोग किया है, तो सुत्र के 
साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं | इतना ही नहीं, भाष्य में पूर्वत्र कहीं भी वेद के ग्रध्येताश्रों का 
गुवेघ्ययनपूवंकत्व नहीं कहा । केवल शब्दार्थं के सम्बन्ध में कहा है कि--'जँसे हम वृद्धव्यवहार से 
शब्दार्थ-सम्बन्ध का ग्रहण करते हैं, वैसे ही उन वृद्धों ने अपने पूर्व वृद्धों से शब्दार्थं-सम्बन्ध जाता 
था, उन्होंने उनसे पूर्व वद्धो से इस प्रकार शाब्दार्थ-सम्बन्ध ग्रनादि है (ब्र०--पृष्ठ ४४) । और 
यदि श्रस्मान्निः का निदेश सूत्रकार के. लिये है, तो उन्होंने भी यह बात कहीं नहीं कही | यदि 
कहा जाये कि “सुत्र में ही वह सब कथन है, जो भाष्य में कहा गया है” तो यह भी ठीक नहीं | 
उत्तरमीमांसा का भ्रढ॑त विशिष्टाद्दीत ढत arte सभी मतानुयायियों ने भाष्य किया है । क्या उत 
सभी के भाष्यों में जो परस्परविरुद्ध सिद्धान्त है, वह सब सूत्रकार को अभिप्रेत हैं ? हम समभते 
हैं कोई भी बुद्धिमान्‌ इस वात को स्वीकार नहीं करेगा | Ha: THA सुत्र का सुबोधिनी वृत्तिका 
का Wa (जो ऊपर दर्शाया हे) वह अ्रधिक युक्त है॥२६॥ 


आख्या प्रवचनात्‌ ॥३०॥ 
३ "> SS थन 
सुत्राथं-[वेद की] (ster) काठक आदि संज्ञा (प्रवचनात्‌) विशेष वचने” 
अध्यापन से [ व्यवहृत होती है] । 
) MSOs SM NESS >: 
१. 'वेदाघ्ययनसामान्यात? पाठाम्तर है । तदनुसार--'वेदाघ्ययन सामान्य होते से प 
होगा | 
२. द्र०-- वेयाकरणों का मत--'सृत्रेष्वेव तत्सव॑ यद्‌ वृत्तौ यच्च वातिके' । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--३० ९१ 

_ यदुक्तम्‌ ST लक्षणा समाख्या काठकाद्या” इति । तदुच्यते । नेयमर्थापत्तिः । 
अकत्‌ भिरपि श्येनामाचक्षौरन्‌ । प्रकर्षेण वचनमनन्यसाधारणं कठादिभिरनुष्ठितं स्यात्‌ । 
तथापि हि समाख्यातारो भवन्ति । स्मर्यते च वैशम्पायन 


ae : सर्वशाखाध्यायी। कठ: पुनरिमां 
वला शा वामध्यापयाम्बभूवेति । स वहुशाखाध्यायिनां सञ्चिधावेकशाखाध्यायी अन्याँ 


शाखामनधीयानः, तस्यां प्रकुष्टत्वादसाधारणमुपपद्चते विशेषणम्‌ ॥३०॥ 


व्याख्या--भ्रौर जो कहा है--'काठक ग्रादि संज्ञा कत्‌ लक्षणा (= कर्ता को लक्षित करने: 
वाली) हे । इस विषय में कहते हैं । यह अर्थापत्ति नहीं है । जो कर्त्ता नहीं हे उनसे भी इस संज्ञा 
को कहा जा सकता है !विशेष-वचन = कथन=अध्यापन,भर्थात्‌ श्रनन्यसाधारण प्रवचन कठादि पुरुषों 
के द्वारा ग्रनुष्ठित हुआ होगा | उस प्रकार भी कहनेवाले होते हैं । [अर्थात्‌ कठादि पुरुषों ने जिनका 
अनन्यसाधारण अध्यापन कराया, उनका नाम उनके नाम पर प्रसिद्ध हो गया । ] [कठादि का 
अनन्यसाधारण प्रवचन केसे माना जाये ? इस पर कहते हैं- ] यह परम्परा से स्मरण किया जाता 
है कि 'वेशम्पायन सब शाखाओं का भ्रध्येता था? | कठ ने केवल इस (=कषाठक) शाखा का ही 
अध्यापन कराया । भतः वहु बहुत शाखाओं के अध्येताप्नों को सन्निधि में एक शाखा का ही 
अध्ययन करनेवाला, अन्य शाखाओं का भ्रघ्ययन न करनेवाला, उस शाला में प्र कृष्ट (=उत्कृष्ट) 


होने के कारण [उसके द्वारा अध्यापित शाखा का काठक यह | असाधारण विशेषण उपपन्न 
होता है ॥॥३०।। 


विवरण भाष्यकार द्वारा निष्टि 'वैशम्पायन सब शाखाओं का भ्रध्येता था, यह्‌ परम्परा 
से स्मरण किया जाता है! तत्त्व हमारी दृष्टि में नहीं भ्राया | यह परम्परा मीमांसकों में रही भी 
हो, तव भी वस्तुस्थिति से विपरीत होने से चिन्त्य है । शाख्राश्रों के प्रवचन का जो इतिहास 
उपलब्ध होता है, उसके अनुसार कृष्ण द्वौपायन ने वैशम्पायन को कृष्णयजुः का जो प्रवचन किया 
था, उसका पुन: प्रवचन वैशम्पायन ने gata, म्ब, पलङ्ग, कमल, ऋचाम, भ्रारुणि, ताण्ड्य, व्याः भ्रारुणि, ताण्डय, द्यामा- 
न्को कठ, कलापी इन नौ नौ शिष्यो को किया (द्र०- काशिका ४।३।१०४)। तैत्तिरीय काण्डानुक्रम 
(=काण्डानुक्रमणी ) के प्रनुसार वैशम्पायन का एक शिष्य यास्क भी था', और यास्क _का शिष्य 
वैशम्पायन का लघुभ्राता तित्तिरि। इस प्रकार वैशम्पायन के १० साक्षात्‌ शिष्यों के नाम इतिहास में 
सुरक्षित हैं । सम्भव है वंशम्पायन के अन्य भी शिष्य रहे होंगे | वैशम्पायन का एक नाम चरक ( का एक नाम चरक है 
(द्०--काशिका ४।३।१० ४) । यह नाम इवेतकुष्ठ वा गलितकुष्ठ के कारण पड़ा धा२। कठ प्रादि 
शिष्यों ने वैशम्पायन से प्राप्त यजुः का भ्रपने-भ्रपने शिष्यौं को जिस विशिष्ट पाठ का प्रवचन किया, 
वह वेशम्पायन के कठ कलापि श्रादि के नाम से काठक कालापक आादि के रूप से प्रसिद्ध हुआ । 
ee त 
१.वैद्वम्पायनों यास्कायैता [तथा ] प्राह पैड्ये । यास्कस्तित्ति रये प्राह उखाय प्राह तित्तिरिः । 
काण्डानुक्रम ३३२५ (To To भट्टभास्करभाष्य, मसुर सं ०, भाग १ के अस्त में मुद्रित) । 
२. इस विषय के लिये देखिये-हमारी 'बेदिकसिद्धांतमीमांसा' में दुष्कृताय चरकाचायंम्‌' 
शीर्षक लेख (पृष्ठ १७८-१६२) । 
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६२ मीमासां-शाबर-भाष्ये 


परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ॥३१॥ (Se) 
यच्च प्रावाहणिरिति । तन्न । प्रवाहणस्य पुरुषस्याऽसिद्धत्वाद्‌, न प्रवाहणस्या- 


पत्यं प्रोवाहणिः । प्रशब्द: प्रकर्ष सिद्धो ह हित या प्रापणे, न्‌ त्वस्य समुदायः क्वचित्‌ 
सिद्ध: | इकारस्तु यथैवापत्ये सिद्धस्तथा क्रियायामपि कत्तेरि । तस्माद्‌ यः प्रवाहयति 
बहा Ao तन 57 


कठादि का शाखा-प्रवचन मन्त्रार्थे तथा यज्ञादि कर्म की दृष्टि से किया गया प्रवचन वैशम्पायन के 
प्रवचन से पर्याप्त भिन्न था' । कठादि के शिष्यों ने पुनः ग्रपने शिष्यों को विशिष्ट पाठ का प्रवचन 
किया । इस प्रकार कृष्णयजुः के विभिन्न चरणों की ५४ शाखाए ' प्रवृत्त हुई । यतः वैशम्पायन 
का एक नाम चरक था, ग्रतः उसके शिष्य प्रदिष्यों द्वारा प्रोक्त सभी ८४ शाखाए सामान्यरूप 
से चरक ताम से प्रसिद्ध हुई । और उनके द्वारा यज्ञ में ग्राध्वर्यंव कर्म करानेवाले चरकाध्वयुं कह- 
लाये । हमारा विचार है कि शबर स्वामी द्वारा लिखित “वैशम्पायन सवंशाखाध्यायी था! का मूल 
* कृष्णयजुःशाखाम्नों का चरक सामान्य नाम का व्यवहार है ॥३०॥ 


परं तु श्तिसामान्यमात्रम्‌ ॥३१॥ 
सुत्राथं--[भौर जो वेद के पौरुषेयत्व में] (परम्‌) अन्य अनित्यदर्शन हेतु दिया है, वह 


(तु) ठीक नहीं? | [क्योंकि ऐसे शब्द ] (श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ) शब्द के सामान्य अर्थ (> घात्वथ )- 
मात्र के वाचक हैं | 


व्याख्या--और जो 'प्रावाहणिः इत्यादि [ अनित्यदर्शन कहा | । वह नहीं है । प्रवाहण 
नामवाले पुरुष के प्रसिद्ध होने से प्रवाहण का श्रपत्य प्रावाहणि भी नहीं है । 'प्र' शब्द प्रक्ष 
( =उत्कषं) में सिद्ध (--प्रसिद्ध) है, और ‘ag’ घातु प्रापण (= प्राप्ति) में, किन्तु इसका 
समुदाय [प्रावाहणि ] कहीं प्रसिद्ध नहीं है। इकार (--इमृप्रत्यय) जैसे भ्रपत्य में सिद्ध है, aa 
ही कत्त विशिष्ठ क्रिया में भी [सिद्ध है] । इसलिये जो उत्कृष्टतया प्राप्त कराता है वह प्रावाहणि 


ee en >>> 


१. पर्वत: प्राप्त शाखा ब्राह्मण वा शास्त्रीय वाङ्मय में यह नियम सामान्यरूप से देखा 
जाता है कि उत्तरोत्तर प्रवचनकर्ता पूर्वतः प्रोक्त ग्रन्थ में परिवर्तन न्यूनाधिक्य और नये ग्रश की 
सन्निवेश करके नये रूप में प्रवचन करते हैं । कभी-कभी एक ही प्राचार्य के द्वितीय तृतीय प्रवत 
में भी प्रथम प्रवचन से भेद हो जाता है। इस प्रकार के प्रवचनभेद से प,णिनीय सुत्रपाठ में 


स्न पाठास्तरों का निर्देश महाभाष्य काशिका भ्रादि में मिलता रौं निर्दे: में ३ ee जिन नमाण यी 
उत्पन्न पाठास्तरो का निर्देश महाभाष्य काशिका श्रादि में मिलता है (द्र०-सं० व्याकरणशास्त्र का 


इतिहास भाग १, पृष्ठ २१५-२१६, To २०३०) | इत प्रवचनदौली के कारण पुराने मों के सा 
नये भर'शों का संकलन हो जाता है। श्रायुर्वेदीय चरकसंहिता के प्रवक्ता के 'संसकर्ता कुरुते तन्त्र IO 
'च॒ पुननंवम, (सिद्धिस्थान १२।६६) छाब्दों में पुराना ग्रन्थ नवीन बन जाता है । 

। २. द्र०--वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, “कृष्णयजु। शाखाए ” प्रकरण | 

. ३. 'तु: पक्षनिवृत्ती । ‘gaia’ इति कुतुहलवृत्ति: । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३ १ ६३ 
स्‌ घ्रावाहृणिः | ववर इति शब्दानुकृतिः । तेन यो नित्योऽथंस्तमेवैतौ शब्द त 


अत: उकतं-परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रमिति ॥३१॥ 


होता है । 'बवर' यह शब्द का भ्रनुकरण है। इससे जो नित्य aT है, उसी को ये दोनों शब्द 
कहेंगे । इसलिये (सूत्रकार ने) कहा है -शब्द सांमान्यमात्र अर्थो को कहनेवाला हैँ ॥३१॥। 


विवरण--इकारस्तु अपत्ये- श्रपत्य (=संतान ) at में प्रकारान्त प्रातिपदिक से ग्रत इज 
(अष्टा० ४।१।८५) नियम से इन्‌ होता है । जैसे दशरथ का ग्रपत्य दाशरथि राम । क्रियायामपि 
कर्त्तरि--.पूर्व “वह” धातु का निर्देश करने से विदित होता है कि भाष्यकार शबरस्वामी ‘ae’ 
धातु से किसी 'इ' प्रत्यय का निर्देश स्वीकार करते हैं | पाणिनीय शब्दानुशासन के अनुसार 
एक “ई प्रत्यय है--इक्श्तिपौ घातुनिदेशे (वा० ३।३।१०८) वातिकं से विहित 'इक्‌' रूप । यह 
केवल घातुनिदेंश में होता है,कर्ता में नहीं होता । जेसे--भिदिः छिदिः । दूसरा है--इग्‌ अजादिभ्यः 
(वा० ३।३।१०८) वातिक से विहित इण्‌ (पाठा० 'इन्‌) रूप है | जैसे--आजि: आतिः | इसका Pe 
बहुलग्रहण से कर्ता में भी विधान माना जा सकता है । तीसरा है औणादिक बसिवपि------*** | 
घारिम्य इण्‌ (३० ४१२३) सूत्र विहित इण्‌ । यह कर्ता में भी होता है । परन्तु चाहे 
वातिकस्थ इण्‌ (पाठा० इन्‌) हो चाहे श्रौणादिक, इनसे भ्रपूर्वक वह धातु से प्रबाहि शब्द उपपन्न 
होगा । यद्यपि भाष्यकार ने प्रत्यक्षनि्देश नहीं किया, तथापि यदि हम कथंचित्‌ भाष्यकार के ग्रभि- 
प्राय की कल्पना करके प्रवाहण शब्द से waa इवाचरति=झ्श्वति के समान आचार अर्थ में क्विप्‌ 
करके प्रवाहण को धातु बनाकर 'इणू' वा: इन्‌ प्रत्यय करें, तब भी इण्‌ वा इन्‌ से 'प्र' के श्रकार को 
वृद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि श्रत उपघायाः (भ्रष्टा० ७।२।११६). के नियम से उपघा को ही वृद्धि 
होती है। अ्रङ्ग के आदि aq को वृद्धि तो तद्वितेष्वचामादे: (Ato ७|२।११७) के नियम से 
तद्धित प्रत्यय परे ही होती है ॥-श्रतः यहां किसी भी प्रकार क्रियावाची शब्द से उत्पन्न इणू वा इन्‌ 
Sard प्रत्यय az 'प्रवाहण' के श्रादि श्रकार को वृद्धि नहीं हो सकती । यदि यह कहा जाय कि 
सांकूटिनम्‌ सांराविणम्‌ के समान 'प्रवाहणि' में आद्यच्‌ को वृद्धि हो जायेगी, तो यह कथन भी 
व्याकरणानभिज्ञता का बोधक होगा । सांकूटिन सांराविण शब्दों में समपूर्वक 'कूट' ग्रौर “रु' घातु 
से 'अभिविघौ भाव इनुण' (ष्टा ३।३।४४) से इनुण्‌ प्रत्यय होकर संकूटिन और 'संराविन्‌' शब्द 
बनते हैं । तत्पश्चात्‌ भण्‌ इनुणः (५॥४॥१५) से इनुणन्त शब्दों से स्वार्थ में 'ग्रण्‌' तद्धित प्रत्यय 
होता है, फिर तद्धितेष्वचामादे: (७।२।११७) से आद्यच्‌ को वृद्धि होती है । ग्रतः भाष्यकार की 
यह कल्पना नितान्त wee है । सम्भवतः इसी कारण कुतुहलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित, जो 
सिद्धांतकोमुदी पर बालमनोरमा टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध वैयाकरण हे, ने भाष्यकार की इस 
कल्पना को GAT भी नहीं । उन्होंने प्रवाहनित्यता के रूप में प्रतिकल्प प्रावाहणि बवर (= प्रवाहण 
का पुत्र बबर) की सत्ता स्वीकार करके समाधान किया है । परन्तु यह समाधान शबर स्वामी 
भट्ट कुमारिल आदि के मतानुसार चिन्त्य है । इनके मत में न सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ओर ना 
ही महाप्रलय होता है । ये सृष्टि को ग्रनादिसिद्ध अनन्त मानते हैँ-॥३१॥ 
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8४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


"ग्रथ कथमवगम्यते--नायमुन्मत्तबालवाक्यसदुश इति ? तथाहि पश्यामः 
बनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासत इति | यथा-जरद्गवो गायति मत्तकानि । कर्थं नाम 
जरद्गवो गायेत्‌ ? कथं वा वतस्पतयः सर्पा वा सत्रमासीरञ्षित ? उच्यते 


कृते वा विनियोगः स्यात, कर्मणः सम्बन्धात, ॥३२॥ (Se ) 


व्याख्या --'यह केसे जाना जाता हे कि-यह ( = वेद) उन्मत्त एवं बालक के वाक्य के स 
नहीं है ? जैसा कि हम देखते हैं-वनस्पतयः सत्रमासत) सर्पाः सत्रमासत = बनस्पतियां सत्र 
(=कमंविद्दोष) में बेठीं; सपं सत्र में बेठे। [श्रर्थात्‌ वनस्पतियों alt act ने सत्र Mou |] जेसे कोई 
कहे--'जरद्गव (=बूढा सांड) मत्त (मस्त) करनेवाले गीतों को गाता हूँ | भला जरद्गव 
इसे गीत mam? [इसी प्रकार] वनस्पतियां श्रथवा सप कसं सत्र करण ? [ सूत्रकार] 
समाधान कहते हैं-- | 

कते वा विनियोगः स्यात्‌ कर्मण: सम्बन्धात्‌ ।।३२॥ 
| qara — (वा )पू्वपक्ष की निवृत्ति में,श्र्थात्‌ उक्तदोष नहीं है । (कृते ) क्म 3 ( विनियोगः) 
विशेष नियोग = सम्बन्ध अर्थात्‌ अन्वय (स्यात्‌) होगा, (कर्मणः) कर्म के साथ [विधि की प्रशंसा 
द्वारा] (संबन्धात्‌ सम्बन्ध होने से । 


१. यह पूर्वपक्षनिदर्शक भाष्य मुद्रित ग्रन्थ में सुत्रनिर्देश के पश्चात्‌ छपाहै। यह 
qaqa सूत्र से बहिभू त है । सूत्र द्वारा इस पूर्वपक्ष का समाधान देने से इसका मुद्रण सूत्र से पूर्व 


ही होना चाहिये । 
२. 'सत्र' site सत्रा' ाव्दों की व्युत्पत्ति कोशकारों ने संतन्यते इति सत्रम्‌, संतनन सता 
नेरन्तयम की है । तदनुसार सत्र शब्द का सामान्य अथे है--सिरन्तर किये जानेवाले यज्ञ । न 
Gam यज्ञ १२ दिन साध्य से लेकर सहस्र संवत्सर साध्य तक कहे गये हैं। ये सोमयाग हँ । सत्र 
प्रन्य सो मयागों .से कुछ वलक्षप्य है। सोमयागों में एक यजमान १ में एक यजमान ale १६ ऋत्विक. होते u 
. ऋत्विग दक्षिणा द्वारा नियतकाल के लिये क्रीतवत्‌ होते हैं। सत्रों में सोमयाग के इच्छुक त्यूताति क 
१७ व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं । इनको कार्यसिद्धि के लिये कार्यों को बांट दिया जाता i 

. एंक यजमान-सम्त्रन्धी कार्यं करता है, भौर १६ ऋत्विक्सम्बन्धी । यत: यह इन सब का ai 

कार्य होता है, प्रतः ऋत्विक्‌ कार्य करते हुये भी वे वास्तव में यजमान ही होते हैं । इसलि be 

के सम्बन्ध में कहां जाता है--ये यजमानास्त थे यजमानासा एव मजः (=) यजमान हक eg 

नु होते'हैँ) । सभी के यजमान होने से सभी कर्मफल के भागी होते हैं । सत्र दैवी सृष्टि में 

| 


देवयज्ञों के वास्तविक प्रतीक हैं । देवयज्ञों--सृष्टियज्ञों में सभी देवी शक्तियां है... देदा आए 


यथा पूवे संजानाना उपासते । जैसे पूर्व देव ( --दैवी शक्तियां) मिलकर अपने-अपने भागत | 


अपना-प्रपता काम करती हैं । इसीलिये ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त (१०१६१) में कहा 
| करते हैं। 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३२ ९५ 


विनियुक्तं हि दृयश्ते परस्परेण सम्बन्धार्थम्‌ । कथम्‌ ? ज्योतिष्टोम इत्यभिधाय 
कत्तव्य इत्युच्यते । केनेत्याका ङ्क्षते सोमेनेति । किमर्थमिति ? स्वर्गायेति । कथमिति ? 
इत्थमनया इतिकत्तेव्यतयेति । एवमवगच्छन्तः पदार्थेरेभिः संस्कृतं पिण्डितं वाक्यार्थ 
कथमुन्मत्तवालवाक्यसदृशम्‌ इति वक्ष्यामः ॥ 


नन्वनुपपन्नमिदं दृश्यते-वनस्पतयः सत्रमासतेत्येवमादि। नानुपपन्नम्‌ । नानेन 
अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्ग काम: इत्येवमादयोऽनुपपन्नाः स्युः । अपि च, वनस्पतयः सत्रमासते- 
त्येवमादयोऽपि नानुपपन्नाः । स्तुतयो ह्येताः सत्रस्य--वनस्पतयो नामाऽचेतना इदं सत्रमु- 
पासितवन्तः, कि पुनविद्वांसो ब्राह्मणाः ? तद्यथा लोके--सन्ध्यायां मृगा अपि न 
चरन्ति, कि पुनविद्वांसो ब्राह्मणा इति? भ्रपि च, विगीतः सुहृदुपदेशः सुप्रतिष्ठितः कथ- 


विशेष--कुतुहल वृत्ति में 'वा' पद को श्रवघारणार्थक माना है । 'प्रन्वयः स्यादेव' = प्रन्त्रय 
हो ही जायेगा । 'कृते' में कर्म में क्त है ॥ 


a 


व्याख्या-- कर्म ] विनियुक्त हो देखा जाता है परस्पर-सम्त्रद्ध अर्थवाला । कसे ? 
'ज्योतिष्टोम' का कथन करके 'करना चाहिये' ऐसा कहा हे । 'किस से! [ज्योतिष्टोम करें] ? 
इस ग्राकाङ्क्षा के होने पर 'सोम से! [ऐसा कहा है] । किस लिये करें ? 'स्वगे के लिये” [यह 
कहा है ] । किस प्रकार करें ? इस प्रकार इस इतिकतंव्यता (--समीपपठित कमंकलापों) 
से । इस प्रकार जानते हुये इन पदार्थों से संस्कृत एकीभूत वाक्यार्थ कंस उन्मत्त बालवाक्यसद्श 
होगा, यह हम भ्रागे [ १।२।७ के भाष्य में] कहेंगे । 


विवरण ज्योतिष्ठोप्त इत्यभिधाय - यहां से ग्रागे भाष्यकार ने जिन पदों का परस्पर 
सम्बन्ध दर्शाया है, उसका वैदिक वाक्य है- ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम: । इतिकतं व्यतया -- 
किसी भी दशंपौणंमास आदि याग के प्रकरण में जो भ्रनेक कर्मों का 'इति कर्तव्यम्‌ इति कतंव्यम्‌’ 


(=यह करना चाहिये, यह करना चाहिये ) निर्देश उपलब्ध होता है, उस सारे क्रियाकलाप को 
याज्ञिकों की परिभाषा में इतिकतव्यता कहा जाता है । 


व्याख्या— (क्षेप) यह [वचन] तो अनुपपन्न (=a हो सकनेवाला) देखा जाता 
- है-वनस्पतयः सत्रमासत इत्यादि । (समाधान) धनुपपन्त नहीं है i इत्त वचन से अरिनहोत्र' 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्यादि वाक्य अनुपपन्न नहीं होंगे | और भी, वनस्पतयः सत्रमासत 
इत्यादि भी श्रनुपपन्न नहीं हैं। ये सत्र की स्तुतियां हैं-अचेतन वनस्पतियों ने भी सत्र का 
अनुष्ठान किया, तो फिर विद्वान्‌ ब्राह्मण क्यों नहीं सत्र करें ? जेसे लोक सें [कहते ह] संध्या- 
काल में मुग भी नहों विचरते, तो फिर विद्वान्‌ ब्राह्मण कैसे [लौकिक कमं में] विचर सकते है ? 
[अर्थात्‌ वे लौकिक कमं छोड़कर सन्ध्याकाल में सन्ध्योपासन कर्म करें ।] ओर भो, 


अविगीत ( अनि ( = अनिन्दित उपयुक्त ) सुनिश्चित भित्रोपदेश किस प्रकार झाशका के 
पपप ाार्प्शिर्शरशरशर्शािशिरशारशार्शिशरशिरशाधर्शिशिशिशिशिनिनिनिरशिनिशिश 


१. मी० १।२।७ सूत्रभाष्ये इति शेषः | 
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६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
& 
मिवाशद्धःयेत उन्मत्तबालवाक्यसद स इति ? तस्मात्‌ 'चोदनालक्षणो$थो धर्मः इति 
Aas, र छ 
सिद्धम ॥३२॥ इति चेदस्या5पौरुषेयत्वाधिकरणम्‌ Mtl 
> इति भ्रीशबरस्वामिकृते मीमांसाभाष्ये प्रथमाऽध्यायस्य 
प्रथमः (तकंपादामिधेयः) पादः ॥ 
पोग्य हो सकता हे कि यह उन्मत्त एवं बालवाक्य दद द ह उ हे इतिय चोदना ते लक्षित पर सदृश है | इसलिये "चोदना से लक्षित wa 
a a 
i है रि ३२॥ 
ही घमं है, यह सिद्ध होता हं ॥ 
४ 5 र ने यहां बनस्पतयः सत्रमासत; सर्पाः सत्रमासत ये दो वाक्य उद्धृत be 
हैं । ये वाक्य उपलब्ध शाखा ब्राह्मणरूप वेदिक वाङ मय में हमें उपलब्ध नहीं i 3 इन a 
: वाक्य ऐतरेयब्राह्मण ४॥१७ में गावो बै सत्रमासत ( = aa में ast ) a 2 गा 
| लका ने इन्हें सत्र के स्तुतिपरक वाक्य माना है । 'सत्र' अनेक हैं, हे : mae है 
at ==स्तुत्यथं वाद) विधि = कम- 
> यह भाष्यकार ने नहीं बताया । स्तुतिवचन ( द) | 
RE बाग साथ संबद्ध होकर कम विशेष की स्तुति को कहते हैं । यह आगे (विधिना 


विधायक वाक्य) के दि कि भाष्य- 
= eer एरा कहा है | हमारा विचार है 
त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः (१।२।७) सूत्रद्वारा कह है हें भी 


कार ने ये वचन किन्हीं प्राचीन व्याख्याग्रम्थो में उद्घत ही स्वीकार कर as ee छा 
fi का परिज्ञान नहीं था । जिनके साथ भाष्य मे पठित वाक्यों कास 
ज तः भाष्यकार का साया प्रयत्न AS म उल यत्न 'श्रन्धेरे में दण ने! के सदुश है । सम्भवतः इसीलिये कुतुहल 
= परित्याग करके वायुं क्षेपिष्ठा देवता (ब्र०-शाबरभाशा १।२।७ 
को उद्धत किया है । इस वाक्य का विधिवाक्य विज्ञात दे 
“२ । इसका विशेष विचार १।२।७ के भाष्य 


ग्रतः 
वत्तिकार ने भाष्योदघुत क्यों का 
में saga ) आदि श्र्थेवादवाबय को 
वायव्यं इवेतमालर भेत भूतिकामः (ते० Fo २।१।१) 
करेंगे), श्रतः इस विषय में वहीं देखें | = . 

हमने जो sree ass वचन उद्धृत किया है, वह गवामयन सत्र ह 


-- गवामयनेन यन्ति । इस विघिवाव 
है (द०--ऐ० ब्रा० ४१७) | उसका विधिवाक्य है-- गवा eS 2 e 
किरणों की गति 


Ly 


में पठित होने से गावो बे. सत्रमासुत स्तुत्यथवाद माना जाता है | प 
स्पष्ट है कि गवामयन सत्र सष्टिगत उत्तरायण श्रौर दक्षिणायनरूप आदित्य क 


५ =¬ दस ग्रथ 
का रूपक है-गावो वा प्रादित्याः, आदित्यानामेव प्रययेन-यन्ति । यहां आहित्यात्‌ सभूता ता 
में संभूते ==प्रष्टा० ४।३।४१ ) से यथाविहित ण्य प्रत्यय होता है) पा र NT 
नल आदित्य की रहिमियां वर्षाकाल में मन्द होकर दसवें मास मे पुनः त & a a 
अर्थात उनके सींग उत्पन्न हो जाते हैं । यत्र गावो ART अयासः (=ऋ० १।१ pe ca ee 
संर ङ्मियों को भ्रिश॒द्धा कहा है(द०-निरुक्त २।७)। इस प्रकार गवामयन प्रकरण, 
भासि शफा वाङ्गाण्यजापन्त' इत्यादि भ्रथेवादवचन भी उपपन्न हो जाते हैं । किक 0. ते? 

देव वनस्पतियों का निर्देश देवेभ्यो वनस्पते हर्वीषि हिरण्यपर्ण (Ho सं = i मिलता है! 
ब्रा०३।६।११)) देवो देवेबंनस्पतिहिण्यपर्गो० (यजुः २११५६) आदि प्रनेक मन्त्र | : 
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यह हिरण्यपर्ण वनस्पति a fia? है। वनस्पति के विषय में अग्निरिति शाकपुणिः ऐसा निर्देश 
करके निरुक्तकार ने पूर्वनिदिष्ट देवेभ्यो वनस्पते मन्त्र को ही उद्धत किया है (३०--निरुक्त 
८।१८,१९) । सपे सत्र के सपं भी आधिदविक तत्त्व सपं भी भ्राधिदेविक तत्त्व हैं | » जुर्वेद १३।६,७,& में भूमि झौर जल 
में रहनेवाले सर्पो के भ्रतिरिक्त अन्तरिक्ष च, द्य के प्रकाश ओर सूर्य की रङिमियो में वतुम्रान a की रङिमयो में वतं 


र UR सुय को रढिमर्यो में बतुम्रन 
सर्फौ क भी उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण ७।४। रोर में इन लोकों को गति करने के कारण ५ 


सपं कहा है-'इमे वै लोकाः सर्पाः, ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति यदिदं कि चा'तैण्ब्रा५ २।२।६।२ में देवों 7 
(=रहिमियों) को सपं, प्रौर पृथिवी को उनकी राज्ञी कहा है-'देवा- वे सर्पाः,तेषां हीयं राज्ञी! सुर्य- 
मण्डल में जो गतिशील कृष्णमण्डल* हैं, वे भी सपंण के कारण सर्प हैं । सुर्यं की ज्वालाएं भी सर्प 
हैं। आकाश में विचरनेवाले कुछ at भयंकर विषवाले हैं । इनके संयोग के कारण अन्तरिक्षस्थ 
जल दूषित हो जाता है । इस विषय में निम्न वचन द्रष्टव्य है-- 


फ्त्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणाम्‌ | ४ v 
वर्षासु सविषं तोयं दिव्यमप्याशविनं विना ॥२ 


ग्रर्थातू--व्योमचारी नागों के फूत्कार के विष से वर्षा में दिव्य जल भी विषयुक्त हो 
जाता है | केवन श्राशविन मास का ही जल इस दोष से रहित होता है। 


यहां केवल प्रसंगवश ही ब्राह्मणग्रन्थों में संकेतित श्राधिदेविक गोसत्र वनस्पतिसत्र श्रौर 
सपसत्र के विषय में लिखा है, जिनका याज्ञिकों के गवामयन भ्रादि सत्रो के साथ सम्बन्ध है | 


> 


इस विषय में भ्रघिक 'श्रोतयज्ञ-मीमांसा' निबन्ध (इसी भाग के प्रादि में संलग्न) में देखें | 


पारीक्षित जनमेजय के सर्पसत्र । का वेदिक सर्पसत्र के साथ कोई सप्बन्ध नहीं है ।।३२॥ 


मीमांसा प्रथमाध्याय प्रथम पाद 
का 


आर्ष-सिद्धान्तानुसार पर्यालोचन 


मीमांसा दर्शन के प्रथमाध्याय के प्रथम पाद में वर्तमान मीमांसकों के प्रनुसार ७ भ्रधिकरण 
( ae विषय) विचारणीय विषय) है। हमारा शाबरभाष्य में निर्णीत कतिपय विचारों के सम्बन्ध में मतभेद है। 
हम समझते हैं कि प्राचीन ्रार्षवाङ्मय तथा भारतीय प्राचीन इतिहास के अनुसार आचायं शबरस्वामी 
के कई निर्णय चिन्त्य हैं।विशेषकर औप्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध: ०(१।१।५) सूत्र की व्यास्या और 
जज... som ee 
१. ग्रसावेव संवत्सरो योऽसौ तपति । तस्य यद्‌ भाति तत्‌ संवत्‌ यन्मध्ये कृष्णं मण्डलं 
तत्सर इत्यधिदेवतम्‌ | sto ब्रा» २।२८॥। 


२. शब्दचिस्तामणि कोश (ATTY, पृष्ठ ७६६) में 'गाङ्ग' शब्द पर उद्धूत वचन । 
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६८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अन्तिम वेदापौरषेयत्व धिकरण सम्बन्धी विचार के सम््रन्ध में मौलिक मतभेद है | इसके 
साथ ही कुछ ग्रवान्तर मतभेद भी हैं। उनके तथा कुछ अन्य विषयों के संबन्ध में यहां क्रमशः 
संक्षिप्त विचार किया जायेगा | 
अथातो घर्मजिज्ञासा (१॥१॥१)--इस सुत्र में निदिष्ट “धर्म” शब्द कर्म का वाचक है | 
आचार्य शबरस्वामी ने चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: (१।१।२) सूत्र के भाष्य में वेदमन्त्र का प्रमण 
देकर घमं शब्द का 'कर्म र्थं ही किया है । कम शब्द का मुल ae है-कतु' योग्यं कमं (=करने 
योग्य कमं ) श्रर्थात्‌ कर्तव्य | कतंव्य बहुविध हैं, भ्रतः भगवान्‌ जैमिनि ने स्वशास्त्र में अ्रधिकृत 
विशेष कर्म -धर्मं की परिभाषा द्वितीय qa में दी है ।तदनुसार र वेद शाखा ब्राह्मण श्रादि में विहित 
name ही मीमांसा में ‘aa’ शब्द से कहे जाते हैं । 'घर्म' शब्द कर्तव्य के लिये लोक में भी प्रयुक्त 
होता है । गीता के पृच्छामि त्वां धमंसंमूढचेतः ( २।७ ) में घर्म शब्द का प्रयोग कतव्य के लिये ही 
- gat है । यह पूर्व प्रसंग से स्पष्ट है | इसी प्रकार गीता के सवंधर्मान्‌ परित्यज्य (१८।६६) में भी 
घर्म का कर्तव्य ae ही है। भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि-है भ्रजु न! तेरे सामने अनेक परस्पर-विरोधी 
कर्तव्य उपस्थित हो गये हैं, उससे तू किकतंव्यविमूढ हो गया है । श्रतः तू सभी कतंव्यों का विचार 
छोड़कर मेरी शरण में ग्रा मैं जो कर्तव्य कहू, वह कर । मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दू गा। 
अर्थात्‌ मेरे कहे श्रनुसार कतव्य का पालन करने पर तुझे कोई पाप नहीं लगेगा । 


।मीमांसाशास्त्र का अध्ययन वेदाध्ययन के पश्चात्‌ ही हो सकता है” ।' यह भाष्यकार का 
कथन सर्वाश में ठीक है। मैंने यद्यपि नियमानुसार वेद का श्रध्ययन नहीं किया था, तथापि मीमांसा 
के अध्ययन के पूर्व चारों वेदों के कई पारायण कर चुका था। तैत्तिरीय संहिता श्रादि सभी उपलब्ध 
शाखाओं और ब्राह्मणों का पारायण भी कर चुका था । कात्यायन श्रौत का श्रध्ययन भी साथ-साथ 
कर रहा था। अंत: मुझे अपने भ्रन्य साथियों की अपेक्षा मीमांसाशास्त्र को समभने में विशेष 
सुगमता हुई । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में पठन-पाठन-विधि के अन्तर्गत उत्तर 
मीमांप्रा (वेदान्त) के ग्रध्ययन से पूर्व दश उपनिषदों के अ्रध्ययन का विधान किया है । इसी 
प्रकार पूर्वमीमांसा के प्रध्ययन के पूर्व भी एक वेद, उसके ब्राह्मण और श्रौतसूत्र का सामान्य भ्रध्ययत 
अत्यन्त श्रावरयक है । 

चोदनालक्षणोःर्यो धर्म: ( १।१।२) > 'वोदना' शब्द का श्रथे है- प्रेरक वचन । प्रेरक 
दो प्रकार के होते हैं--उत्तम कर्म में प्रवतंक, और निन्दित कर्म से निवर्तक। दोनों प्रकार 
चोदनाश्रों से लक्षित होनेवाला seer जो कर्म है, वह GH? कहलाता है. है, वह घर कहलाता है.। यह कहलाता है.। यहां ‘wa’ ग्रहण से यह 
भी ग्रर्थापत्ति से जाना जाता है कि जो sate है, वह श्रधर्म है । इसीलिये हिंसा के लिये 
प्रयुक्त होनेवाले श्येन वज्र इषु यागों को शबर स्वामी ने ग्रधम कहा है (द्०- पृष्ठ १५-१६ ) । 


प्रकृत सुत्र में शबर स्वामी ने जो विवेचना की व et शी टे उसमे सयं से भत ee उसमें सब से प्रधिक विचारणीय बात 


१. न चेह किञ्चिद्‌ वत्तमुपलम्यते, भवितव्यं तु तेन, यस्मिन्‌ सति श्रनन्तरं घमं जिज्ञर 
` वकल्पते । "= "**तत्‌ तु वेदाध्ययनम्‌ (१।१।१, पृष्ठ ४) | इसकी व्याख्या वहीं देखे । 


वचन 
की 
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है “चोदना? । शवर स्वामी तथा उत्तरवर्ती मीमांसकों ने जो भी विचार किया है, वह मन्त्र और 
ब्राह्मण को वेइ मानकर किया है । ग्रत: उनके मत में “चोदना” का तात्पर्य है-'ब्राह्मण ग्रन्थस्थ व है-'ब्राह्मण ग्रन्थस्थ कमं 
में प्रवतंक वाक्य]? हमें भी यह ग्रथ स्वीकृत है।परन्तु हमारा मत है के: एरा मत ह कि यहां मन्त्रगत कर्म में प्रवर्तक 
ate निवर्तक दोनों प्रकार के वाक्यों का ग्रहण प्रभिप्रेत_ वाक्यों का ग्रहण श्रभिप्रेत है । यथा--श्रक्षर्मा दीव्यः कुषिमित्कृषस्व 
(६० १०।३४।१३); मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ (यजुः ४०।१ ) । यहां प्रथम उद्धरण का पुर्व प्रेरक 
वाक्य है--'जुग्रा खेलने से निवर्तक, श्रौर दूसरा है 'कृषि कर्म में प्रवर्तक? | इसी प्रकार याजुष 
वाक्य में “अन्य के घन का लोभ त्यागने' का आदेश है । 

ET f मन्त्रों को विधायक नहीं मानते, उन्हें क्रियमाण कर्म का भ्रनुवदन अर्थात्‌ क कमे का अनुवदन walt कहने- 
वाला मानते हूं।मीमाँसा के Ale वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌, तच्चोदकेषु मन्त्रास्या 
(२।१।३१,३२) सूत्रों में भी यही कहा है कि मन्त्र विधायक नहीं हैं (विशेष इन सूत्रों की 
व्याख्या में यथास्थान देखें) | परन्तु भाष्यकार शबर स्वामी ने तच्चोदकेषु मन्त्राख्या सूत्र के भाष्य 
में लिखा है - प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ । श्रनभिघायका अपि केचिन्मन्त्रा इत्यूच्यन्ते | यथा वसन्ताय 
कपिञ्जलानालभते (Yo यजुः २४।२०) इति । अर्थात्‌ सूत्रकार का सन्त्रलक्षण प्रायिक at 
अर्थात्‌ मन्त्रों की श्रभिधायिकता प्रायः ` देखकर सूत्रकार ने यह मन्त्रलक्षण लिखा है । कुछ 
क्रियमाण कर्म को न कहनेवाले ( = अर्थात्‌ विधान न करनेवाले) भी मन्त्र कहे जाते हैं | यथा-- 
वसन्ताय कपिञ्जलानालभते | इससे स्पष्ट है कि मीमांसकों के मत में भी मन्त्रों में कहीं-कहीं 
विधायक शक्ति मानी है | aa: प्रकृत सुत्र में चोदना से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के ही प्रवतंक 


वा निवतंक वाक्यों का ग्रहण होता है । मन्त्रत चोदना का प्रामाण्य ५ वें सुत्र से दर्शाया 
है, और ब्राह्मणगत चोदना का ३२वें सूत्र से (देखो आगे हमारी व्याख्या) । 


श्रव रहती है ‘Aa’ संज्ञा की वात । इस विषय में आारम्भ में मुद्रित वेदसंज्ञा-मीमांस! 
में सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदसंज्ञा मुख्यतया मन्त्रों को ही है । >मन्‍्त्रत्नाह्मणयोवेदनासधेयर योर्वदनामधेयम्‌' 
इस परिभाषा-प्रकरण में पठित श्रौतसूत्र के वचनानुसार यज्ञकमं भ्रौर तद्विधायक ग्रन्थों में मन्त्र 
और ब्राह्मण दोनों की पारिभाषिक वेदसंज्ञा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं। परन्तु इसे पाणिः 
नीय वृद्धि गुण संज्ञाओं के समान स्वग्रमस्व तुक ही सोल श्ना युक्त है,। भ्राजकल के वैदिक 
इश पारिभाषिक वेदसंज्ञा से स्वशास्त्र से वाहर भी जो ब्राह्मणप्रन्थों का वेदत्व स्वीकार करते 
हैं, वह शास्त्रविरुद्ध है। यह ऐसे ही है जैसे कोई पूछे--'तुके क्या वृद्धि मिली ?” तो उसका उत्तर 
देवे, वृद्धिसंज्ञा तो भ्रा ऐ at अक्षरों की है, मुझे तो इन में से कुछ नहीं मिला | 

मीमांसा-सुत्रकार ने स्वशास्त्र में वेद आस्ताथ और श्रुति तीन शब्दों का प्रयोग किया है । 
इंन पर विचार हम इस प्रकरण में आगे 'वेदापौरुषेयाधिकरण' के विचार में करेंगे । 

भ्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध'** (१।१।५) सूत्र की व्याख्या भ्राचाये शबरस्वामी तथा 
उनके ्रनुयायी वेद भ्रौर जगत्‌ को अनादिसिद्ध मानकर करते हुँ | ये लोग ईश्वर को नहीं 


“ये. परन्तु इनका मत भगवान्‌ जमिति, भोर इसी सुत्र में प्रमाणरूप से स्यूत भगवान्‌ 
od (उत्तरमीमांसाकार) के मत के विपरीत है | हमने इस सूत्र की दोनों भ्राचार्यो के: 
मतानुसार ब्याख्या इस सुत्र के शाबर भाष्य की व्याख्या कें अन्त में दर्शाई है (द्र०--पृष्ठ ५८- 
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५९), पाठक वहां देखें । दोनों सूत्रकार वेद की योनि--कारण ईश्वर को मानते हैं । ग्रतः इस 
सुच से सूत्रकार ने शब्द प्रथं (प्राकृति = जातिरूप) इनका सम्बन्ध और वेद को नित्य कहा है। 
और उसके स्वतःप्रामाण्य का विधान किया है । शाखाएं भ्रौर ब्राह्मण परतःप्रमाण है । उनका 
प्रामाण्य वेद का श्रनुगमन करने के कारण है । यह भी शतपथ-भाष्यकार हरिस्वामी के 
वचनानुसार पृष्ठ ६० पर लिख चुके है । शब्द ग्रथे और वेद नित्य केसे हैं? इस विषय का 
स्पष्टीकरण हमने स्वामी दयानन्द सरस्वती का पाठ उद्धृत करके पृष्ठ ४२ पर किया है । 


शाब्द नित्यत्वाधिकरण (सुत्र ६-२३)-यद्यपि भगवान्‌ जैमिनि ने शब्द का नित्यत्व ५वें 

सुत्र में कह दिया था, फिर भी शब्द को ग्रनित्य माननेवालों के AAT का जबतक समाधान न 

किया जाय, तबतक कोई सिद्धान्त प्रतिज्ञामात्र से स्थिर नहीं होता | इस दुष्टि से शब्द के नित्यत्व 

; का ग्राक्षेपपुरःसर प्रतिपादन इस भ्रधिकरण में किया गया है । शब्बूनित्यत्ववादी वैयाकरण 

भी है, परन्तु वे 'स्फोट” रूप शब्द की स्वतन्त्र सत्ता मानते हे । उनके मत में पूर्व पूवं वणं ध्वनि- 

जनित संस्कारसहित अन्त्य वर्ण से स्फोट की प्रतीति होती है, और उससे अर्थे-ज्ञान होता है | 

मीमांसक पुव॑पूर्व वर्णजतित संस्कारसहित अस्त्य वर्ण से ही ग्रथे की प्रतीति मानते हैं । वें 
स्फोट की कल्पना नहीं करते, क्योंकि उसकी प्रतीति नहीं होती । 


शब्दनित्यत्वादी मीमांसक भौर बेयाकरण दोनों लौकिक वैदिक सभी शब्दों को छिन मीमांसक और वैयाकरण दोनों लौकिक वैदिक सभी शब्दों को नित्र 
माचे हुँ | दोनों gare (-८ संस्कृतभिन्च) शब्दों को साधु कहते £ कहते हैं । परन्तु आधुनिक 
वैयाकरण साघुत्व-प्रसाधुत्व की जो व्याख्या करते हैं, उसके ग्रनुसार पूर्वकाल में शिष्टजनों म 
प्रयुक्त अनेक शब्द भी श्रसाधु समझे जाते हैं ।' awe शब्दों के नित्यत्व-अनित्यत्व का 
कोई स्पष्ट विचार भ्राधुनिक वेयाकरणों ने नहीं किया | प्राचीन वैयाकरण और मीमांसक ग्रपशाब्दो 
को उच्चारयिता के करण-वैकल्य से जनित मानते हैं | aa उन के मत में aaa अनादिं 
| 

| 


अर्थात्‌ नित्य नहीं हैं । द्रष्टव्य भत्‌ हरिकृत वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड कारिका १४७; तथा उनकी 
स्त्रोपज्ञ व्याख्या; तथा मीमांसा सूत्र १।३।२६ तथा इसका शाबरभाष्य । 
ह नैयायिक शब्दों को अ्रनित्य मानते हें । उन्होंने घ्वनि को ही शब्द मानकर झतित्यर्त 
१ _ पक्ष का स्थापन किया है | स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वैदिक शब्दों को नित्य माना है! alt 
लौकिक शब्दों को भ्रनित्य | पर साथ ही जो वैदिक शब्द वेदज्ञान के साथ ग्रादिभाषा के. 
में लोक में भी व्यवहृत हुये भौर श्राज तक व्यवहूत हैं, उन्हें वे नित्य मानते हैँ।' स्वामी दयार | 
सरस्वती ने उन लौकिक शब्दों को अनित्य माना है, जो पुरुषों द्वारा पदार्थविशेष : के 2 
| १, द्र०-भट्‌टोजिदीक्षित शब्दकौस्तुम १।१।२७, १।४।७; सि० Fo IRI ae 
हरदत्त पदमञ्जरी १।४।७; काशिका ४।१।१५१॥ विशेष द्र०: संस्कृत, व्याकरणका 
इतिहास, भाग १, सन्दर्भ १०; पृष्ठ ४२, टि० ३ (संवत्‌ २०३०) । "5 ig 
२. Ko— Ta पृष्ठ ४२, हिम्दीव्यास्या में उद्धृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का वचा वय 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषे सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १०१ 


शब्द जानना चाहिये | महाभाष्यकार पतञ्जलि ने त्रयी शब्दानां प्रवृत्ति: पक्ष में न सन्ति छ 
शब्दाः (“ऋलक्‌' सूत्रभाष्य) कहकर उन्हें मूल संस्कृत भा ग्रथवा श्रादिभाषा से वाहर रखा है। 

वाक्याधिकरण (सूत्र २४-२६) --इसे वेदस्यार्थप्रत्यायकत्वाधिकरण भी कहते हुँ । ५ वें 
सूत्र से शब्द और शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता का प्रतिपादन करने पर भी वेद के वाक्यमय होने 
से वाक्यरचना के आधार पर वेद को अनित्य सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया जाता है, उसका 
समाधान भगवान, जैमिनि ने इस ग्रधिकरण में किया है | यथा-शब्दार्थ-सम्बन्ध के नित्य होने 
पर भी वाक्य से गम्यमान अर्थ पदार्थ से भिन्न है | पदों से सामान्य ग्रथं गम्यमान होता है । 
जैसे गौ शब्द के उच्चारण होने पर गोमात्र की प्रतीति होती है । शुक्ला शब्द के उच्चारण 
से शुक्लमात्र की प्रतीति होती है, चाहे वह शुक्लत्व किसी भी द्रव्य से सम्वद्ध हो ॥ परन्तु 
शुक्ला गामानय कहने पर 'शुक्लगुणविशिष्ट गो? की प्रतीति होती है । श्रतः वाक्याथ द्वारा 
प्रतीयमान विशेष भ्रर्थं में वाक्य कारण है विशेष भ्रर्थ में वाक्य कारण है । वाक्यरचना बुद्धिपुवंक पुरुषों द्वारा की जाती, बुद्धिपू्वंक पुरुषों द्वारा की जाती, है । 
श्रतः वेद की वाक्यरचना भी बुद्धिपूर्वंक है । वैशेषिककार ने कहा भी है-बृद्धिपूर्वा वाक्यक्कति- 
वेंदे (६।१।१) । "पदार्थं से वाक्यार्थं भिन्न है” इसका समाधान शबरस्वामी ने विस्तार से करके 
दर्शाया है कि पदार्थ द्वारा ही वाक्यार्थ की प्रतीति होती है । श्रर्थद्योतत्त में वाक्य को अपनी 
पृथक शक्ति नहीं है । वाक्याथ में जो वैशिष्ट दिखाई देता है, वह पदों के सहोच्चारण-निमित्तक 
है, यह श्रन्वय व्यतिरेक से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है । वाक्यरचना के बुद्धिपुवकत्व को लेकर 
वेद के नित्यत्व पर जो आक्षेप भ्राता है, उसका उत्तर शाबरस्वामी ने कर्ता का स्मरण न होने से 
[वैदिक वाक्य पुरुषकृत नहीं है] इतना ही दिया है । इसका कारण यह है कि वे न तो ईश्वर को 
मानते ह, और ना ही वेद को ईश्वरीय | 


deat मीमांसक ईश्वर को वेद का योनि=निमित्तकारण मानते हँ- शास्त्रयोनित्वात्‌ 
(ब्रह्मसूत्र १।१।३) | ईश्वर सर्वज्ञ है--तत्र निरतिशयं सवंज्ञबीजम्‌ (योग १२४); स सर्वज्ञ 
सवेबित्‌ (मुण्डकोप० १।१।९) | ईश्वर से वेद का प्रादुर्भाव होता है-एवं झा श्ररेऽस्य महतो 
भूतस्य निःइवसितमेतद्‌ यवृग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽर्या ्गिरसः (शत० १४।५।४।१०) । इस कारण 
वेद की वाक्यक्कति बुद्धिपुविका होते हुये भी पौरुषेय नहीं है। वेद में भी यही कहा है कि-कविमनीषो 
परिभूः स्वयं भूर्याथातथ्यतोऽर्यान्‌ व्यदधाच्छाशवतीभ्यः समाभ्यः (यजुः ४०।५) मनीषी, कवि 
क्रान्तदर्शी; परिभू ==सब लोक-्लोकान्तरों को चारों ओर से घेरकर वर्तमान अर्थात्‌ सर्वे 
व्यापक, स्वयम्भु =स्वतः विद्यमान ईश ने शाशवती=नित्य वर्तमान प्रजाश्रों को यथातथरूप 
से अर्थो का कथन किया, ग्रर्थात जिसमें प्रसत्य का लेश भी नहीं है, ऐसे वेद का उपदेश किया | 

यही ata सायणाचार्य ने भी तैत्तिरीय-संहिता-भाष्य के उपोद्घात में इंस प्रकार कही है¬ 

‘आदिसृष्टौ तु कालाकाशादिवदेव ब्रह्मणः सकाशाद्‌ वेदोत्पत्तिरास्तायतेः`। ब्रह्मणो 
निर्दोषत्वेन' वेदस्य वक्तत्वदोषाभावात स्वतःसिद्धं प्रामाण्यम' । 

अर्थात--सष्टि के प्रादि में काल भाकाश आदि के समान ब्रह्म से वेद की उत्पत्ति कही 
जाती है । ब्रह्म के निर्दोष होने से वक्तत्व-दोष के भ्रभाव से वेद का स्वतःप्रामाण्य सिद्ध है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


४५०५. सी 
जे = \4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ंसा-शाबर-भाष्ये 
१०२ मीमांसा-शाबर 


“पुरुष? शब्द शरीरधारी जीव और ईश्वर दोनों के लिये प्रयुक्त होता है । ईश्वर के लिये 
यथा- तेनेद पुर्ण पुरुषेण सवंम्‌ (त० आ० १०।१०।२ ) । परन्तु जीवरूप पुरुष से भेद करने के 
लिये इसमें विशेषण का प्रयोग होता है । यथा--अन्त-पुरुष, श्रन्तरपुरुष -पुरयत्यन्तरित्यन्तर- 
पुरुषमभिप्रेत्य ( निरुक्त २।३) ; पुरुषोराम-उत्ामः पुरपस्त्वन्यर परमात्मेत्युदाहृतः (गीता १५ 
१७); पुरुषविदोष--क्लेशकर्म विपाकाश येरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः (योग० १। २४) ] 
इस प्रकार बेद भ्रपौरुषेय है' _का तात्पर्य है-“ग्रस्मदादि-शर ASR कन --'प्रस्मदादि-शरीर-ग्रभिन्न ग्रल्पज्ञ- रुपकत क नहीं 
हे!) उसका 'पुरुषविशेष fare से प्रादुर्भाव के निषेध में तात्पर्य नहीं है । मीमांसा के वेद- 
ग्रपौरुषेयाधिकरण का भी यही तात्प है । इस विषय में गे देखें | 

चेद-अपौरुषेयाधिकरण (१॥१॥२७-३२)--विगत दो अ्रधिकरणों में शब्द के अनित्यत्त 
और वाक्यरचना के पौरुषेयत्व के श्राधार पर वेद की भ्रनित्यता का समाधान कर दिया । भ्रव 
चेद की संहिंताग्रों के साथ शाकल ग्रादि नामों के प्रयोग के प्राधार पर किये जानेव!ले ग्रनित्यत्व 
दोष का समाघात करते हैं-- 

हम पूर्व कह चुके हे कि भगवान, जैमिनि अपने ग्रन्थ में वेद आम्नाय गौर श्रुति E शब्द 
का प्रयोग करते हैँ | हमने पूर्व यह भी कहा है कि मन्त्रब्वाह्माणयोर्वेदनामधयम्‌ यह याज्ञिक की 
पारिभाषिक संज्ञा है । प्रतः यज्ञ-सम्बन्धी ग्रन्थों में वेद शब्द से मन्त्र भौर ब्राह्मण दोनों का ग्रहण 
हमें भी स्वीकृत है ! पूर्वमीमांता का सम्बन्ध भी याज्ञिक विधि-विघानों के साथ है । श्रतः इस 
शास्त्र में भी इस संज्ञा का उपयोग हो सकता है | कतिपय ग्रन्थकार वेद शब्द का प्रयोग कल्पसूत्र 
मीमांसा न्यायशास्त्र ग्रौर षडङ्ग के लिये भी करते हैं।' आम्ताय संज्ञा का प्रयोग मी० १।२।१ मं 
मिलता है । इसमें श्रास्तायस्य क्रियाथत्वात्‌ निर्देश से आम्ताय का यज्ञीयक्रियाकलापत्रोघक ग्रन्थों क 
साथ सम्बन्ध है, यह स्पष्ट हो जाता है । कोशिकसूत्र में लिखा है-श्राम्नायः पुनमन्त्रा ब्राह्मणानि नमन्त्रा नहाण न al 
यह (आम्ताय? भी मत्त्र-ब्राह्मण की याज्ञिकों की पारिभाषिक संज्ञा है ।* श्रुति पद भी याजि का 
पारिभाषिक है । इससे भी मन्त्र ब्राह्मण दोनों का ग्रहण होता है । उब्वट ने यजुर्वदभाष्य wo 
२४ के आरम्भ में अ० २४, मं० १ से ग्र» २५,मं० & तक के भाग के लिये लिखा हैः 
इत उत्तर श्रुतिरूपा मन्त्राः श्राइवमेधिकानां पशूनां द्रव्यदेवतासस्वन्धाभिधायिन: । इससे a 
है कि जिन मन्त्र में द्रव्यदेवता का कथन मिलता है, उन्हें श्रुतिरूप=ब्र'ह्मणरूप कहा जाता है ' 


१, विधिविधेयुस्तक इच वेदः, षडङ्गमेके | पार० गृह्य २।६।५-६॥। Fo इसकी गदार्षर 


विश्वनाथ श्रादि की टीकाए', तथा उनमें उद्घुत मतान्तर | 

२. 'आ्रास्ताय' शब्द का प्रयोग मन्त्रब्राह्मण से श्रतिरिक्त विषय में भी देखा जाता है | 
द्र० वै दिक्र-सिद्धान्त-मीमांसा, पृष्ठ १२२, १७३ | 
| ३. ऐसा ही निर्देश नासिक से प्रकाशित “परिदिष्ट संग्रह” अन्तर्गत ऋग्यजुः परिशिष्ट 
मिलता है | द्र०--वेदिक-सिद्धान्त-मी मांसा, पृष्ठ १४६, १६८-१६६ पर निर्दिष्ट मूल तथा 
का पाठ।, 


ष्ट में भी 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषंसिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १०३ 


इन सव के परिप्रेक्ष्य में सब से प्रथम यह विचार करना है कि मीमांसा में aga निर्दिष्ट 
वेद शब्द का प्रयोग किस ग्रथ में किया गया है? तभी प्रस्तुत अधिकरण में प्रयुक्त वेद शब्द का 
अभिप्राय ज्ञात होगा । इसके लिये हम उन सभी मीमांसासुत्रों को उद्धृत करते हैं, जिनमें वेद 
शब्द प्रयुक्त है। इन सूत्रों के विषय में सूत्रकार के वास्तविक afas को जानने के लिये 
शाबरभाष्य के श्रतिरिक्त कोई विशेष साधन हमारे पास नहीं है । प्रत: हम श्राचार्य शबरस्वामी 
द्वारा उद्धृत वचनों पर ही विचार करेंगे 


१ वेदो वा प्रायदश्नात्‌ (मी० ३।३।२ ) यह सूत्र जिस अ्धिकरण का है, उसका 
विषय है--उच्चैक्र चा क्रियते उच्चैः साम्ना उपांशु यजुषा ( =ऋक्‌ और साम का उच्चंः, ग्रौर 
यजुः का उपांशु ( = धीरे) प्रत्रोग करना चाहिये | इस बचन में ऋक्‌ साम यजुः शब्दों का क्या ग्रथ 
है, यह विचारणीय है। ऋक पादबद्ध मन्त्रों का, यजु: गद्यमन्त्रों का ग्रौर साम गान का 
वाचक है, यह पूर्वमीमांसा २।१।३५, ३६, ३७ सूत्रों में कहा है । इस लक्षणवाले A यजुः 
श्रौर सामसंज्ञक मन्त्रों का पाठ चारों वेदों की संहिता वा शाखाग्रों में देखा जाता है । यथा 
यजुःसंहिता में गद्यात्मक ate पद्यात्मक दोनों प्रकार के मन्त्र पठित हैं । भ्रतः पूर्वंपक्षी का कथन 
है कि शावरभाष्य में उद्धृत उक्त वचन में. क्रक यजुः साम जातिवाचक शब्द हैं। श्रतः जहां-कहीं 
भी ऐसे मन्त्र पढ़े हैं, वहां ada उनका उक्त वचन-निदिष्ट घर्म से उच्चारण करना चाहिये । 
सिद्धान्ती का उत्तर है कि उक्त वचनों में वेद का ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि ग्रादि में वेद शब्द 
का दर्शन मिलता है । पाठ इस प्रकार है-- 

तिम्यस्तेपानेम्यस्त्रयो वेदा असुज्यम्त । अन्नेक्र ग्वेदो वायोर्यजुर्बेदः घ्रादित्यात्‌ सामवेदः"-* 
` See चा क्रियते उच्चे: साम्ना उपांशु यजुषा' ।' 

इस उद्धरण के श्रारम्भ में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का निर्देश होने से भ्रन्त के उच्चैक्रचा 
क्रियते ग्रादि में स्वस्ववेदपठित मन्त्रों का उच्चैस्त्वं आदि धम से उच्चारण करना चाहिये । 
वह्‌ मन्त्र चाहे पद्यात्मक हों, चाहे गद्यात्मक, चाहे गानात्मक | 
ae अगले लिङ्गाच्च (३।३।३) सुत्र के भाष्य में शबरस्वामी ने किसी शाखा का मन्त्र उद्धत 

क्रम्भिः प्रातदिबि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति सध्ये are: | 
सामवेदेनास्तमये महीयते वेदेरशून्यैरित्रभिरेति सुर्य: ui" 

इसके पश्चात्‌ शबरस्वामी ने लिखा है कि-प्रथम पाद में ऋक्‌ शब्द से, द्वितीय भ्ौर तृतीय 
पाद में वेद शब्द से निर्देश करके, चतुर्थपाद में बहुवचनान्त वेद शब्द से उपसंहार करने से विदित 
होता है कि ऋक्‌ आदि शब्द वेदवाचक हैं | 

१. तुलना करो--'तानि ज्योतींष्यभ्यतपत्‌, तेभ्यस्तप्तेम्यस्त्रयो वेदा अजायन्त | ऋग्वेद 
एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायो: सामवेद आदित्यात्‌ `" ॥ स ऋचेव होत्रमकरोत्‌ यजुषाध्वयंवं 
सामवेदेनोद्गीथम? | ऐ० ब्रा० ५।३२॥ 


_ २. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।९ में यह मन्त्र स्वल्प भेद से मिलता है—'*``पुर्वाह्हे दिवि'** 
पजुवद ~-। --वेदेरशुन्यस्त्रिभि=-।। 
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१०४ मीमांसा-शाबर-माष्ये 


२ - वेवसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत (मी० ३॥३।८)-- हैं सुत द्‌ भी पुर्वनिदिष्ट सूत्र के 
अधिकरण का सिद्धान्ती का सूत्र है। इस का ग्रथ है--जो यह कहा है कि-ऋक्‌ आदि शब्दौं को 
त्रो का जातिवाचक मानने से प्रकरण अनुगृहीत होता है । यह ठीक नहीं, वेद के संयोग से वाक्य 
द्वारा प्रकरण की बाघा होने पर दोष नहीं होगा [क्योंकि वाक्य की अपेक्षा प्रकरण दुर्बल होता 


है] । (शाबरभाष्य) है 

इतना हो नहीं, आचार्य शंकर ने शास्त्रयोनित्वात्‌ (ब्रह्मसूत्र १।१।३ ) के भाष्य में प्रमाण 
के लिये शतपथ ( १४।५।४।१० ) का यह वचन उद्धृत किया है-- 2 

(एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःववसितमेतद्‌ यदुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो$यर्वाद्धिरसः 

: पुराण sauce: \’ Ne ट 
oe इस वचन की वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( जो शतपथ ब्राह्मण का भाग है) २।४।१० जाक 
करते हुये शंकराचार्य ने लिखा है--पद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरशचतुविघं मन्त्र 
जातम्‌ ।' : 

: इस प्रकार वेदी वा प्रायदश नातू तथा वेदसंयोगात्‌ ० सुत्रों में श्रत वेदशब्द ऋग्वेदादि 

मन्त्र-सं हिताप्रों का ही वाचक है, यह स्पष्ट है। 

३--वेदसंयो गात्‌ (मी० ३।४।२२) जिस अधिकरण में यह सूत्र ग्राया है, a विचार- 
णीय वाक्य हैं--सुवर्ण हिरण्यं भायंम्‌ | सुवर्ण एव भवति, दुवंर्णोऽस्य आतृव्यो भवति (तुलना क्रो 
Go ब्रा० २।२।४) सुवाससा भवितव्यं रूपमेव बिर्भात्त | 2 

इन वाक्यों में सुवणे AT सुन्दर वस्त्र पहने का निर्देश है । यहां विचारणीय है कि यह 
यज्ञघमं है अथवा पुरुषधर्म । इस अधिकरण में बेदसंयोगात्‌ सूत्र पूवे पक्ष का है । उसका pe 
है कि जहाँ उक्त वाक्य पठित है, वह आध्वयंव वेद का है । भ्रतः यह सुवण जिस "a | 
का भ्राध्वयंव वेद के साथ सम्बन्ध है, उस ऋत्विक्‌ ( =भ्रध्वयुं) को धारण करना Ale 
सिद्धान्त पक्ष है--सुवर्ण धारण भर सुन्दर वस्त्र पहनना पुरुष घमं है । 

fC nhs le 2 (१०।७१।११) का मन्त्र है--ऋचां स्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति 


१. आचार्य शंकर ने भ्रगले इतिहास पुराण आदि शब्दों को लौकिक इतिहास पुराण xg 
का वाचक न मानकर इन के उदाहरणों में ब्राह्मणग्रन्थों के वचन उद्धृत किये हैं । पर द 
विचार है कि यतः शंकराचाय ब्राह्मणप्रन्थों को वेद मानते थे, प्रतः उन्होंने इतिहास पुराण है 
के ब्राह्मणग्रन्थस्थ पाठ दिये है । यहाँ वस्तुतः मन्त्रों के उद्धरण देने चाहियेंथे। यया क 
¶हरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक प्रासीत्‌'(ऋ० १०।१२१।१)। पुराण- ना 
सदासीत्‌ तदानीम्‌ (ऋ० १०।१२६।१) प्रादि सर्गबोधक मन्त्रों का ॥ वस्तुतः इतिहास पु a 
उपनिषद इलोक सुत्र श्रनुव्याख्यान व्याख्यान शब्द प्रयोगशैली के वाचक हैं । इन शैलियों से यु 
मन्त्र भी हैं, भौर ब्राह्मण भी । भसन्त्रजातम्‌ कहने के पश्चात्‌ इनके भी मन्त्रों के ही उदाहरण 
योग्य हैं । ः 
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शक्वरीषु | ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्व: ॥ इस पर निरुक्तकार 
यास्क कहते हैं- ऋत्विषकर्मणां विनियोगमाचष्टे (१।८), ग्रर्थात्‌ इस मन्त्र में ऋत्विजों के कर्मों 
का विधान किया है । चतुर्थं चरण के व्याख्यान में वे लिखते है--'एक ऋत्विक यज्ञ की मात्रा का 
मान करता है, वह 'ग्रध्वयु'' है । इस प्रकार यज्ञ के स्वरूप का निष्पादक ऋत्विक “अ्रध्चयु ” है । 
यज्ञ के स्वरूप-निष्पादक कर्मों के मन्त्र यजुर्वेद में पठित हैं। प्रतः यजुर्वेद की emia वेद” याज्ञिक 
समाख्या है । यजुर्वेद के मन्त्रों से क्रियमाण कर्मों का विधान यजुर्वेद के ब्राह्मण में है । इस प्रकार 
मन्त्रों के विनियोजकरूप में व्याख्यान होने से यजुर्वेद का ब्राह्मण भी 'प्राध्वयंव! कहा जाता है | 


अ्थवा--पाणिनीय-व्याकरण के अध्येता पाणिनीय कहाते हैं । यद्यपि पाणिति-प्रोक्त 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ ही है, पुनरपि पाणिनीयों द्वारा ग्रधीत महाभाष्य आदि का भी पाणिनीय 
नाम से व्यवहार होता है । श्रथवा सुत्रपाठ के पाणिनीय होने से उनके व्याख्या-ग्रन्थों में भी जैसे 
पाणिनीय शब्द का व्याख्यारूप योग ( =सम्बन्ध) हेतु से भाक्त प्रयोग होता है”, तद्वत्‌ ब्राह्मण- 
रूप व्याख्यानग्रन्थों के लिये वेदशब्द का भाक्त गौण प्रयोग दोष नहीं है । इस प्रकार मन्त्रों के 
लिये वेदशब्द का मुख्य प्रयोग होता है, और ब्राह्मण के लिये भाक्त प्रयोग | wa: वेदसंयोगात्‌ 
(मी० ३।४।२२) में श्रूयमाण वेदशब्द भाक्त (=a) है, यह स्पष्ट है । 


४--सर्वे तु वेदसंयोगात्‌ कारणोपदेशः स्यात्‌ (३।५।२६ ) उद्गाता ऋत्विक्‌ के योग से 
प्रसिद्ध भ्रौद्गात्र वेद में उद्गाता तथा उसके सहायक सभी ऋत्विजों का सोमपान में प्रधिकार 
है, यह सिद्धान्त कथन किया हैँ । 


५ वेदोपदेश्ाद्‌ वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः (३।७।५०)-_श्येनयाग का विधान प्रोद्गात्र 
वेद में किया है, वाजपेय का आघ्वयंव वेद में | ग्रत: इन यागों के सब कर्मों को यथावेद 
उद्गाता और भ्रध्वयु ही करें, अथवा सभी ऋत्विक मिलकर करें | इस विचार में प्रस्तुत सूत्र 


९ 


शवपक्ष का है । उद्गाता से सम्बद्ध वेद में श्रत श्येनयाग के सभी कर्म उद्गाता करे, भोर 


~ > 


आध्वर्यव वेद में श्र त वाजपेय के अध्वयु" | 


६ - गुणत्वाच्च वेदेन व्यवस्था स्यात्‌ (३।८।१२) - श्येनयाग में श्रृत है--लोहितो- 
ष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति (Sata पगड़ी और लाल वस्त्र धारण किये ऋत्विक्‌ 
कर्म करते हैं) । वाजपेय में पठित है-हिरण्यमालिन ऋत्विज: प्रचरन्ति ( =सुवणं की माला 
पारण किये ऋत्विक्‌ कार्य करते हैं) । यह लोहितोष्णीषत्व आर हिरण्यमालित्व घमं क्रमशः 
Mera we भ्राध्वये वेद में निदिष्ट होने से उसी-उसी वेद से सम्बद्ध ऋत्विक का है, 
अथवा सभी ऋत्विजों का ? इस विचार का यह सिद्धान्त सूत्र हैं। लोहितोष्णीषत्व भर हिरण्यः 


१. न्यायदर्शन २।२।६१ में भाक्त-प्रयोग के ग्रनेक कारण दर्शये हैं । sad एक 'योगः 
भी है। वस्तुतः त्यायसूत्रोक्त कारण निदर्दानमात्र है । इससे 'व्याख्या'रूप कारण का भी हा 
हो सकता है । इस प्रकार मूल ग्रन्थ नाम से व्याख्याप्रन्थों का भी जो प्रयोग होता है, वह “भाक्त 

BI 
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मालित्व गुण है । ग्रतः इनकी वेद के द्वारा--्रौद्गात्र आध्वयंव संज्ञा द्वारा व्यवस्था नहीं होगी । 
ये सभी के घर्म हैं । 

इन ४-५-६ संख्यावाले Gal में पठित वेद! शब्द का अभिप्राय भी तृतीय संख्यावाले सूत्र 
के समान जानना चाहिये। क्योंकि यहां भी औद्गात्र और श्राध्वर्यव संज्ञा का सम्बन्ध है। इस प्रकार 
संख्या ४-५-६ में भी वेद शब्द का तद्वे द-सम्वद्ध ब्राह्मण के लिये भाक्त सम्बन्ध है । 

७ - पि वा वेदतुल्यत्वाद्‌ उपायेन प्रवर्तेरन्‌ (६।२।२२)--यह सुत्र जिस अधिकरण 
में आया है, उसका विचारणीय विषय है कि गुरुजनों के ग्रभिवादन श्रादि स्मृतिविहित 
शिष्टाचार के नियमों का पालन कब प्रे आवश्यक है ? इस विषय के सिद्धान्त का इस सूत्र से प्रति- 
पादन किया है--“अ्रपि वा? पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । इन नियमों के-वेदाध्ययन- 
नियु मों के तुल्य होने से उपाय (--उपायन--उपनयन के तुल्य होने से उपाय (--उपायन--उपनयन") से इनकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति होवे ।' शबरस्वामी ने 
'ेदतुल्यत्वात्‌' का भ्रथ 'स्मृतियों के वेद तुल्य होने से? किया है । इस श्रथ में भी कोई आपत्ति नहीं 
है ! घर्मशास्त्रों का विधान ऋषियों ने वेदानुकूल ही किया है । Ad: उन्हें वेदतुल्य ==वेदवत्‌ 
आदरणीय माना जा सकता है । 

इस सूत्र में निदिष्ट्र वेदशब्द संहितापरक है । उपनयन के पश्चात्‌ पहले संहिताओं का 
ही अ्रध्ययन होता है । ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्‌ पदक्रम ग्रादि का संहिताओं के अ्रध्ययन के पश्चात्‌ 
ही अध्ययन सम्प्रति भी देखा जाता है । 

 छ--विधो तु वेदसंयोगात्‌ (६।७।२६)--यह सूत्र जिस प्रकरण में पढ़ा गया है, उसका 
विचारणीय विषय है--परकृति और पुराकल्परूप में पठित वाक्यों से गम्यमान अभिप्राय का 
सम्बन्ध पुरुष से है, प्रथवा विधि से, भ्रथवा ये प्रथवादमात्र हैं? प्रकृतसूत्र 'विधि के साथ परकृति 
पुराकल्प वाक्यों से गम्यमान अर्थ का सम्बन्ध दर्शाने के लिये है। यह पक्ष भी र्व पक्षरूप है। 
qa का तात्पर्ये है-वेद के साथ संयोग होने से उक्त वाक्यों द्वारा गम्यमान wa का विधि मे 
उपदेश है, श्रर्थात्‌ विधान में तात्पर्यं है । इसलिये उक्त विषय में पुरुषमात्र का विधात प्राप्त 
होता है । 

शाबरभाष्य के ग्रनुसार इस सुत्र में प्रयुक्त वेद शब्द का B वेद शब्द का सम्बन्ध ब्राह्मण-वचन से है, यह 
स्पष्ट है | यह भाक्त प्रयोग हो सकता है | 

'वेद' शब्द का सामान्य विचार--वेदपद-घटित सुत्रो पर जो विचार किया है, वह 
शाबरभाष्य की व्याख्या के अनुसार किया है । फिर प्रथम और द्वितीय सूत्र वेदो वा प्रायदश- 
नात्‌; वेदसंयोगात्‌ न प्रकरणेन बाध्येत (३।३।२,८) सूत्रों में प्रयुक्त Aa’ शब्द केवल मन्त्रों के लिये 
i हुआ है । यह स्पष्ट है । संख्या ३, ४, ५, ६ सूत्रों में भाष्यकार शबरस्वामी ने ग्रौद्गाठ 

१. द्र०--!उपायः उपायन: उपनयनम्‌’ इति कुतुहलवृत्ति ६।२।१९ (सुत्रसंख्या में भेद है yt 

२. द्र०--ऐ० Flo ५।३२--ऋचेव हौत्रमकरोत्‌, यजुषाध्वयंवम्‌, साम्नोद्गीयम्‌ | इस 
वाक्य के प्रारम्भ में पठित ऋग्वेदादि शब्द मन्तों के ही वाचक हैं । o—ga पृष्ठ १०३-१०४ | 
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यहां श्रौद्गात्र आदि संज्ञाग्रों से ग्रभिप्रेत वेदमन्त्रों का जिन ब्राह्मणग्रन्थों में विनियोग वा 
व्याख्यान" किया है, वे भी श्रौद्गात्र ग्रादि संज्ञा्रों से सम्बद्ध हैं। इप विषय में तृतीय सुत्र के 
विचार में विस्तार से लिखा है । वहीं पर पक्षात र में पाणिनीय आदि sear के अनुसार वेद- 
संज्ञा के भाक्त (=गीण) प्रयोग का भी उपपादन किया है । संख्या ८ के अपि वा वेदतुल्य- 
त्वात्‌ में तो वेद से मन्त्र ही श्रभिप्रोत है। नाह का सम्बन्ध वेदतूल्य घमंमात्र से लग सकत का सम्बन्ध वेदतुल्य घमंमात्र से लग सकता है। 
वैदिक लोग तो वेदाध्ययन के नियमों का (जो घमशास्त्र में उपदिष्ट हैं) ब्राह्मणातिरिक्त कल्प- | 
सुत्रादि षडङ्गों के ग्रघ्ययन में भी पालन करते हैं। इससे कल्पसूतादि Gee वेद नहीं माने जाते । 
वस्तुतः वर्म शास्त्रका रीं ने वेदाध्ययन का उपलक्षणवत्‌ निर्देश करके ग्रघ्ययनमात्र के नियमों का विधान 
किया है। संख्या ८ के सुत्र में भाक्त प्रयोग भी हो सकता है । इस प्रकार यदि हम कहें कि. तीन, 
पुग बेद ध्द पखसहिता के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, तो शेष ५ पुत्रों में वेदशब्द का प्रयोग 
गौण है | 

अब हम प्रकृत वेदापौरुषेयत्व अधिकरण में प्रयुक्त 'वेद' शब्द पर विचार करते हैं । हम 
यह स्वीकार कर चुके हैं कि--मृच्वक्षाह्मणयोवेंदनामधेयमू सूत्र के अनुसार विधीयमान पारि- 
भाषिक संज्ञा यज्ञ-सम्बन्धी भ्रन्थो' में माननीय है | पूवेमीमांसा का भी यज्ञकर्म के साथ ही सम्बन्ध 
है। अत; इस पारिभाषिक-संज्ञा के अनुसार भगवान्‌ जैमिनि ने स्वशास्त्र में इसे स्वीकार किया भी हो, 
तथापि वेदांइचैके सञ्चिकर्ष पुरुषाख्या (मी० १।१।२७) सुत्र में तो उक्त- पारिमाषिक संज्ञा उन्हें 
अभिप्रत नहीं है | यह शास्त्रकार की प्रवृत्ति (=व्यवहार) से जाना जाता है । इसमें निम्न, 
प्रमाण हँ 

(१) मीमांसाशास्त्र का वास्तविक आरम्भ, जिसके लिये शास्त्रकार ने शास्त्र की रचना 
की है, प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से होता है । प्रथम पाद तो भूमिकास्वरूप है । इसमें 
घमं का लक्षण, ध्म में वेद का प्रामाण्य, शब्द शब्दार्थ-सम्वन्ध की नित्यता द्वारा वेद की 
नित्यता, ये तीन मुख्य विषय हैं । ये प्रथम पाद के सूत्र २-३-४-५ में कहे गये हैं । इसके पश्चात्‌ 
शास्त्रकार ने तीन अधिकरणों में (सुत्र ६-११) तक शाब्द के श्रनित्यत्व, वाक्यरचना के 
पौरुषेयत्व, तथा वेद के साथ पुरुष नाम के सम्वन्ध को लेकर जो वेद की नित्यता पर आक्षेप होते 
हैं, उनका समाधान किया है । कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कमंणः सम्बन्धात्‌ (सुत्र ३२) सूत्र को 
ग्राचाये शबरस्वामी आदि ने अन्तिम ग्रधिकरण में ही रखा है। परन्तु हमारा विचार है कि यह 
पून स्वतन्त्र विषय का बोधक है । इसकी विशेष व्याख्या भ्रागे वेदापोरुषेयत्वाधिकरण के सूत्रों 
की व्याख्या करते समय दक्षायिंगे । 

इस दृष्टि से जहां से यज्ञसम्बन्धी ब्राह्मण वचनों पर विचार प्रारम्भ होता है, उसके 
पथम सुत्र प्रास्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ में आम्नाय विशेष पद का प्रयोग किया है, और आम्ताय 


१. ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ | सायण, do To भाष्य उपोदूघात (चतुर्वेद- 
माध्य भूमिका, पृष्ठ ७ ) I 
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की क्रियार्थता (--क्रियाप्रयोजनता) का निर्देश किया है | इससे स्पष्ट है कि आगे सम्पूर्ण शास्त्र 
में qreara-aaat पर विचार किया जायेगा । सूत्रकार ने स्वयं बयं पारिभाषिक आम्नायसंज्ञा = आम्नायसंज्ञा का 
विघान किये बिना ही याज्ञिक-सम्ध्रदाय में _ ही याज्ञिक-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध arena: पुनमन्त्रा ब्राह्मणानि च (कौशिक 
सुत्र १।३) बचन, निदिष्ट आम्ताय-संज्ञा का निर्देश किया है । समान तन्त्र में प्रसिद्ध संज्चाओ के 
संज्ञासंज्ञी-सम्जन्ध का विना निर्देश किये शास्त्रकार प्रायः व्यवहार करते हैं । जैसे पाणिनि ने 
बद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विश्लेषः (१।२।६५) सूत्र में स्वस्त्रीय 'वृद्ध' संज्ञा से भिन्नाथंक होने 
| पर भी पूर्वाचार्यो की ‘ag’ संज्ञा का निर्देश किया है । 
श्रास्ताय-वचन शब्द का प्रयोग मीमांसा ११।२।४१ तथा १२।४।३० में मिलता है । दोनों 


स्थानों पर भाष्यानुसार आम्नाय-वचन का अर्थ ब्राह्मण-वचन-ही है) 


(२) हमारे विचारानुसार 'वेदापोरुषेयत्व-प्रधिकरण' की समाप्ति परं तु श्रुतिसामान्य- 
मात्रम्‌ (१।१।३१) सुत्र पर हो जाती है । क्योंकि पूर्वपक्षी ने वेद के ग्रनित्यत्व के साधक जो 
“पुरुषाख्या-दशे न' और “श्रनित्य-दशन' दो हेतु दिये थे, उनका उत्तर उक्त ३१ वें सूत्र तक पूर्ण हो 
जाता है । कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कर्मणः सम्बन्धात्‌ ( १।१।३२ ) सुत्र की संगति दशानि के 
लिये भाष्यकार ने सूत्र-भ्रनारूढ पूर्वपक्ष उठाकर उसका FA ato सूत्र से समाधान 
किया है । यह प्रयत्न भाष्यकार ने पूवं ग्रधिकरण के साथ ही कृते वा० सुत्र का सम्बन्ध 
जोड़ने के लिये किया है । यह चिन्त्य है । क्योंकि भाष्यकार ने पूर्वपक्ष में उदाहृत वनस्पतयः 
सत्रमासत; सर्पाः सत्रमासत वचनों को ग्रथेवाद कहकर क्रिया की प्रशंसा द्वारा विधिवाक्य के साथ 
एकवाक्यता दर्शाकर पूर्वपक्ष का समाधान करने का प्रयत्न किया है । यह पुनरुक्तरोषदूषित है। 
भ्रथेवादवचन विधिवाक्य के साथ जुड़कर विधि के प्रशंसक होते हैं, यह बात सूत्रकार ने विधिता 
त्वेकवाक्ष्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः (१।२।७) सूत्र द्वारा art कही है । Aa: हमारा 
बिचार है कि कृते वा विनियोगः स्यात्‌ सुत्र द्वारा भगवान्‌ जैमिनि यहां किसी aa विषय का 
निर्देश करना चाहते थे । वह विषय तात्कालिक मीमांसकों के मत के विपरीत होने से शवरस्वामी 
ने, प्रथवा उनसे पूर्व किसी ग्न्य भाष्यकार ने यह पुनरुक्तदोष-दूषित संयोजन किया है । हम इस 
पर आगे वेदापौरुषेयत्व अ्रधिकरण के सूत्रों की व्याख्या के साथ प्रकाश डालेंगे । 

अब यदि शबरस्वामी भ्रादि के मतानुसार हम यह मान लें कि सूत्रकार को वेदशब्द का 

|; प्रथं मन्त्र-ब्राह्मण दोनों श्रभिप्रेत थे, तो प्रश्‍न होता है कि 'वेद' का प्रसंग ग्रव्यवहित पूर्व में 
विद्यमान होने पर भी ग्ाम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ सूत्र में भ्राम्ताय पद का पुनः प्रयोग क्यों किया ? 
ग्रनुबतेमान वेदशन्द स्वतः विभविति-व्यत्यय द्वारा सम्बद्ध हो ही जाता | यदि यह कहा जाय 
कि विभक्ति-व्यत्यय से बचने भर स्पष्टताथं के लिये प्राम्ताय शब्द का प्रयोग किया है, तो 
प्रश्न होता है कि स्वशास्त्र में बहुनिदिष्ट वेदशब्द का प्रयोग न करके आम्नाय पद का प्रयोग 
क्यों किया ? 


प्राचीन षं दृष्टि के अनुसार सूत्रकार की रचना में कोई दोष नहीं आता क्योंकि यहाँ 
प्रयुक्त वेदशब्द मन्त्रमात्र का वाचक है। प्रौर mt शास्त्र में मन्त्र तथा ब्राह्मण दोनों के वायो 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषं सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम १०९ 
पर विचार करना था | भ्रतः उन्होंने सन्ख-ज्राह्याणवाचक विशिष्ट पारिभाषिक 'श्राम्नाय संज्ञा विशिष्ट पारि '्राम्नाय' संज्ञा का 
प्रयोग किया । 

(३) सम्पूणं उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में कोई भी ऐसा वचन नहीं है, जिसमें प्रत्यक्ष वैदिक वाङमय में कोई भी ऐसा वचन नहीं जिसमें प्रत्यक्षः 
ल्प से ब्राह्मण को भी ईइवर प्रजापति waar महाभूत निःश्वसित कहा हो ह्मण को भी ईश्वर प्रजापति अथवा महाभूत निःइवसित कहा हो । इसके विपरीत ब्राह्मणों 
में ऐसे अनेक वचन उपलब्ध होते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि aq ' वतमान ब्राह्मणों का प्रवचन 


भगवान्‌ जैमिनि के काल में ही हुआ था । यथा-- 
हिल लव ar न टु 
'शइवद्धतदारुणिनोपज्ञातं येद्‌ गीतमब्र्‌वाणेति’ (शत० ३।३।४।१ ९)। 


ग भ्र्थात्‌---सु ब्रह्म प्या निगद में पठ्यमान गोतमत्र वाण भाग आरुणि को ग्रमी उपज्ञात 
हुग्रा है। 


यही बात सुत्रकार जैमिनि ने भी स्वप्रोक्त जैमिनीय मं 
व्याख्यान में लिखी है -- ब्राह्मण में सुन्नह्मण्या निगद के 


“अथ ह॒ वा एके कौशिकन्र वाण गौतमन्न वाणेति भ्राह्वयन्ति । ag ह वा प्रारणिनेव 
यशस्विनोपज्ञातम्‌' | जै० ब्रा० २।७६-८०॥ 


इन वचनों में सुन्नह्यण्या निगद के 'गौतम ब्राह्मण' वचनों को जहां आरुणि द्वारा उपज्ञात 
कहा है, वहां शतपथ में भ्रधुनैव ( =भ्रभी-ग्रमी) विशेषरूप से कहा है । उपज्ञात शब्द का श्र 
भी ६ “दिशा जाना गया? है । उपान मानुष धर्म भा से जाना गया! है | उपज्ञान मानष घर्म है.। इससे स्पष्ट है कि सुत्रकार ब्राह्मण 
को मन्त्रों के समान भ्रपौरुषेय नहीं मानते थे। फिर भला वे 'वेद' का ग्रथ मन्त्रन्नाह्मणसमुदाय 


मीमांसा के प्रकृत वेदापौरुपेयत्व अधिकरण में ब्राह्मण को भ्रपौरुषेय कसे सिद्ध कर 
सकते थे ? 


न (४) प्राक्कालिक किसी भी तत्त्व का निर्णय बिना इतिहास की सहायता के उद्घाटित 
ही हो सकता | इतिहास ही ऐसा साधन है, जिससे सम्पूर्णं काल के गर्भे में छिपे हुये तथ्यों को 
उद्घाटित किया जा सकता है । कहा भी है-- 
इतिहास-प्र दीपेन सोहावरणघातिना । | 
लोकगभ गृहं कृत्स्नं यथावत्‌ संप्रकाश्ञयेत्‌ ।। 7 | 
भें a LS प्रावरण को नष्ट करनेवाले इतिहाम्ररूपी प्रदीप की सहायता से, लोक 
हये==छिे हुये गृह ->ग्रहण करने योग्य वस्तु को यथावत्‌ प्रकाशित करे। 
= soars वेद की शाखाओं ate ब्राह्मणों के प्रवचन को इतिहास की दृष्टि से भी देखना 
वश्यक है । तभी हम जान सकेंगे कि ee ह 8000 0 तरी आ जट मीमांसकों के कथन “सभी शाखाएं और 
मे ae यहू श्लोक चतुर्थं चरण के संप्रकाशयेत्‌ के स्थान पर संप्रकाझितं पाठ से महाभारत मे 
५ SU द्व पायन व्यास द्वारा उक्त है । द्र०--भादिपव १।८७।। 
Se ee 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ब्राह्मण भ्रपौरुषेय तथा श्रनादि हैं' की परीक्षा हो सकती है । ग्रतः हम संकेतरूप में ऐतिहासिक 
तथ्यों की रोर पाठकों का ध्यान दिलाते हैं-- 

| (१) वर्तमान उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में जैसा वेद के प्रजापति से प्रकट होने, वा महाभूत 
(ब्रह्म) से निइवसित होने का बहुत्र वर्णन उपलब्ध होता है,वेसा शाखाश्रों aK ब्नाह्मणो के विषय 
में एक जगह भी नहीं मिलता । इसी के साथ ही उपलब्ध शाखाओं और ब्राह्मणों में 
जैसे मन्त्रो को तत्तद्‌ ऋषियों के नामनिर्देशपूर्वक दृष्ट कहा है, वैसा किसी ब्राह्मण वा 
ब्राह्मणांश के लिये दृष्टिगोचर नहीं होता । दो-एक स्थानों पर ब्राह्मण को अजापति-दुष्ट कहा है । 
उसका तात्पर्य उस ब्राह्मण में विहित ग्रज्ञविशेष के दर्शन से है । दशंपौणंमास आदि यज्ञो के 
लिये कई स्थानों में दुष्टः, भ्रपद्यत भ्रादि क्रिया का उल्लेख ब्राह्मणग्रन्थो' में मिलता है । श्रस्तु, 

(२) शाखास्रो वा ब्राह्मणो का प्रवचन कब से आरम्भ gat, इस विषय में साक्षात्‌ 
कोई वचन उपलब्ध नहीं होता । फिर भी यह माना जा सकता है कि कृत युग के अन्त में जब 


x में ० ७ fi १ © 
यञ्चो का प्रचलन हुआ), श्रौर त्रेता में युज्ञो तथा उनकी विधियो का विस्तार हुआ , तव यज्ञकर्म 


की सुविधा की दृष्टि से शाखाप्रो' ग्रौर ब्राह्मणों का प्रवचन ग्रासम्म हुआ । 

वायुपुराण Hos, शलोक ११५-२१८ में खी 
२८ व्यासो' के नाम लिखे हैँ । 'व्यास' शब्द का अर्थ विद का विस्तार करनेवाला ev र्युगीन 
२८ व्यासो में pore पायन व्यास भ्रन्तिम व्यास अन्तिम है। वेद की जो ११२७ या ११३१ शाखाए महा- 
भाष्य आदि में कही गई हैं, वे सब कृष्ण पायन के शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा Mat हैँ । कृष्ण 
द्वैपायन से पुराण ग्रर्थात्‌ पूर्ववर्ती २७ व्यासो' द्वारा प्रोक्त शाखाम्रो' में से वाल्मीकि आदि परोक्त 
कतिपय शाखाग्रो' के नाम प्रातिशाख्यो में मिलते है । ऐतरेय शाट्यायन भाल्लवि प्रोक्त शाखाए 
वा ब्राह्मण कष्णद्व पायन से पुराण ( --पूर्व) व्याधी द्वारा प्रोक्त है, इस विषय का निर्देश 
पाणिति के पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु (श्रष्टा० ४१।१०५) सूत्र, तथा इसकी काशिकादि 
वत्तियो' से जाना जाता है । सम्प्रति तो पुरानी शाखाश्रो वा ब्राह्मणो में से एकमात्र ऐतरेय 
ब्राह्मण ही मिलता है ॥ >प्रस्स्ु-इसका-वर्तमान रूप भी शौनक अथवा उसके शिष्य स्राव? उसके शिष्य घाशवलायन द्वारा 
पोक्त है | पं० भगवद्दत्त जी ने “वैदिक वाङ्मय का इतिहास” के प्रथम भाग (वेदो की 
शाखाएं हि eee तप ag व्यास से प्राचीन कुछ शाखामो का निदेश किया २ Ho १८ में कृष्णद्वैपायन व्यास से प्राचीन कुछ शाखाग्लो का निर्देश किया है । 

१. इस विषय में हमने इस भाग के आरम्भ में मुद्रित 'श्रोतयज्ञ मीमांसा? में विस्तार पै 


लिखा है | 


३ २. 'पुराणप्रोक्तेषु_ब्राह्मणकल्पेष” (अ्रष्टा० ४।१।१०५) सुत्र न पण मोक 
की सीमा कष्णद्व॑पायन व्यास हैं । इन से पूर्व प्रोक्त ब्राह्मण कल्प पुराण- , और कू 
दव पायन के शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा प्रोक्त प्रभिनव । द्र०--संस्कृत व्याकरणश्ञास्त्र का इतिहास, 
भाग १, पृष्ठ २५०-२५१ | 

३. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ २५१-२५२ ( संवत्‌ २०३० )! 
द्र०-वैदिक वाङमय का इतिहास, ब्राह्मण-प्रारण्यक भाग, पृष्ठ २३३ (संस्करण २ i ८ 
रण्यक के चतुर्थ पञ्चम श्रारण्यक के विषय में । | ७ 
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मीमांसाशास्त्रकार भगवान्‌ जैमिनि स्वयं क्रृष्णद्दैपायन के शिष्य थे । इन्होंने जहां 
स्वयं जैमिनीय संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा श्रौत-गृह्यसूत्रों का प्रवचन किया वहां इन्हीं के 
समय में कृप्णद्र पायन के अन्य शिष्य-प्रशिष्य ऋग्वेद यजुवेद सामवेद र उ की 
शाखाश्रों और ब्राह्मणों का प्रवचन कर रहे थे। ऐसी अवस्था में सूत्रकार जैमिनि स्वकाल में 
विविध ऋषियों द्वारा प्रोक्त हो रहे शाखा-ब्राह्मणसमुदाय को अपौरुषेय कैसे मान सकते थे ? 


(३) वतंमान में जो शाखाएं वा ब्राह्मणग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं उनमें स्पष्टरूप से 
उस समय के नहषियों-राजाग्रों भ्रादि के ना के ऋषियों-राजाग्रों आदि के नाम. तरशर सम्भाषण श्रादि का निर्देश उपलब्ध र सम्भाषण ग्रादि का निर्देश उपलब्ध होता 
है इसकी पुष्टि महाभारत के कतिपय प्रसरङ्गौँ से भी होती है । इस विषय के परिज्ञान के लिये 
देखिये--पं० भगवद्धत्त कृत वैदिक वाङ्मय का इतिहास--'ब्राह्मण तथा आरण्यक' भाग का 
चौथा भ्रघ्याय--'ब्राह्मण-ग्रन्थो के समकालीन आचार्य वा राजा! पृष्ठ ६१-८८ (संस्क० २ ) । 

जव भगवान्‌ ज॑मिनि न केवल भ्रपने समय की प्रोक्त शाखाओं और ब्राह्मण-ग्रन्थों में, उस 
समय के ऋषि-मुनियों और राजाध्रों की घटनाझों का वर्णन उपलब्ध कर रहे थे, अपितु स्वय भी 
जेमिनीय-ब्राह्मण में उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख कर रहे थे, तव war वे 
शाखाओं वा ब्राह्मणों को नित्य अ्रपौरुषेय वेद कैसे स्वीकार कर सकते थे ? १ 


: ( ४) अन्तिम _शाखा-प्रवचन से २००-३०० वर्ष पश्चातकालिक भगवान पतञ्जु से २००-३०० वर्ष पदचातकालि [न पतञ्जलि, 
जो जय चरक चरणान्तगंत काठक-शाखा कै अध्येता, श्रौर भारतीय इतिहास के भ्रदभत ज्ञाता 
थे, बे महाभाष्य (४२।१०१) में स्पष्ट लिखते हैं कि-“शाखाग्रौं का प्रर्थ तो नित्य है,परन्तु इनकी i | 
जो वर्णानुपुर्वी है, वह अनित्य है । इस [प्रवचननिमित्तक ] वर्णानुपूर्वी के कारण ही यह i 
प्रयोग होता है--काठक, कालापक, मौदक और पैप्पलादक प्रादि” । उनके शब्द हैं-- 


“ननु चोक्तं--'न «हि छन्दांसि क्रियन्ते, नित्यानि छन्दा क्रियन्ते, नित्यानि छन्दासि’ इति । यद्यप्यर्थो नित्यः,णा त्वस्तौ 


वर्णानपूर्वो सा5नित्या । तड़ेदाच्चेतद्‌ भवति काठक कालापकं मोदक पैप्पलादकम्‌ इति ।” 
उधर ये ही पतञ्जलि महाभाष्य _५।२।५९ में ऋगवेद १।१६४ के भस्यवामीय सुक्त के 
की रुपी को मित्य कह त्य कहते हैं । नागेश भट्ट पुर्वोदाहृत अनित्या वर्णावूर्वी वाक्य से विरोध 
: sea जानकर कहता है--उस-उस कल्प A जेसी ऋषियों ने वर्णानुपुर्वो रची है, वह कहप- 
crate नित्य है [इसलिये नित्य कहा है] । 
i वस्तुतः भाष्यकार के वचनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है । पूवंवचन (महा० ४।३। 
१) में उन्होंने शाखाम्नों की वर्णानुपूर्वी को भ्रनित्य कहा है, ग्रौर ५।२।६६ में मुलसंहितास्थ » 
पस्यवामीय के विषय में वर्णानुपूर्वी को नित्य कह रहे हैं। 
= महाभाष्यकार पतञ्जलि ने शाखाभ्रों की वर्णानुपुर्वी को भ्रनित्य कहते हुये भी जो उनके | j 
पढ़े है नित्यता कही है, उसका तात्पर्य शाखाओं में मुल मन्त्रस्थ पद के स्थान में जो पदात्तर 
» उनके विषय में है । इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ठ करते हैं-- 
यजुवद Ho ९ का ४० वीं कण्डिका का भाग है—एष बोऽमी राजा | यह मन्त्र राज्याभि- 
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पेक में विनियुक्त है. | इसमें एष श्रोर श्रमी दो सामान्यवाचक शब्द हैं । एष के स्थान में ग्रभिषिच्य- 
मान राजा के नाम का उच्चारण होता है, श्रौर अमी के स्थान पर तत्तद्देशगत प्रजा नाम का | 
अब इस प्रसङ्ग में देखिये शाखान्तरों के पाठ 


काण्व संहिता का पाठ एष बः कुरवो TAT पञ्चाला राजा | 
तैत्तिरीय संहिता का पाठ एष वो भरता राजा । 

मैत्रायणी संहिता का पाठ एष वो जनते राजा । 

काठक संहिता का पाठ 5 क i 


इन पाठौं से स्पष्ट हो जाता है कि शाखाओं के प्रवक्‍ताओं ने जहां-जहां उन की शाखाग्रों 

का प्रचलन था, उन देशों की प्रजाश्रों का साक्षात्‌ कुरव: पञचाला: भरताः नाम श्रमी सामान्यवाचक 

पद के स्थान में पढ़ दिया | राजा तो: बदलते रहते हुँ, Aa: एष पद को वेसा ही रहने दिया । 

काठक और मैत्रायणी संहिताग्रों के प्रचलनवाले देश में राजतन्त्र न होने से जन-तन्त्रनिरदेशक 

जनते पद पढ़ा | वस्तुतः यहां शाखाप्रवक्ता को कुरवः पञ्चालाः भरताः इन विशेष दाब्दों से 

तात्पयं नहीं है । यदि काण्व संहिता श्रथवा तैत्तिरीय सहिता के श्रनुसार किमी ऐसे देश के राजा 

का भ्रभिषेक करना हो, जिसकी जनता कुरु पञ्चाल वा भरत कुल की न हो, तो वहां इन 

विशिष्ट पदों को हटाकर तद्देशीय are: श्रादि पदों का ही प्रयोग करना पड़ेगा । इसी दृष्टि 

, से भगवान, पतञ्जलि ने कहा है कि शाखा पठित विशिष्ट पद का मूल तात्पर्यं नित्य ही है, 

्र्थात्‌ कुरवः पञ्चालाः भरताः पद तो उपलक्षणमात्र हैं । 

2 इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शाखाओं का प्रवचन मन्त्रार्थबोध कराने 
के साथ मुख्य प्रयोज्व-गज्ञकर्म मॅ-सुगसता उत्पन्न करर हे 7 णि 


(५) शतपथब्राह्मण १।५।१।३५ में भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने लिखा है-- 


vag हैके भ्रन्वाहु: - होता यो विइबवेदसः' इति नेदरमित्यात्मानं ब्रवाणीति । तढु तथा 
न ब्र यात | सानषं ह ते यज्ञे कुन्ति | व्यृद्धं वे तदचज्ञस्य यन्मानषम्‌ । नेद्‌ यज्ञे व्यृद्धं करवाणीति, 
तस्माद्‌ यधैवर्चानुक्तमेवमेवान ब्र यात्‌- दोतारंविस्ववेदसम्‌ इति” चो 

अर्थात्‌ दर्शपौर्णमास में सामधेनी मन्त्रों के श्रनुवाचन के पश्चात्‌ पढ़ता है 
अग्नि दूत ब॒णीमहे | होतारं विश्ववेदसम्‌ । इसके तृतीय चरण को ] कतिपय याज्ञिक पढ़ते हैं-- 
होता यो. बिंदबबेदसः । वैसा न बोले । वे यज्ञ में निश्चय ही मानुष पाठ करते हैं । जो मानुष 
पाठ है, वह यज्ञ की हीनता है । यज्ञ में हीनता=न्यूनता न करे, इसलिये जैसा ही ऋचा ने कहा 
है (जैसा मन्त्र का पाठ है), उसी प्रकार बोले - होतारं विश्ववेदसम्‌ इति | 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भगवान्‌ याज्ञवल्क्य शाखाओं के पाठों को मावुष मानते थे 
सायण ने भी लिखा है--'होता य: यह पाठपरिवर्तत मनुष्यबुद्धिप्रभव होने से मानुर gi 
लिये जैसा वेद में पढ़ा _लिये star विद में पढ़ा है, वैसा ही उच्चारणकरना चाहिये _ वैसा ही उच्चारण करना चाहिये ।” 

र. होता य इति पाढबिपरिगामत्य माहदरभवतया age) ग्ग च. हट 
तथ त्रानुतक्तव््रम्‌ । शत० भाष्य १।४।१।३५।। 


हो री 
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(६) वेद नित्य हैं,भौर शाखाएं श्रनित्य हैँ वेद शब्द के पाठान्तर के कारण शाखाएं भिन्न- 
भिन्न हैं । सव का ag एक ही है । शाखाएं भ्या प्राजापत्य श्रुति के पाठान्तरमुलक विकल श्रुति के पाठान्तरमुलक विकल्प हैं । यह 
तथ्य वर्तमान पुराणों में भी सुरक्षित है । वायुपुराण Ho ६१ में कहा है-- 

सर्वास्ता हि चतुष्पादाः सर्वाइचैकार्थवाचका:। 
पाठान्तरे पृथक्‌ भूता वेदशाखा यथा तथा ।| ५९॥ | 


भाजापत्या थु तिनित्या तद्विकहपास्त्विमे स्मृता:॥ ६१॥ 


(७) वेद की शाखाएं पाठान्तर द्वारा मूल मन्त्रों के ग्रर्थो का श्रववोधन कराती हें । इस 
प्रकार वे व्याख्यानरूप भी है । यहां हम निदर्शनाथं दो पाठ उद्धत करते हैं-- 

(क) व,जसनेय (= माध्यन्दिन) संहिता का पाठ है--भ्रातृव्यस्य संहिता का पाठ है--भ्रातव्यस्य वघाय(१।१७) । इसमें ˆ 
यदि स्त्र की Star की जाय, तो wider पद में सन्देह होगा | भ्रातृव्य का एक श्रथ है-- 
शतु, प्रौर हुशरा है-भतीजा | इस सन्देह की निवृत्ति काण्व-संहिता का द्विषतो बधाय (१।२८) 
पाठ कर देना है । अर्थात्‌ काण्व पाठ ने भ्रातृव्यस्य पाठ का स्पष्ट व्याख्यान कर दिया है। 

(ख) वाजसनेय संहिता का पाठ है--मनो जूतिज्‌ षतामाज्यस्य (२।१३) । इस मन्त्र का ˆ 
तैत्तिरीय संहिता में पाठ है--मनो ज्योतिज्‌ षतामाज्यम्‌ (१।५।३ ) । इस पाठ को उद्धृत करके 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लिखा है--जूति जो मन_का विशेषण था, सो ज्योति शब्द से 
स्पष्टाथ हो गया । इसी प्रकार आज्यस्य कर्म यस्य कम में षष्ठी है, यह भ्राज्यम्‌ पाठ से स्पष्ट हो गया! 
(८:०-सत्याथ-प्रकाश, सन्‌ १८७४ का संस्करण, पृष्ठ ३३२) । 

(5) ब्राह्मण मन्त्रो के व्याख्यान हैं | इसे तो सायणाचार्य भी मानते हैं। वे लिखते हैं - 
ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानखूपत्वान्मन्त्रा एवादों समाम्नाताः |’ to सं० भाष्य का उपोद्घात 
(xo --चतुवेदभाष्यभूमिका संग्रह) वच्छ ड) TS ७) | 

इस प्रकार वेद की शाखाग्रों और ब्राह्मण-ग्रन्थों के तत्तदऋषि-प्रोक्त होने से भगवान 
पत्रकार उन्हें न तो वेद मान सकते थे, और ना ही अपौरुषेय, यह स्पष्ट है । 

प्रव एक श्राक्षेप शेष रहता है । पं० सत्यत्रत सामश्रमी ने ऐतरेयालोचन में ` स्वामी 
“यानन्द सरस्वती का श्रभिमत, मूल वेद और शाखाग्रं के पार्थक्य के सम्बन्ध में लिखा है कि-'वेदं 
की सभी संहिताएं (चाहे कोई भी हो) ऋषिनाम से पुकारी जाती हैं। जैसे शाकल वाजसनेय 
कौथृम । फिर उन्होंने इन्हें मुज कैसे मान लिया ? यह हमारी समझ में नहीं भ्राता ।१ 

इसके उत्तर में यहां हम इतना ही कहेंगे कि मुल वेद भौर शालाग्रों का पारथक्य २०५ मुल वेद और शाखाओं का पार्थक्य २०००. oe 
- A ale खा है, (उडस गज रेल)! फिर पूल बेर भी झाकत दाद लामो से बयो (उद्धरण आगे देखें )। फिर मूल वेद भी ज्ञाकल आदि नामों से क्यों ऱ्या 

Mie ee 


= 


= : A विज्ञेयमैव' ८ 
वेदत्व मत्वा शाखेतिप्रसिद्धानामन्यासां तद्व्याख्यानग्रस्थत्व मन्तव्यं भवेदिति त्वस्माकम । ; 
पालोचन, पृष्ठ १२७ ॥ 


१. 'हन्त ! का नाम संहिता शाखेति व्यपदेशशून्या तेन महात्मनोररीकृता, यस्या; मुल- | 
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व्यवहृत होते हैं, इसका समाधान ग्राख्या प्रवचनात्‌ (मी० १।१।३०) सूत्र की व्याख्या में 
आगे बतायेंगे । शतपथ ब्राह्मण का व्याख्याता हरिस्वामी (कलि संवत्‌ ३०४७, वि० Fo २) 
अपने शतपथ-भाष्य के उपोद्घात में लिखता है-- 

॥ बेवस्यापौरषेयत्वेन स्वत:प्रामाण्ये_सिद्धे तच्छाखानासपि तद्‌ हेतुत्वात्‌ प्रा माण्यं बादराय- 
णादिभिः प्रतिपादितम्‌' । शतपथ-भाष्य, हमारा हस्तलेख, पृष्ठ २ । 

अ्रर्थात--वेद के भ्रपौरुषेय होने से उनका स्वतःप्रामाण्य सिद्ध होने पर उनकी शाखाओं 
का प्रामाण्य भी बादरायण भ्रादि ने वेदददेतुक (=-वेद-सम्बन्ध-हेतुक श्रथवा वेद-व्याख्यान-हेतुक) 
होने से प्रतिपादित किया है । 

यहाँ वेदानां और तच्छाखानां का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश करने से, तथा शाखा का प्रामाण्य 
वेदमूलक होने से स्वीकार करने से स्पष्ट है कि हरिस्वामी शाखाग्नों से पृथक्‌ किसी मन्त्र-संहिता 
को वेद मानता था | 

इस प्रकार संकेतरूप में भगवान्‌ जैमिनि के मत में वेद शब्द का ay, शाखाश्रो at 
ब्राह्मण-ग्रत्थो का मानुषत्व--ऋषिप्रोक्तत्व, शाखाओ' का अनित्यत्व, और वेद का शाखाझ्नो से 
पार्थक्य दर्शाकर अरब हम भगवान्‌ जैमिनि के वेदापौरुषेयत्व-प्रकरण के सुत्रो की व्याख्या लिखते हैं। 

'वेदापौरुषेयत्व-प्रकरण' के सूत्रों की व्याख्या 
वेदापौरुषेयत्व-प्रकरण में प्रथम दो सूत्र पुर्वपक्ष के हैं-- 


वेदाँदचेके सन्निकर्ष पुरुषाख्याः URI! 
श्रनित्यदर्वानाच्च ॥२८॥ 


qara— (वेदान्‌) वेदो को (एके) कतिपय व्यक्ति (सब्निकषम) निकट काल का बना 
हुआ मानते हे | क्योंकि वे (पुरुषाख्याः) पुरुषविशेष के नामो से पुकारे जाते हैं ॥ 

(च) श्रौर [वेदो' में] (अनित्यदर्शनात्‌) भनित्य पदार्थों वा व्यक्तियों का वर्णन 
दिखाई पड़ने से भी [वेद पुरुषकृत हैँ] ॥ 

व्याख्या--दब्द अनित्यत्व भौर वाक्यरचना के पौरुषेयत्व के आधार पर वेद की 
्रनित्यता के सम्बन्ध में जो पूर्वपक्ष उठाये जाते हैं, उनका समाधान सुत्रकार ने पिछले दो 
अधिकरणो' में कर दिया है । wa वेद का ग्रनित्यत्बवादी वेद की अनित्यता भ्रथवा पुरुषकतु त्वपक्ष 
की सिद्धि के लिये नये दो हेतु उपस्थित करता है-- 


प्रथम हेतु है कि वेद की संहिताभ्रो' का निर्देश भी लोक में शाकल वाजसनेय प्रादि नामों 
से होता है । जैसे लोक में पाणिनीया प्रष्टाध्यायी के प्रयोग में 'पाणिनीया' निर्देश से अष्टाध्यायी 
के पाणिनिक्कत होने का परिज्ञान होता है | इसी प्रकार शाकल वाजसनेय रादि पुरुष-सम्बड 
नामो से ऋग्वेद यजुर्वेद आदि की रचना शाकल्य वाजसनेय (--याज्ञवल्वय ) भादि नाम के झाचायों 
ने की, यह जाना जाता है। 
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इसरा हेतु है कि वेदो में प्रनित्य पदार्थों एवं व्यक्तियो' के नाम मिलते हे । यथा-- 
इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयाऽऽर्जीकीये ATG सुषोमया ।। Ao १०।७५।५॥। 
इस मन्व म गङ्गा यमुना सहित भारत के पड्चिमोत्तर भाग की ५ नदियों का उल्लेख 
है । इससे स्पष्ट है कि इन नदियो' का नाम वेद में ग्राने से वेद पौरुषेय हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद 
Ho १०, सुक्त ६८ म कुरु कुन के देवापि और शन्तनु का वर्णन है । यास्क ने भी ४ वें मन्त्र के 
व्याख्यान से व निरुक्त २।१० में तत्र इतिहासमाचक्षते लिखकर इनका इतिहास लिखा है । वेदो 
मे श्रनेक स्थानो पर ऋषियो' और राजाग्रो' के नाम मिलते हुँ । श्रतः मन्त्रो की रचना किन्ही 
पुरुषो ने की थी, यह स्पष्ट है । 
इन श्राक्षेपो के समाधानसूत्र इस प्रकार हैं--- 
उक्तं तु शब्दपुवत्वम्‌ ।। २६॥। 
MAT प्रवचनात्‌ ।।३०॥। 
परं तु श्रतसामान्यमात्रम्‌ ।।३१॥ 
हि सुत्ाथ = (तु) शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति में है, भ्र्थात्‌ वेद पौरुषेय नहीं है । (शब्द- 
वत्वम्‌) वेदिक शब्दो' का पूर्वत्व (=नित्यत्व) (उक्तम्‌) कह दिया है । श्रर्थात वैदिक शब्द नित्य 
हैं । उनके ग्रथ सम्त्रन्ध पौरुषेय नहीं हैं ॥ 
(आर्या) शाकल वाजसनेय आदि मन्त्रसंहिताम्रो' की शाख्या (प्रवचनात) प्रवचन 
के कारण प्रसिद्ध हुई है॥ 
(परम्‌) श्रगला अनित्यदशन दोष (तु) नहीं है। [क्योकि ऐसे शब्द वैदिक शब्दो के ] 
श्रुतिसामान्यमात्र अर्थात्‌ यौगिक हे ॥ 
व्याख्या प्रथम सूत्र से कहा है कि शब्द घौर उनका ग्र्थ-सम्बन्ध नित्य है । पदार्थ भी 
आक्नुति ह+ प्रकृति-(--जाति)-विद्य 6, यह समी-रश्चलिको' का सबेतस्त्र सि तन्त्र सिद्धान्त है। इसलिये 
वेद में प्रवाह से नित्य afta वायु सूर्यं चन्द्र पर्वत नदी श्रादि जातिवाचक शब्दौ का ही व्यवहार 
है | बौकिक गङ्गा यमुना देवापि शन्तनु आदि व्यक्तिवाचक शब्दों में कोई भी गद्धात्व देवापित्व 
प्रादि जाति नहीं मानता । 


द्वितीय सूत्र में कहा है कि मन्त्र-सहिताग्रों के शाकल वाजसनेय आदि नाम उनके 
शाकल्य और वाजसनेय द्वारा प्रवचन-विशेष के कारण हैं। प्रवचन कई प्रकार का होता है-- 

एक प्रवचन a ee विद्यमान ग्रन्थ में न्यूनाधिक करके उसे नये रूप में उपस्थित करना” 
पथा--भस्निवेशकृत आगुवेदीय तन्त्र का चरक द्वारा प्रवचन वा प्रतिसस्कार | इस विषय में 
वरक सिद्धिकल्प qo १२, इलोक ६५ में लिखा है-- 


विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ | 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुननंवम्‌ ॥ 
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दूसरा प्रवचन है-पु्वेतः किसी विषय के ग्रन्थ वा ग्रन्थो के val को ग्रहण कर रू को ग्रहण कर स्वयं 
उपज्ञात अंश को जोड़कर प्रवचन करना । इस प्रकार का प्रसिद्ध उदाहरण है पाणिनि की 
भ्रष्टाच्यायी वा उसके खिल पाठों का प्रवचन | उसी पद्धति पर चन्द्राचार्य के चान्द्र व्याकरण 
का प्रवचन हुआ । उपलब्ध शाखाओं का प्रवचन प्राय: इसी प्रकार का है। भगवान, वैशम्पायन ने 
अपने यास्क्र कठ कलापी श्रादि ९ शिष्यों को जिस संहिता का प्रवचन किया था, sat में क्रमभेद 
प्रकरणभेद वा नये ग्रंशों को युक्त करके नये रूप में वैशम्पायन के शिष्य कठ-कलापी और यास्क के 
शिष्य तित्तिरि आदि ने अपने शिष्यं को प्रवचन किया। ये तैत्तिरीय कठ-कलाप आदि शाख।एं हुई । 
सब के प्रवचन का मूल वैशम्पायन प्रपर नाम चरक का प्रवचन था। ग्रतः ये सभी चरक इस सामान्य 
नाम से व्यवहृत होती हैं । इन के भ्रध्ययन करनेवाले तथा इनके द्वारा श्राध्वर्यव कर्म करनेवाले 
सभी चरकाध्वयु कहाते हैं । इसी. प्रकार के प्रवचन की दृष्टि से पतञ्जनि-ने-शाखाग्रों की. ढर्णानु- 
पूर्वी को ग्रनित्य कहा है (द्र०--पूर्व पृष्ठ ५९, १११) | 

तीसरे प्रकार का प्रवचन है-मन्त्र-संहिठा का पदसंदिता के रूप में प्रवचन । इस प्रकार 
के प्रवचन का प्रसिद्धतम उदाहरण है a [कल्य का क्रक्सहिता का, ATX आक्रेय-का तैचिरीय अपर 
नाम प्रौखी संहिता का पदविभाग करना | पदविभाग करने के कारण भी मूल संहिता ग्रन्थ का 
पदकार के नाम से व्यवहार होता है । तैत्तिरीयसंहिता की काण्डानुक्रमणी में लिखा है-- 


वेशम्पायनो यास्कायतां [ तया] प्राह पेङ्भये। 
यास्कस्तित्तिरये प्राह उखाय प्राह तित्तिरि॥।२५॥ 


उखः शाखामिमां प्राह प्रात्रेयाय यशस्विने। 
तेन शाखा प्रणीतेयमात्रेयीति च सोच्यते ।।२६।। 


यस्याः पदक्कत आत्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः | काण्डानुक्रमणी Ao ३ 


इप पाठ से स्पष्ट है कि ग्रात्रेय ने “उख” से प्राप्त शाखा का पदपाठ बनाया । इस कारण 
वह शाखा ग्रात्रेय प्रणीत 'श्रात्रेयी' के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई । 

शाकल्य ने ऋक्संहिता का पदपाठ रचा था । यास्क मुनि ने वनेनवायः (ao १०२९ 
१) मन्त्र के व्याख्यान में लिखाहै--वा इति च य इति च चकार शाकल्यः ( निरुक्त ६।२८)। इससे 
स्पष्ट है कि ऋक्संहिता के साथ शाकल्य का पदकार के रूप में सम्बन्ध था, श्रौर उसी पद-प्रवचन 
के कारण ऋक्संहिता शाकल संहिता कही जाती है । 


चोथे प्रकार का प्रवचन है--श्रध्ययन-श्रध्यापन से प्रायः विलुप्त संहिता का पुनः विशेष 


| है शुकलयजुः सिड ager [हि वाजसनेय_यार्शेः 
प्रचार | इस प्रकार का उदाहरण है शुक्लयजुः नाम से प्रसिद्ध यजुःसंहिता लग कल Cbs 


वल्क्य पहले अपने मामा वैशम्पायन भ्रपरनाम चरक के शिष्य थे । परन्तु स्वतन्त- 

ge pe काएण pete © eT के अ्रध्ययन का कि र 
कठे थादित्य सम्प्रदाय अकथित अवशधिष्ट शुक्लय जुसहिता_का ग्रध्ययच करके उन्हें हता उन्होने उर 

पुनर्जीवित किया । इस पर श्रभूतपूर्व बृहत्काय शतपथब्राह्मण का प्रवचन करके इसे यार्थिक 
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सम्प्रदाय में पुन; प्रतिष्ठित किया । शतपथ के ग्रन्त में भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने लिखा है--आदित्या- 
नीमानि शुक्लानि यजू षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्र्यायन्ते | अर्थात्‌ श्रादित्य-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध 
ये शुक्लयजुः वाजसनेय याज्ञवल्क्य द्वारा व्याख्यात किये गये । 


याज्ञवल्क्य ने श्रादित्य-सम्प्रसय-के-.. गुरु से लब्ध यजुःसंहिता का अपने शतपथरूपी 
व्याख्यान द्वारा प्रवचन किया । उन्होंने संहिता में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया । इसके अनेक 
प्रमाण शतपथव्नाह्मण में उपलब्ध होते हैं। सब से मुख्य प्रमाण यह है कि गुरु से प्राप्त शुक्ल 
यजु संहिता के ग्रारम्म में वर्शेष्टि के मन्त्र पढ्‌ हुये हैं, परन्तु याज्ञवल्क्य ने शतपथब्राह्मण में 
पहले उभय इष्टियो में समान अन्न और पोर्णमासेष्दि के मन्त्रों का व्याख्यान किया है । याज्ञवल्क्य 
पहले पौणं मासेष्टि प्रौर पश्चात्‌ दर्शेष्टि करने का पक्ष मानते थे । ग्रतः उन्होंने शुक्लयजु:सं हिता 
के आरम्भ में पठित दर्शेष्टि के मन्त्रों का व्याख्यान पौणं मासेष्टि के व्याख्यान के अनन्तर किया । 
यदि चाहते तो याज्ञवल्क्य संहिता के प्रवचन में भी दर्शेष्टि-मन्त्रों का स्वमन्तव्यानुसार पीछे 
प्रवचन कर सकते थे । इसी प्रकार अन्यतर भी-सत्त्रपाठ रौर मन्त्रव्याख्यान में क्मभेद मिलता है । 
इस विशिष्ट प्रवचन के कारण पूर्वतः चली ग्रा रही शुक्लयजुःसंहिता वाजसनेथीसंहिता के नाम 
से प्रसिद्ध हुई । 


याज्ञवल्क्य ने इस संहिता और स्वीय शतपथत्राह्मण का जिन शिष्यों को प्रवचन किया, 
उनमें से मध्यन्दिन काण्व श्रादि ने इसे प्रवचनभेद से १५ शाखाम्रों में विभक्त किया | इनमें 
से मध्यन्दिन ने याज्ञवल्कय से प्राप्त यजुःसंहिता को जैसा का तेता रखा; केवल. कुछ स्थानों में यज्ञकर्म 
की दृष्टि से पूर्वपठित कुछ मन्त्रं की प्रतीके यथस्थान जोड़ दीं .। इसीलिये शुक्लयजुःसम्भ्रदाय 
में माध्यन्दिनी संहिता सर्वसाधार संहिता सर्वसाधारणी", अर्थात्‌ अन्य शाखाओं की मूलभूत रूप से प्रसिद्ध है । यही 
कारण है कि माध्यन्दिनी संहिता के हस्तलेखो के अन्त में प्रायः बाजसनेयी संहिता ग्रथवा वाजसनेय- 
संहिता का निर्देश मिलता है । 


इन चार प्रकार के विशिष्ट प्रवचनों के अतिरिक्त भी कुछ भ्रन्य प्रवचनभेद रहे हों, 
इनका हमें ज्ञान नहीं । हमारा अनुमान है कि एकु.अक्चत-प्रकार है विभिन्न कालों में दृष्ट सामगानों 
ema से संग्रह करना, भौर दुसरा सामगानों के लय में नवीनता लाना भी हे | इन 
भवचनों का सम्बन्ध सामसंहिता के साथ है ) सम्प्रति भारत में कौथृमीय और राणायनीय साम- 
सम्प्रदाय के वेदपाठी मिलते हैं । राणायनीय साम-्रध्येता काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्व० To हरिः 
Waray सामवेदी से मेरे गुरुभ्राता कोथुमशाखाध्यायी To सत्यदेव वासिष्ठ ने राणायनीय सामगान 
सीखा था । उन्होंने बताया था कि कौथृम सामगों AIT राणायनीय सामगों की मन्त्रंहिता और 


तमात ह ।केवल दोनों के गान में अन्तर है।कौथुमो का सामगान कृष्ट ( ==कठोर स्वर) है, मरौर में अन्तर है।कौथमो का सामगान क्रष्ट (= कठोर स्वर) है, AK 


१. सम्भवतः इनका नाम उद्दालक भ्रारुण हो । शतपथ १४।६।३।१४ में इसका संकेत 
उपलब्ध होता है। श 


शाह ` शण एव वसिष्ठेनोक्तं--माध्यन्दिनी तु या शाह्या सर्वसाधारणी तु सा । “माध्यन्दिन 
साविषय:' हस्तलेख में SALT । मद्रास राजकीय पुस्तकालय सुचीपत्र, भाग ३, पृष्ठ ३४२६ | 
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ति 


लिखते हैं-- 


ater थे | ये याज्ञिक सम्प्रदाय के थे । यास्क ने निरवत ११४५-१६ में कौत्स के मन्त्रातच 
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राणायनीयों का मधुर । इससे प्रतीत होता है कि कौथुमसं हिता के साथ कौथुम नाम का योग 


सामगोन पद्धतिविशेष के कारण ही gar है । 

सम्भवतः इन्हीं दष्टियों से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद की शाकल, यजुर्वेद की 
प्रनीकपाठ को छोड़कर माध्यन्दिन, और सामवेद की कोथुम संहिताशों को मुल वेद माना है। 
उस समय श्रथवंवेद की एकमात्र शोनकसं हिता के उपलब्ध होने से उन्हें भ्रथवंवेद उद्धरणों के लिये 
उसे ही स्वीकार करना पड़ा, ऐसा हमारा विचार है। 

तीसरे परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ सूत्र से वेदसं हिताग्रों में आये हुये जिन नामों को ग्रनित्य- 
वादी ने पदार्थविशेष भ्रथवा व्यक्तिविशेषो के नाम मानकर दोष दिया था, उनके सम्बन्ध में 
समाधान किया है.। एतादश वैदिक शब्द भ्रनित्य पदार्थ विशेषों वा व्यक्तिविशेषों के नाम नहीं 


हैं, अपितु क से प्रतीयमान सामान्य अर्थ के बोधक हैं श्रौर ये सृष्टिगत प्रवाह से नित्य पदार्थो 
को बोधित करते हूं । 


सूत्रकार के इस प्रकरणविशेष से यह स्पष्ट होता है कि उनके काल में कतिपय वेद- 
विरोधी ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हो गये थे, जो वेद के श्रप्रामाण्य को सिद्ध करने के लिये इतिहास का 
आश्रय लेते थे ग्रौर उसके द्वारा वेद को भ्रनतिचिरकाल के व्यक्ति-विशेषो द्वारा रचित सिद्ध करने 
की चेष्टा करते थे ।' 

निरुक्त Jee बता ATT ब्राह्मणग्रस्थों में जहां मन्त्रों के व्याख्यान क प्रशङ्ग में तत्र तहा के प्रशङ्ग में तत्रेरि 
चक्षते ग्रथवा ऐतिहासिक झलक से से मिश्रित मन्त्राथे मि मिलता है, वह सब कल्पित है। इस कल्पित 
ग्राख्य़ानसंयुक्त मन्त्रा्ंप्रक्रिया का उद्भव, ग्राधिदैविक तथा श्राध्यात्मिक गूढ तत्त्वों को साधारण 


जनों को सरलता से बोघ कराने के लिये gar था | इसकी घोषणा यास्काचार्य ने निरुक्त में दो 
-द्रष्टा ऋषि की 


सा 


ती 


चह ट्‌ € ७ दाः 
''एु्तस्मिन्नर्थे इतिहासमाचक्षते ग्रात्मविद इतिवृत्त परकृत्यथवादरूपेण । यः कश्च 
ध्यात्मिह आधिदेविक आधिभौतिको ara आख्यायते दिष्टय_दितार्यावभासनार्थं स इतिहास त्य 


“2 fi e fi e e | 
च्यते । स पुनरयमितिहासः सवंप्रकारो नित्यमविवक्षितस्वाथेस्तदथंप्रतिपत्तुणामुपदेशपर > ; 
दुर्गेटीका, fram १० ।२६ 


। उसके प्रवर्तक | 
य 
३१-५३ 


१. ऐसा ही एक सम्प्रदाय और था, जो मन्त्रों को श्रनर्थंक मानता था 


हेतुग्रों का प्रबल प्रत्याख्यान किया था । भगवान्‌ जैमिनि ने भी तद्वतू मीमांसा १।२। 
अन्त्रानर्थक्य के Rant को उपस्थित करके मन्त्रों के ग्रथेवत्व का स्थापन किया है । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्यापं सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम ११६ 


अ्र्थात्‌-- विश्वकर्मा विमना; विश्वकर्म न्‌ हविषा (Ao १०।८२।२, ६ ) मन्त्रों के विषय 
में आत्मवित्‌ परक्कति अ्र्थवाद के ल्प में इतिहास कहते हैं । दिष्टि (= भाग्य) से प्रकाशित प्रर्थ 
के प्रकाशन के लिये जो कोई भी आध्यात्मिक भ्राधिदै विक और ग्राधिभौतिक अर्थ कहते हैं, वह 
'इतिहास” कहा जाता है । यह सब प्रकार का इतिहाम नित्य है, स्वार्थ=पदों से सा 
गम्बमान भ्रर्थ की विवक्षा से रहित होता है, क्योंकि इसका प्रयोजन श्रोताम्रों के लिये उपदेश 
होता है | 

वैदिक इतिहास की यह परम्परा नरक्त सम्प्रदाय में सदा सुरक्षित रही है । इसीलिये ४ 
निरुक्त-सम्वद्ध ग्रन्थों के लेखकों ने इसे नैरुक्त सिद्धान्त के रूप में उद्घोषित क्रिया है 


“औपचारिकोश्यं चारिकोऽयं मन्त्रेष्वायानसमय:, नित्यत्वविरोधात । परमार्थेन नित्यपक्ष ए नित्यत्वविरोधात । परमार्थेन नित्यपक्ष एवेति | 2- 
a ७ रि मन्न)? ७, 

नेरकतानां सिद्धान्तः । (द्र०--वररुचिकृत निरुक्त-समुच्चय, पृष्ठ ८६ (संस्क० २), स्कन्द निरुक्त 

टीका ee, दुर्गे टीका १०॥२६॥) 


5 ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य ने भी शतपथ ११।१।६।६ में मन्त्रों में श्रूयमाण देव-ग्रसुर और ” 
भ्रसुरो क पराजय के विषय में लिखा है-- 


“तस्मादाहु्नेतदस्ति यद्‌ दैवासुरं यदिदमन्वाख्यायते त्वदु्यते इतिहासे त्वत्‌ ।” = 
अर्थात्‌ [पुर्वं ्रतिपादित देव age और ग्रसुरो का पराजय ] वह नहीं है, जो ग्रन्वा- 
व्यान में कहा है, इतिहास में कहा जाता है । 
वैदिक देव भर असुर प्राकृतिक तत्त्व हैं। इतिहासोक्त देव और असुर कश्यप की अदितिः 
दिति भ्रौर दनु नाम्नी पत्नियों में उत्पन्न व्यक्ति हैं । 


व यास्क मुनि ने भी निरुक्त २।१६ में मन्त्रों में श्रूयमाण इन्द्र-बृत्र-संग्राम को आपः (= ४ 
मेषों) और ज्योति (--विद्यत्‌) के मिश्रीभाव से उत्पन्न वर्षा को औपमिक युद्ध का वर्णन माना 
है | यास्काचार्य लिखते हैं--'्रपां च ज्योतिश्व भिश्रीभावकमंणो वर्षकर्म जायते | तत्र उपमार्थेत् 
उडवर्णा भवन्ति Ny 
Gh इस विषय में विशेष हमारी बेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा के 'वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं 

ऐतिहासिक मीमांसा? शीर्षक लेख में 'ऐतिहासिक-प्रक्रियानुसारी वेदार्थ” प्रकरण (पृष्ठ १०&- 
१२०) में देखें । | 
नामों a eA पुर्वपक्ष में उपस्थापित वेदपठित गङ्गादि नदी-नामों site देवापि शन्तनु भ्रादि 
सिद वषय में लिखते हैं । लोक में जो विशिष्ट पदार्थों औरौर त्रिशिष्ट व्यक्तियों के नाम 
सद हैं, और वे ही मन्त्रो' में भी मिलते हैं । उनके विषय में कहा है कि वैदिक पद सामान्य अर्थ 

वाचक हुँ, लोकप्रसिद्ध विशिष्ट पदार्थों वा व्यक्तियों के वाचक नहीं हैं । सुत्रकार के इस मत 


का र 
शैल भ्राघार झादि घमेशास्त्रप्रवक्ता स्वायम्भुव मनु का निम्न इलोक है-- "३: 
सवेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । | 
वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच निमंमे॥ मनुस्मृति १।१२॥ ) 
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अर्थात- वेद के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ लोक में सभी पदार्थों और व्यक्तियो के नाम तत्तत्‌ 
शब्द के घात्वनुसारी कर्म को देखकर वेद से लेकर ही रखे गये ।' 
इस सामान्य नियम से जिनको सन्तोष न होवे, उनके लिये हम उक्त उदाहृत नामो पर 
अन्य प्रकार से प्रकाश डालते है-- 
सब से प्रथम हम ऋग्वेद १०।७५ के इमं मे TS यमुने मन्त्र को लेते हैं । ऐतिहासिको 
का यह कहना है कि इस मन्त्र में उत्तरप्रदेश की गंगा यमुना और पञ्जाब की सतलज व्यास रावी 
चिनाव और झेलम नदियो का मुख्यरूप से, तथा कतिपय तत्सम्बद्ध ग्रन्य नदियो का वर्णन है । 
ऋग्वेद का यह सूक्त नदीसुक्त कहाता है । इन नदियो के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्वं इसी 
सुक्त.के प्रथम मन्त्र पर ध्यान देना चाहिये । उससे इस समस्या को सुलभाने में महत्त्वपूर्ण प्रकाश 
पड़ता है । प्रथम मन्त्र इस प्रकार है— 
प्र सु व प्रापो महिमानम्‌त्तमं कारुर्वोचाति सदने विवस्वतः | 
प्र सप्तसप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोजसा ॥ 
इस का सामान्य शब्दार्थ इस प्रकार है-- हि आपः | कारु (=स्तुतिकर्ता ) तुम्हारी जो 
| उत्तम महिमा विवस्तान्‌ (श्रादित्य) के सदन (घर==स्थान) में है, उसको कहता है । 
आप: सात-सात के विभाग से त्रेधा ( =तीन स्थान द्यु-प्रन्तरिक्ष-पृथिवी) में गति करते हँ । 
उत गतिशील ग्रापों में सिन्धु प्रति ओज से गति करती है” । 
we शब्द का अभिप्राय द्यु-प्रन्तरिक्ष और पृथिवी स्थानीय तीन विभागों से है । इसके 
लिये देखियें-तेम्‌ प्रकृण्यन्‌ त्रेधा भुवे कम्‌ (ऋ० १०।८८।१० ) का यास्क्रमुनि का व्याल्यान-- 
4 सकुर्वसत्रेथाभावाय । पृथिव्यामन्तरिक्ष दिवीति शाकपणः (निरुक्त ७।२८) । इसका अर्थ हैत 
gg अग्नि को तीन प्रकार से होने के लिये देवों ने प्रयत्न किया । अर्थात्‌ अग्नि को तीन विभागों 
में बांटा--पृथिवी में, अन्तरिक्ष में ओर द्युलोक में, ऐसा शाकपूणि श्राचार्ये का मत है i” 
इसी नैरुक्त व्याख्यान के प्रकाश में प्र सप्तसप्त त्रेधा विचक्रमु: का wa होगा- उत 
आप: सात-सात करके तीन प्रकार से अर्थात्‌ पृथिवी ग्रन्तरिक्ष भ्रौर द्युलोक में गतियुक्त हुये । 
यदि नदीसुक्त संज्ञा के ग्राधार पर इस सूक्त में नदियों का वर्णन भी मान लें, तब भी be 
मानत्ता होगा कि इस ह में स्मृत गङ्गा यमुना ग्रादि नदियां पृथिवी प्रन्तरिक्ष और _ और द्यु तीनो 
लोको में बहनेवाली नदियों हे, न कि कवल उत्तर पश्चिम भारत में बहनेवाली गङ्गादि नदियाँ 
मात्र | 
weg शब्द का र्थ है जो मनन से=गम्भीर विचार से जाना जाये । अतः 
स्थानो' में बहनेवाली नदियों पर गम्भीरता से विचार करना होगा | इसमें वैदिक ना 
ही सहायक हो सकता है | यहाँ यह भी ध्यान करने योग्य है कि श्राप: पद केवल लौकिक जल? 
MO ae TON SOE Cee न) 


इन ala 


ड 3 स 
१. मनुस्मृति के उक्त इलोक का विशिष्ट श्रर्थ हमारे “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इति 
(भाग १, पृष्ठ ३, संवत्‌ २०३० संस्क० ) में देखें । | 
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मात्र का वाचक नहीं है । आप: का श्रयं है- 5 
सुत्वरी--गति करने (सहरी aay होनेवाला । आपः का विशेषण ( का विशेषण दिया है 

मट पम (‘aay में स्त्रीलिङ्ग, nas स्त्रीलिङ्ग होने के कारण है) । ये 
तीन स्थानों में रहनेवाले व्याप्ति - i 

ह्‌ युक्त सात-सात विभागवाले पदार्थ कौनसे हैं, इस पर विचार करना 
चाहिये । 
द्युलोक में व्याप्त सात गतियुक्त हैं--इन्द्र--भ्रादित्य की सात किरणे । 
०... ३ तह eg 


अन्तरिक्ष में व्याप्त सात गतियुक्त है--सप्तविध मेघ । पै में 

लिखा है--वराहवः स्वतपसो विद्यन्महसो उ = aa mee 
ape ee वद्युन्महुस धूपयः स्वापयो गृहमेघाश्चेत्येते पजंन्या: सप्त पथिवी- 
म be । पजन्यों=मेघों का सप्तविधत्व सप्तविध परिवह (=srafer के ७ उच्च-नीच 
विभागों) में उत्पत्ति वा स्थिति के कारण है । इन सप्तविध पर्जन्यों को ऋग्वेद २।१२।१२ में 


सप्तसिन्धु भी कहा है। 


पा यक पृथिवी पर सप्तविध गतियुक्त हैं-गपः सोमतत्त्व तथा ग्रग्तितत्त्व के तारतम्य (55न्यनाधिक 
संसर्ग) से युक्त जल । दुसरे शब्दों में पृथिवी पर विद्यमान पेय जलों का विभाग गङ्गा प्रादि पदों से 
दर्शाया है । जल के इन सात विभागों का वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिये । प्राचीन ऋषियों ने 
इन सात प्रकार के जलों का विश्लेषण करके उस-उस गुण युक्त जलधारा के गङ्गादि नाम रखे 
थे । यद्यपि हमें इन सात प्रकार के जलों के विशिष्ट गुणों का वर्णन प्राचीन वाङमय में न at 
a सोभाग्यवश गङ्गा ग्रथवा गाङ्ग जल का लक्षण हमें प्राचीन वाङ्मय में मिल 
जाता है | 


THA चगाङ्ग जल--शसुश्र त' सुत्रस्थान जलवर्ग Zo ४५।३ में श्विन मास में 
वरसनेवाले जलों के गाङ्ग और सामुद्र दो विभाग लिखकर गाङ्ग जल की परीक्षा का प्रकार | गा गज परीका का पह 
कर्‌ उसे चिकित्सा के लिये ~~ चाकत्सा के लिये संगृहीत करने का विधान किया है | उसके अनुसार ्रास्विन मास में 
ae हुये जल को पात्र में लेकर शाल्योदन के पिण्ड को कुछ समय उसमें रखने पर यदि वह पिण्ड जैसे 
का तसा रहे, तो उसे 'गाङ्ग जल' जानना चाहिये । भौर यदि उसमें कुछ विकार भ्रा जाये, तो उस 
जल को 'सामुद्र जल? जानना चाहिये | यही बात “भावप्रकाश निघण्टु' में वारिवगं में लिखी है । v 
चिरक' सुत्रस्थान (जलवर्ग) अ० २७, श्लोक १९७ में लिखा है कि-'आकाश से गिरता हुआ जल, 
सोम वायु ate सूर्य किरणों से संस्पृष्ट होकर अनेक गुणोंवाला हो जाता है! | 


भाकाद से आदिन आस में बरसनेवाले गाडू जल में सोस का. संयोग अधिक होने से 
हे जद स्वयं विकृत होता है, और न उसमें रखी गई वस्तु शीश विकृत होती है । यही 'विकृत न 


oe नदी के जल में है । इसलिये श्राकाशीय गाङ्ग जल के अनुरूप इस पाथिव जल 
Miia नाम भी लोक में गङ्गा रखा गया । वायु पुराण ५११२२ में AGT को सोमधारा 
रह है, lags नदी गङ्गा पवित्रा विसलोदका । ग्रन्य जलो में भी सोमतत्त्व स्यूनाधिक मात्रा में 
प्र a धन्य नदियों को सोमपुत्री कहा है--सोमपुत्र(त्र्यः) पुरोगाइच महानद्यो हिजोत्तम 
ee = 7 ४१२२) । इसी प्रकार यमुना सरस्वती भादि भी मुख्यरूप से विशिष्ट गुणोंवाले 
SANA हैं, और उनके योग से भारतवर्षीय नदियों के ये नाम रखे गये हैं। 
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१९२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अब दूसरा उद्धरण लीजिये देवापि और शन्तनु का । वेद में प्रयुक्त ये नाम भी सामान्य 
अर्थ के वाचक हैं | यदि इनको व्यक्ति-विशेषों का नाम, श्रौर निरुक्तकार यास्क द्वारा उद्घृत 
इतिहास इन व्यक्तियों का स्वीकार किया जाय, तो कुरुकुल के देवापि और शन्तनु के इतिहास 
के साथ महान्‌ विरोध उपस्थित होता है । हम यहां तीन ग्रन्थों में उद्धृत इतिहास की तुलना 
प्रस्तुत करते E— 
निरुक्तस्थ इतिहास बृहद्देवता- (७।१५५;०।१-&) गत महाभारतस्थ इतिहास 


१. पिता का नाम-_ऋष्टिषेण (निरुक्त के समान) प्रतीप 
२. देवापि को राज्य से वञ्चित देवापि ने कहा मुझे कुष्ठ है, धर्म की इच्छा से देवापि के 
करके शन्तनु राजा बना, शन्तनु को राजा बनाओ्रो, वाल्यावस्था में ही ग्ररण्य में 


देवापि वन में चला गया । देवापि वन में चला गया। चले जाने से शन्तनु राजा बना। 

३. ऋषियों ने शन्तनु से कहा x x x x 
तुमने ग्रधर्माचरण किया है। 

४. श्रधर्माचरण के कारण राज्य (निरुक्‍्तवत ) x x x 
में १२ वर्ष सुखा पड़ा । 

५, शन्तनु ने वन में जाकर क्षमा wn x x x 


मांगी, are देवापि को राज्य 
सम्भालने को कहा । 


६. देवापि ने कहा मैं पुरोहित . anit x x x 
बनकर वर्षा कराऊंगा | 
७. यज्ञ कराकर वर्षा कराई | nn x x > 


यदि वृहृद्देवता का 'ऋष्टिषेण का पुत्र देवापि त्वग्दोष से दुषित (न्त्कुष्ठी) था 
(७।१५६) ; मैं राज्य के योग्य नहीं हूं (७४१५७); शन्तनु राजा होवे (८।१)' यह लेख 
सत्य होवे, तो शास्त्रमर्यादानुसार कुष्ठी के राज्य का अधिकारी न होने से, तथा देवापि की 
ग्रनुमति से शन्तनु के राजा बनने पर शन्तनु ने क्या श्रधर्म किया ? इस कारण वृहद्देवता ८॥९-४ 
में यह लिखना--“शन्तनु के भ्रघर्माचरण के कारण १२ वर्ष वर्षा नहीं हुई । शन्तनु ने देवापि सै 
घर्ममर्यादा के व्यतिक्रम के कारण क्षमा मांगी' उपपन्न ही नहीं होता । 

निरुक्तस्थ इतिहास का महाभारतस्थ देवापि-शन्तनु के शुद्ध इतिहास के साथ भयंकर विरोष 
है।निरक्त और बृहद्देवता के कथानक में भी परस्पर विरोध स्पष्ट है।वेद में देवापि ग्रौर शन्त ती 
कुरुकुल के, ग्रौर भाई होने का संकेत भी नहीं है । श्रत प्रतीत होता है कि निरुक्तकार भ्रौर बृहदु 
देवताकार ने मन्त्रस्थ देवापि-शन्तनु शब्दों का लौकिक व्यक्ति-नामो के सादृश्य के आधार पर ऋग्वेद 


! |के वृष्टि-विज्ञानप्ररक सूक्त के श्रर्थावबोधन लिये यह कल्पित कहानी घड़ी । इसलिये निरुक्तकार 


झर बृहदुदेवता में कथित इतिहास पुराकल्परूप भ्रथेवाद के आधार पर वेद में FSA 
देवापि-शन्तनु का निर्देश नहीं माना जा सकता है | : 


द्‌ 
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निरुक्त के टीकाकारो' ने देवा पि-शन्तनु-सम्बन्धी निरुक्तोद्घत मन्त्रो' की व्याख्या इस 
प्रकार की है-- i 

स्कन्दस्वामी ने लिखा है--« नित्यपक्ष में ऋष्टिषेण मध्यमस्थानीय [ पर्जन्य] है । उससे ह 
उत्पन्न देवापि विद्युत्‌ और शन्तनु वृष्टिलक्षण उदक है । पहले विद्युत्‌ चमकती है, पीछे वर्षा होती 
है । इसलिये देवापि विद्युत्‌ वृष्टिलक्षण उदकरूप शन्तनु के लिये पुरोहित है । वृहस्पति मध्यम- 
स्थानीय स्तनयित्नुरूप वाणी है । उसके सम्बन्ध से वर्षा को प्राप्त करता है | (निरुक्त स्कन्दटीका, 
भाग २, पृष्ठ ७६, ७७ का सार) । ; 


दुर्गाचायं ने भी निरुक्त पक्ष में- ऋष्टिषेण मध्यमस्थानीय देव है । उसका अपत्य यह 
पाथिव aftr ग्राष्टिषेण देवापि है । वह शन्तनु यजमान के लिये वर्षा कराता है | बृहस्पति मध्यम- 
स्थानीय वाचस्पति है, भौर स्तनयित्नुरूप उसकी वाणी है । 

इस तथाकथित देवापि और शब्तनु के ग्राख्यान तथा सम्पूर्ण सुक्त की व्याख्या के लिये 


देखिये-स्व० श्री पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत 'देवापि और शन्तनु के वेदिक भ्राख्यान का वास्तविक 
स्वरूप? पुस्तिका | 


ऋग्वेद १०९८ में निर्दिष्ट देवापि ग्रौर शन्तनु महाभारतोक्त कुरुकुल के प्रतीप-पुत्र नहीं 
हैं। यह हम ही नहीं कहते, अपितु वेद में इतिहास सिद्ध करने के लिये लिखे गये वेदिक इण्डेक्स / 
के लेखक मेकडानल को भो इस प्रकरण में यही स्वीकार करना पड़ा है । वह लिखता है-- 

सम्भवतः 'सीज' (Sieg) का कथन सत्य प्रतीत होता है कि प्रतीप-पुत्र देवापि भर 
ऋष्टिषेण-पुत्र देवाह की कथाओं का इन दोनों ग्रन्थों में मिश्रण कर दिया है। परन्तु फिसो भो 
अवस्था में इनसे इतिहास का निकालना असम्भव है ।१ 


इस प्रकार प्राचीन ऋषि मुनि और श्राचायो के मतानुसार सूत्रकार जैमिनि का 'वँदिक 
शब्द सामान्य =घात्वर्थबोधित ग्रथ के वाचक हैं” सिद्धात्त सम्यग्रूप से उपपन्न हो जाता है | 

नवीन मीमाँसक- आ्राचायं शबरस्वामी तथा शाबरभाष्य के व्याख्याता भट्ट कुमारिल और 
भभाकर तीनों ही ईश्वर की सत्ता और जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं मानते । परन्तु भट्ट कुमारिल ale 
प्रभाकर के कतिपय श्रनुयायी इन विचारों से बहुत उलभन में पड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने- 
अपने चार्यो के मत का भ्रन्यथा कथन करके उन्हें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने तथा उस 
से जगत्‌ की उत्पत्ति माननेवाले प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । वासुदेव दीक्षित ने कुतुहल- 
वृत्ति १।२।२६ में भट्ट कुमारिल को ईश्वर को माननेवाला, तथा प्रभाकर वा उसके मतानुयायियो' 
को भ्रनीश्वरवादी कहा है। 'प्रभाकर-विजय? के रचयिता ने प्रभाकर को ईश्वरवादी स्वीकार करते 
हये 'बृहती” टीका के व्याख्याता शालिकनाथ को निरीश्वरवादी कहा है । द्र०--शास्त्रावतार- 
भकरण में भट्ट कुमारिल का सन्दर्भ । 


मत प्रसङ्ग में इतना ज्ञातव्य है कि नवीन मीमांसकों ने सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते 
हये बबरः भ्रावाहणिरकामयत पा हाणरकामयत इत्यादि ब्राह्मणवचनों में निदिष्ट प्रवाहण पुत्र बवर प्रादि को प्रति ब्राह्मणवचनों में निदिष्ट प्रवाहण पुत्र बवर प्रादि को प्रति 


= १, ्र०-वैदिक इण्डेक्स भाग १, पृष्ठ ३६ (सूल अंग्रेजी का भाषानुवाद) | 
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कल्प इनकी उत्पत्ति स्वीकार करके शाखा वा ब्राह्मणोक्त ऐतिहासिक व्यक्तियों को प्रवाहनित्यता के 
रूप में नित्य मानकर अनित्यदर्शन दोष का परिहार किया है । यदि ऐतिहासिक व्यक्तियों को भी 
वचा नित्य मत ता भारतो का सम ब ae. से नित्य मानें, तो शास्त्रों का सम्पूर्ण ढांचा ही चकनाचूर हो जाता है । सम्पूर्ण शास्त्रों 
की safe परमपुरुषार्थ=मोक्ष की प्राप्ति के लिये हुई है। परन्तु इस सिद्धान्त के श्रनुसार तो 
कभी किसी को मुक्तिलाम होगा ह नहीं । क्योंकि उन आ्रात्माओं को प्रतिकल्प पितापुत्र-मावा से 
इसी प्रकार नियत समय पर उत्सन्न होना ही होगा । अस्तु, एक श्रशुद्ध सिद्धान्त (=शाखा और 
ब्राह्मणग्रन्यो की नित्यता) को स्वीकार करने पर कैसी सकलशास्त्र-विपरीत कल्पनाएं आधुनिक 
बैदिकों को करनी पड़ीं, इसका यह एक निदर्शन है । 

इस प्रकार वेद (=मन्त्रसंहिता) श्रपौरुषेयत्व-प्रकरण द्वारा वेद के प्रामाण्य का हमने 
प्रतिपादन कर दिया i 


[ ब्राह्मण-प्रामाण्याधिक्करण | 

गधिकरण-संगति--द्वितीय सूच में "धमं चोदनागम्य है,' ऐसा कहा है | चोदना दो प्रकार 
की होती है-मन्त्रगत और ब्राह्मणगत । मन्त्रगत चोदना का प्रामाण्य ओत्पत्तिकस्तु० (१।१।५) 
सुत्र से दर्शा चके हैं। वेद के श्रप्रामाण्य में शब्द के अनित्यत्व, वाक्यरचना, पुरुष नाम का वेद के 
साथ संयोग, तथा अनित्य पदार्थो का वर्णनरूप जो हेतु दिये थे,उन सव का समाधान भी कर दिया। 
यज्ञकर्म में मन्त्र और ब्राह्मणों का सहयोग है । यज्ञ-विधायक भ्रर्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः; aal- 
पौणमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः इत्यादि चोदनाएं ब्राह्मणों में ही उपलब्ध होती हैं । उनके प्रामाण्य 
के लिये प्रब ब्राह्मण का प्रामाण्य सिद्ध करते हैं । 

पुवंपक्ष--मस्त्रों के ्रपौरुषेय (= महाभूत-निःश्वसित) होने से मन्त्रगत 'श्रक्षेर्मा दीव्यः, 
कृषिमित्‌ कृषस्व (ऋ० १०।३४।१३) ; मा गृधः कस्यस्विद्‌ घनम्‌ (यजुः ४०।१); कुर्वन्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यजुः ४०।२) इत्यादि चोदनाएं तो प्रमाण हैँ। परन्तु ब्राह्मणगत 
चोदनाएं घ्म में प्रमाण नहीं हो सकतीं | क्योंकि ब्राह्मणगत चोदनाएं पौरुषेय हैं । 

यह आक्षेप सुत्र से बहिभू त है? । इसका सूत्रकार समाधान करते हैं -- 

कृते वा विनियोगः स्यात्‌ SAN: सम्बन्धात्‌ ॥३२॥ 

: सुत्राथं-- (वा) “बा' पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, श्रर्थात्‌ जो यह कहा है कि ब्राह्मण 
गत चोदनाएं शरप्रमाण हैं, यह ठीक नहीं । (कृते) मन्त्रं, में यज्ञों का दर्शन करने पर ( कर्मणः) 
कर्म के साथ मन्त्रों का (सम्बन्धात्‌) सम्बन्ध करने से (विनियोगः) विनियोज%`=ब्ाह्मण 
प्रमाण (स्यात्‌) हैं । 


१. सूत्रकार ने अन्यत्र भी बहुत स्थानों पर सूत्रपाठ से बहिभूत are के समाधान खे 

सुत्र पढ़े हैं, यह शाबरभाष्य से जाना जाता है | | 

` २, विनियुज्यतेऽनेनेति विनियोगश=विनियोजकं ब्राह्मणम्‌ । करणे घन्‌। 'विनियोजक ब्राह्मण. 

भवति’ इति याज्ञिकानां ब्राह्मणलक्षणम्‌ | द्र०--कर्मचोदना ब्राह्मणानि । ग्राप० श्रौत परिभाषासुत 
(१।३४), विनियोजक च ब्राह्मणम्‌, । तै० सं० भट्टभास्कर भाष्य, भाग १, पृष्ठ ३, मैसूर स० | 
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व्याख्या-- THT सुत्र से ब्राह्मणणत चोदनाश्रों का धर्म में प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये 
ब्र'ह्मण-वचनों का प्रामाण्य स्थापित करते हैं । ब्राह्मणों में जिस यज्ञादि कर्मकाण्ड का विधान है, 
उसका मूल मन्त्र है । मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१) में कहा है-- 

“तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपद्थंस्ता नि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि’ । 

अर्थात्‌--जिन कर्मों को कवियों-ऋषियों ने मन्त्रं में देखा, वह सत्य है । 

इससे स्पष्ट है कि ऋषियों ने भ्रग्निहोत्र दर्शपौ्णमास ग्रादि यज्ञों का विधान मन्त्र में 
देला=उपलब्ध किया ।* यतः इन कर्मों का मूल मन्त्र है, प्रत: मन्त्रों के अनुसार इन का जो 
विधान ऋषियों ने किया है, वह सत्य है--प्रमाण है । कमों के साक्षात्‌ विधायक ब्राह्मण हैं | 
उनमें मन्त्रानुगत कर्मों का विधान होने से ब्राह्मण भी प्रमाण हैं। ब्राह्मणों के प्रमाण होने से तद- 
चोदनाएं भी धर्म में प्रमाण हैं। ऋषियों द्वारा मन्त्रदृष्ट यज्ञों का प्रचलन होने पर त्रेतायां बहुधा 
संततानि वचनानुसार त्रेता युग में इनका बहुत विस्तार हुआ ॥ कालान्तर में विधि-विधानों में 
ग्रवान्तरभेदों के उत्पन्न होने पर वेदों की बहुविध शाखाओं रौर ब्राह्मणग्रन्थों का प्रवचन हुआ । 


यज्ञकर्म की समृद्धि में न केवल मन्त्र समथ हैं, और न केवल ब्राह्मण । दोनों के सहभ की समृद्धि में न केवल मन्त्र समर्थ हैं, और न केवल ब्राह्मण | दोनों के सहभाव 
से ही यज्ञ के स्वरूप का निष्पादन होता है ।* इसीलिये कृष्ण यजुर्वेदीय श्रौतसुत्रकारो ने मन्त्र- 
ब्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ पारिभाषिक वेदसंज्ञाविधायक सूत्र पढ़ा है । कौशिक सुत्रकार ने श्राम्तायः 
पुनमन्त्राइच ब्राह्मणानि च (१।३) सुत्र से मन्त्र ब्राह्मण की श्राम्ताय संज्ञा का विधान किया है । 
पृत्रकार जैमिनि ने वेद और श्राम्नाय संज्ञाओं में से 'कमं-मीमांसा' के आरम्भ (१।२।१ ) में आम्ताय- 
सज्ञा का निर्देश किया है । 


[मन्त्र ग्रनुसृत ही ब्राह्मण का प्रामाण्य] 
इस प्रकार यज्ञकमें में मन्त्रों के समान ब्राह्मण का प्रामाण्य सिद्ध हो जाने पर भ्रब यह प्रश्‍त 
उठता है कि क्या मन्त्र और ब्राह्मण का प्रामाण्य समान कोटिवाला है, ग्रथवा इन दोनों के 
प्रामाण्य में कुछ अन्तर है ? इसका समाधान भी ब्राह्मण स्वयं कर देता है । गोपथ ब्राह्मण २।२।६ 
~ 


में कहा है-_ 
‘Wee यज्ञस्य समृद्ध यद्‌ रूपसमृद्ध यत्कं क्रियमाणमृग्यजुर्वा अ्भिवदति' | 
इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण १।४, १३, १६ में प्रसक्ृत्‌ कहा है-- 
Wag यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमृद्धं यत्कमं क्रियमाणमृगभिवदति' | हैक 
ऐतरेय ब्राह्मण के वचन में उसके ऋग्वेद से सम्बद्ध होने के कारण केवल ऋक पद का ही 


तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यद यद्‌ दशंपौर्णंमासौ' । शतपथ ११।१।६।१६॥ 'स 
निवत्त सप्ततन्तुमेकविशतिसंस्थं यज्ञमपश्यत्‌' | गोपथ १।१।१२॥ 


२. मस्त्रत्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणम्‌ । BTS परि० १।३२॥ ५ क 
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निर्देश है । दोनों का यह भाव है कि-'यज्ञ की समृद्धि यही है, जो यज्ञ के रूप की समृद्धि है। यज्ञ 
में किये जा रहे कर्म को ऋक झौर यजु मन्त्र कहता है ।' 


इसी प्रसङ्ग में पूर्व ( पृष्ठ १२५ ) निदिष्ट तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्य- 
प्यंस्तानि eat बहुधा सन्ततानि (मुण्डक १।२।१) वचन को भी स्मरण करना उचित 


होगा । उस वचन में भी “मन्त्रों में कर्मों के दर्शन के पश्चात्‌ उनके विधान का भाव स्पष्ट है! । 


इन वचनों से सिद्ध है कि ब्राह्मण ने मन्त्र का जिस कर्म में विनियोग किया है, वह त ने मन्त्र का जिस कम में विनियोग है, वह तभी 


यथार्थ विनियोग माना जा सकता है, जब मन्त्र उस क्रियमाण कर्म को कहने में समर्थ है, जव मन्त्र उस क्रियमाण कर्म को कहने में समथ होवे। 
्रर्थापत्ति से यह तात्पर्य भी जाना जाता है कि ब्राह्मण में यदि क्रिसी मन्त्र का ऐसे कर्म में विनि- 
योग किया है, जिसे मन्त्र कहने में gana है, अथवा मन्त्र दर्शन के अनुकल नहीं है, तो वह विनिः 
योग प्रमाण नहीं होगा । 

इससे स्पष्ट है कि ब्राह्वाणोक्त-विनियोग मन्त्रार्थं का ग्रनुसरण करके ही विनियोग कहाते. का ग्रनुसरण करके ही विनियोग कहाते हैं। 
जिसका ्रनुसरण किया जाता है वह प्रधान होता है, और जो श्रनुसरणे करता है वह गोण | 
जैसे--गुरुमनुगच्छति शिष्यः=शिष्य गुरु के पीछे चलता हे । इससे यह बोधित होता है कि गुरु 
प्रधान है ate शिष्य गौण । ग्रतः ब्राह्मण का प्रामाण्य मन्त्रार्थं का अनुसरण करने पर ही है 
इस कारण मन्त्र प्रधान है, और ब्राह्मण उनकी तुलना में गोण । इसी ब्राह्मण-प्रतिपादित मूल 
तत्त्व को ध्यान में रखकर स्वामी दयानन्द सरस्वता ने ब्राह्मणग्रन्यों श्रौतसूत्रों और मीमांसासूत्र 
में उक्त विनियोग को यथार्थ मानते हुये भी मस्त्रार्थाुसृत विनियोग को ही ग्राह्म माना है । उनके 
शब्द हैं-- 

«“परन्त्वेतैर्वेदमन्त्रै, कर्मकाण्डविनियो जितैयंत्रयत्राग्निहोत्राद्यश्वमेघान्ते यद्यत्‌ कर्तव्य 
तत्तदत्र (= वेदभाष्ये) विस्तरशो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कमकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशतपथब्राह्मण- 
पुवमीमा पाौतसुत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात | पुनस्तत्कथनेनान्‌ षिक्कतग्रन्थवत्‌ पुनरुवंत- 
पिष्टपेषणदोषापत्तेन्‍्चेति । तस्माद्‌ य॒क्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो मनन्‍्त्रार्थानुसतस्तद ET मन्‍्त्रार्थानुस तस्तदुक्तोईपि 
दिनियोगो ग्रहीतु योग्यो$स्ति |” ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३८ 
(रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस संस्करण) । 

स्वःमी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य में कर्मकाण्ड पर व्याख्या न देखकर जो पुरातन 
पद्धति के अनुयायी विद्वान यह कहते हैं कि आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ae 
वैदिक कर्मक्राण्ड को नहीं मानते थे, यह सर्वथा मिथ्या है | यह उनके उपयुक्त वचन से स्पष्ट है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जहां-कहीं ”ज्ञ का प्रसङ्ग झाया, वहां सवंत्र झग्निहोत्र से लेकर झइवमेध- 
पर्यन्त श्रोतकमंबोबक शब्दों का उल्लेख किया है । संस्कारविधि के आदि में द्ंपौणं मास 
समस्त पात्रों की ग्राकृति (: चित्र) तथा उनके परिमाण ग्रादि का निर्देश किया ह | 
प्रतीत होता है कि संस्कारकम विधायक ग्रन्थ के पश्चात वे श्रौतयज्ञों की पद्धति-विषयक कोई प्रत्य 
लिखना चाहते थे । जो विपक्षी जनों द्वारा विष-प्रदान करने के कारण दिवंगत हो जाने से 
लिखा पाये | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RUSS a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याष सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १२७ 


श्रव हम मन्त्र और ब्राह्मणों के सम्वन्ध में एक तथ्य ग्रौर स्पष्ट कर देना उचित समभते 
हैं । जिससे ag ज्ञात हो जायेगा कि याज्ञिकों द्वारा ब्राह्मण को अत्यधिक प्रामाण्य प्रदान करने का 
क्या दुष्प्रभाव पड़ा । निरुक्त Ho १, खण्ड १५ के आरम्भ में मह॒षि यास्क ने लिखा है-- 

“यदि मन््ार्यप्रत्यायनाय, अनर्थकं भवतीति sha: । शरन थका हि मन्त्राः ।” 

अर्थात्‌ -'यदि निरुक्तशास्त्र मन्त्रार्थं का बोघ कराने के लिये है, तो वह ग्रनर्थकञ- 
निष्प्रयोजन है, ऐसा श्राचायें कौत्स का कथन है। क्योंकि मन्त्र स्वयं ग्रन्थक =: ्र्थं रहित हैं ।' 
अतः श्रर्थरहित मन्त्रों का श्रथेबोघन कराने का प्रयत्न भी प्रनर्थंक==निष्प्रयोजन है । इस प्रकार 
कोत्स ग्राचार्य के मत का निदर्शन कराकर कौत्स द्वारा मन्त्रानर्थक्य में उपस्थापित gaat का 
निदर्शन कराकर यास्क ने उनका सवल प्रत्याख्यान करके मन्त्रों के सार्थकत्व का प्रतिपादन किया है। 


यह महायाज्ञिक कोत्स महृषि यास्क जैमिनि ग्रौर याज्ञवल्क्य के समकालिक थे ।१ मन्त्रान- 
थेक्यवाद के प्रवर्तन में कौत्स का ब्राह्मण ( =विनियोजक-वचनों) को अधिक महत्व देना ही 
प्रमुख कारण था | इसलिये ब्राह्मण (--विनियोजक-वचनों) के प्रामाण्य को सुरक्षित रखने के 
लिये उसने मन्त्रों को ही श्रर्थरहित कहने का दुःसाहस किया | कौत्स के इस मन्त्रानर्थक्यवाद का 
खण्डन यास्क ate जैमिनि ने बड़ी प्रवलता से किया । द्रष्टव्य-निरुक्त अ० १, खण्ड १६; तथा 
मीमांसा १२॥३१-५३ I 


यस्कि)ने पुवं उद्धूत गोपथ-वचन के प्रमाण से ब्राह्मणवचनों को मनत्रार्थानुगामी ˆ 
कहा | जैमिनि ने मन्त्रों के अ्रथेवत्व में लिङ्गोपदेशदच तदर्थवत्‌ आदि (१।२।१३-५२ ४३) तीन सूत्रों > 
से तीन हेतु उपस्थित किये । इन में से प्रथम हेतु से मन्त्रार्थं भ्रनुगामी विनियोग का ही प्रतिपादन 
किया है. | याज्ञवल्क्य ने तो शुक्ल यजुःसंहिता के १८ अरध्यायो के मन्डों का प्रतिपद र्थनिर्देश ~ 
करके द्राद्ाण-प्रवचन की विधि को नया मोड़. दिया । शतपथ के श्रतिरिक्त किसी भी car 
ब्राह्मण में मन्त्रों का आनुपूर्वी व्याख्यान नहीं मिलता | अस्तु । 

इस विवेचना का सार यह है कि यज्ञकम में मन्त्र के समान ब्राह्मण भी प्रमाण हैं । परन्तु 


पह प्रामाण्य मन्त्रानुगत होने से परतः है,-स्वतः नहीं । अतएव ब्राह्मणगत सन्त्रार्थ-विपरीत 
विधियां श्रप्रमाण होंगी ॥ 


tae 
—*_ छ Pl 


१. यास्क ने कौत्स का मत निरुक्त १।१५ में उद्धृत किया है । यास्क वेशम्पायन का शिष्य 
यह पूर्व (पृष्ठ ११६ ) सप्रमाण लिख चुके हैं । याज्ञवल्क्य भी पहले वैशम्पायन का शिष्य था | 
य के सर्पसत्र में यह कौत्स गौर जैमिनि उद्गाता थे। उस समय कोत्स वृद्ध हो चुका था] 
१०४द्गाता ब्राह्मणो व॒द्धो विद्वान कौत्सोऽथ जँमिनि;' | महाभारत भ्रादिपवे ५३।६॥ 
NS टे ड 
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प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 
[ ग्रथेवादाधिकरणम्‌ ॥ १।। ] 


आम्नायस्य क्रियार्थेल्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यञ्ुच्यते ॥१॥ (पू०) 
सोऽरोदीद्‌, यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌"; प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिदत्‌; देवा वं 
देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌? इत्येवमादीनि समाम्नातारः समामनन्ति वाक्यानि । 
तानि कि कञ्चित्‌ धर्म प्रमिमते, उत न, इति भवति विचारणा । तदभिधीयते-- 
क्रिया कथमनुष्ठेया, इति तां वदितु समाम्नातारो वावयानि समामनन्ति । तद्‌, यानि 
वाक्यानि क्रियां नावगमयन्ति, क्रियासम्बद्धं वा किञ्चित्‌, एवमेव भूतमथमन्वाचक्षते-- ` 


ग्राम्तायस्य क्रियार्थत्वात्‌ `` `` `ग्रनित्यमुच्यते ॥ १॥ 
सुत्रार्थ -- (आम्नायस्य ) आम्नाय =मन्त्र और ब्राह्मण के { क्रियार्थत्वात्‌) [ यागादि] 
क्रिया के लिये होने से (अतदर्थानाम्‌) जो वचन क्रिया के लिये नहीं है, उनकी ( आनर्थक्यम्‌ ) 
अनर्थकता --निष्प्रयोजनता है । (तस्मात्‌) इसलिये [ऐसा अनर्थक वचन] (अनित्यम्‌) भ्रनित्य 
(उच्यते) कहा जाता है । अर्थात्‌ घमं के ज्ञापन में निर्वाधरूप से प्रमाण नहीं होता | 


व्याख्या-स HU, यद्रोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌, (==वह रोया, जो रोया 
बह रुद्र का दद्रत्व हुआ); प्रजापतिरात्मनो वपामुंदविखिदत्‌ (= प्रजापति ने अपनी वर्ष 
उदर में झिहलीरूप में वर्तमान चर्बी को उखेड़ा = निकाला); देवा वे देवयजनमध्यवसाय 
दिशो न प्राजानन्‌ ( = देवों ने देवयजन = वेदी में बेकर दिश्ञाम्रों को नहीं जाना) इत्यादि 
वाक्यों को समाम्नाता ( = प्रध्येता लोग) पढ़ते हैं। ऐसे वचन क्या किसी धम का ज्ञान कराते ह 
अथवा नहीं कराते, यह विचार उत्पन्न होता है । इस विषय में कहा जाता है __ क्रिया का अनुष्ठान 
GA करना चाहिये, इसको कहने के लिये श्रध्येता वावयों को पढ़ते हैं । इसलिये जो वाकय क्रिया 
का बोघ नहीं कराते, अथवा क्रियासम्बद्ध किसी [द्रव्य वा देवता प्रादि रूप] अर्थ को नहीं कहते। 


१, तै० सं० १।१।१॥ २. पूर्ण श्रृतिवाक्यमित्थं पठचते--'प्रजापतिर्वा se 
आसीत्‌, सो$कामंयत प्रजाः पशून्‌ सृजेयेति । स श्रात्मनो वपामुदक्खिदत्‌, तामग्नौ प्रागृ ह्वात्‌' तत | 
ऽजस्तूपरः समभवत्‌; तां स्वाये देवताया श्रालभत, ततो वै प्रजाः पशून्‌ AAT । Go सं० २।१।१। ङ 

` ३-तं० सं० ६।१।५। ४. आम्नायः पुनर्मन्त्राइच ब्राह्मणानि च (कौशिक सूत ve 
यह याज्ञिकों की मन्त्र-ब्राह्मणयोबेंदतामघेयम_ के समान ही पारिभाषिक संज्ञा है । ईन ; 
की विस्तृत मीमाँसी के जिये देखिये--प्रारम्भ में मुद्रित 'वेदास्ताय-संज्ञा-मीसांसा प्रकरण 
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रुदितवान्‌ रुद्रः, वपामुच्चिखेद प्रजापतिः, देवा वै दिशो न प्रजज्ञिर इति । एवञ्जातीय- 
कानि तानि कं धर्म प्रमिमीरन्‌ । 


अथोच्येत-अ्ध्याहारेण वा, विपरिणामेन वा, व्यवहितकल्पनया वा, व्यवधारण- 
कल्पनया वा, गुणकल्पनया वा कश्चिदर्थ: कल्पयिष्यते इति, स कल्प्यमानः कः 
कल्प्येत - रुद्र: किल रुरोद, अ्रतोऽन्येनाऽपि रोदितव्यम्‌; उच्चिखेद श्रात्मवपां प्रजापतिः, 
ग्रतोऽन्योऽप्युत्खिदेदात्मनो वपाम्‌; देवा वै देवयजनकाले दिशो न प्रज्ञातवन्त:,अतोच्न्यो5पि 
दिशो न प्रजानीयादिति । तच्चाशक्यम्‌ । इष्टवियोगेनाभिघातेन वा यद वाष्प निर्मोचनं 
तद्‌ रोदनमित्युच्यते । न च तदिच्छातो भवति । न च करिचिदात्मनो वपामुत्खिद्य 
तामग्नौ प्रहृत्य तत उत्थितेन तूपरेण' पशुना यष्टु' शक्नुयात्‌ । न च देवयजनाध्यवसान- 


aaa सिद्ध अर्थ को कहते हैं-रुद्र रोया, प्रजापति ने अपनी वपा उखेड़ी, देवों ने ferret को नहीं 
जाना, इत्यादि एसे वाक्य किस घम का ज्ञान करायेंगे । 

विवरण --पुर्वपाद में शबरस्वामी आदि मीमांसकों के मतानुसार मन्त्र-न्राह्मणरूप वेद 
की नित्यता सिद्ध हो चुकी है । ब्राह्मणवाक्य ही प्रायः क्रिया को कहते हैं । परन्तु कहीं-कहीं 
पर क्रियाबोघक-वाक्य के साथ कुछ ऐसे वाक्य भी पठित हैं, जिनका क्रिया के बोधन में सामथ्यं | 
नहीं है । ऐसे वाकय-याज्ञिक परिभाषा में र्थं वाद” कहे जाते हैं । इस प्रकरण में ऐसे ही क्रिया- | 
बोधन में असमर्थ वाक्यों पर आक्षेप किया है । हमने वेदापौरुषेत्वाधिकरण के सम्बन्ध में जो ग्राषमत 
श्रभिव्यक्त किया है (द्र०--पूर्व पृष्ठ १०२-१०८ ) उसके अनुसार कृते वा विनियोगः स्यात्‌ 
कर्शणः सम्बन्धात्‌ (१।१।३२) सूत्र को पृथक्‌ ग्रधिकरण मानकर यज्ञकमं में मन्त्रप्रामाण्य के 
समान ही ब्राह्मणों का प्रामाण्य स्थापित किया है | तदनुसार कर्मविघायक ब्राह्मणवचनों का तो 
प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, परन्तु विधायक वचनों के साथ जो क्रियाबोधक-वाक्य नहीं हैं, उनके 
प्रामाण्य के लिये सूत्रकार ने यह '्रर्थवादाधिकरण' रचा है ।। 


व्याख्या -यदि कहो कि-[ ऐसे वाक्य अनर्थक न हों, इसलिये किसी पद का] अध्याहार 
अथवा परिवर्तन अथवा व्यवहित कल्पना (=दुरस्थ पदों के साथ सम्बन्ध लगाना), अथवा ऐसा 
ही हो सकता है, waar गौणार्थ की कल्पना से किसी [ क्रियाबोधक ] अर्थ को कल्पना को 
जायेगी तो वह कल्प्यमान अर्थ क्या कल्पित किया जायेगा, अर्थात्‌ यही तो कल्पना की जायेगी 
कि--'संद्र रोया था, इसलिये ध्न्य को भी रोना चाहिये'; 'प्रजापति ने भ्रपनी वपा को उखेडा था, 
इसलिये अन्य भी अपनी वपा को sag; “देवों ने देवयजन ( यज्ञ) काल में दिशाओ को नहीं 
जाना, इसलिये अन्य भी दिशाएं न जानें! । ऐसी कल्पना करना अशकय है। प्रिय [जन वा वस्तु] 
के वियोग अथवा चोट श्रादि लगने से आंसुओं का निकलना होता है, उतते 'रोदन' कहते हैं । वह 
[रोदन] इच्छा से नहीं होता । भ्रोर ना ही कोई ग्रपनी वपा उखेड़कर उसे अग्ति में होम करके उससे 


हज हू ते बज वर तका घोर का 


१. तूपरः शुद्ध रहित इत्यं: । 
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काले केचिद, दिशो मुह्येयुः । अतः एषामानर्थवयम्‌ । तस्मादेवञ्जातीयकानि वाक्यान्य- 
नित्यानीत्युच्यन्ते। यद्यपि च नित्यानि, तः तथापि न नित्यमर्थं कुर्वन्तीति । 

स एष वाक्येक.देशस्याक्षेपो, न कृत्स्नस्य वाक्यस्य | नन्वेकदेशाद्‌ विना साकाइक्षः 
पदसमूहो न पर्याप्तः स्वस्मै प्रयोजनाय, अत आक्षिप्त एवेति । नेवम्‌ । भवति हि 
कर्चित्‌ पदसमूहो योऽर्थवादेभ्यो विनाऽपि विदधाति कञ्चिदर्थम्‌ । यानि पुनस्तैः सह 
संुज्यार्थान्तरे Tea, तान्येकदेशाक्षेपेणाक्षिप्यन्ते ।१॥ 


को ही भूलत हैं ' इस कारण इस प्रकार के वाक्यों का ग्रानथक्य जानना चाहिये | इसलिये इस प्रकार 
के अनर्थक वाक्य अनित्य we जाते हैं यद्यपि थे नित्य हैं, फिर भी नित्य aa ( =क्रिया के 
बोध) को [सिद्ध] नहीं करते | 
विवरण - न च करिचिदात्मनो'--तुपरेण पशुना यष्टु' शक्नुयात्‌-यह्‌ अंश पूव पठित प्रजापति- 
रात्मनो वपामदखिदत्‌ वचन के साथ पठित वाक्य के श्रभिप्राय को ध्यान में रख कर लिखा गया 
हैँ । पूरा वावय इस प्रकार है--'प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ | सोऽकामयत प्रजाः पशून्‌ सृजेयेति । 
स ग्रात्मनो वपामुदक्लिदत्‌ । तामग्नौ Tina । ततोऽजस्तूपरः समभवत्‌ । तं स्वायं देवताया 
आलभत | ततो बं प्रजाः पशूनसूजत (To Fo २।१।१) । अर्थात प्रजापति अकेला था । उसने 
कामना की कि प्रजा और पशुओं को उत्पन्न करू | उस प्रजापति ने अपनी वपा को vast । 
उसको अग्नि में छोड़ा । उससे शृङ्गरहित अज (THT) उत्पन्न हुआ । उसका श्रालम्भन किया 
(यज्ञ किया) । उससे उसने प्रजा और पशुप्रों को उत्पन्न किया । इस ्रर्थंवाद वाक्य का अ्रभिप्राय 
आगे स्पष्ट किया जायेगा ॥ 
व्याख्या-यह वाक्य के एकदेश पर आक्षेप है, सम्पूर्ण वाक्य पर आक्षेप नहीं है। 
(आक्षेप) एकदेश [जिस पर आक्षेप किया है] के विना साकाङ्क्ष पदसमूह अपने प्रयोजन 
[ जिसके लिये वाक्य पढ़ा है] के लिये समर्थ नहीं होता, अत: सम्पूर्ण वाक्य आक्षिप्त हो ही गया। 
[समाधन ] ऐसा नहीं है । कोई पदसमूह ऐसा होता ही है, जो अर्थवाद के बिना भी किसी अथ का 
विधान करता है । किन्तु जो उन विधिवाक्यों के साथ संयुक्त होकर [स्तुति-स्तुत्य-सम्बन्धछप ] 
अर्थान्तर में वतंमान होते हैं, वे एकदेश के श्राक्षेप से आक्षिप्त होते हैं ।। १॥। 
विवरण-_वाक्येकदेश स्याक्षेप:-- यहां पूर्व पक्षी ने 'वाक्येकदेश’ शब्द का व्यवहार सिद्धान्ती 
के द्वारा माने गये भ्रथंवादसहित एकवाक्य की दृष्टि से किया है । पूर्वपक्षी के मत में तो ई 
वाक्यों को स्वतन्त्र वाक्य माना जाता है । तेः सह संयुज्य--उन विधिवाकयों के सार्थ सम्बर्द 
' होकर जो स्तुति-स्तुत्य-सम्बन्धरूप श्रर्थान्तर में वतंमान होते हैं, उनका भ्रथंवाद द्वारा प्रकाइयमाण 
aa का ही प्रभाव होता है । शेष विधिवाक्य तो विधान द्वारा सार्थक रहता ही है । किन्तु iy 
बाक्यौं में विधायकत्व नहीं है, केवल वर्तमानता का कथनमात्र होता है, वे स्तुति-निरपेक्ष बि 
के कथन में श्रसम्थं होते हैं | यथा--यस्य खादिरः स्वो भवति छन्दसामेव रसेनावद्यति “0 
Fo ३।५।७) । यहां 'भवति” क्रिया वतंमानकाल {की विधायिका है । ऐसे वाक्य एकदेश ही 
समस्त श्राक्षिप्त होते हैं (द्र०—तन्त्रवातिक, प्रकृतसूत्र के अन्त में) ॥१॥ 


i 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२ १ ३१ 


शास्त्रचष्टविरोधाच्च ॥२॥ (पू०) 
स्तेनं मनः, अनृतवादिनी बाक्‌* इत्येवञ्जातीयकानां धर्म प्रति प्रामाण्यम्‌, भूता- 
नुवादात्‌ । विपरिणामादिभिरपि कल्प्यमाने स्तेयं मृषोद्यञ्च कर्त्तव्य मित्यापतति | 


तच्चाशक्यं स्तैयानृतवादप्रतिषेधम्‌^ अबाधमानेनानुष्ठातुम्‌ । न च विकल्पः, वैषम्यात । 
एकः कल्प्यो विधिः, एकः प्रत्यक्षः । 


शास्त्रदुष्टविरोधाच्च ॥२॥ 


सुत्राथ-- (च) att (शास्त्रदृष्टविरोधात्‌) शास्त्रविरोध, दृष्टविरोध और शास्त्र- 
दृष्टविरोध के कारण | भ्क्रियार्थ वचन] अप्रमाण हैं । 


षिशेष- भाष्यकार ने श्ास्त्रदृष्टविरोधात्‌ पद का शास्त्र से विरोध, दृष्ट से विरोध इस 
प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌, श्रौर शास्त्रदृष्ट से विरोध, समुदित पदविभाग द्वारा सुत्र का व्याख्यान किया 
है । ऐसा व्याख्यान पाणिनीय सूत्रों का भी किया जाता है । यथा --दृघजदन्राह्मणक्‌ प्रथमाध्वर- 
पुरइचरणनामाख्याताट्‌ ठक्‌ (भ्रष्टा० ४।३।७२) | इस सूत्र में पठित 'नामास्यात' के सम्बन्ध 
में वातिककार ने लिखा है --नामाल्यातग्रहणं संघातविगृहीतारथम । इसका व्याख्यान पतञ्जलि ने 
किया है---'नामाझ़्यातग्रहणं संघातविगृहीताथ द्रष्टव्यम्‌ । नामिकः, श्राख्यातिकः, नासाख्यातिक: ।' 
ग्रर्थात्‌ 'नामाख्यात' का ग्रहण संघात ( = समुदाय) और विगृहीत ( = पृथक्‌ किये हुये) के लिये 
जानना चाहिये । विगृहीत से- नाम्नां व्याख्यानो प्रन्यः = नामिकः, ग्रार्यातानां व्याख्यानो ग्रस्यः = 
भाख्यातिकः | संघात ( = नामाख्यात) से _नामाह्यातानां व्याख्यानो प्रन्यः--नामाख्यातिकः | इस 
भकार का व्याख्यान संहितापाठ के समान होने के कारण किया जाता है | 


व्याख्या-स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्‌ः (='मन चोर है, बाणी झूठ बोलनेवाली 
है) । इस प्रकार के वाक्यों का घर्म के प्रति प्रामाण्य नहीं है, यथाभूत अर्थ का ग्रनवाद होने से 
[अर्थात्‌ लोक में सामान्यतया दुष्ट अर्थ का कथन करने से] । [शब्दों के] विपरिणाम (= 
परिवर्तन ) आदि के द्वारा wa को कल्पना करने पर “चोरी करनी चाहिये, 'झूठ बोलना चाहिये 
इत्यादि श्रथ प्राप्त होगा । ऐसा अनुष्ठान चोरी MIC भूठ बोलने के प्रतिषेध करनेवाले शास्त्र की 
वाधा किये बिना सम्भव नहीं है। [चोरी करो--चोरी मत करो”, 'भूठ बोलो भूठ मत बोलो' 
एसा ] विकल्प भी सम्भव नहीं है, [दोनों विधियों में ] विषमता होने से। एक विधि [चोरी 
करो', 'झूठ बोलो _ स्तेनं मनः, ग्रनृतवादिनी वाक्‌ वचनों के अनुसार ] कल्पनीय होगी, wre 
दुसरो [चोरी मत ~~ | चौरी मत करो', 'भूठ मत बोलो'] विधिप्रत्यक्षही] “कूठ मत बोलो” ] विधि प्रत्यक्ष है। 


= १. Ho सं० ४।५।२।। २. स्तेयानुववादप्रतिषेघको स्तेयप्रतिषेघको वा साक्षाद्‌ विधिनोंप- 
व्पोध्स्मामि: | प्रनृतवादप्रतिषेघको विधिः--नानृतं ata (तेऽ To २।५।५) इत्येवमुपलम्यते । 
रे. व्याख्या में निदिष्ट वाक्यों के पते सर्वत्र भाष्य में निदिष्ट ही जानें | इन वाक्यों के 


प्र वाद हैं = न 
oe तथा जिस विधिवाक्य के अर्थवाद हैं, आदि का निदेश उत्तर पक्ष के भाष्य में यथास्थान 
खगे | 0 | 
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अथ दृष्टविरोध:--तस्माद्‌ धूम एवाऽग्नेदिवा ददृशे atta: । तस्मादचिरेवाग्नेनक्तं 
west न धम: इति । भ्रस्माल्लोकादुत्क्रम्याऽग्निरादित्यं गतः, रात्रावादित्यस्तम्‌', इत्येतदु- 
पपादयितुमिदम्‌ । उभयमपि दृष्टविरुद्धमुच्यते | तस्मान्नषाऽवधारणा सिद्धयतीति । 


विवरण -: भूतानबादात्‌ का ताप्पयं है-प्रमाणान्तर से जो ग्रथ सिद्ध (ज्ञात) है, 
' उसका प्रतिपादक होने = [अर्थात जो वस्तु जैसी लोक में ज्ञात होती है, उसे उसी रूप में कह तु जैसी लोक में ज्ञात होती है, उसे उसी रूप में कहना 
“भूतानुवाद' कहता है। एकः प्रत्यक्षः इससे भाष्यकार का तात्पर्यं 'चोरी ,नहीं करनी चाहिये', 
“झूठ नहीं बोलना चाहिये! विधियों के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से है । हमें स्तेयं न कतंब्यम्‌ इस 
अभिप्राय का श्र तिवचन उपलब्ध नहीं हुआ । “नानृतं वदेत्‌ यह वचन to Wo .२।२।५ में 
मिलता है ॥ | | 
व्याख्या--दृष्टविरोध:-- तस्माद्‌ धूम एवाग्नेदिवा ददृशे नाचिः । तस्मादिरेवाग्ने- 
नक्तं ददृशे न धूमः (तु०-तै० ब्रा० VW)! [ =' इसलिये अग्नि का धुवा ही दिन में दिखाई 
देता है, ज्वाला दिखाई नहीं देती । 'इसलिये afta की ज्वाला ही रात्रि में दिखाई देती है, घुवा 
दिखाई नहीं देता'] | ‘ga लोक से ऊपर उठकर अग्नि आदित्य को प्राप्त हो गया (= आदित्य 
में प्रविष्ट हो गया), रात्रि में आदित्य afte को प्राप्त हो गया ` (=प्रादित्य. अग्नि में 
प्रविष्ट हो गया)? इस का कथन करने के लिये उक्त वचन कहे हैं । थे दोनों ही दृष्ट, से विरुद्ध 
कहे गये हैं [क्योंकि लोक में अग्नि की ज्वाला दिन में भी दिखाई पड़ती है, और धुवा रात में 


भी दिखाई देता है] । इस [लोक-दृष्ट से विरुद्ध होने] से यह निश्चित करना [कि safer का 


धुवा ही दिन में दिखाई देता है, ज्वाला दिखाई नहीं देती। तथा रात्रि में ज्वाला ही दिखाई देती है, 
wan दिखाई नहीं देता] सिद्ध नहीं होता । 


विवरण--भाष्यकार ने यहां जो उद्धरण दिये हैं, वे यथावत्‌ रूप में हमें उपलब्ध नहीं 
हुये । सम्भवतः भाष्यकार ने प्रर्थतः अ्रनुवाद किया हो । इस्री अभिप्राय का पाठ तैत्तिरीय ब्राह्मण 
२।१।२ में इस प्रकार मिलता है--'अग्नि वावा$5दित्यः सायं प्रविशति । तस्मादग्निदू रान्क्त ददृशे 
Meee उद्यन्तंवावाऽऽित्यमरिनिरनसमारोहति । तस्माद्‌ धूम एवाग्नेदिवा ददृशे ।' अस्माल्लोकाद्‌ ` 
उपपादपितुमिदम्‌-इस भाष्य से जो बात कही गई हैं, वह तैत्तिरीय ब्राह्मण के उद्धूत पाठ में 
उपलब्ध है | अवधारणा--भाष्यकार ने जो पाठ उद्धृत किया है, उसमें धूम एवाग्नेः अचिरेवाग्नेः 
दोनों में प्रवधारणार्थक 'एव' शब्द है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के पाठ में केवल घूम एवाग्नेः इस वाक्य 
में ही (एव! शब्द का निर्देश है ।। 


पदक फक .... 
१. तैत्तिरीयब्राह्मणे (२।१।२) त्वेवं पठ्यते--तस्मादग्निदू रान्नक्त ददृशे | = 

ge fig, धूम एवाग्नेदिवा ददृशे | Etat जे 

` ` २. एतदथिक वचनं तत्तिरीयब्राह्मणे (२।१।२) एवं श्र यते- अग्नि बांबाऽऽदित्यः साय 


प्रविशति | “** °*“उद्यन्तं वावाऽऽदित्यमरिनिरनसमारोहति । 
ee Ty 

आर. यो 
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Tel देते | परन्तु जब ब्राह्मण दुराचारी हो जाता ५! परन्तु जब ब्राह्मण दुराचारी हो जाता है, मुसलमान वा ईसाई बन जाता yee See मुसलमान वा ईसाई बन जाता है, तब उससे 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--२ १३३ 


अपरो दृष्टन्निरोधः - न चेतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्मणा वा स्मः, अब्राह्मणा at’ इति, 
्रक्रियाथत्वादनथकम्‌ । ग्रथायमर्थः--नैवैतज्ज्ञायते कि वा ब्राह्मणां वयम्‌ उतांब्राह्मणा 
एवे प्रत्यक्षविरुद्ध मप्रमाणम्‌ । र a 


व्याख्या दूसरा दुष्टविरोध है- न चैतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्मणा वा स्मः, श्रब्राह्मणा 
वा (= हम यह नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं, अयता प्रन्नाह्मण ) यह वचन क्रियार्थक न होने से 
अनर्थक है । इसका यह प्रर्थ है-- 'यह नहीं जाना जाता है कि हम ब्राह्मण हैं श्रथवा श्रन्नाह्मण' । 
यह प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से श्रप्रमाण है । | 

विवरण--भाष्यकार ने न चेतद्‌ विद्यो० यह वचन २।१।३२ के भाष्य में भी उद्धत किया 
है । वहां 'विद्यो' के ग्रागे ‘ag? के स्थान में 'यदि' पाठ है । मैत्रायणीसंहिता १।४।११ में यह्‌ 
पाठ मिलता है । वहां भी 'यदि' पाठ है | हमारा विचार है कि इस सूत्र के भाष्य में लेखक-प्रमाद 
से पाठ भ्रष्ट हो गया है । शावरभाष्य में दोनों स्थानों पर न चेतत्‌ पाठ है,परन्तु मैत्रायणीसंडित 
में न बे तद्‌ पाठ मिलता है । क्या यहां भाष्यपाठ में भ्रंश हुआ हैं, अथवा भाष्यकार ने .घाखेंन्तर 
पाठ उद्धृत किया है, यह विचारणीय है । हमारे विचार में वकार का चकारे में_परिवर्सन "होना 
लिपिसाम्य से भ्रधिक सम्भव है । मंत्रायणीसं हिता में न चेतद्‌ विदा यदि पाठ मिलता है । यहाँ 
विद्म के स्थान में विद्यो पाठ होना चाहिये । प्रत्यक्षविरुद्धम्‌--इस पर कुमारिल ने ब्राह्मणव्व को 
गोत्वादि के समान अपरिवतनीय जाति माना है । और श्राचार-निमित्तकः वर्णविभाग का खण्डन 
किया है । ब्राह्मणत्वादि के प्रत्यक्षत्व के विषय में लिखा है--सव के समानरूप होने पर भी. जैसे 
किसी विशिष्ट निमित्त से नर श्रौर मादा कोकिल के विभाग का ज्ञान होता है, वेसे ही दर्शन 
स्मरण परम्परादि से ग्रनुगृहीत ब्राह्मणत्वादि भी प्रत्यक्षगम्य हैं । इसलिये ब्राह्मणत्व के प्रज्ञान-: 
वचन में प्रत्यक्ष विरोध है.। वस्तुत: ब्राह्मणत्वादि को गोत्वादि के समान जाति मानना प्रा 
वाङ्मय के प्रतिकल है । गीता में स्पष्ट ही ब्राह्मणत्वादि विभागों को गुण कर्म के AIT पर 
माना हे--चातुवण्ये मया सृष्ट गुणकंमं विभागशः (४।१३) | इसका निरूपण महाभारत में 
नेक स्थानों पर किया गया है | श्रापस्तम्ब THAT २।५।११।१०-११ में स्पष्ट लिखा है-- 
घमचयंया जघन्यो वर्ण: पुर्व पूर्व वणंमापद्यते जोतिपरिः तपरिवृत्ती । ग्रधर्मंचयंया पूर्वो वर्णः जघन्यं 
जघन्यं व्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ । ्रर्थात्‌ धर्मचर्या से निम्न वणे पुवे पूर्वे वणं को प्राप्त 
होता है ग्रौर अधर्माचरण से उत्तम वर्ण भी भी निम्न वर्ण को प्राप्त होता है । 
इतिहास वा पुराणों में निम्न वर्णस्थों के ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के उदाहरण भरे पडे 
है । इतना ही नहीं जन्मना ब्राह्मण भ्रादि माननेवालों का व्यवहार अधंजेरतीय दोषयुक्त है। 
जन्मना शूद्र चाहे कितना ही धर्मात्मा हो पढ़ा-लिखा हो, पर उसे ये ब्लाह्मणकर्म का प्रधिकार 


न 


= १. इदं वचनमुपरिष्टाद (२।१।३२) भ्रमि भाष्यकारेणोद्प्रियते.॥ तत्र “वयं स्थाने fafa! दा ? ee 
दे पठ्यते । मत्रायणीसं हितायां (१।४।११) त्वेवं पठ्यते--न वे तद्‌ विद्म यदि ब्राह्मणा वा स te 
अब्राह्मणा वा । अस्मिन्‌ पाठे “विद्म” इत्यस्य स्थाने 'बिझो' पाठेन भाव्यम्‌ । KEN >... 
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१३४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अपर: शास्त्रदृष्टेन विरोध:--को हि तद्वेद यदमुष्मिल्लोके$स्ति वा न वा' इति। यदि 
प्रस्तोऽयम, अक्रियार्थत्वादनर्थकः । ग्रथानवक्लूप्तिः, शास्त्रदृष्टेन विरोधः । अतः प्रत्यक्ष- 


विरुद्धमप्रमाणम्‌ ॥२॥ 


तथाफलाभावात. ।।३॥ (पू०) 

ग्य त्रिरात्रत्राह्मणं THT उच्यते--शोभते$स्य मुखं य एवं वेद' इति । यदि भूतानु- ` 

वादः, HATH: | अथाध्ययनफलानुवाद:, ततोऽसदनुवादः । कालान्तरे फलं भविष्यतीति 

चेत, न ह्यत्र प्रमाणमस्ति । विधिः स्यादिति चेत, नैष विधिपरः। द्रव्यसंस्क्षारकमंघु०* इति 

ppm 

ब्राह्मणत्व का ग्रधिकार छीन लेते हैं | क्या यह परस्पर विपरीत व्यवहार न्याय्य है ? इस विषय 
के तत्त्वज्ञान के लिये पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ कृत 'जातिनिर्णय' ग्रन्थ देखना चाहिये ॥ 


व्याख्या- यह अन्य शास्त्रदृष्ट से विरोध (शास्त्र सें कहे गये अभिप्राय से विरोध) है | 
को हि तद्वेद यदमुष्मिंल्लोकेऽस्ति वा न वा (==कौन उसे जानता है कि [मृत्यु के पश्‍चात] 
उस लोक में [स्वगं] है वा नहीं) । यदि यह प्रश्‍न है, तो क्रियाथंक न होने से श्रनथंक है । और 
यदि अनवक्लुप्ति (=अनिशच्य=संशय) | को प्रकट करता है, तो ] शास्त्र में देखे गये--कहे गये 
[स्वर्गरूप ] अभिप्राय से विरुद्ध है । इसलिये यह [ शास्त्र-दृष्ट से ] प्रत्यक्षविरुद्ध अप्रमाण है।।२॥ 
विवरण--भाष्य में उद्धृत वचन दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोति (तं० सं० ६।१।१) की विधि 
का ग्र्थंवाद है । ज्योतिष्टोमादि सतत gaara कतुर में यज्ञीय घूम से बचने के लिये प्राचीन वंश- 
शाला में द्वार के ग्रतिरिक्त चारों ओर घूम के निकलने के लिये भ्रतीकाश-नखिड़को के समान खुला 
स्थान रखते हैं | को हि तद्वेद का तात्पर्यं विक्ष्वतीकाज्ञान्‌ करोति विधि की स्तुति में हैं। 
| अभिप्राय यह है कि यज्ञ से मृत्यु के पीछे स्वर्ग मिलेगा, इसे कौन जानता है? ग्रभी तो घूएंसे दम 
“ |न घुट जाये, इसलिये ्रतीकाश बना दो ॥२॥। 
तथाफलाभावात्‌ ॥३॥ , 
सूत्राथ-- [जैसा फल कहा है](तथा) वैसे (फलाभावात्‌) फल का ग्रभाव होने से[प्रक्रियाथ 
वचन | श्रप्रमाण हैं | | 


व्याख्या --गगंत्रिरात्र[संज्ञक ऋतु ] के ब्राह्मण का प्रारम्भ करके कहा है - शोभतेऽस्य 
मुखं य एवं वेद (--इस [ गग त्रिरात्रक्रतु | को जो इस प्रकार जानता है,उसका मुख सुशोभित होता 
है) । यदि ag कथन यथाभूत घ्रर्थं का अनुवाद है, तो भ्रनथंक है। और यदि [ गर्गत्रिरात्र सम्बन्धी 
ब्राह्मण के] अध्ययन के फल का भ्रनुवाद है, तो यह-भूठा अनुवाद है [क्योंकि श्रध्येता के मुल 
पर शोभा नहीं देखी जाती है] । यदि कहो कि [उक्त फल ] कालान्तर में प्राप्त होगा, तो इसमें 
भी प्रमाण नहों है । यदि कहो कि विधि (=फल का कालान्तर में विधायक) होवे, तो गर्द 


१. ते० Fo ६।१।१।॥ ` २. ताण्ड ब्रा» २०।१६।६। ३. मौमांसा VARI 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--४ १३५ 


चिन्तयिष्यति एतदुप रिष्टात्‌ कि फलविधिरुतार्थवाद इति । इह्‌ तु कि भूतानुवादः 
क्रियार्थो वेति । तेन न फलविधित्वान्निराक्ृतस्य इहानर्थकोरऽ्थवादविचार इति । आऽस्य 
प्रजायां बाजी जायते य एवं वेद, इति च उदाहरणम्‌ ॥३॥ 


अन्यानथेक्यात्‌ ॥४॥ (qo) 


पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति'; पशुबन्धयाजी सर्वा ल्लोकानभिजयतिः; तरति मृत्यु 
MNS याया 
करेंगे कि ag फलविधि है श्रथवा अर्थवाद । यहां तो क्या यह यथाभूत का अनवाद है, अथवा 
क्रियार्थ है [इतना ही विचार इष्ट है] । इससे फलविधित्वरूप से निराकृत ( =प्रत्याख्यात ) 
maa का यहां विचार अनथक नहीं है । [इसी प्रकार] आस्य प्रजायां वाजी जायते 
य एवं वेद ( = इसकी प्रज्ञा में वाज = अन्तवाला उत्पन्न होता है, जो इस प्रकार जानता है ) 
भी उदाहरण [जानना चाहिये ] ॥३॥ 
विवरण द्रव्यसंस्कारकमंछु० इस सुत्र का ्रथं यह है कि द्रव्य संस्कार श्रौर गुण 
( =श्रङ्ग)-कर्म में जो फलश्रुति कही गई है, वह अर्थवाद है । द्रव्य संस्कार और गुण कमं के 
परार्थं = यागार्थं होने से । यथा द्रव्यविषयक--यस्य पर्णमयी जृहुर्भवति न पापं इलोक शणोति 
(Fo Ho ३।५।७) ्रर्थात्‌ जिसकी पशाल की जुहू होती है, वह बुरा वचन नहीं सुनता । संस्कार- 
विषयक-- यदड्क्त चक्षुरेव आतृव्यस्य वृङ्क्ते (To Fo ६।१।१) maid यजमान जो ग्रांख में 
भ्रञजन लगाता है, उससे शत्रु की Ata को नष्ट करता है. । गुणकमंविषयक-यत्प्रयाजानुयाजा 
इज्यन्ते, वम वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते, वमं यजमानस्य भ्रातृव्यस्थाभिभूत्ये (तु०--तै० To २।६।१) 
ग्रर्थात्‌ जो प्रयाज श्रौर श्रनुयाज किये जाते हैं, वह यज्ञ का कवच (=रक्षक) किया जाता है, 
यजमान का कवच किया जाता है, शत्रु के पराजय के लिये | विशेष मी० ४।३।१ के भाष्य में 
देखें । भ्राऽस्य प्रजायाम्‌ यह भाष्यकारोक्त वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । कुतुहुलवृत्तिकार ने इस 
वचन को उद्धृत नहीं किया है ॥३॥ 
श्रन्यानथेक्यात्‌ ॥४॥ 
सुत्राथे ¬ (अरन्यानर्थक्यात्‌) अन्य कर्मों के प्रनर्थक होने से [ ग्रक्रियाथं वचन | 
प्र प्रमाण हैं । 


व्याख्या- पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नो ति ( = [अग्न्याधान कमं को] पुर्णाहुति 

से सब कामनाओं को प्राप्त करता है); पशुबन्धयाजी सर्वा ल्लोकान्‌, अभिजयति ( = पशुबन्ध 
याग को करनेवाला सब लोकों को जीत लेता है); तरति मृत्यु तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन 
MR 


१. भ्रनुपलब्धमूलं वचनम्‌ । 


२. अनुपलब्धमूलम्‌ । त॑ ब्राह्मणे त्वेवं पठ्यते-पूर्णाहतिमुत्तमां जुहोति । सबं बे 
हतिः । सवमेवा&प्नोति | इदं त्वशवमेघविषयक वचनम्‌ | ३. अनुपलब्धमूलम्‌ | 
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१३६ मीमांसा-शाबर-भाष्ग्रे 


तरति ब्रह्महत्या यो$वमेघेन यजते, य उ चेनमेवं वेद' इति । यदि भूतानुवादमात्रमनर्थकम्‌ । 
आथ फलविधिः, इतरेषामानथंक्यम्‌ । न ह्यकृत्वा पुर्णाहुतिर्माग्नहोत्रादयः क्रियन्ते । न 
चानिष्ट्वा श्रग्नीषोमीयेन सोमेन यजन्ते । न चानधीत्य श्रश्‍वमेधेन यजन्ते । तद्यथा 
पृथि जाते श्रकं मधु उत्मुज्य तेनैव पथा मध्वाथिनः पर्वत न गच्छेयुः, तादृशं हि तत्‌। 
अपि चाहुः- 

ae? चेन्मधु विन्देत किमर्थं प्तं ब्रजेत्‌ । 

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेद्‌ ॥ इति ।।४॥ 


oo त चर 
यजते, य उ चैनं वेद (==जो अइवमेघ से यजन करता है, और जो इसको जानता है, वह मृत्यु 
को तेर जाता है, ब्रहमहत्या को तैर जाता है) । यदि ये वचन भूतानुवादमात्र हे, तो अनर्थक हैं। 
और यदि फल की बिधि है, तो भ्रन्य कर्मों का झानथक्य होता है । बिना [अग्न्याधान को] 
पूर्णाहुति किये अग्निहोत्रादि नहीं किये जाते हैं । और भ्रग्निषोमीय पशुयाग बिना किये सोम से 
यजन नहीं किया जाता है । प्रौर अश्वमेघ कर्म ] का बिना भ्रध्ययन किये [ उससे ]यजन नहीं करते 
हैं। जैसे मधु चाहनेवाले मागे में उत्पन्न भ्राक के पौधे में वर्तमान शहद को छोड़कर उसी मागं 
से पंत को नहीं जायेंगे, उसी प्रकार यह है । [अर्थात्‌ एक कम से ही कामनाएं पूर्ण हो जावें, वा 
फल मिल जावे, तो कौन अन्य कर्मो को करेगा ? उस अवस्था में अन्य कर्मों का विधान प्रनर्थक 
होगा] । रौर कहा भी है--यदि श्राक के पौधे में हो शहद उपलब्ध हो जावे, तो किसलिये 
पर्वेत पर जायेगा ? [अर्थात्‌ बिना प्रयत्न के हो इष्ट र्थ प्राप्त हो जावे, तो] इष्ट अर्थ की सिद्धि 
के लिये कौन बुद्धिमान यत्न करेगा ? ।।४।। 

विवरण - पूर्णाहुत्या--यह पूर्णाहुति अग्न्याधान कर्म की है । ग्रग्न्याधान से संस्कृत 
ग्रग्नियों में ही उत्तर दर्शपौर्णमासादि सभी याग किये जाते हैं । भ्रतः अग्न्याघेय की पूर्णाहुतिं से 
ही यजमान की सब कामनाएं पुर्ण हो जावें, तो विभिन्न कामनाओओं के लिये विहित दर्शपौर्णमास 
आदि कर्म भ्रनर्थंक हो जावं | पशुबन्धयाजी भाष्यकार ने इस पशुबन्धयाग को सोमयाग में 
विहित ग्रग्नीषोमीय पशुयाग माना हे- न चानिष्ट्वा अग्नीषोमीयेन सोमेन यजन्ते (इसी सुत्र के 
भाष्य में ) भाष्योद्घ्त मूलवचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । गोपथ ब्रह्मण १।५।७ में यज्ञों का 
aa लिखा है । उसमें चातुर्मास्येम्यः पशुबन्धः पशुबन्धादग्निष्टोम: क्रप दिया है । इस क्रम ड 
TIAL तथा शतपथ १०।१।५।४ के अनुसार पशुबन्ध स्वतन्त्र कमं है। इसे निरूढ पशुबन्ध 
कहा जाना है | इप पशुबन्ध के इन्द्रागनी सूर्य ate प्रजापति वंकल्पिकी देवता हैं । इससे भी यह 

° ‘So Sb ie RN NSS लता 


= ° . e क 0 त 

१. दर०- तै० सं० ५।३।१२॥ पत्र 'तरति मृत्यु” इयस्य सथाने ‘ad पाप्मानं तरति श 
त A 7 हृति 

२. श्रत्के! इति पाठान्तरं कुतुहलवृत्तौ । तत्रैव चोक्तम्‌--“गृहकोणोऽत्क इत्यपि ६ 

जयन्तः | जयन्तभट्टस्य न्यायमञ्जर्या नास्मभिरेतदुपलब्धम्‌ । 'भ्रकके' इत्यपि पाठान्तरम्‌ । ' 

इति तु श्रकंस्यैव प्राकृतं रूपम्‌ । यथा घमं? इत्यस्य 'घम्म' इति । 


पाठः | 
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१३७ 
अभागिंम्रतिषेधाच्च ॥४॥ (पू०) 


न पृथ्यब्यामग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न विवि, इत्यप्रतिपेधभागिनमर्थ प्रतिषेधन्ति । 
विज्ञायते एवेतद्‌--अन्तरिक्षे दिवि चाग्निनै चीयते इति । पृथिवीचयनप्रतिषेधार्थ च 
यद्वाक्यम्‌, भवेच्चयनप्रतिषेधार्थमेव तत्‌ । भ्रथाप्रमाणम्‌, नेष विरोधो भवति । कथं तत 


स्वतन्त्र कर्म है । पशुबन्धयागो के सम्बन्ध में हमने “श्रौतयज्ञ-मीमांसा” प्रकरण में विस्तार से 
लिखा है । इस सम्बन्ध में पाठक इस प्रकरण को, जो इसी भाग के ग्रादि में छपा है, देखें | 
यदि भूतानुवादभात्नरसू--इसका तात्पर्य यह्‌ है कि प्रथम वचन में श्रवाप्नोति कियापद वर्तमानकाल के 
लट्‌ लकार का है | अत: यह भूतानुवाद है । इस प्रकार के भ्रुतानुवादवचनों का ग्रानर्थक्य 
ध्राम्ायस्य क्रियार्थत्वात्‌ (१।२।१) सुत्र से कह चुके हैं। aa फलविधि:--इसका तात्पर्य यह्‌ 
है कि यदि श्रवाप्नोति को विध्यर्थक लेट्‌ लकार का मानकर फलविधि कही जाये, तो श्राधान की 
पूर्णाहुति से ही सब कामनायें पूर्ण हो जाने पर अन्य कर्मो का प्रानर्थक्य प्राप्त होगा । तेनेव पथा-- 
का तात्पर्ये यह है कि जिप माग में आक के पेड़ पर मधु का छत्ता लगा है,उसे छोड़कर कोई ग्रन्यत्र 
क्यों जायेगा ? मार्गान्तर से तो मधु के लिये पर्वत आदि पर गमन सम्भव है | ae चेन्मध-- 
यह लौकिक उक्ति है । इसमें अर्क का एक पाठान्तर अत्के है । कुतुहल-वत्तिकार ने इसी पाठ को 
स्वीकार करके लिखा है--'गृहूकोणो$त्क इत्यपि' इति जयज़्तः । अर्थात्‌ जयन्तभट्ट ने 'शभ्रत्कः' का 
रथं घर का कोना भी माना है। जयन्तभट्ट ने यह वात न्यायमञ्जरी में कहां कही है, यह हमें 
ज्ञात नहीं gat ? अन्य पाठान्तर है--अक्के । यह श्रर्क का ही प्राकृत रूप है । इसी का ख्पान्तर 
हिन्दी में आक है । जसे कर्म = कम्म ==काम ॥४॥ 


ग्रभागिप्रतिषेधाच्च ॥५॥। 


qara— ( ग्रभागिप्रतिषेधात्‌ ) जिसको कार्य की प्राप्ति नहीं है, उसके प्रतिषेध से (च) 
भी [अक्रियार्थ वचन] अप्रमाण हैं | 


विशेष- कुतुहल-वृत्तिकार ने इंसकी इस प्रकार व्याख्या की है-भाग: --भजनँ = प्राप्ति: = 
TAS: अस्यास्तीति भागि= प्रसक्तम्‌, श्रभागि=अप्रसक्तम्‌, तस्य प्रतिषेधादित्यर्थ: । 


व्याख्या--[श्रम्निचयन के विषय में कहा है--] न पृथिव्याम ग्निश्चेतव्यों नान्त रिक्ष 

न दिवि ( =पृथिवी पर अग्नि का चयन नहीं करना चाहिते, न श्रन्तरिक्ष में और न द्युलोक 
' इससे जिसमें प्रतिषेध की प्रसक्ति नहं, उस अर्थ को प्रतिषेध करते हैं । सब जानते हैं 

क अन्तरिक्ष प्रौर द्युलोक में अग्नि का चयन नहीं होता । और पृथिवी पर प्रग्ति 
चयन के प्रतिषेध का जो वाक्य है, वह अग्नि के चयन के प्रतिषेध के लिये ही होवे। 


भोर वह भी ग्रप्रमाण क “परसा होवेतो. यह विरोध नहीं होता । वह कसे प्रमाण हो सकता है, जो अन्य विधि 
See eee goes ६ na NN 


१. Ho सं० ३।२।६॥ 
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१३८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रमाणं यद विध्यन्तरमाकुलयेत्‌, स्वयं चाफलं स्यात्‌ ? न चेतव्यं, हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌' 
इति ॥५॥। 
अनित्यसंयोगात्‌ ॥६॥ (Fe) 


अनित्यसंयोगरच वेदप्रामाण्ये सति 'परं तु शरुतिसामान्यमात्रम "० इति परिहृतः । 
इदानीं वेदैकदेशानामाक्षिप्तानां पुनरुपोद्वलक उत्तिष्ठति-बवरः प्रावाहणिरकामयत? 
इति ॥६॥ 
को पीडित (= बाधित) करे, ग्रौर स्वयं निष्फल होवे ? 'चयन नहीं करना चाहिये [यह 
बचन स्वयं फलरहित है। wate पृथिवी में चयन नहीं करना चाहिये, कथन का कोई फल नहीं है], 
site हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ [इस विधि को पोडित करता है] man 


विवरण विध्यन्तरमाकुलयेत्‌-- यहां विध्यन्तर को पीड़ित करना wie स्वयं निष्फल 
होना, दो बातें कहीं हैं । इन का प्रतिनिर्देश विपयंय से किया है । पहले स्वय ES होने a 
निदेश किया है--न चेतव्यम्‌ , अर्थात्‌ न पृथिव्यामस्निइचेतव्यः को प्रमाण मानें, तो यह विधि 
स्वयं फल =व्यर्थं होगी | विध्यन्तर को पीड़ित करने का निर्देश किया है- हिरण्य निधाय 
चेतव्यम विधि को न प॒थिव्यामग्निइचेतव्यः पीड़ित करेगी, अर्थात्‌ उसे बाघा पहुंचायेगी न 
प॒थिव्याम आदि उदघत पाठ मैत्रायणी संहिता ३।२।६ में मिलता है । वहां हिरण्य निघाय चेत- 
व्यम्‌ के स्थान पर इक्ममुपदधाति पाठ है | ऐसा ही निर्देश do सं० ५।२।७ में मिलता है 
सम्भव है भाष्यकार ने जिस श्रज्ञात ग्रन्थ से उक्त वचन उद्धृत किया, वहां हिरण्यं निघाय a 
व्यम ही विधि हो । प्रथवा रुक्‍ममुपदघाति का ग्रर्थेतः प्रनुवाद किया हो । ae बिचार में वि क 
न्तर का भ्रभिप्राय इयेन चितं चिन्वीत से होना चाहिये । भट्ट कुमारिल ने दोनों विध्यन्तरों 
आकुलित करने का निर्देश किया है ।।५॥ 


श्रनित्यसंयोगात्‌ ॥६।। 


सुत्राथ - (ग्रनित्यसंयोगात्‌ ) अनित्य -संयोग से भी [प्रक्रियार्थ वचन ] अ्प्रमाण हैं । 


१ ः तिसामान्यमोत्रम्‌ 
व्याख्या- वेद के प्रमाण होते पर अनित्यसंयोग दोष पर तु शु शक्ल 


(१।१।३१) इस सूत्र से परिहृत कर दिया । इस समय आक्षेप किये गये वेद के एकदेश बर 
देनेवाला [पूर्वेपक्ष ] पुनः उठता है--बवरः प्रावाहणिरकामयत [यह अनित्यसं योग 
CI त 0८ 0 00 है] eu 


८ parade 
१. मैत्रायणी पं हितायां तु यक्ममुपदधाति इति विधिवाक्यं श्रूयते । भाष्यकारेण स 
पाठो वोदघृतः स्याद्‌ श्रर्थतो वाऽनुवादः कृत: स्याद्‌ | 
२. मीमाँसा ११।३१ ३. To सं० ७।१।१०॥ 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--७ १३६ 


विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ॥७!| (go) 


इदं समाम्नायते--'वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः, वायवे क्षेपिष्ठा देवता, वायमेव 
स्वेन भागधेयेनोपघावति,स एवैनं भूति गमयति* इति। वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेत्यतो यद्यपि क्रिया 
नाऽवगम्यते, क्रियासम्बद्धं वा किञ्चित्‌, तथापि विध्युददेशेनैकवाक्यत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । 
“भूतिकामः इत्येवमन्तो? विध्युद्देशः । तेनैकवाक्यभूतो 'वायुर्व क्षेपिष्ठा देवताः इत्येव- 


मादिः। कथमेकवाक्यभावः ? पदाना साकाङ्क्षत्वाद्‌ विधेः स्तुतेश्चैक्रवाक्यत्वं भवति । 
SO) ee 


विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ॥ 9॥ 


हैं। [ग्रक्रियार्थं वचन --श्रथ वाद के ] (विधिना) विधिवाक्य के साथ (एकवाक्यत्वात्‌) एक- 
वाक्यभाव होने से, (विधीनां) विधियों के (स्तुत्यर्थेन) स्तुतिरूप प्रयोजन से [ सार्थक=प्रमाण ] 
(स्युः) होंगे । 

विशेष -कुतुहलवृत्ति में इस सुत्र के पदों का प्रत्य प्रकार से श्रन्वय करके इस प्रकार 
र्थं किया है--(तु) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । [प्रक्रियार्थे वचन] (स्तुत्यथेन) स्तुति 
की अपेक्षा रखनेवाली (विधिना ) विधि के साथ ( एकवाक्यत्वात्‌) एकवाक्यता से (विघी- 
नाम्‌ ) विधिवचनों के एकदेश (स्युः) होंगे । प्र्थात्‌ प्रत्रियार्थ वचन (==भ्र्थवाद) विधि की 


स्तुति करते हुये विधि के एकदेश बनकर अनर्थक्र नहीं होंगे । सूत्र में विघीनाम्‌ पद में 
ग्रवयवषष्ठी है | 


सुत्राथे-- (तु) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है--प्रक्रियार्थ वचन अनर्थंक--भ्रप्रमाण | 


व्याख्या--यह पढ़ा जाता है--वायव्यं RATATAT AT भूतिकामः | वायुर्व क्षेपिष्ठा 
देवता | वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति । स एवैनं भूति गमयति (=ऐश्वर्षं को 
कामनावाला वायुदेवतावाले श्वेत [पशु] का स्पशं करे । वायु meat शीश्रकारी देवता है। 
[वायव्य श्वेत पशु के आलभन द्वारा] वाय॒ को हो घ्रपने भाग द्वारा प्राप्त होता है । वह ही इस 
[यजमान ] को Geet प्राप्त कराता है) । यद्यपि वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता इस वचन से क्रिया का 
बोध नहीं होता है, अथवा न क्रिया से सम्बद्ध कोई अर्थ जाना जाता है, तथापि विध्युहदेश (= 
विधि उद्देश्य है जिसका, उस--वायव्यं श्‍वतमालभेत भूतिकामः वचन) के साथ एक- 
बाक्यता होने से प्रमाण है । 'भूतिकाम:! पस्त विध्युदेश है । उस [वचन] के साथ वायुर्वे 
' शैपिष्ठा देवता इत्यादि एकवाक्यरूप है । एकवाक्यता केसे है? पदों के साकाडक्ष होने से 
विधि site स्तुति की एकवाक्यता होती है । भूति (==ऐश्वयं) की कामनावाला स्पर्श करे। 
en ` ` 


१. यद्यपि उदाहरणक्रमानुरोधेन 'यदरोदीत्‌०' इत्यादीनां समाधानं पूर्व वक्तव्यं, तथापि 
'थऽप्यप्रामाण्यात्‌ पूर्व येषां स्वार्थे प्रामाण्यं सम्भवति तेषां समाधानमुच्यते | 


२. ते» Fo २।१।१॥। ३. 'वायञ्यं श्‍वेतमालभेत अूतिकामः' इति भागः | 


तेषां स्व 
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'भूतिकाम आलभेत' । कस्माद्‌ ? यतो वायुः क्षेपिष्ठेति। नायमभिसम्वन्धो विवक्षितः 
'भूतिकामेनालब्धव्यमिति' । कथं तहि? ग्रालभेत, यतः ततो भूतिरिति । भिन्नाविमावथौं। 
उभयाभिधाने वाक्यं भिद्येत । 


किस कारण ? जिस कारण वाय क्षिप्रकारी है । यह सम्बन्ध विवक्षित नहीं है-'भूति को 

कामनावाले को स्पर्श करना चाहिये” | तो कंसा [सम्बन्ध विवक्षित है] ? श्रालभत=स्पर्श करे, 

जिस कारण उससे भूति प्राप्त होती है । ['भूति की कामनावाला स्पर्श करे यह सम्बन्ध क्यों 

विवक्षित नहीं है,इसका कारण यह है कि ]ये दोनों(=- "भूतिकाम श्रालभेत' और 'वायुर्वे' से स्तुति) 

भिन्न प्रथ हैं । दोनों wat का कथन होने पर वाक्यभेद होगा । [अर्थात्‌ “भूतिकामः' और 

“पराल भेत' के सम्बन्ध की विवक्षा करने पर अर्थवाद को अनुगृहीत करने के लिये स्तुति और 

स्तुत्य (=आलभेत) का सम्बन्ध भी अवश्य कहना पड़ेगा | इस प्रकार वो सम्वन्धों के कहने पर 

वाकयनेद होगा | | : 

विवरण--भाष्यकार द्वारा उद्धत वायव्यं इवेतमालभेत इत्यादि वाक्य To Fo २।१।१ 

में काम्य पशु प्रकरण में आया है | इवेतम्‌--श्वेतगुणविशिष्ट पशु का निर्देश होने पर भी छागो 

वा मन्त्रवर्णात्‌ (मी० ६।८।३१) सूत्र से छाग-=बकरे का ही ग्रहण होता है । आलभेत क्रिया 

aaa स्पर्श श्रथ में प्रयुक्त होती है । सायणाचार्य ने भी इस वाक्य के भाष्य में प्लालभेत का ग्रथं 

संस्पशेत-- कुशा और पलाश की शाखा से स्पर्श करे! ही किया है । परन्तु साक्षात्‌ यजेत का 

निर्देश न होने पर भी द्रव्यदेवता का निर्देश विना याग के उपपन्न नहीं होता । श्रतः “वायु देवता- 

वाले पशु से याग करे! ऐसा ग्रथ वर्तमान याज्ञिक मानते हैं । इस विषय में विचारणीय यह है 

कि अश्वमेध में श्रनेक श्रारण्य पशु-पक्षियों का वसुभ्य क्रषयानालभते ( यजु ० २४।२७ ) , वसन्ताय 

कपिङजलातालभते (यजु० २४२० )ग्रादि का निर्देश द्रव्यदेवता सम्बन्ध से किया है, परन्तु ग्रारण्य 
पशुं से याग नहीं किया जाता है । पर्यरिनिकरण के पदचातू उनका उत्सर्ग कर-दिया जाता है (६० 
शत० १२।२।४।३) । इसी प्रकार पुरुषमेध में भी ब्रह्मणे ब्राह्मणान्‌ आलभते (शत० १३।६।२। 

१०) से द्रव्यदेवता-सम्बन्धपुर्वक निदिष्ट पुरुषों को भी पर्यग्निकरण के पश्चात छोड़_देते है 

(द्र०-शत° १३।६।२।१३) | यदि इन दोनों विषयों में द्रव्यदेवता-सम्बन्ध का निर्देश होने १९ 
भी उनसे याग नटीं किया जाता है, तो मानना पड़ेगा कि याज्ञिकों का ग्रन्यत्र यागपर्येन्त भ 
र्ना ष्ट है । पुरुषमेघ में तो पुरुषों के उत्सर्ग के पश्चात्‌ कर्म समाप्तयर्थ घुताहुतिय 


का विधान है - स्विष्ठक्ुद्वनस्पत्यनन्तरे पुरुषदेवताम्यो जुहोति (कात्या० श्रौत० २०।१।१३) | - 


वस्तुतः यही स्थिति पुराकाल में समस्त पशुयागों की थी । पशुश्रों का पर्यग्निकरण 
के ग्रनन्तर उत्सर्ग होता ALA कर्म की समाप्ति के लिये यददेवत्यः bs मट ERE 
वचनानुसार पुराडाश से कर्म की समाप्ति की जाती थी । इस पुरोडाद याग को छिद्र (नर 
की न्यूनता) के पिधान ( =छिपाने) के लिये किया जाता था | वर्तमान काल में पशु का 
संज्ञपन श्रौर उसके भ्रङ्गों से याग करते हुये भी यद्देवत्यः पशास्तदवेत्यः पुरोडाशः नियम का पालत 
करते हुये 'पुरोडाश याग? भी करते हैं, श्रोर इसे मृत पशु के भङ्गों को निकालने से जो छित 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--७ १४१ 


किमर्था स्तुतिः ? इति चेत्‌, कथं रोचेत 'ततोऽनुष्ठीयेतेति ? ननु प्राक्‌ स्तुतिवच- 
नाद्‌ अनुष्ठान भुतिकामान्तात्‌ सिद्धम्‌, स्तुतिवचनमनर्थकम्‌ । न हि। यदा स्तुतिपदाऽ- 
सन्निधानं, तदा पूर्वेणैव विधि: | यदा स्तुतिपदसम्बन्धः, न तदा भूतिकामस्यालम्भो 
विधीयते : यथा-पटो भवतीति पट उत्पद्यते इत्यर्थः । निराकाङक्षं च पदद्वयम | 
यदा च तस्मिन्नेव “रक्त: इत्यपरं श्रूयते, तदा रागसम्बन्धो भवतीत्यर्थ: । भवति च 
रक्त प्रत्याकाइक्षा । एवं यदा न स्तुतिपदानि, विधिशब्देनैव तदा प्ररोचना, यदा स्तुति- 
वचनं तदा स्तवनेन । नन्वेवं सति कि स्तुतिवचनेन, यस्मिन्‌ सति अविधायकम ? मा भूत्‌ 
तत्‌ | तदभावेऽपि पूर्वेविधिनैव प्ररोचयिष्यते इति । सत्यम्‌ । विनाऽपि तेन सिद्धय तः 
प्ररोचनम्‌ । अस्ति तु तत्‌, तस्मिन्‌ विद्यमाने योऽर्थो वाक्यस्य सोऽवगम्यते । स्तुतिः 


रिक्त स्थान gar है, उसकी पूर्ति के लिये स्वीकार करते हैं । gusta से तो यज्ञ हो जाता है, 
उससे पशु के छिद्र का पुरण कैसे हो सकता है ? इतना ही नहीं, समस्त पशुयागों का नाम वैदिक- 
वाङ्मय में पा प पशु का बन्धन है, न कि पशुयाग Lag प्राचीन 'पशुवन्ध' समाख्या भी वन्ध प्राचीन 'पशुवन्ध' समाख्या भी बन्धन 
के पश्चात्‌ उचः के उत्सर्जन का ही बो का ही बोध कराती है । इस विषय पर हमने विशेष विचार श्रौतयज्ञ- 
मीमांसा प्रकरण के भ्रन्तगंत किया है ॥ | 


व्याख्या—स्तुति किस प्रयोजन के लिये है? यदि ऐसा कहो, तो [इस का उत्तर यह है कि 

विहित कायं में] कंसे रि होवे और भ्रनुष्ठित होवे ? (आक्षेप) स्तुति-वचन से पूर्व भूतिकामान्त 
(=वायव्यं शवेतमालभेत भूतिकामः) वचन से ही अनुष्ठान सिद्ध है, स्तुति-वचन श्रनर्थक है । 
(समाधान ) ऐसा नहीं है । जब स्तुतिपदों की समीपता नहीं है, तब पूवं वचन ( =विधिवचन) 
से ही विधान होता है । जब स्तुतिपदों का [विधिवचन के साथ] सम्बन्ध है, तब भू तिकामना- 
वाले के लिये श्रालम्भ का विधान नहीं होता । जंसे-पटो भवति [जब इतना ही प्रयुक्त होता है | 
तब पट (= वस्त्र, उत्पन्न होता है, यह अर्थ होता है। दोनों पद निराकाइक्ष हैं। जब उसी वचन 
मे 'रक्तः' यहु भ्रन्य पद सुनाई देता है (=रवतो पटो भवति ऐसा प्रयोग होता है),तब[ पट का] 
रग के साथ सम्बन्ध होता है [अर्थात्‌ 'पट रंगा हुआ है' यह प्रथ होता है | । और “रक्त शब्द के 
प्रति प्राकाङ्क्षा होती है । इसी प्रकार जब स्तुतिपद प्रयुक्त नहीं होते, तब विधि शब्द से हो 
रोचना = रोचकता ) जानी जाती है, site जब स्तुतिवचन प्रयुक्त होते हैं, तब स्तुति से रोचकता 
जानी जातो है । (आक्षेप) ऐसा मानने पर स्तुतिवचन से क्या लाभ, जिसके होने पर [पूर्व 
eal अविधायक हो जाता है ? ag ( = स्तुतिवचन) न होवे । उसके न होने पर भी पुवं 
रं घ से ही अरोचना जानी जायेगी । (समाधान) [भ्रापका कथन] ठोक है ।  स्तुतिवचत के 
बना भो उस ( = पूर्व विधिवाक्य ) से प्ररोचना सिद्ध हो जायेगी । पर वह तो विद्यमान है, उसके 
विद्यमान होने पर जो वाक्य का अर्थ होता है, वहं जाना जाता है । उन (-अर्थवावरहित विधि- 


१. क्वचित्‌ “नोच्नुष्ठीयेत' इत्यपपाठ: । 
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प्रयोजनं तयोः । तस्मिन्नविद्यमाने विधिना प्ररोचनमिति । 


ननु सत्स्वपि स्तुतिपदेषु पूर्व॑स्य विधिस्वरूपत्वाद्विधिरभिप्रेतः स्याद्‌, न विवक्ष्येत 
स्तुतिपदसम्बन्धः। आह-स्तुतिपदानि ह्यनर्थकान्यभविष्यन्‌ साकाङ्क्षाणि । भवन्त्वन- 
थैकानी ति चेत्‌, न गम्यमानेऽरथे श्रविवक्षितार्थानि भवितुमहेन्ति । योऽसौ विध्युद्देशः, 
स शक्नोति निरपेक्षोऽर्थं विधातुम्‌,शक्तोति च स्तुतिपदानां वाक्यशेषी भवितुम्‌ । प्रत्यक्ष- 
इच वाक्यशेषभावः | अ्रतोऽस्मा द्विधे:' स्तुतिमवगच्छामः। 


7 CNS वय 
वाषण और अर्थवादसहित) दोनों का स्तुति प्रयोजन जाना जाता है । उस [स्तुतिवचन] के 
विद्यमान न होने पर विधिवाक्य से प्ररोचना जानी जाती है । 


बिवरण --भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवातिक में 'यस्मिन्‌ सति `` ˆ` । सत्यम्‌” पाठ के स्थान में 
“यस्मिन सत्यविधायकमवान्तरवाक्यं भवति मा भूत्‌ तन्महावाक्यम्‌ । सत्यं’ ऐसा पाठ प्रती करूप 
में उद्धृत किया है । इसका wa ¢—faa स्तुतिवचन के होने पर भ्रवान्तर वाक्य ( = वायव्यं 
०22०22 भूतिकामः) ) अविधायक होता है । इसलिये वह महावाक्य (saga: भूति गमयति) 
न होवे । उक्त पाठ को उद्धृत करके भट्ट कुमारिल ने लिखा है -'जो कोई वेद का कर्ता होवे, 
वह इस प्रकार पूछा जा सकता है कि लघु उपाय (-=केवल विधिवाक़य) से सिद्ध होने पर महा- 
वाक्य के आश्रयण करने का क्या प्रयोजन है? वेद के कर्ता के होने से ऐसा प्रश्न उपपन्न नहीं 
होता । स्तुति: प्रयोजनं तयो:--इसके विषय में तन्त्रवातिक की न्यायसुधा के लेखक पार्थ सारथि 
मिश्र ने लिखा है--'तयो:! द्वितचन की उपपत्ति अ्र्थवाद के प्रभाव में विधिवाक्य से गौर अर्थ वाद 
के होने पर दोनों प्रकार के वाक्यों का स्तुति प्रयोजन जाना जाता है (द्र०-न्यायसुधा, पृष्ठ ६० 
के व्याख्यान का अभिप्राय )।। 


व्याख्या-- (आाक्षेप) स्तुतिपदों के विद्यमान होने पर भी पुवं वाक्य (==वायव्यं'"" 
भूतिकामः) के विधिस्वरूपवाला होने से विधि ग्रभिप्रेत होवे, स्तुतिपदों का सम्बन्ध विवक्षित न॑ 
होते । (समाधान) [इस प्रकार मानने पर] भ्राकांक्षा रखनेवाले स्तुतिपद अनर्थक हो जायेंगे | 
यदि कहो कि [स्तुतिपद ] अनर्थक हो जावें, तो ag उचित नहीं, श्रय गम्यमान होने पर ates: 
faa अथवाले ( =भ्रनवंकु) नहीं होने चाहियें। जो यह [वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकाम: 
विधि है, वह निरपेक्ष होते हुये विधिरूप अर्थ का विधान कर सकती है, ate स्तुतिपदों के बा 
के शेष (--भ्रद्ध) बनने में भी समर्थ है। वाक्यशेष होना प्रत्यक्ष है । इसलिये इस विधिसम्बन्धी 
[स्तुतिवचनरूप वाक्यशेष ] से हो स्तुति को हस जानते हैं । 


विवरण - धस्माद्‌ विध: स्तुतिम्‌--शाबरभाष्य के व्याख्याता गोविन्दस्वामी ने ्रपने 


१. 'विघेरिति षष्ठी, विधिसम्बन्धिनोऽस्माद्‌ वाक्यशेषादेव स्तुतिमवगच्छामो, न विधेरेव 
इति भाष्पविवरणम्‌ । 
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ननु निरपेक्षादपि विधिमवगमिष्याम: । भवत्वेवम्‌ । नेत्र सति कश्चिप्रिरोध:। 


न्त्वशक्यः स्तुतिपदसम्बन्धे सति विध्यर्थो विवक्षितुम्‌ । वाक्यं हि सम्बन्धस्य विधाय- 


कम्‌ । a चेत्‌ सम्वन्धौ विदध्याद्‌--“भूतिकाम आलभेत', 'ग्रालम्भेन च एष गुणो भवि- 
ष्यतीति'; भिद्येत ved सति वाक्यम्‌ । श्रथ यदुक्‍तं--'न क्रिया गम्यते, न सत्सम्त्रद्ध 
वा किञ्चिदिति’ । स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु:--स्तुतिशब्दाः* स्तुवन्तः क्रियां प्ररोचयमाना 
ग्रनुष्ठादृणामुधकरिष्यन्ति क्रियाया: । एवमिमानि सर्वाण्येव पदानि कञ्चिदर्थं स्तुवन्ति 
विदधति । अतः प्रमाणमेवञ्जातीयकानि-वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेति ।। ७।। | 


SN 
ना ७ fi ~ 3 fi 

गच्छाम:, न विधेरेव । हमने हिन्दी-व्याख्य़ा इमी विवरण-पाठ के ग्रनुसार की है। इस विवरण 

के सम्बन्ध में शास्त्रावतार प्रकरण में 'भाष्य-व्याख्या' शीर्षक सन्दभं में लिखा है ॥ 


व्याख्या--(आक्षेप) [स्तुतिपदों की ] अपेक्षा से रहित [ वायव्यं -----भुतिकामः ] से 
भी हम विधि को जानेंगे । (समाधान) ऐसा होवे । ऐसा होने पर कोई विरोध नहीं । किन्तु 
स्तुतिपदों का सम्बन्ध होने पर [निरपेक्ष वायव्यं **** भूतिकामः से] विधिरूप अर्थ की 
विवक्षा करना भ्रक्य है । वाक्य सम्बन्ध का विधायक है। यदि [ बह] दो सम्बन्धों का विधान करे 
'भूति की कामनावाल। आलम्भन करे” और 'आलम्भन से यह गुण (=भूति,) होगा',तो इस प्रकार 
[विधान मानने पर] वाक्यभेद हो जायेगा । (आक्षेप) जो यह कहा कि-'न क्रिया जानी जाती है, 
wie न क्रिया से सम्बद्ध कोई अर्थ जाना जाता है' । (समाधान) स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः (= 
[ ्रक्रियाथं वचन ] स्तुतिरूप अर्थ से विधि के प्ररोचक होंगे) --स्तुति शब्द स्तुति करते हुये 
क्रिया को प्ररोचित करते (--रुचिकर बनाते) हुये क्रिया के अनुष्ठाताओं का उपकार करेंग | 
इस प्रकार ये सब ( प्रथम सुत्र में निदिष्ट ग्रक्रियाथ वचन) पद किसी अर्थ को स्तुति करते हुये 
[कर्म का] विधान करते हैं । इसलिये 'वायुरवे क्षेपिष्ठा देवता' इस प्रकार के वचन प्रमाण हुँ॥७॥ 
विवरण -स्तुतिशब्दाः स्तुवन्तः भ्रादि वाक्य का हमने जो यथाश्रृत व्याख्यान किया है, 
वह्‌ निर्दोष है | भाष्यविवरणकार गोविन्दस्वामी ने इस वाक्य का अर्थं इस प्रकार लिखा है — 
स्तुतिशब्दा श्रनुष्ठातुणामु पकरिष्यन्ति इत्यन्वयः | उपकारब्चानुष्ठातयंतिशयः । स च साम- 
ज्यम्‌ । तच्च किविषयमित्यत उक्तम्‌-क्रियाया इति । क्रियाविषयं क्रियाथंमपकरिष्यन्तोति 
यावत्‌ | तेन क्रियाया इति araed षष्ठी ।' इस का भाव यह है कि स्तुतिशब्द अनुष्ठाताग्रों 
का उपकार करेंगे” ऐसा aera जानना चाहिये । उपकार है भ्रनुष्ठाता में प्रतिशय । वह ग्रतिशय 
सामर्थ्य है, अर्थात्‌ स्तुतिशब्द श्रनुष्ठाता में सामर्थ्यं उत्पन्न करेंगे । वह सामर्थ्य किस विषय का 
है, इसे कहने के लिये क्रियायाः (=क्रिया-विषयक) ऐसा कहा है । क्रिया-विषयक ग्र्थात्‌ क्रिया 
के लिये उपकारक होंगे, यह तात्पर्य है। इसलिये क्रियायाः में ताद्य (क्रिया के लिये) अर्थ 
ee 


१, स्तुतिशब्दा भ्रनुष्ठातुणामुपकरिष्यन्तीत्यन्वयः | उपकारब्चानुष्ठातयेतिशय: । स॒ च 
साम्यम्‌ । तच्च किविषयमित्यत उक्तम्‌--क्रियाया इति । क्रियाविषयं क्रियार्थं मुपकरिष्यन्ती ति 
पावत्‌ । तेन क्रियाया इति तादर्थ्ये षष्ठी? | इतिभाष्य-विवरणम्‌ । 
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तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ lic | (Se) 
भ्रथोच्येत--'प्राक्‌ स्तुतिपदेभ्यो निराकाङक्षाणि विधायकानि विधिस्वरूपत्वात्‌ | 
स्तुतिपदानि तु प्रमादपाठ इति” । तन्न, एवभर्थावगमात्‌ । तुल्यञ्च साम्प्रदायिकम्‌ 
सम्प्रदायः प्रयोजनं येषां धर्माणाम्‌, सर्वे ते विधिपदानाम्‌ श्रर्थवादपदानां च तुल्याः | 
गरध्यायाऽतध्ययने, गुरुमुखात्त्रतिपत्तिः, शिष्योपाध्यायता च सर्वस्मिन्नेवञ्जातीयके 
अविघ्नाध्थे तुल्यमा द्रियन्ते । स्मरणं च दृढम्‌ । अतो न प्रमादपाठ इति ॥८।। 


में षष्ठी विभक्ति है । स्तुवन्ति विदधति -यहां स्तुवन्ति पद शतप्रत्ययान्त 'स्तुवत्‌' नपु सकलिङ्ग 
के प्रथमा विभक्ति का वहुवचन है,।७।। 
तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ । ८॥ 

सुत्रार्थ-- [स्तुतिपदों और विधिपदों का] साम्प्रदायिक = गुरु-शिष्य-सम्प्रदाय- प्रयोजक 
घर्म (तृल्स्म्‌ ) समान है । [अतः स्तुतिवचन प्रमादपाठ नहीं हो सकते । | 

विशेष--सूत्र के च' पद को कुतुहल-वृत्तिवार ने 'हि aad में माना है । तदनुसार अर्थ 
होगा --'स्तुतिपदों atx विधिवचनों का सम्प्रदाय-प्रयोजित घमं तुल्य ही है । यार स्तृतिपद मा 
पाठ होते, तो दोनों के धर्म तुल्य न होते ।' हमारे विचार में ‘ares दायिक्ष' पद में स्वाथ में 
tom’ प्रत्यय है । उसके झनुमार सूत्रार्थ भाष्य-विवरण के अन्त में दिया है। 

व्याख्या--यदि कहो कि -'[ यहां ]स्तुतिपदों से पुवे के पद विधिरूप होने से निराकाइक्ष 
विधायक होवें । श्रौर स्तुतिपद प्रमादपाठ होवें! । यह कथन ठोक नहीं है, इस प्रकार प्रयोजन 
का ज्ञान होते से | ed च साम्प्रदायिकम्‌ -- सम्प्रदाय प्रयोजन है जिन धर्मों का, वे सब धम 
विधिपदो और ग्रर्थवादपदों के तुल्य हैं । श्रध्ययन, प्रनध्याय (वेदाध्ययन न करना), गुरुमुख 
से [वेद को] प्राप्त करना, और गुराशिष्यभाव सब धर्म इस प्रशार के अध्ययन के विघ्तराहित्य 
क्के लिये तुल्प्ररूप से आादत किये जाते हैं।[ अर्थात्‌ स्तुतिपदों श्रौर विधिपदों के अध्ययन में सम्प्रदायः 
fag सभो धर्मों का पालन समानरूप से किया जाता है । स्त्राक्षरवर्णानुपूर्वो सहित ] तथा स्मरण 
भी दृढ है । इस कारण स्तुतिवचन प्रमादपाठ नहीं हैं ।।५।। 


विवरण- प्रमादपाठ: इति - भाष्यविवरणकार गोविन्दस्वामी ने लिखा है - प्रत्रेत्यध्या” 
हाय: । इसी दृष्टि से हमने वाक्य के आरम्भ में 'यहां' पद का कोष्ठक में निर्देश किया है। 
एवमर्थावगमात्‌ - इसका व्याख्यान भट्ट कुमारिल ने कई प्रकार से किया है । इसके लिये ‘der 
बातिक/ आर उसकी 'न्यायसुधा' टीका देखनी चाहिये । स्मरणं च दृढम्‌ --गुरुशिष्य-सम्प्रदायावु्ता 
ही अ्रध्ययन-परम्परा का निर्वाधरूप से पालन होने के कारण वैदिक वाड्मय के न्यूनातित्यून 
चार ग्रन्थों (शाकलसंहिता, वाजसनेयसंहिता तथा तैत्तिरीयसंहिता वा उसके ब्राह्मण) मे 
तक स्वर-वर्ण-मात्रा का एक भी पाठान्तर उत्पन्न नहीं हुभ्रा । इसलिये 0१६७४... क ३5 उलभ नही GAT | इसलिये इतनी Ss APU प्रध्ययनाध्यापर्ग” 


१. ‘aa इत्यध्याहाय:' इति भाष्यविवरणम्‌ । 
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१९ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--६ १४५ 


- अप्राप्ता चाज्ुपपत्तिः. प्रयोगे हि बिरोध; स्याच्छनदार्थर्त्व- 
प्रयोगभूतस्तस्मादुपपद्ये त ॥8॥ (उ० ) 


परम्परा के होने पर श्र्थवादवचनों को प्रमादपाठ अथवा प्रक्षेप कहना कथमपि उपपन्न नहीं हो 
सकता । | 


हमारे विचार में भाष्यकार तथा अन्य व्याख्याताओं ने 'साम्प्रदाधिकम' पद में प्रयोजनम 
Mm 


( अष्डा० ५।१।१०८) से 'ठक्‌' प्रत्यय मानकर जो अर्थ किया है, वह ठीक नही है । इस 


ग्रथ में प्रत्यय मानने पर वाच्य येषां धर्माणामू के बहुत्व के कारण -सूत्र में साम्प्रदायिकानि 


पाठ होना चाहिये | इसके साथ ही अ्रध्यन-प्रध्यापन, गुरुमुख से ज्ञान करना, ग्रौर शिष्यो- 


पाध्यायता को घर्म रूप से गिनाया है। ये तो ' सम्भयः बन्द के मूल ग्रथ सम्प्रदीयते गरुणा 
शिष्येम्यः प्रतिपाद्यते शब्दस्तदर्थ-सम्बद्धश्च येन कर्मणा स: (--भच्छे प्रकार दिया जाता है शब्द और ˆ 
शबदार्थवोष गुरु के द्वारा शिष्य को जिस कमं से) उस भ्रध्ययनाध्यापन कर्म के ही ग्रन्तगंत ar 
जाते हूँ । ग्रतः “सम्प्रदाय=श्रध्ययनाघ्यापन शिष्योपाध्यायता है प्रयोजन जिसका! ग्रथ से 
'अविध्नत्व' को कहना उचित है । श्रस्तु । 

हमारे विचार में साम्प्रदायिकम में रदायिकम्‌ में विनयादिभ्यष्ठक, (प्रष्ट प्रष्टा० ५।४।३४) से स्वार्थ में 
ठक्‌ प्रत्यय होता है— सम्प्रदाय एव साम्प्रदायिकम्‌ | पता गत को गण दम मम 
चाहिये--'(च ) और [स्तुतिवचनों तथा विधिवचनों में] (साम्प्रदायिकम्‌) सम्प्रदाय-- | 
गुरुशिष्यभाव से अध्ययनाध्यापन कर्म (तुल्यम्‌) समान है । अर्थात्‌ जैसे विधिवचनों का 
गुरु के द्वारा शिष्य को अध्यापन कराया जाता है, उसी प्रकार स्तुति-वचनों का ग्रध्यापन भी 
होता है श्रत: विधिवचनों के समान स्तुतिवचन भी श्रनथंक-=म्रप्रमाण नहीं हैं । 


इस अर्थ पर यदि यह कहा जाये कि कारि walle वृत्तियों के agate विनयादिगण 
(अष्टः०_५।४।३४) में 'सम्भ्रदाय' पद का पाठ नहीं है । तो इसका उत्तर यह है कि-काशिकावेत्ि त्त 
में जो सम्प्रदान' शब्द का पाठ मिलता है, वह भ्रष्टपाठ है। वहां “सम्प्रदाय पाठ ही ग्रभिप्रेत 
है । हेमचन्द्राचाय ने हैम व्याकरण (७।२।१६६) में विनयादिगण में सम्प्रदाय' शब्द ही पढ़ा 
है (द्०-दैम वृहद्वृत्ति तथा मध्यमवृत्ति की अ्रवचूणि टीका ७२।१६९) । इतना ही नहीं, जैसे 
साम्प्रदायिकम्‌ में स्वार्थं में ठक्‌ लोकव्यवहृत है, वैसे साम्प्रदानिकम्‌ प्रयोग लोक-व्यवहार में नहीं 
देखा जाता ॥८॥ 


ग्रप्राप्ता चानुपपत्तिः — ¬" तस्मादुपपद्येत ॥६॥ 
सूत्राथं- (च ) और [जो सोऽरोदीत्‌ श्रादि वत्नतों में भ्रनुपपत्ति=ग्रथं का उपपन्न न 
होना, आस्त्रदृष्टविरोध श्रादि दोष उपस्थित किया है, वह] (प्रनुपपत्ति;) उपपन्न न 
अ उक्त वचनो में (ब्रप्राप्ता) प्राप्त नहीं होता । (प्रयोगे) प्रयोग= “रोना 
4 १ , चोरी करनी चाहिये” रूप अनुष्ठान मानने में (हि) निश्चय से (विरोधः) विरोध 
पत्‌) होवे, किन्तु (शब्दार्थ) घ्ररोदीत्‌ आदि का शब्दाथं (तु) तो (पप्रयोगभूतः) 
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अपि च, या एषाञ्नुपपत्तिरुक्ता-“शास्त्रदृष्टविरोधा दित्येवमाद्या', सा सोऽरोदीदि- 
त्येवमादिषु न प्राप्नोति | कुतः ? प्रयोगे हि स्तेयादीनामुच्यमाने विरोधः स्यात्‌ । 
शब्दार्थस्त्वप्रयोगभूतः । तस्मादुपपद्यते--स्तेनं मनः, श्रनृतवादिनी वाग्‌ इति ॥९॥। 

यदुक्तम्‌--'विधेयस्य प्ररोचनार्था स्तुतिरिति। तदिह कथमवकल्प्येत, यत्रान्य- 
द्विधेयम्‌, ग्रन्यच्च स्तूयते ? यथा वेतसशालयाऽवकाभिश्चाग्नि विकर्षतिः इति । वेतसाऽवके 


विधीयेते, आपरच स्तूयन्ते--आपो वे शान्ताः इति’ । तदुच्यते-- 


प्रयोगरूप= “रोना चाहिये’, “चोरी करनी चाहिये” श्रादि विधिरूप नहीं है । (तस्मात्‌) इसलिये 
[सोऽरोदीत्‌, स्तेनं मनः श्रादि वचन] (उपपद्येत) उपपन्न हो जायेगा । [विशेष भाष्य-विवरण में 
देखें । | 
व्याख्या--भ्रौर भी, जो यह 'शास्त्रदृष्टविरोधादिरूप' भ्रनुपपत्ति कही है, वह सोऽरोदीत्‌ 
इत्यादि में प्राप्त नहीं होती किस कारण ? चोरी झादि के प्रयोग (=मनुष्ठान) के कहने पर 
विरोध होवे । शब्दार्थ तो प्रयोगरूप (--विधिरूप) नहीं है । इसलिये स्तेनं मनः, ग्रनृतवादिनी 
वाक्‌ वचन उपपन्न हो जाते हैं Ell 

विवरण--हमें यहां भाष्य का पाठ कुछ भ्रष्ट हुआ ज्ञात होता है। उपक्रम में सोऽरोदीत्‌ 
वचन की ग्रोर संकेत किया है, और उपसंहार में स्तेनं मनः, अनुतवादिवी वाक्‌ वचनों की उपपत्ति 
mate है | इतना ही नहीं स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्‌ का समाधान करने के लिये सूत्रकार ने 
“रूपात्‌ प्रायात'यह ११ वां सुत्र रचा है, भ्रौर वहां भाष्यकार ने भी इन्हीं वचनों के सम्बन्ध में लिखा 
है । हमारे भ्रनुमान की पुष्टि तन्त्रवातिक के येषां Gea: पाठः (=जिनका भाष्यपाठ लघु है) 
शब्दों से भी होती है । 

हमारे विचार में सुत्रकार ने इस सुत्र से पूर्वपक्षी द्वारा निर्दिष्ट दोषों का सामान्य उत्तर 
दिया है, और उसके पश्चात्‌ क्रमशः उत्तर दिये गये हैं । इसलिये हमने सूत्रार्थं सामान्यपरक ही 
किया है elt 

व्याख्या श्रौर जो यह कहा है कि-'बिघेय की प्ररोचना के लिये स्तुति की हैं । वह यहां 
कैसे कल्पित होगी, जहां विधेय अन्य है और स्तुति भ्रन्य की जाती है ? जैसे--वेतसराखयाऽव” 
का भिद्चारग्नि विकर्षेति (=वेत लता की शाखा से और अवका --दौवाल से अग्नि का विकषंण 
करता है) | वेतस और अवका का विकषंण में विधान है, और are: (->जलों) की स्तुति की 
जाती है--ग्रापो वै शान्ता: (=जल sea हैं)” । इस विषय में कहते हैं-- 

विवरण--विधिवचन ait स्तुतिवचनों की जहां एकता हो, वहां विधि की स्तुति a 
सकती है; पर जहां विधेय ग्रन्य हो श्र स्तुत्य भ्रन्य हो, वहां भ्रक्रियाथं वचन कैसे उपपन्न होगा? 
इस प्रासंका को पूर्व पक्षी उपस्थित करता है । यदुक्तं विघेयस्यः- 'वेतसञ्ञालयाऽवकाभिश्चारत 


विकर्षति’ यह fafa भ्ररिनचयन कर्म में शतरुद्रिय होम के प्रकरण की है | वचन का ग्रभिप्राय है 
डय लिक सीर 


१. Ho To ४।५।२॥ २. Fo Fo १४४ ३. do Fo ५।४।४॥ 
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x ितौयपाद सुत्र॒--१० १४७ 
गुणवादस्तु ॥ १ ०॥ (उ० ) 

गुणवादस्तु । गौण एष वादो भवति--यत्‌ सम्बन्धिनि स्तोतव्ये सम्बन्ध्यन्तरं 

स्तूयते । अभिजनो ह्येष वेतसावकयो:, ततस्ते जाते । ग्रभिजनसंस्तवेन चाभिजातः 


स्तुतो भवति | यथा- सर्मकाभिजनो देवदत्तोळमकेषू स्तृयमानेष्‌ स्तुतमात्मानं मन्यते i 


एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । ` 


FR: शेषः ? तत्मार बहिवि रजत ने देयस्‌ ६ विधे: शेष: ? तस्माद्‌ बहिषि रजत' न देयम इत्यस्य ॥ 
बैत के टुकड़े और दौवाल (==सिवार) को बाँस की खपच्ची में बांधकर श्रग्निस्थान (=-जिसः ==जिसमें 
भग्निस्थित है, उस) को कुरेदता है । यह कुरेदने की विधि श्रौतसूत्रों में देखनी चाहिये (यथा 
का० श्रौत १५।२,१०-१२, तथा यजुः १७।२-१२ का महीधर भाष्य ॥९॥ 

गुणवादस्तु ॥१०॥ 

सुत्राथं-- (तु) पृव॑पक्ष की निवृत्ति के लिये है, ्र्थात्‌ उक्त दोष नहीं है । (गुणवाद ) गुण 
=गौण कथन है । 

व्याख्या--[उक्त दोष नहीं है, यहां] गुणवाद हे । यह कथन गौण है--जो सम्बन्धी के 
स्तोतव्य होने पर भिन्न-सम्बन्धी की स्तुति की जाती है । [ वेतसश्षा्या और अवका जलों के 
सम्बन्धी हैं । ] ये aa: वेतस और अवका के देश हैं, उससे ये दोनों उत्पन्न होते हैं । देश की 
स्तुति होने पर वहां उत्पन्न स्तुत होता है । जैसे--अइमक देश में उत्पन्न देवदत्त धइमक देश को 
स्तुति किये जाने पर अपने को स्तुत मानता है । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये | [प्रर्थात्‌ 
‘ma: की स्तुति द्वारा वेतस और अवका की ही स्तुति को पई है, अर्थान्तर की स्तुति नहीं है।] 

विवरण--इस प्रसंग में तन्त्रवातिक में लिखा है--शिष सूत्रों (=उत्तरवर्ती सत्रों) को 
भी इसी गौणाभिघान से सम्बद्ध किया जायेगा! | कुतुहलवृत्ति में तो स्पष्ट ही लिखा है कि उत्तर 
सुत्र इसी सूत्र के प्रपञ्च ( =विस्ताररूप ) हैं। प्रपञ्च होने पर भी उत्तर सूत्रों को व्यर्थं नहीं 
जानना चाहिये । प्रपञ्चसुत्रो के विषय में महाभाष्यकार ने लिखा है-उदाहरणभूयस्स्वात्‌ । 
ते वे विधयः सुपरिगृहीता भवन्ति, येषां लक्षणं प्रपञ्चश्च्‌ । केवलं लक्षणं केवलं वा प्रपञ्चो न तथा- 
कारक भवति(महाभाष्य ६।३।१४ )। इस का भाव यह है कि--जहां उदाहुरणों की प्रधिकता होती 
है, वहां लक्षण ( --संक्षिप्त-बचत-) ग्रौर प्रपञ्च दोनों का शास्त्रकार भ्राश्रयण करते हैं । क्योंकि 
वे विधियां भ्रच्छे प्रकार से गृहीत होती हैं, जिनका लक्षण भ्रौर प्रपञ्च दोनों रूप से कथन होता 


& । केवल लक्षण वा केवल प्रपञ्च वैसा साधक नहीं होता ।' यही बात मीमांसा के इस प्रकरण 
में भी जाननी चाहिये ।। 


ह सोऽरोदीत्‌ बचन किस विधि का शेष है? तृस्माद्‌_ सोऽरोदीत्‌ वचन किस विधि का शेष है? तुस्माद बहिषि रजतं न बहिषि रजतं न 
> 


र १. अस्मिन्‌ प्रकरण उद्घुतानि वाक्यानि तैतिरीयसंहितायाम्‌ (१।५।१) एवं पठधस्ते — 
USCA यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य स्टवत्वम, यदश्रु श्रशीयंत तद्‌ रजतं हिरण्यमभवत्‌ | तस्माद्‌ 


हिरण्यमदक्षिण्यमश्रू जं हि यो बहिषि ददाति पुराश्स्य संवत्सराद्‌ गहे रुदन्ति । तस्माद 
बहिषि ने देयम्‌ ॥ 
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कुतः ? साकाङ्क्षत्वात्‌ पदानामू | सोऽरोदीत्‌, यदरोदीत्‌ तद्‌ खद्रस्य रुद्रत्वम्‌, इत्यत्र "सः 
इति प्रकृतापेक्षः । तत्प्रत्ययात्‌ | तस्य यदु aaa इति 'तस्य' इति पूर्व प्रकृतापेक्ष एव । 
उपपत्तिइ्चोपरितनस्य-यो बहिषि रजत दद्यात पुराःस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवति इत्यस्य 
हेतुत्वेनायं प्रतिनिहिश्यते तस्माद्‌ बहिषि रजत न देयम्‌ इति । एवं सर्वाणि साकाङ्क्षाणि 
कथं विघेरपकुर्वन्तीति ? गुणवादेन । रोदनप्रभव॑ रजतं वहिषि ददतो रोदनमापद्यते | 
तत प्रतिषेधस्य गुणो यद्‌ श्ररोदनमिति । कथं पुनररुदति रुद्रे? ्ररोदीदिति भवति ? 
कथ वा$नश्रुप्रभवे रजतेश्श्रुप्रभवमिति वचनम्‌ ? पुराऽस्य संवत्सरादसति रोदने, कथं 
रोदनं भवतीति ? तदुच्यते--गुणवादस्तु । गौणा एते शब्दाः | BA इति रोदननिमित्त- 
स्य शब्दस्य दर्शनाद्‌ यदरोदीदित्युच्यते | वर्णसारूप्या न्निन्दन्ननश्षुप्रभ वमप्यश्रुप्रभव- 
मित्याह | निन्दन्नेव च धनत्यागे दुःखदशनात्‌ पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवती- 
त्याह । 


eee 
देयम्‌ (इसलिये यज्ञ में चांदी नहीं देनी चाहिये) इस विधि का। किस कारण i पदों के 
साक्काइक्ष होने से । 'सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ इस वाक्य में सः (=बह्‌) 
पद प्रकृत की अपेक्षा रखता है । उस (==प्रकृत) का प्रत्यायक होने से । तस्य यदनु अशीयत 
(>5उसके जो आंसु टपके) इस में 'तस्य' पद भी पुवे की अपेक्षा रखता है । यह पूव प्रतिपादित 
[ निम्दावचन ] की उपपत्ति (==उपपादन) है, [वह वचन है-] यो बहिषि रजतं दद्यात, 
पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवति(=जो यज्ञ में चांदी देवे, उसके घर में संवत्सर के = 
संवत्सर के भीतर रोदन होता है) इस वचन के हेतुरूप से यह प्रतिनिर्देश किया है - तस्माद्‌ 
बहिषि रजतं न देयम्‌ । इस प्रकार सब साकाङ्क्ष पद विधि के किस प्रकार उपकारक होते 
हैं ? गुणवाद से । रोदन से उत्पन्न चांदी यज्ञ में देनेवाले के [घर में ] रोदन होता है a [रजत 
दान] के प्रतिषेध का गुण है, जो रोदन नहीं होता | तो फिर कैसे “न रोते हुये रुढ में ग्ररोदीत्‌ 
[कथन] होता है ? और कसे 'अथु से श्रनुत्पन्न रजत Hay से उत्पन्न होना वचन है : 
तथा कैसे 'संवत्सर से पूर्व इस [रजत देनेवाले] के [घर में | रोदन न होने पर भी रोदन होता है 
aaa है ? इस विषय में कहते हैं-यह गौण कथन होता है । ये सब शब्द गौण हैं | रोदन-निमित्तक 
रुद्र शब्द के दर्शन से यदरोदीत्‌ कहा है । [श्वेत] वर्ण के सारूप्य से निन्दा करते हुये भ्रु ` 
अनुत्पन्न को भी भ्रशु से उत्पन्न कहा है । ate निन्दा करते हुये ही 'घन के त्याग में Fa का 
दर्शन होते से इस के घर में संवत्सर के पहले रोदन होता है' कहा है। 

विवरण--भाष्यकार ने यहां जो वाक्यखण्ड उद्धृत किये हैं, वे तै० Fo १।५।१ में स्वहा 
पाठभेद से मिलते हैं। द्र ०--भाष्यगतपूर्व पृष्ठ १४७, टिप्पणी १। 

ब्राह्मणप्रन्थों में पठित इस प्रकार के भ्र्थवादों के सम्बन्ध में सामान्यरूप २ 


| | 
चाहिये कि ऐसे प्रथंवाद पूराकल्प (aa की प्रारम्भिक स्थिति के नन को i [कल्प (Sat की प्रारम्भिक स्थिति के वर्णन करनेहारे) कहते हैं : 


. कर) य” 
SHRED RIS वादः के चार निभाग किये है स्तुति नचा ता २।१।६४ में 'प्रथेवाद/ के चार विभाग किये हैं--स्तुतिनिन्दापरक्ृतिः पुराकल्प इत्य 
१, पर्दामदं बहुत्र न पठयते । ae 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० १४९ 


तथा यः प्रजाकामः पशुक्रामो.वा स्यात्‌,स एतं प्राजापत्यं तुपरमालभेत* इति आकाडिक्ष- 
तत्वादस्य विधेः शेषोऽयम्‌--स आत्मनो वपामुदक्खिदत्‌ इति । कथं गुणवादः ? इत्यं नाम 
नासन्‌ पशवो यद्‌ ्रात्मनो वपामुदक्खिददिति । एतच्च कर्मणः सामर्थ्यं, . यद्‌ अग्नौ 


वाद: । ये चार भेद मीमांसकों को भी श्रमिप्रेत हैं। इसी सूत्र के भाष्य में परकृति और पुराकल्प 
के लक्षण इस प्रकार किये हैं--'अ्रन्यकत्‌ क विधि जिसका प्रत्याख्यान किया गया हो, उक्ष विधि 
को कहना ‘Tafa’ कहाती है, श्रौर ऐतिह्य से संप्रयुक्त विधि 'वुराकल्प' होती है” (उदाहरण वहीं 
भाष्य में देखे) | किन्हीं भ्राचार्यो का मत है कि--'वहुतों से समाचरित विधि “पुराकल्प”, और एक 
से समाचरित विधि 'परकुति' होती है--बहुकत्‌ क॑ पुराकल्पः, एककत्‌ क परक परकृतिः | 
हमारा विचार है कि जो व त्य Le 
कहपस्य पुरा प्रारम्भे) होता है । इसे ही ब्राह्मणों में हा है । जो कथन व्यक्तिविशेष को” 
लक्षित करके कहा. गया है, वह ‘Tesla’ क्रहाता है । यथा--कुसुरुबिन्द भोहालकिरकामयत (तं० 
Ho ७।२।२) । तदु ह स्माहापि बकुःर्वाष्णो माषान्मे पचत (शत० १।१।१।१०) | इन्हीं कारणों 
से ब्राह्मण ग्रन्थों के उक्त प्रकार के भाग पुराण और इतिहास कहे जाते हैं (द्र०--बृह० उप० 
२।४।१० शांकर-भाष्य ) । at He 
प्रकृत में स श्ररोदीद्‌ यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ (fo Fo १।५।१) में पठित © 
पुराकल्प वाक्य का भ्रभिप्राय इस प्रकार जानना चाहिये--'रुद्र नाम भूमिगर्भस्थ aftr का है। 
वहां वह तरल रूप में है । इसी भुगर्भस्थ afta से भूकम्प उत्पन्न होते हैं । बलवत्‌ भूकर्गों के 
समय गड़गड़ाहट का शब्द सुनाई पड़ता है, यही “रुद्रतामक afta का रोदन है । भूकम्प के समय 
भूगर्भ में भारी उथल-पुथल होती है । उस समय इस भूगर्भस्थ रुद्राग्ति के कुछ अंश भूमि के | 
ऊध्वेभाग में, जो कठोर होता है, पहुंच जाते हैं । ये रोते हुये “ae से पृथक्‌ हुये कण उसके ग्रथ 
हुँ । ये gt ay, तत्तद्‌ भूमिभाग में पहुंचकर वहां के भु-अंशों के साथ मिलकर शीत होकर 
लोहे से लेकर सुवर्णंपयन्त धातु्रों की उत्पत्ति में कारण बनते है। इसीलिये ते० संहिता के इस 
प्रकरण में 'यदश्च अशीर्यत' का भ्रथे है--“शातन'-८ टुकड़े-टुकड़े होकर विखरना। वेदिक परिभाषा 
में ग्रयस और हिरण्य शब्द घातुमात्र के वाचक हैं। इसीलिये भ्रयस के साथ कुष्ण इवेत रक्त कृष्ण श्वेत a 
आदि शब्दों का प्रयोग होता है, शरीर हिरण्य के साथ अरयः रजत तान्न झ्रादि का | do संहिता के 
` इसी प्रकरण में रजतं हिरण्यमभवत्‌ का प्रयोग मिलता है ॥ 
व्याख्या--तथा यः प्रजाकामः पशुकामो वा स्यात्‌ स एतं प्राजापत्यं तूपरमालभेत 
(=जो प्रजा की कामनावाला अथवा पशु की कामनावाला होवे, वह इस प्रजापति देवतावाले 
शृङ्गरहित पशु को प्राप्तः करे) इस विधि के प्राकाइक्षित होने से यह शेष है-स आत्मतो 
वपामुदक्लिदत्‌ (उसने पने शरीर को वपा को उखेड़ा) | यह गुणवाद केसे है ? पशुओं 


१. एतत््रकरणस्थानि वाक्यानि तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ २।१।१ स्थले द्रष्ठव्याति । 2 
२. गोविन्दस्वामी ने भाष्य-विवरण में शाबरभाष्य में आगे पठित आलस्य का अर्थ किया 
है--भालम्य इत्यस्य व्याख्यानमुपयुज्य प्राप्येत्यथँ॥ इसके प्रनुसार भालभेत का अथ “ATT क्रे' है । 
SO 


८ 
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१५० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रहृतमात्रायां वपायामजस्तुपर उदगाद्‌ । इत्थं बह्वः पशवो भवन्तीति । कथं पुनरनुत्खि 
न्नायाँ वपायां प्रजापतिरात्मनो वपामुदक्खिददित्याह? उच्यते-श्रसद्वृत्तान्तान्वाख्यानम।` 
स्तुत्यर्थेन प्रशंसाया गम्यमानत्वात्‌ । इहान्वाख्याने वर्त्तमाने द्वये निष्पद्यते--यच्च 
वृत्तान्तज्ञानं यच्च कस्मिँश्चित्‌ प्ररोचना द्वेषो वा । तत्र वृत्तान्तान्वाख्यानं न प्रवत्तंकं 
न निवर्तकं च। इति ःप्रयोजनाभावादनर्थकमित्यविवक्षितम्‌ । प्ररोचनया तु प्रवत्तते, द्वेषाद्‌ 
निवर्तते, इति तयोविवक्षा । वृत्तान्तान्वाख्यानेऽपि विधीयमाने ग्रादिमत्ता दोषो वेदस्य 
प्रसज्ज्येत | कथं पुनरिदं निरालम्वनमन्वाख्यायते ? इति । उच्यते-नित्यः करिचिदर्थ 
टु Sia स्याद:-वायुराकाश ग्रादित्यो आदित्यो वा। स्‌ ग्रात्मनो वपामुदक्खिददिति-वृष्टि वायु 

वा । तामग्नौ प्रागृह्वात्‌ -वैद्युते आर्चीसे लौकिके वा । ततोऽज इति--श्रन्नं बीजं 
विरुद वा । तमालभ्य तमुपयुज्य* प्रजाः पशून्‌ प्राप्नोति । इति गौणाः शब्दा: । 

— पया 


afta में वपा के छोड़ते ही तुपर उत्पन्न हो गया । इस प्रकार [तुपर पशु के द्वारा यज्ञ करने से] 
बहुत से पश उत्पन्न होते हैं । [अपनी] वपा के saga के बिना ही प्रजापति ने अपनी वपा को 
उखेड़ा' यह फंसे कहा ? इसका समाधान यह है-कि यह स्तुति के लिये असत्‌ (= जो नहीं हुआ, 
उस) वन्त का कथन है । क्योंकि स्तुति से प्रशंसा जानी जाती है । यहां अन्वाख्यान कै वर्तमान 
होने पर दो बातें सिद्ध होती हैं-एक तो वत्तान्त का परिज्ञान,और दूसरी जो किसी कर्म में प्ररोचना 
अथवा द्वेष। उनमें से वृत्तान्त का कथन न प्रवतंक है ओर न निवतंक । इसलिये प्रयोजन का 
प्रभाव होने से भ्रनथंक्र अर्थात्‌ भ्रविवक्षित है। प्ररोचना से प्रवृत्ति होती है, प्रौर द्वेष से निवृत्ति, 
इसलिये उन दोनों की विवक्षा होती है।और भी-वत्तान्त के कथन का विधान करने पर भी वेद की 
झाविमत्ता का दोष प्राप्त होवेगा।बिना श्रालम्बन ( = सहारे) वाले इस वृत्तान्त का कथन कंसे किया 
जाता है ? इसका उत्तर है -कोई नित्य अर्थ 'प्रजापति' होगा - वायु आकाश waar श्रादित्य | 
उसने अपनी वपा को उखेडा [का भाव है] वृष्टि वायु भ्रथवा किरणों को [प्रकट किया] । 
उसको भ्रग्नि में छोड़ा [का भाव है |-- daa (--विद्युत्‌-सम्बन्धी) प्रार्चीस (न=शरीरान्तर्वतों 
जाठर ) अथवा लौकिक अग्नि में | उससे अज [उत्पन्न हुआ का भाव है] - अन्न बीज अथवा वीरद्‌ 
(=लता) [उत्पन्न ge] । उसका आलभन=उपयोग करके (प्राप्त करक्षे)* प्रजाओं और 
पशुओं को प्राप्त होता है । इस प्रकार ये शब्द गोण हैं । 

विवर्‌ण- इस प्रकरण में प्रजापति का अपने शरीर की वपा को उखेड्ना, उसे aha में 
छोड़ना, उससे शृङ्गरहित पशु का उत्पन्न होना कहा है । यह प्रजाति भ्रनादिसिद्ध (भट्ट कुमारिल 
क मत में प्रतिसर्ग होनेवाला प्रवाह से नित्य) पदार्थ क्या है ? इसके सम्बन्ध में शबरस्वामी 
कहा हैं -वायु We श्रथवा सूर्य । इनकी क्रमशः वपा (=सार) है--वृष्टि वायु अथवा 


रङ्मियाँ | इन को afta में छोड़ने का भाव है--क्रमशः वष्टि को विद्यतसम्बन्धी ग्नि में 
PR ल कनक 0 0 UN जे लाए —— be > 


न १, ्रत्रोपसगंस्य Bera चिन्त्यम्‌, 'वीरुष्‌' शब्ददर्शनात । 
२. ‘armed इत्पस्य व्याख्यानम्‌ उपयुज्य प्राप्येत्यर्थः” इति भाष्य-विवरणे गोविन्दस्वामी | 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--१० १५१ 


बायु को जाठराग्नि में, अथवा रश्मि को लौकिक पृथिवीस्थ aft में छोड़ना=उनके साथ 
सम्बद्ध करना | इस कमं से अन्न बीज श्रौर लताएं उत्पन्न हुईं । यहां 'बीज' शब्द का श्रर्थ वीयं 
जानना चाहिये । क्योंकि जाठरारिनि से रस रक्त भ्रादि घातुएं उत्पन्न होकर ग्रन्तिम घातु वीर्यं की 
उत्पत्ति होती है । ग्रत! इसके उपयोग से प्रजा और पशु को प्राप्त करता है। 


भट्ट कुमारिल ने भाष्यकार के इस व्याख्यान पर ग्रापत्ति की है कि इस व्याख्यान द्वारा 
वृत्तान्त की सावलम्बनता तो सिद्ध हो जाती है, पर इसकी स्तुतिपरता नष्ट हो जाती है । इस 
श्रापत्ति को उपस्थित करके लिखा है-'मन्त्र श्रर्थवाद और इतिहास के प्रामाण्य से सर्ग प्रौर प्रलय 
होते हैं, यह इष्ट है । ग्रतः सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति योगी ने, उस काल में पुण्यकर्मा जीवों 
के उद्धव को स्वीकार करने से पशुओं के प्रभाव में भ्रपने योग माहात्म्य से प्रपते स्वरूप को पशुरूप 
बनाकर वपा को उखेड़ा । औरौर उससे क्रियमाण कर्म की समाप्ति से पूर्व ही तुपर पशु उत्पन्न हो 
गया""। प्रतिसृष्ट ऋतुलिङ्ग (= एक ऋतु के पश्चात्‌ अन्य ऋतु का होना) न्याय से प्रत्येक 
वस्तु की उत्पत्ति होने से श्रनित्यता की प्रसक्ति नहीं होती? | इसकी पार्थसारथि कृत स्यायसुघा 
व्याख्या भी द्रष्टव्य है | ; 

भट्ट कुमारिल ने “इलोकवार्तिक' में ईश्‍वर भ्रोर सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय का निषेध किया 
है । यहां मन्त्रादि के प्रामाण्य से सगं-प्रलय को श्रनादि कहा है । सर्ग-प्रलय को स्वीकार करने पर 
ईश्वर को भी स्वीकार करना पड़ेगा | इस प्रकार स्ववचन-विरोधदोष उत्पन्न होता है । इस 
दृष्टि से न्यायसुधाकार ने लिखा हे- वस्तुस्थिति के भ्रनुसार सगं-प्रलय का प्रभाव होने पर भी 
मन्त्रादि-व्याख्या के श्रवलम्वत्वरूप से उपायमात्र के रूप में सर्ग-प्रलय की यहां स्वीकारोक्ति 
है! | इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायसुधाकार भट्ट कुमारिल के मत में सर्ग-प्रलय का प्रभाव ही 
मानता है । 

शबरस्वामी ने'ततोऽज इत्यन्नं बीजं विरुद्‌ वा'वाक्य में 'अज' का अर्थ झन्त बीज भर वीचषत्‌ 
किया है। यह निर्देश महत्त्वपूर्ण है।इसके भ्रनुसार यज्ञीय द्रव्य यवादि भ्रन्न और सोम आदि वीरुत्‌ ही 
होने चाहियें | बीज शब्द यद्यपि वीर्यं का वाचक है, फिर भी रेतो वे घृतम्‌ (शत० ६।२।३।४४) 
TANGA साघनरूप उपचार (न्याय २।२।६१) से वीर्यसाधन घृत ga दही आमिक्षा भी 
यज्ञीय द्रव्य माने गये हैं । ऋग्वेद ५।८३।१० में स्पष्ट कहा है कि मानव का भोजन ग्रोषधियां 

¬ अजोजन श्रोषषीर्भोजनाय' । इसी प्रकार भ्रथवंवेद ६।१४०।२ में दांतों को उद्देश्य करके 

कहा है- व्रीहिसत्त यवमत्तमथो माषमयो तिलम्‌ | एष वां भागो निहितः ॥ इसके अनुसार 
भानवों का भोजन चावल जौ माष तिल आदि भ्रन्न ही हैं । यदन्नः पुरुषों भवति तदप्नस्तस्य 
देवता नियम के अनुसार मानवों के यज्ञीय पदार्थ भी अन्न भादि ही हैं। इस दृष्टि से साक्षात्‌ पशु [ag | 
ता उसके अवयव यज्ञीय नहीं हैं । इस की विशिष्ट विवेचना 'श्रोत-यज्ञ-मीमांसा' में (इस भाग के _ 


१. वस्तुवृत्त्या सृष्टिप्रलयाभावेऽपि मभ्तादिव्याख्यालम्बनत्वेनोपायमात्रतया तदङ्गोकरणम्‌ 
१ भावः । स्यायसुधा, पृष्ठ ६० | 
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आदि में) देखें । पार्थसारथि मिश्र: ने शवरस्वामी के लेख का जाय 'वपा और पुरोडाश के 
AS होने से केवल वपा प्रचारमात्र से पशुयाग श्रपूर्ण 'रहता' है! लिखा है, यह चिन्त्य है । हमारा 
विचार है कि शावरभाष्य के श्रभिप्राय के अनुसार वपाप्रचार (=वपा सें याग ) के स्थान में पुरो- 

१ | डाश से याग करके पशुयाग समाप्त करना चाहिये, तभी ‘aa’ का अभिप्राय wa श्रादि दर्शाता 

युक्त होगा | = 

तैत्तिरीयसंहिता. का.जो पाठ ग्राचार्यं शबरस्वामी ने उद्धृत किया है, वह. पुराकल्परूप 

अर्थवाद है.। वैदिक सुष्टि-विज्ञान, जिसके संकेत वैदिक वाङमय से लेकर श्राधुनिक पुराणों तक 
frat हुमे,हैँ, पर. विचार करके वैदिक SR विद्वान्‌ इस निर्णय पर पहुंचे 

हैं कि वैदिक वाङमय में सष्टिविद्या-निदर्शक वाक्यों में प्रजापति शब्द उस महूदण्ड का वाचक 
है, जो 'महान्‌ के विकार पञ्चतस्त्रमात्राओं की ( की ( प्रशस्तपादभाष्यानुसार पञ्चमहाशुत की) उत्पत्ति - 

के CERES महदण्ड की उत्पत्ति होती है । इसी महद्‌ अण्ड में प्राणियों के श्रण्डों में प्राण्यवयवों 

की उत्पतति, ; समान एक-एक पूरे सौरमण्डल के ग्रहोपग्रहों का निर्माण है। यही न ग्रण्ड 
ग्रहोपग्रहरूप ्रजाग्रों का पति होने से 'प्रजापति' कहा जाता है । इसको वैदिक ग्रन्थों में , पुरुष) 

| || बृहदुक्ष, वृक्ष, यज्ञ, उत्तनपादु आदि अनेक नामों से स्मरण किया जाता है ( द्र० “जैदविद्या- 
निदर्शन, पृष्ठ ८२-८४) । ऋग्वेद मं० १०, सुक्त 5१, ०२ में इसे विश्वकर्मा कहा है। ऋ० १० 
वर में इसको अज कहा है । महद्‌ अण्ड जब परिपक्व हो जाता ह जाता है, तव यह हिरण्यगर्भ _कहाता 


है हिरण्यगर्भः समबतंताप्रे भूतस्य जात: पतिरेक ग्रासीत्‌ (Ao १०।१२१।१) । इसी प्रजापति 
हिरण्यगर्भ के विदीण होने पर सौरमण्डलस्थ ग्रहोपग्रह्‌ प्रकट होते हैं। जब तक इस पृथिवी पर 
आओषधि-वनस्पतियां नहीं हुईं थी, तब तक यह अलोमिका अथवा वशा श्रवि कहाती रही है । जव 
इसका देवों--दिव्य शक्तियों के द्वारा ग्रनेक वार घालभन होता है, तव यह ग्रोषधिवनस्पतिरूप ' 
| लोमों से युक्त होती है (६०-वैढिक-सिद्धान्त-मीमाँसा, पृष्ठ ३७४-३ ७७) । 
N इस वैदिक सृष्टिविज्ञान के प्रकाश में शबरस्वामी उद्धूत तैत्तिरीयसंहिता के SiS! ५: न 
| ग्रथ होगा- प्रजापति (जमहद्‌ अण्ड) निश्चय से ग्रकेला था । उसने कामना की कि प्रजांश्रों र 
पुग्रों को उत्पन्न करू | उसने भ्रपने शरीर के वपा=सारभूत AT को. अपने भरत निर Be 
afta में गृहीत किया (= सम्बद्ध किया) । उससे तुपर ( =भ्रवयवविभागरहित) ग्रज iz 
। गतिशील ) घना अंग उत्पन्न हुआ । उसको उसकी देवता के लिये प्राप्त कराया\ (=4 a 
वायुतत्त्व से संयुक्त हुआ । वायु के संयोग से) प्रजा भौर पशुओं को उत्पन्न किया. (= aga ह. 
से वह घना va विभक्त हुआ । उनसे ग्रहोपग्रहसहित भौर सौरमण्डल का निर्माण EAT ) 2 
लिये भूति कामनावाला वायु देवतावाले तुपर AT का स्पर्श करे । वायु शीघ्रकारी देवता gt 
। इससे वायु को उसके भाग द्वारा प्राप्त होता है । वही इसको भूति प्रदान कराता है । 


ः cat 
nr या: 5 पर सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया के एक श्रंश का निदर्शन कराया है । यही प्रक्रिय 


| त्यायसुंधा, 


च ० 
१, 'वपापुरोडाशाङ्गप्रचारात्मकत्वाद्‌ पशुयागस्य वपाप्रचारमात्रेणासमाप्तिः aaa 
~ छ छ 


पुष्ठ ol २. भ्रालभते=्त्तर्णीतण्य्थः | ‘area’ weds । द्र0-पुष्ठ १४९, 
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२ ० | ००५ब३ा्वर्यि हतथे Sei : | १ '. ३ 


` आदित्यः प्रायणीयइचरुरादित्य उदयनीयदचरु:' इत्यस्य विधेः शेषो देवा बे देवयजन- 
मध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌' इंत्याका हिक्षतत्वात्‌ । स्वे व्यामो हानामादित्यर्चरर्नाशयिता, 
अपि दिङ्भोहस्येति स्तुतिः । कथमसति दिङ्मोहे दिङमो हशब्द इति ? उच्यते-भ्रप्राक्ृत- 
स्य बहोः कर्मसमूहस्योपस्थितत्वाद्‌ गौणो मोहशब्दोऽवधारणावकाशदानाँ दि मिर्ज्ञापय- 
तीति गौणता ॥ १०॥ छि 
पक यो रारा साम २50 आल अमन मम 
प्रजाकामनावाले दम्प्ती (+-नर-नारी) के ग्रण्डज और जरायुज गर्भो के श्रद्ध-प्रत्यद्ध के सर्जन 
की # | द्र० ~ चरक शारीरस्‌ शारीरस्थान ४।१०,११; सुश्रुत शारीरस्थान ४।१४;. निस्त १४।६॥ 
चरक्‌ शारीरस्थान श्र ०.४ में “पुरुषोऽयं लोकसम्मितः? प्रकरण में पुरुष. और लोक की ४ 
समानता दिखाई है । वहीं ya खण्ड में लिखा है-पथा लोकस्य सर्गादिस्तथा पुरुषस्य गर्भाधानम्‌ = 
पर्थात्‌ जैसे लोक के सगं का श्राँदि भ्रंश (महदण्ड और उसमें ग्रहोपग्रहों का. निर्माण) है, वैसे हो 
get का गर्भाधान है । प्रजापति के अग्नि में वपा होम से जो पृथिवीलोक उत्पन्न हुआ, उस्का 
पुष्करपर्णं (पद्मपत्र) के समान जल पर लेलायमान पाथिव “भाग ही वायुदेवताक अज है। 
क्योंकि वह वायु के योग से गतियुक्त होता है (सा हेयं पृथिव्यलेलायत यथा पुष्करपर्णम्‌ । ao 
२।१।१।८) | वह तूपर है, क्योंकि उस पर अभी शुङ्गस्थानीय ग्रोषधिवनस्पतियां उत्पन्न नहीं | 
हुई हैं । पृथिवी की इसी ग्रवस्था को मंत्रायंणी सं० २।५।२ तथा तै ०सं० २।१।२ में वशा ala कहा 
है। इस तुपर श्रज का देवों ( =सूर्ये वायु अग्नि) प्रादि ने ्रालमन==स्पर्श किया | उससे यह | 
पृथिवी रत्नगर्भा तथा श्रोषधि-वनस्पतियों से युक्त होकर भूति = ऐश्वर्य को प्राप्त हुई ।. जब मूल | 
सृष्टि-प्रक्रिया में ही तुपर भ्रज श्रथवा वशा श्रवि का भ्रालभन=हिसा नहीं होती, तो उसके 
प्रतिनिधिरूप पशुयज्ञो में क्योंकर पशुओं की हिसा होगी ? भ्रतः पशु्रों का प्रतिनिधिरूप में 
mem होने पर भी पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ उन का उत्सर्जन ही पुराकाल में होता था । और 
प्रारब्ध कमं की परिसमाप्तिं पशु-प्रतिनिधि पुरोडाश से की जाती थी. | विशेष भ्रौतयज्ञ- 
" ` . भौमांसा में देखें । 2 ह द... १ 
व्यास्या--आदित्यः प्रायणीयश्चरु:, आदित्य उदयनीयश्चरुः ` (==भ्नंदिति देवता- 
बाला चर प्रायणीयेष्ट में होता है, अदिति देवतावाला चरु उदयनीय इष्टि में होता है) इस विधि ' 
का शेष है-देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌ ( wo—gd पृष्ठ १२८), 
ग्राकाङ्क्षित होने से । सब प्रकार के व्यामोह (aera) का नाश करनेहारा आदित्य चर है, 
रोर दिङ्मोह का भी, इस प्रकार विधि की स्तुति जानो जाती है । [ऋत्विजों को देवयजन सें | 
Sot पर] दिङमोह न होने पर भी दिइमोह फंसे कहा ? इसका उत्तर है--भ्रकृतियाग दर्श- 
पोर्णमास में श्रप्रयुक्त बहुत से नये कर्मसम्‌ह के उपस्थित हो जाने से गोण मोहशब्द कमं के 
पोर्वापय के निइचय के लिये अवकाश देने आदि से इसकी गौणता ज्ञापित होती है ॥१०॥ 
= RP = ° ` ` 


r+ 


* 


१. भनुपलब्धमूलं वचनम्‌ । भाष्यकारेण (देवा वे देवयजनम्‌' इत्यादिवचनम्‌ श्रादित्यः 
“यणौयझ्चरः इत्यादिविधेः शेष इत्युक्तम्‌ । देवा बै देवयजनम्‌ इत्यादिवाक्यं तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ 
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विवरण--भाष्यकार ने देवा वै देवयजनम्‌ इत्यादि वाक्य को श्रादित्य: प्रायणीयश्चर, 
आदित्य उयथनीयइचरुः विधियों का शेष कहा है । हमें उपलब्ध-वाङ्मय में इनका सम्बद्ध पाठ 
उपलब्ध नहीं हुआ | 'देवा वे देवयजनम्‌” वाक्य To Fo ६।५।१ में मिलता है, परन्तु वहां विधि- 
वाक्य उपलब्ध नहीं होते | वहां केवल आदित्यः प्रायणीयो थज्ञानाम्‌, श्रादित्य उदयनीयः वचन 
मिलता है । सम्भव है भाष्यकार ने उस ग्रन्थ से उद्धरण लिया हो, जो सम्प्रति अनुपलब्ध है। 
इसी प्रकार के वचन ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं ॥ यथा आदित्यइचरुः प्रायणीयो 
भवत्यादित्य उदनीय: (ऐ० Fro १७); श्रादित्यं चरु प्रायणीयं निर्वेषति ( शत० ३।२।१।३) । 
“इन वचनों के प्रकरण में देवा वे देवयजनम्‌ वचन नहीं मिलता, फिर भी दिशाश्रों के न जानने तथा 
मोह का निर्देश मिलता है । 


प्रायणीणा इष्टि ज्योतिष्टोम (= सोमयाग) में दीक्षावाले दिन यजमान को दीक्षा देने 
के प्रनन्तर होती है । प्रायणीय का श्रथ है-प्रन-श्रयन =श्रागे TA AIRE । आरम्भ में होने 
से यह इष्टि 'प्रायणीय' कहाती है । श्रौर उदयनीया इष्टि सोमयाग के अन्त में होती है। इसका 
अर्थ है-उद्‌ न-ग्रयन > उठना = समाप्त करना । श्लादित्य:-- श्रदिति देवता है जिस हवि का। 
साऽस्य देवता (ग्० ४।२।२३) इस सूत्र से यथाविहित प्रत्यय होता है । अदिति से दित्यदित्यादित्य- 
पत्पत्तरपदाण्ण्यः (अ० ४।१।८५) से "ण्य' प्रत्यय का विधान किया है । चरुः यह हविविशेष 
का नाम है। याज्ञिक लोग /चरु का अर्थ प्रन्तरूष्मपक्वइचरु:--पात्र में नपे-तुले पानी में 
भीतर की उष्णता से पका gar चावल ग्रादि । श्रर्थात्‌ जिसमें से माण्ड न निकाला हो। 
आदित्यदेवताक प्रायणीया इष्टि के पाक जे जो पुराकल्प वचन ब्राह्मणग्रन्थो में मिलत 
हैं, उनके अनुसार देवयजन भूमि की उस ग्रवस्था का वर्णन करते हैं, जब भूमि के साथ 
सूर्य का सर्जन भी हो गया था । परन्तु कालान्तर में सूये के ऊपरी भाग पर मल का ग्रावरण 
(जैसे तप्त लोह श्रादि घातृश्रों पर. भ्राता है) श्रा गया। उससे लोक-लोकान्तर प्रन्धकार 
से श्राच्छन्न हो गये | इस श्रन्धकार से दिशाश्रों या भौतिक देवों का ज्ञान भी नष्ट हो गया। 
तब देवों=भौतिक शक्तियों ने सूर्य के मल का श्रावरण कई चरणों में दुर किया ! 
इस पुराकल्प के लिये do सं० २।१।२; Ao Fo २।५।२; Blo To १२४३ देखना 
| चाहिये । मल के श्रावरण के हटने पर ज्योति प्रकट हुई । यही आाधिदैविक ज्योतिष्टो 
\ है। इसीलिये ताण्डय ब्राह्मण १६।१।२ में ज्योतिष्टोम को यज्ञों में प्रथम यज्ञ कहा हैः 
एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः | 


|; 2 
अवधारणावकाशदानादिभि;--का तात्पर्य यह है कि जब दीक्षा-दिन में अनेक : 

उपस्थित हो जाते हैं, तब प्रायणीय इष्टि से ऋत्विजों को कुछ राहत pred री 

क्योंकि इस दृष्टि की प्रकृति दर्शपौणंमास है । उसके कर्मो में ऋत्विक्‌ अम्यस्त oS 


द्रायणीयो 
(६।५।१) श्रूयते । परन्तु तत्र विधिवाक्यं नोपलभ्यते । यत्र चेतादुक्‌ ध्रादित्यशचवः प्रायणी 
भवत्यादित्य उदयनीयः (ऐ० ato १७७) विधिवचन श्र यते, तत्रार्थवादवाक्यं नोपलम्यते । 
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भर्थमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--११ 


रूपात्‌ प्रायात्‌ ॥११॥ (Se) 


हिरण्यं हस्ते भवति, अथ गृह्वाति' इति, साकाङ्क्षत्वादस्य विधे: शेषः--स्तेनं मनो- 
ऽनृतबादिनी वांग्‌* इति । निन्दावचनं हिरण्यस्तुत्यथेन । यथा--किम ऋषिणा, देवदत्त एव 
भोजयितव्यः । कथं पुनरस्तेनं मनो निन्दितुमपि स्तेनशब्देनोच्यते ? वाचं चाञ्ननत- 
वादिनीमपि अनृतवादिनीति ब्रूयात्‌ ? गुणवादस्तु रूपात । यथा स्तेनाः प्रच्छन्न |, 
रूपाः एवं च मनः, इति गौणः शब्दः । प्रायाच्च अनृतवादिनी वागिति॥१॥॥ | 


१५५ 


इस दिन के ब्रन्य कर्म .सब नये हैं । अभ्यस्त कमं को करने में सरलता होने से ऋत्विजों को राहत 
मिलना स्वाभाविक है ।।१०॥ 


रूपात्‌ प्रायात्‌ ॥११॥ 


qari (रूपात्‌) [स्तेन के रूप के साथ] मन के रूप की समानता, और (प्रायात्‌) 
वाक्‌ के प्रायः श्रनृतवादिनी होने से [मन और वाक्‌ सम्बन्धी निन्दा गुणवाद=गोण कथन है] । 


विरोष--भाष्यकार ने 'गुणवादस्तु रूपात्‌’ कहा है । अतः हमने सूत्राथं यहां भोर आगे 
“गुणवादः की श्रनुवृत्ति मानकर ग्रथं किया है । 

व्याख्या - हिरण्यं हस्ते भवति, ग्रथ गृह्लाति (=सुवणं हाथ में होता है, ओर वह 
बसतीवरी जलों को ग्रहण करता है), इस विधि के साकाङ्क्ष होने से इस विधि का शेष है-- 
स्तेनं मनः, ्रनृतवादिनी वाक्‌ । [मन और वाक्‌ का] निन्दावचन हिरण्य को स्तुति के 
प्रयोजन से है । जेसे-_ऋषि से क्या, देवदत्त को ही भोजन करा दो । (HAT) चोर न होते 
हुये मन की निन्दा के लिये. भी उसे स्तेन शब्द से कंसे कहा? भ्रौर झूठ न बोलनेवाली वाक को भी 
भ्रनृतवादिनी कंसे कहा गया ? (समाधान) यह तो गुणवाद है रूप से । जेसे-चोर प्रच्छन्नरूप 
(=छिपे हुये रूपवाले) होते हैं, वेसे ही मन भी है, [इस कारण eta’ यह ] गोण शब्द है । और 
प्राय: करके वाक्‌ अनृतवादिनी होती है । [इस कारण 'श्रनतवादिनी' यह गोण शब्द है । | ॥११॥ 


विवरण-_इस सूत्र के भाष्य में उदाहृत वचन सोमयाग के हैं । सोमयाग में कूटी हुई 
सोमलता के रस को बढ़ाने के लिये जो जल ग्रहण किया जाता है, वह वसतीवरी' 
हाता है ag जल्‌ सूर्यास्त से पूर्व नदीप्रवाह से ग्रहण किया जाता है। और यदि कथंचित्‌ 
यस्त हो जावे, तो घट से ग्रहण किया जाता है । नदी से जलग्रहण के समय प्रवाह की ओर । 
शुख करके प्रवाह के ऊपर हाच में सुवर्ण घारण करते हुये ग्रहण किया जाता है । घट से जल ग्रहण 
समय हाथ में भ्रग्नि को धारण करते हैं । (द्रष्टव्य--मैत्रायणीसंहिता ३।५।१) । इसी 
भकरण में वसतीवरी जलों के ग्रहण समय विधि है--हिरण्यं हस्ते भवति, प्रथ गृह्हाति (मै० 
Yo २।५।१ ) इसी प्रसङ्ग में स्तेनं मनः, अनुतवादिनी वाक्‌ (Fo Fo २।५।२ ) वचन है । 


Fo सं० ४।५।१॥ ` २. Ho Fo ४।५।२॥ a. 
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दूरभूयस्त्वात्‌ ॥१२॥ (उ०) 
दृष्टविरोधे उदाहरणम्‌--तस्माद्‌ घूम एवाग्नेदिवा ददुशे नाचिः, तस्मादचिरेवाग्नेनक्तं 
ह | दुरो न aH: इति । भग्निर्ज्योतिरज्योतिरग्नि: स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योतिञ्योतिः a: a 
स्वाहेति प्रातः, इति सिश्रलिङ्गमन्त्रयो विधानस्याका ङ्क्षितत्वाच्छेषः । उभयोदेंवतयो: 
सन्निध ने होम इति स्तुतेरुपपत्तिः ।दूरभूयस्त्वाद्‌ धूमस्याग्नेश्चाऽदशँने गौणः शब्दः॥ १२॥ 


निन्दादचनम्‌--निन्दावचन भी निन्दा करने के लिये प्रयुक्त नहीं होते, श्रपितु विधेय की 
स्तुति के लिये प्रयुक्त होते हैं । इसका प्रतिपादन सूत्रकार प्रशंसा (१।४.२३) सूत्र से करेंगे | इसी 
इसी पर आधुत मीमांसकों का 'नहि निन्दा निन्दितु प्रवतंतेऽपि तु विधेयं स्तोतुम्‌' वचन'नहि निन्दा- 
न्याय' कहाता है । इस न्याय के ग्रनुसार स्तेनं मनः, श्रमृतवादिनी वाक्‌ का तात्पयं सर्वविधमल- 
रहित सुवणं की स्तुति में है। शुद्ध सुवर्ण को भ्राग पर तपाने से उस पर कोई मल नहीं भ्राता है । 
अन्य सभी GGA को तपाने पर न्यूनाधिक मल ऊपर श्रा जाता है। किमुषिणा--इस वाक्य का 
भाव है-- ऋषि तुल्य श्रेष्ठ व्यक्ति को भोजन कराने की दृष्टि से किसी गहपति ने अपने किसी 
व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को लाने का ग्रादेश दिया । उक्त व्यक्ति को ढू ढने में विलम्ब होने पर 
कोई कहता है कि ऋषि से क्या प्रयोजन ? किसी व्यक्ति को भोजन ही कराना है, इस देवदत्त 
को ही खिला दो ॥ ११।। | 


दुरमुयस्त्वात्‌ ॥१२। 
सुत्राथे-- (दुरभूयस्त्वात) ग्रधिक, दुर होने से दिन में घूम का ही, भ्रौर रात्रि में श्रि 
का ही दशन गुणवाद है । 
व्याख्या--दृष्टविरोध में उदाहरण है-तस्माद्‌ धूम एवाग्नेदिवा ददृशे नाचिः 
तस्मादचिरेवाग्नेनँक्त॑ ददृशे न धूम: । थे वचन श्रग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं 
जुहोति (='प्रग्निज्योतिः' मन्त्र से सायंकाल होम करता है), सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्य: 
` स्वाहेति प्रातः (--'सुर्यो ज्योति? मन्त्र से प्रातःकाल होम करता है), इन मिश्रलिद्ध-मत्तो 
के विधान की प्राकाइक्षा होने से दोष हैं । दोनों देवताओ के सन्निधान में होम करना चाहिये, 
` इस प्रकार स्तुति को उपपत्ति जाननी चाहिये । ग्रधिक दूर होने से घूम ओर ग्रिन के प्रदर्शन में 
[प्रयुक्त] गोण शब्द है ॥१२॥ | 


१. एतद्विषये मी० १।२।२ सुत्रस्था प्रथमा टिप्पणी द्रष्टव्या (पृष्ठ १३२) । 
: २. तं० Mo २।१।९॥ अत्र मन्त्रोदाहरणविषयको भाष्यपोठो भ्रष्ट इत्यत्रैव 
लिद्धमन्त्रयो:' इतिवचनाद्‌ विज्ञायते । भाष्यनिदिष्टौ मन्त्रौ न मिश्रलिङ्गी, द्वयोरपि अग्नि” 
Gaal: पार्थक्येन पाठात्‌ । न च 'तस्माद्‌ घम एवाग्नेदिवा aaa’ इत्यर्थंवादोऽनयो मन्त्रयोः सत्ति र 
पठ्यते । अत्र 'अनिनर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहेत्येव सायं होतव्यम्‌ । सूर्यो ज्योतिज्योतिर्ति 
भै स्वाहेति प्रातः (Fo ब्रा० २।१।२) इत्येवं पाठ उदाहायें: । भट्टकुमा रिलो5पि “उदाहृरणं तिः 
लिखितम” इत्याह तन्त्रवातिकेऽत्र । 


।सिंभर- 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र- १३ १५७ 


अपराधात्‌ कतु शच पुत्रदर्शनम्‌ ॥१३॥ (3०) 
दृष्टविरोधे एव उदाहूरणम्‌--न safer इति । तत्‌ प्रवरे प्रत्रिमाणे देवाः पितर र 
इति ब्रू याद इत्याकाङ्क्षितत्वादस्य विधेः शेष: । ब्राह्मणोऽपि ब्राह्मण: प्रवरानुमन्त्रणेन 
स्यादिति स्तुति:। दुर्ज्ञानत्वादज्ञानवचनं गौणम्‌ । स्त्थपराधेन कत्तु शच पुत्रदशनेन, 
अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनम्‌” इत्या दिना दुर्ज्ञानंम्‌ ॥ १३॥ | 
` विबरण-पहां भाष्य में पठ र्ट हो गहान भाष्य में पाठ भ्रष्ट हो गया है । श्रग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि: स्वाहा, सूर्यो - 
ज्योतिर्ज्योतिः सुर्य: स्वाहा मन्त्रों के स्थान में श्रग्निज्योतिज्योति: सूर्यः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिज्योति- 
रग्निः स्वाहा मन्त्रों का पाठ होना चाहिये । भाष्यकार ने स्वयं मिथलिङ्गमन्त्रर्योविधानस्य कहां . 
है । श्रतः जिन मन्त्रों में अग्नि और सूयं तथा सूर्य भ्रौर अग्नि दोनों का निर्देश हो, वे ही मन्त्रं यहां 
इष्ट हैं। इतना ही नहीं, तस्माद्‌ घूम एवाग्नेदंद झे ग्रादि वाक्य प्रातः सूर्य में भ्रग्ति के प्रवेश और 
सायं श्ररिनि में सूर्य के प्रवेश का विधान करके लिखे गये हैं-- उद्यन्तं वावाऽऽदित्पमरिनिरनसमारोहति 
तथा श्ररिनि वावाऽऽदित्यः सायं प्रविशति (==उदित होते हुये प्रादित्य में निचय से भ्ररिन प्रविष्ट 
होती है, और सायं afta में निश्‍चय से श्रादित्य प्रविष्ट होता है) के प्रसङ्ग में दिन में ग्रग्नि के घूम 
ग्रौर रात्रि में aftr की ज्वाला के दर्शन में हेतुरूप से पठित हैं । तथा इसी प्रसङ्ग में मिश्र- 
लिङ्गदेवतावाले अनिनर्ज्योतिर्ज्योतिः सुर्य: स्वाहा ग्रौर सूर्यो ज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहा मन्त्र पढे 
हैं (द्०--तैत्तिरीय ब्राह्मण २।१।२ ) । भट्ट कुमारिल ने भी सूर्यो ज्योतिज्योतिः सुर्य: स्वाहा, 
श्रग्निज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहा इन पृथक-पृथक देवतावाले मन्त्रों का पाठ भ्रान्तिलिखित कहकर 
मिश्रलिङ्ग मन्त्रों को उदाहतंव्य माना है (द्र०--तन्त्रवातिक १।२।१२) ॥१२॥ 
अ्पराधात्‌ कतु श्च पुत्रदर्शनम्‌ ॥१३॥ 
सूत्राथं-- [प्त्री के] (प्रपराधात्‌ ) भ्रपराध से (कतुः: ) उत्पादयिता=जार के (पुत्रः 
दर्शनम्‌) पुत्र का दर्शन होता है। इसलिये “न चैतद्‌ fast यदि ब्राह्मणा: इत्यादि कथन | 
गुणवाद है । ee se 
- व्याख्या--वृष्टविरोध में हो उदाहरण है-न चैतद्‌ विद्मः । यह [पन्त में] प्रवर 
के वरण में देवा: पितर इति ब्रूयात्‌ इस विधि का साकाङ्क्ष होने से शेष है । प्रवर के 
अनुमन्त्रण से अब्राह्मण भी ब्राह्मण हो जाता है, इस प्रकार स्तुति है । | पुत्रलाभ का] ज्ञान 
भ्रति कठिन होने ते [नहीं जानते--ब्राह्मण है, अथवा अब्राह्मण] यह अज्ञानवचन गोण है । 
स्त्री के अपराध से कर्ता ( ==उत्पादयिता) के पुत्र का दर्शन होने से, प्रमत्त होकर इस कुलतन्तु 
(=सम्तान को ) रक्षा करो” [ वचन से किसका पुत्र है] यह कठिनाई से ज्ञेय है ॥।१३ य ee रका करो [चन से किसका पत है। यह गवना ते न ही 


१. द्र०--मे ० सं० १।४।११॥। अत्र १।२।२ सुत्रस्था टिप्पणी १ द्रष्टव्या (पृष्ठ १३३) | 

२. द्र०-मै ० सं ० १।४।११॥ पत्र 'तत्‌ प्रवरे वर्यमाणे ब्रूयाद्‌ देवाः पितरः इत्येवमुपलभ्यते। 

रै. वसिष्ठ घर्मसुत्र १७।६। बोघायनधमंसूत्रे (२।३।३६) झपस्तम्बधर्मसुने (२।१३।६) 
चापि पाठमेदेनोपलभ्यते । 
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१५८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


विवरण--प्रवरे प्रत्रियसाणे--यज्ञकाल में यजमान ATA प्रवर का वरण (न्-स्वीकार 

करना) करता है कि मैं इस या इन ऋषियों की परम्परा से सन्तान हूँ । मंत्रायणी-संहिता 
१।४।११ में 'न वेतद्‌ विद्या ग्रादि वचन के आगे ही प्रवरवरण का विधान है -तत्प्रवरे प्रवयंमाणे 
्.यात्‌ ` देवाः पितरः पितरो देवा योऽस्मै .(?, योऽस्मि) सन्‌ यजे योऽस्मि सन्‌ करोमि 
(=प्रवर को वरण करता हुना बोले _.'देव पितर हैं, पितर देव हैं, मैं जो हूं, वैसा 
होता हुग्रा यज्ञ कर रहा हूं. मैं जो हुं dar होता gar कमं कर रहा हँ । प्रवर गोत्र 

से सम्बद्ध उत्कृष्टतम व्यक्ति कहाता है । किस गोत्र के कितने प्रवर हैं, यह प्रबराध्याय 

में लिखा- है ॥ जैसे मेरा गोत्र. भारद्वाज है । भारद्वाज गोत्र के तीन प्रवर हैं--भारद्वाज 
गास बस्ति और आङ्िरस । स्त्री का कदाचित्‌ दूषित सम्बन्ध होने से अन्य के बीज से 
अ | भी पुत्र का जन्म हो सकता है । इस आशंका का निर्देश न वैतद्‌ विद्मो यदि ब्राह्मणा 
स्मोऽब्राहाणा वा से किया गया है । प्रवर के वरण से अज्ञात दोष की निवृत्ति हो जाती है । इस 


~>— 


प्रकार न वेतद्‌ विद्य वचन प्रवर वरण fata का स्तावक है । 


स्त्रपपराधात्‌ निर्देश से सूत्रकार का स्त्रियों पर दोषारोपण का अभिप्राय नहीं है । PATA 
अनेक बार श्रतिच्छत्‌ भी हो जाता हैं सूत्रकार वा धर्मसूत्रकारों का स्त्री की रक्षा का तात्पर्य 
कुलपरम्परा को शुचिता से ही है । वस्तुस्थिति तो यह है कि पुरुष के दुराचारी होने पर ही स्त्रियां 
दूषित होती हैं । इस दृष्टि से ही महाराज ग्रशवपति ने कहा था--न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो 
न मद्यपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वेरिणी कुतः ( Bio Fo ५।११।५ ) =aata मेरे 
राज्य में न चोर है, न कञ्जूस है, न शराबी है, ने श्रनाहिताग्नि ( ==यज्ञ न करनेहारा) है, त 
` श्रविद्वान्‌ है, न दुराचारी है, तब डुराचारिणी कंसे सम्भव है ? इसके श्रन्तिम पद ध्यान देने योग्य 
है | स्त्रियों की रक्षा करनी है, तो इसका एकमात्र उपाय हैं, मनुष्यसमाज में कोई पुरुष 
दुराचारी न हो। ; 
प्रकृत सूत्र औरौर सूत्रकार के काल में प्रोक्त ध्ंसूत्रों के प्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि तात्कालिक पुरुषसमाज में स्त्रियों के चारित्य के भ्रति कुछ हीनभावना वियग 
ET + 
i थी_॥ इसका il याज्ञिक प्रक्रिया में भी उपलक्षित होता है । शतपथ १। ३।१।२१ 
“राज्य को गाहंपत्य प्रथवा गाहूपत्य और आहवनीय अथवा केवल श्ाहवनीय पर तपाकर 
यजमानपत्नी को श्रवेक्षण कराकर किस स्थान पर उस श्राज्य को रखा जाय, ईस 
सम्बन्ध में किन्हीं याज्ञिक आचार्यों का मत है कि यतः ' इस ग्राज्य से देवपत्नियों के 
| लिये भी यजन होना है, वेदि में देवलोग पूर्वतः विद्यमान हैं, अतः इसे वेदि से até 
ही रखना चाहिये । वेदि में रखने से देवसभा में देवपत्नियां भी उपस्थित होंगी, उर 
से पर-पुरुष संसग होगा । पत्ती पर-पुरुष की हो जायेगी ।” पतञ्जलि मुनि ने भी महामाष्य 
J] ४।१।१५ में लिखा है कि स्त्री का सभा में जाना उचित नहीं gawd च स्त्री नाम सा 
साध्वी स्यात्‌ | | स्‌ 


ee 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--१४ १५९ 


आकालिकेप्सा । १४ | (To) 
TT ती 


स्वतत्त्रप्रकृति ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य को स्त्रियों की यह अवमानना भ्रनुचित प्रतीत होती थी | 
ग्रतः उसने याज्ञिकों के पूर्वोक्त मत पर ऊध्वंवाहू होकर घोषणा की-- 


‘ag होवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं पत्न्या प्रस्तु, कस्तदाद्रियत यत्‌ परः पुसा वा पत्नी 
स्यात्‌’ । शतपथ १।२।१।२१॥ mse ना 
"नय 


अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा--जैसा कहा है वेसा ही पत्नीसम्बन्धी कार्य होवे (--ग्राज्य 
को वेदी में ही रखा जाये) । कौन इस कथन का आदर करेगा कि सभा में स्त्री के बैठनेमात्र से 
परपुरुष की हो जायेगी । 


स्त्रियों की रक्षा के सम्बन्ध में तात्कालिक समाज का मत था कि स्त्रियों पर कड़ी 
दृष्टि रखी जाये । भ्रश्वपति का कहना है कि पुरुष के व्यभिचारी होने से स्त्रियां दूषित होती हैं। 
अत; पुरुषों को सदाचार का विशेष पालन करना चाहिये। महृषि याज्ञवल्क्य का कहना है कि 
पुरुषसमाज का पत्नियों पर परसंसग मात्र से शंका करना अनुचित है । वे भ्रपने भ्राचरण में ag 
होती हैं । भ्रप्रमत्ता रक्षत--इस वचन का पुरा पाठ ईस प्रकार है-- 


अप्रमत्ता रक्षथ तम्तुमेत सा वः क्षेत्रे परबोजान्यवाप्सु:। | 

यह वचन ग्रापस्तम्ब THAT २।१३।६; वौघायन THEA २३३६; वसिष्ठ घमंसुत्र 
१७।६ में उद्घृत है । सर्वत्र स्वल्प पाठभेद है । कुमारिल भट्ट ने इसी सूत्र में 'वेद वचन! कहा है । 

इसका भाव यह है कि--इस कुलतन्तु ( =सन्तान) की प्रमादरहित होकर रक्षा 
करो । अन्य के क्षेत्र (स्त्री) में पर-बीजों को मत बोबो । परबीजोत्पन्न सम्पराय (= 
विपत्ति अथवा उत्तरकाल == वृद्धा वस्था ) में जनयिता (=-जिसका बीज होता है, उस) का 
पुत्र होता है, भ्रर्थात्‌ समय पड़ने पर सहायक नहीं होता | [श्रन्य के बीज से सन्तान को] 
प्राप्त होनेवाला कुलतन्तु को निष्फल कर देता है । पर बीज से उत्पन्न पुत्र की रक्षा भरण पोषण 
आदि में किया गया प्रयत्न निष्फल होता है ॥१३॥ 


आकालिकेप्सा ।। १४॥ 


सूत्राथे — [को हि तद्‌ वेद इत्यादि कथन से] (अकालिकेप्सा) समानकाल= वर्तमानकाल 
के फल की इच्छा जानी जाती है। भ्रतः को हि तद्‌ वेद भ्रादिवचन से गम्यमान ae गौण है । 


3 मवद sees (eee १. सम्प्राय/--विपद्‌ उत्तरकालइच (द्र०--शब्दकल्पद्र म 'साम्परायिकम्‌” शब्द । सम्पराय 
एव साम्पराय; प्रज्ञादिम्यशच (भ्र ५।४। ३८) इति स्वार्थेऽण्‌ | भ्राप०बोधा० घमेसुत्र के टीकाकार 


साम्पराये! का अर्थ 'परलोके' करते हैं । 
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१६० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


शास्त्रदष्टविरोधे उदाहरणम्‌--को हि aaa’ इति । दिक्ष्वतीकाशान करोति' इति, 
साकाङक्षत्वादस्य विधे रोषः । प्रत्यक्षफलत्वेन स्तुतिः । अनवक्लुप्तिवचनं विकृष्टकाल- 


फलत्वाद्‌ गौणम्‌ ॥१४। 
िद्याप्रशंसा ॥१४॥ (se) 
'तथाफलाभावात्‌' इत्यत्रोदाहृतम्‌--शोभतेऽस्य मुखम्‌' इति । गर्ग त्रिरात्र विधे रा- 


व्याख्या--शास्त्र में दृष्ट विषय के विरोध में उदाहरण है -को हि तद्वेद इत्यादि । 
यह दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोति (=यजञश्ाला में विशाशरों में श्रती काढा -- धूमनिगंमनारथे 
मागं बनाता है), इस विधि का दोष है। [को हि तद्‌ वेद' वचन प्रतीकाश रखने के] प्रत्यक्ष 
फलरूप से [meter रखने की विधि का ] स्तुतिपरक है | [पारलौकिक फल के | संशय का 
कथन [उसके | प्रतिदूरकालिक फलहूप होने से गौण है ॥१४॥ 


विवरण - ज्योतिष्टोम में प्राग्वंशशाला (--जिस का श्राधारभूत मध्यवंश पूर्वे पश्चिम 
हो) में यज्ञकम॑ के निरन्तर होने से घूम के निकलने के लिये जो मार्ग बनाया जाता है, वह 
श्रतीकाश कहाता है | इस कमं के लिये विधि है--विक्ष्वतीकाशान्‌ करोति । को हि तद्‌ वेद 
( =कोन जानता है कि परलोक में यज्ञ का फल होगा या नहीं ? ) इस वचन का ग्रभिप्राय है, 
परलोक के फल की इच्छा छोड़कर धूम के कारण जो कष्ट होगा,उसके निवारण के लिये तात्कालिक 
उपाय करना चाहिये | इस प्रकार यह दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोति विधि का स्तावक है । पारलौकिक 
फल में संशय दर्शाना नहीं होने से शाब्दिक aa गौण है । 


श्राकालिक शब्द समानकाल शब्द से आदि अन्त से सहभाव ( = क्षणप्रघ्वंस)- के 
कथन में ठन प्रत्यय श्रौर समानकाल को अकाल आदेश होकर निष्पन्न होता है । इसका भाव है— 
न्डादयान्तवचने णिनीय सुत्र । 

तात्कालिक । द्र०--प्राकालिकडाद्यन्तवचने ( ग्रष्टा० ५१११३) पा 
भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवात्तिक में सुत्र का भ्रकालिकेप्सा पाठान्तर दर्शाकर श्रथ किया है _काल 


(समय) पर होनेवाला कालिक, प्रर्थात्‌ वर्तमान की अपेक्षा दूर काल में होनेवाला। न क्कालिः 


कम = अकालिकम -वतंमान में होनेवाला फल, उसकी ईप्सा= इच्छा ।।१४॥ 
oo eee ooo टी तामा 


sr 


विद्याप्रशंसा ॥१५॥ 
सुत्राथं- [ शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेद वचन से] (विद्याप्रशंसा) विद्या ( ==ज्ञान) 
की प्रशंसा जानी जाती है । इसलिये शोभते मुखम्‌ कथन गौण है । 


व्याख्या पुर्व 'तथाफलाभावात्‌' (१।२।३) सूत्र में उदाहरण दिया ह 
मुखम्‌ | यह गर्गेत्रिरात्र क्रतु को विधि की श्राकाइक्षा रखने के कारण इस विधि का शेष है। 


r ॥ 
१. तै० Fo ६१॥१॥ २. अत्र मी० १।२।३ सुत्रस्था टिप्पणी २ द्रष्टव्या (पृष्ठ १३४) | 
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२१ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१५ १६१ 


का ड्त्वाच्छेष: | वेदानुमन्त्रणस्य च-आ$स्य प्रज्ञायां वाजी जायते' इति शेष: । मुखशोभा 

वाजिमत्त्वं च गुणवचनत्वाद्‌ गौण: शब्द: । शोभते इव शिष्येरुद्दीक्ष्यममाणम्‌ | कुले सन्तता- 
Te * ‘ _—. 

ध्ययनश्रवणान्मेधावी जायते इति, स प्रतिग्रहादद्न प्राप्नोतीति ॥१५॥ 


्रास्य प्रजार्या वाजी जायते यह वेद के अनुमन्त्रणविधि का शेष है । इनके गुणवचन होने से 
मुखशोभा श्रौर वाजीमत्व ( = अन्नवान्‌ होना) गौण शब्द हैं । [तात्पयं यह है कि गरग- 
त्रिरात्रक्रुविशेष के कारण] शिष्यों द्वारा देखा जाता हुआ मुख शोभित-सा होता है । कुल 


में (वेद के) सतत अध्ययन और श्रवण से मेधावी पुत्र होता है, भौर प्रतिप्रह ( =दानग्रहण) 
से वह अन्न को प्राप्त होता है ॥१४॥ 


विवरण--हम पूवं १।२।३ के विवरण में लिख चुके हैं कि प्रास्य प्रजायां वाजी जायते य 
एबं वेद वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । इस कारण भाष्यकारोक्त वेदानुमन्त्रण के स्वरूप का वर्णन 
करने में श्रसमर्थ हैं । शवरस्वामी के कुले सन्तताध्ययनश्रवणान्मेधावी जायते वचन के अनुसार 
यह वेद ग्रन्थ के ग्रनुमन्त्रण से सम्बद्ध है | भट्ट कुमारिल ने. भी तन्त्रवातिक में श्रास्य प्रजायां 
वाजी जायते वचन को श्रध्ययनविधि (--स्वाध्यायो5ध्येतव्य: ) का शेष माना है । पार्थसारथि 
मिश्र ने तन्त्रवातिक की टीका में इसका पाठ इस प्रकार उद्धृत किया है-- 


“घुतवन्त कुलायिनं रायस्पोषं सहत्रिणं वेदो ददातु वाजिनमित्याह प्र age पशूनामाप्नो- 
त्यस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद ।' न्यायसुधा १।२।२५॥ 


अर्थात्‌ --“घृतयुक्त, घर में स्थिर रहनेवाले, कुलसम्पत्ति के पोषक, सहस्नसंख्योपेत अर्थात्‌ 
बहुत अन्न वा बल से युक्त पुत्र को वेद देवे' ऐसा कहता है, [इससे] west के aga (= 
वहुत्व) को प्राप्त करता है, और इसकी प्रजा में ्रन्नवान्‌ बलवान प्रजा होती है, 
जो इस प्रकार जानता है । 


हमें यह पाठ भी किसी वैदिक ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुआ । न्यायसुधा में उद्धृत मन्त्र do 

सं० १।६।४; Fo Fo १।३; काठक सं ० ५।४ में पाठभेदों के साथ मिलता है, परन्तु ब्राह्मणः 

गाठ नहीं है | "वेद? शब्द मन्त्रसहिता के जिये आ्रद्युदात्त प्रयुक्त होता है, और कुशमुष्टि यज्ञीय 

उपकरण के लिये भ्रन्तोदात्त | तै० मै०काठक संहिताशों में इस प्रकरण में प्रयुक्त aa’ शब्द भ्रत्तो- 

दत्त प्रयुक्त होने र होने से ग्रह निविवाद है कि यहां 'वेद' शब्द से कुशमुष्टि का ही ग्रहण भ्रभिप्रेत है। ऐसी 

अवस्था में श्रास्य प्रजायां वचन को श्राचार्य शबरस्वामी प्रौर भट्ट कुमारिल का स्वाध्यायविधि का 
धे मानना कैसे उपपन्न होगा, यह विचारणीय है ॥१५॥ 


१, भनुपलब्धमूलम_। भट्टकुमारिलस्तु अरध्ययनविधेः शेषं मनुते । द्र०-भ्रत्रैव तन्त्र- 
वातिकम्‌ । न्यायसुघायां (१।२।१५) तु “घृतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहल्लिणं वेदो ददातु 
पाजिनमित्याह TAA पशनामाप्नोत्यस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं Aa’ इत्येवं पाठ उदाह्ियते । 
भयमपि पाठो नोपलब्ध;। ` 
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सर्वत्वमाधिकारिकस्‌ ॥ १६॥ (Se) 


अन्यानर्थक्यवाक्ये उदाहरणम्‌-पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति' इति । पूर्णाह॒ति 
जुहोति' इत्याकाङ्क्षितत्वादस्य विधेः शेषः a उ चैनमेव वेव इति तरति मत्युम्‌ः 
इत्यस्याकाङ्क्षितत्वाच्छेषः । फलवचनं स्तुतिः। सवंकामफलस्य निमित्ते सर्वकामावाप्ति- 


वचनं गौणम्‌ | AAT सर्ववचनमधिक्रतापेक्षम्‌ ॥१६॥ 


सवंत्वमाधिकारिकम्‌ ॥ १६।। 


ुत्रार्थ- [पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति वचन में] (सर्वेत्वम्‌) सवपन = कृत्स्नता 
(भ्राधिकारिकम्‌) श्रधिकारप्रयुक्त होने से गौण है । 

व्याख्या--शभ्रन्य के श्रानर्थषथविषयक वाकय (= सुत्र १।२।४) में उदाहरण है-- 
पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानावाप्नोति । यह पूर्णाहुति जुहोति (अनुपलब्ध) ्राकाङ्क्षित होने 
से इस विधि का दोष है । य उ चेनमेवं वेद यह वचन तरति मृत्युम्‌ प्राकाङ्क्षित होने से इस 
विधि का दोष है । [इन वचनों में] फलवचन स्तुति है । सर्वक्रामफल के निमित्त में सर्वक्षामनाओं 
की प्राप्तिप वचन गोण हैं। असव में सर्ववचन श्रधिकृत कमं की अपेक्षा से है ।। १६॥। 


विवरण--भाष्यकार के १।२।४ के, तथा भट्ट कुमारिलादि के वचनों से पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ 
कामानवाप्नोति वचन श्रग्न्याधानीय पूर्णाहुति-विषयक है । यह वचन हमें उपलब्ध नहीं gal! 
इसी विषय में भाष्यकार द्वारा श्रागे कहे सर्वकामफलस्य निमिरो० का तात्पय है कि विशिष्टः 
विशिष्ट कामनाभ्रों के लिये जो-जो याग कहे हैं, उत सव का निमित्त awarara है | इसलिये 
नैमित्तिक सर्वेफलों के निमित्तभूत ग्रग्न्याधान की पूर्णाहुति में सर्वकामावाप्तिःकथन गोण है। 
अर्थात्‌ न्यायशास्त्रानुसार नैमित्तिक में निमित्त का व्यव नैमित्तिक में निमित्त का व्यवहार, अन्न वे प्राणा: में जैसे प्राण में निमि में निमित्त" 
भूत = साधनभूत श्रन्न को ही प्राण कहा,. तद्वत्‌ जानना चाहिये । तरति मृत्युमित्यस्य विधेः शषः 
यहां स्पष्ट पाठ भ्रष्ट हुआ है | तरति मृत्युम्‌ यह विधिवचन नहीं है, यह तो फलवचन है । 
विधिवचन तो योऽइवमेघेन यजते (To Fo ५।३।१२) है । 


सवंवचनं अधिकृतापेक्षम--यह qa का तात्पर्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस के AGA 
वैदिक-त्रचनों की व्याख्या करने पर श्रनेक भ्रपसिद्धान्तों का समाधान हो जाता है। यथा विवाह 
प्रकरण में एक मन्त्र है--इहैव स्तं, मा वियोष्ट , विइवमायुव्य नुतम १0000१ त, मा वियोष्ट । विपवमायुध्य नुत (mo! (2९0 ` (wo १०।८५।४२) | 


! 
aS 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | २. स्वल्पपाठभेदेन To Ao ARR 


३. .यथामुद्रितपाठे तरति मृत्युम्‌ इति वचनं विधित्वेनोपन्यस्तम_॥ न चैतद्‌ विधिवार्क्य- 
मपि त्वर्थंवादवाक्यं वतंते | य उ चेतसेवं वेद इत्यस्य तरति मृत्यु तरति ब्रह्महत्याम्‌ 
'वादस्य विधिवाक्यं तु योऽइवमेधेन यजते इत्येव वर्तते । तेनात्र भाष्यपाठो भ्रष्ट इति 
न्यायसुघायां तु यथामुद्रितपाठो महताऽऽयासेन योजितः । सा योजना तत्रैव द्रष्टव्या | 


विज्ञामते | 
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९ च ७ र 
फलस्य कमनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्परिमाणतः फलः 
विशेषः स्यातू ॥१७॥ (उ०) 


में मन्त्र से कुछ लोग अभिप्राय निकालते हैं कि ब्रह्मचर्य ग्रोर गहस्थ दो ही भ्र a 

वानप्रस्थ और संन्यास अवैदिक हैं । क्योंकि इस मन्त्र में eee लिये कहा aes 
इसी गृहस्थाश्रम में रहो, मा वियोष्टम्‌ अलग-प्रलग मत होवो, विश्वमायव्यदनतम सारी आयु 
इसी गृहस्थ में पुरी करो । वानप्रस्थ भ्रौर संन्यास में पति-पत्नी का वियोग होता है, श्रौर गृहस्थ 
में कृत्स्न आयु व्यतीत नहीं होती | परन्तु इस सुत्र के प्रकाश में प्रथं होगा - गृहस्थ ग्राथम में ! 
पति-पत्नी का वियोग न होवे, गृहस्थ आश्रम की जो कृत्स्न श्रायु है--भ्रधिकृत सीमा है, उसमें 
मृत्यु न होवे । इसी प्रकार उपनिषद्‌ का एक वचन है--न च पुनरावतंते_ न च पुनरावतंते | ४४ 
(छान्दोग्य उप० ८।१५।१ ) । यहां ब्रह्मलोक सम्भ्राप्ति का वर्णन है। ग्रतः ब्रह्मलोक के भोग का 
जितना काल है,उसके मध्य में पुनरावर्तन नहीं होता । ब्राह्म शतवर्ष मुक्ति की आयु मानी गई है । 
र्गप्रलयरूप दो सहस्र चतुयुगी “ब्रह ब्रह्म का एक fea’ है, यह सवंशास्त्रौं का कथन है। ऐसे ३० 
प्रहोरात्र का एक ब्राह्ममास, ऐसे १२ मासों का १ ब्राह्मवर्ष, और उसके १०० वर्ष ब्राह्म आयु है। 
पह परान्तकाल है, यही मोक्षकाल है। यह १०० ब्राह्म वर्षे ३६००० छत्तीस सहस्र बार सृष्टि 
के उत्पत्ति-प्रलय के बराबर भर्थात्‌ ३१ नील १० खरव ४० भ्ररव मानुष वर्ष के बरावर है | 
इस काल के मध्य में पुनरावृत्ति नहीं होती, यह उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्त का 


<a Sena / (३३६) में ते ब्रह्मलोके ह परान्तका 
प्रतिपादन मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।६ ) में ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे “८ 
द्वारा किया है । वे मुक्त ग्रात्माएं परान्तकालवाले ब्रह्मलोक में निवास करके पर भ्रमृत=मोक्ष से 
मुक्त होते (wz) हैं,प्र्थात्‌ पुनः संसार में प्राते हैं। परन्तु जब विद्वानों ने “मुक्ति से पुनरावृत्ति 
नहीं होती' यह सिद्धान्त स्वीकार कर जिया, तब उन्होंने परामृतात्‌ पाठ को परामृता: के रूप में 
वदल दिया (द्र०-शांकर-भाष्य़) | पाठ-परिवर्तन करने का यत्न करने पर भी मुण्डकोपनिषद्‌ 
के इस वचन में परामुतात्‌ पाठ ग्राज तक क्वचिद_ उपलब्ध होता है । यथा--संवत्‌ १६८२ (सन्‌ 
१९२५) के निर्णयसागर प्रेस के १०८. उपनिषदों के संग्रह में परामतात पाठ ही है । सुतस हिता 
- © में कै 

की तात्पयंटीका में माधव ने उक्त मन्त्र के उद्धरण में परामृतात्‌ पाठ ही उद्धृत किया है 
(द०--बालमनोरमा प्रेस, माइलापुर, मद्रा संस्करण, पृष्ठ १७२) । अन्यत्र भी नारायणोपनिषद्‌ ।- 
(Fo आ० १०।१०।३ ) में मी परामुतात्‌ पाठ ही मिलता है ॥१६॥ 


फलस्य कमं निष्पतते '--फल विज्ञेषः स्यात्‌ ॥ १७॥ 

Gara _[ पूर्णाहृत्या प्रादि को फलबिधि मानने पर भी] (फलस्य) फल के (कर्म 
निष्पत्तेः ) कमं से उत्पन्न होते से (लोकवत्‌) जैसे लोक में कमे के भ्रनुसार फल (वेतन) 
भाप्त होता है, वैसे ही [ यागरूपी कमं के] (परिमाणतः) परिमाण के अनुसार (फलविशेषः) 
भिन्न-भिन्न फल (स्यात्‌) प्राप्त होंगे । अर्थात्‌ एक कमं से ही सम्पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा । 


¢ 
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१६४ | मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अन्वारुह्म वचनमिदम्‌ । यद्यपि विधिस्तथाप्यश्थंवत्ता परिमाणतः सारतो वा फल- 
विशेषात्‌ ।। १७॥ 


अन्त्ययोयथोङ्कम्‌ | १८॥ (To) 
'अभागिप्रतिषेधाद्‌' ( १।२।५) इत्यादावुदाहृतम्‌--न पृ थिव्यामग्निशचेतव्यो नान्तरिक्षे 
न fafa’ इति हिरण्यं निधाय चेतष्यम्‌^ इत्याका ड््क्षितत्वादस्य विधेः शेषः । पृथिव्यादीनां 


निन्दा हिरण्यस्तुत्यर्था । ग्रसति प्रसङ्ग प्रतिषेधो नित्यानुवादः । यच्चानित्यदशनम्‌ - 
बवरः प्रावाहणिरकामयत? इति, तत्‌ परिहृतम्‌ । श्रर्थवादाक्षेपेण पुन रुत्त्थित मिदानीमर्थवाद- 


प्रामाण्ये तेनेव परिहारेण परिहरिष्यते इति ॥ १८।। इत्यर्थवादाधिकरणम्‌ ॥ १ 


व्याख्या-पुर्वपक्ष के (फलविघि रूप) पक्ष को मानकर यह वचन (= सुत्र) , है। 
यद्यपि [पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ ग्रवाप्नोति आदि] विधि है, तथापि [ar कर्मों कौ] 
अथंवत्ता [कमं के] परिमाण से भ्रथवा सार के ग्रनुसार फलविशेष होने से सिद्ध होगी। 
[sata एक ही कमं से सब फलों की प्राप्ति मानने पर श्रव्य कर्मों का ग्ानर्थक्यलूप जो दोष 
उपस्थित किया है, वह नहीं होगा] ।। १७॥ 
्रन्त्ययोयंथोक्तम्‌ ।। १८।। 


सुत्राथं-- (श्रन्त्ययोः) अन्त के दो दोषों का समाधान (यथोक्तम्‌ ) जैसा श्रन्यत्र दिया है, 
उसी के अनुसार जानना चाहिये । 


व्याख्या--श्रभागिप्रतिषेधात्‌ (१।२।५) आदि में उदाहृत--न पृथिव्याम ग्निश्चेतव्यो 
नान्तरिक्षे न दिवि यह हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ इस विधि के साकांक्ष होने से इस 
विधि का शोष है । पृथिवी आदि की निन्दा हिरण्य की स्तुति के लिये है । ओर जहां (= 
्रन्तरिक्ष और द्युलोक में अग्निचयन का) प्रसङ्ग = प्राप्ति नहीं है उनके विषय में प्रतिषेष 
नित्य [अप्राप्तित्व ] का श्रनुवाद है । और जो ग्रनित्यसंयोगात्‌ (१।२।६) में यह कहा किर 
बवरः प्रावाहणिरकामयत, इस दोष का परिहार [परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ (१।१।१ १) 
से] कर दिया । अर्थवाद-विषयक ग्राक्षेप से पुनः उठा यह दोष अब अर्थवाद का प्रामाण्य 
सिद्ध हो जाने पर उसी पुव (१।१।३१) परिहार से दूर कर दिया जायेगा ।। १८ | 

विवरण--भाष्यकार ने सुत्र १।२।६ में पुनः उपस्थापित दोष को पूर्वं पर तु श्रुति 
सामान्यमात्रम (१।१।३१) सुत्र के परिहार से परिहृत किया है । भाष्यकार ने मन््न्नाह्मण्म 
वेद को भ्रपौरुषेय मानकर सूत्र १।२।६, १८ में ग्राक्षेप ग्रौर उसका समाधान प्रस्तुत किया है | 


त a a ७ © १ | 
१. Fo Fo ३।२।६॥ २. नैतद्‌ वेदिकं वचनम_, ग्र्थेतोश्यमनुवाद 
Ho Fo ३।२।६- रुक्ममुपदघाति इति विधिवाक्यं श्रूयते । शाखास्तरस्थ॑ वा वचनं भाष्यक 
डात. त्यात ३. Fo सं० १॥१॥१०|| 
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व्याये द्वितीयपादे सुत्र--१5 १६५ 


~ तिवादन fi EY ( पृष्ठ १०२-१०४) 
में स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि सूत्रकार (को इथ अधिकरण में 'वेद” शब्द ये “मऱ्यथ हिता” ही 


SS को हम भी प्रकरणानुसार स्वीकार करते 


“Tm ane 


सम्वन्ध) देखा जाता है | यथा--राजसूय में राजा के श्रभिषक-प्रकरण में विनियुक्त एक मन्त्र 
भिन्न-भिन्न शाखाओं में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 


अनित्यस योगात्‌ (१।२।६)-श्राम्नाय में क्रियार्थ-वचनों में ह्‌ ॥ 
न्‌( ) थ-वचनो में भी क्वचित्‌ अनित्य का संयोग (= 


माध्यन्दिन-शाखा (६।१४) एष वो अमी राजा | 


काण्व-शाखा (११।२१) एष व: कुरवो राजैष पञ्चाला राजा | 
तेत्तिरीय-शाखा (१।५।१०) एष वो भरता राजा। 

मैत्रायणी-शाखा (२।६।६) एष ते जनते राजा । 

काठक-शाखा (१५७) एष ते जनते राजा । 


इन मन्त्रों में काण्व और न तिरीय-संहिता में पठित कुरव: पञ्चाला: भरताः पद अनित्य 
तत्तद्देशविशिष्ट देशवासियों के हैं । भ्रतः इन पाठों में भ्रनित्यसंयोग होने से ये मन्त्र भ्रनित्य-संयोग 
दोष से दूषित होने से ब्रप्रमाण हैं | 

्रन्त्ययोयेथोकतम्‌ ( १।२।१८)--्रन्त्य के दोषों का परिहार कह चुके । 


प्रकृत में अनित्यसंयोगात्‌ (१।२।६) सूत्र से 'क्रियार्थ शाखा-मन्त्रो में भी क्वचित्‌ दुष्ट 
भ्रनित्य-संयोग का समाधान भी पूर्व परं तु श्ुतिसामान्यमात्रम्‌ (१।१।३१) से कह चके | इस 
समाधान को प्रकृत ग्रनित्यसंयोगदोष में निम्न प्रकार सम्बद्ध करना चाहिये 


शाखा-मन्त्र में श्रूयमाण कुरवः पञ्चालाः भरताः श्रुतिसामान्यमात्र हैं, अर्थात्‌ इन का 
स्व श्र विवक्षित न होने से गौण हूँ=उपलक्षणमात्र हैं। इसीलिये इन शाखाग्रों से जब प्रत्य 
देशस्थ राजा का राजसुय यज्ञ कराना होगा, तब इन पदों के स्थान में तद्देश का नाम उच्चरित 
होगा । इस दृष्टि से इनका अमिप्राय भी उतना ही है, जितना माध्यन्दिन शाखास्थ wet पद का 
है । इसीलिये भगवान्‌ पतञ्जलि ने तेन प्रोक्तम्‌ (श्रष्टा० ४।३।१०१) के महाभाष्य में शाखाम्रो 


को ` आनुपूर्वी को अनित्य मा को अनित्य मानते हुये भी इनके भ्रथ को नित्य कहा इनके भ्रथ को नित्य कहा है ।* सम्भवतः इसी हेतु से 
0 = CS Cm em as याही 


१. बरष्टव्य-महीघरभाष्य--'गरमी हे कुरवः पञ्चालाः वो युष्माकम्‌ एषः खदिरवर्मा -राजा 
? ० 
अस्तु ।' माध्यन्दिन सं० ९।४०॥। 


२. यद्यपयर्थो निरयो या त्वसौ वर्णानुपूर्वी साओनित्या | तद्भेदाच्चैतद, भवति-काठकं काला- 
पके दकं a | र्ड 
पक मोदक पैप्पलादमिति | महाभाष्य ४।३।१०१॥। 
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१६६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


[विधिवसन्निगदाधिकरणम_॥।२॥ | 
‘see ये विधिवल्िगदा* अ्र्थवादास्ते उदाहरणम्‌-श्रौदुम्बरो यूपो भवति, ऊर्ग्वा उदुम्बर 
ऊक्‌ पशव ऊर्जेवास्मा ऊर्जं पशूनाप्नोति ऊर्जोष्वरुध्ये” इति । किमस्य विधि: कार्यम्‌,उतास्यापि 
स्तुतिरिति ? कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 


विधिर्वा स्यादपूर्वत्वादू वादमात्रं द्यन्थकम_ ॥१६।॥। (पू०) 


` त्रिधिवन्निगदेष्वेवञ्जातीयकेषु फलविधिः स्यात्‌ । फलं ह्यवगम्यते । तथा 
ह्यपूवेमर्थं विधास्यति। इतरथा स्तुतिवादेमात्रमनर्थकं स्यात्‌ । स्तुतश्चास्तुतश्च तावानेव 


यास्क मुनि ने निघण्टु २।२ सें नहुषः तुवंशाः द्रुह्मवः आयवः यदवः अनवः परव: पं को 
मनुष्यसामान्य नामों में पढ़ा है । इस विषय में हमने जो विशेष विचार पूवं (पृष्ठ ११२-१ १४) 
किया है, उसे भी देखना उचित होगा | 

इस प्रकार भगवान्‌ जैमिनि ने ग्राम्नायः=मन्त्रन्नाह्मणसमुदाय के विशिष्ट पाठों पर जो 
अनर्थकत्व दोष उपस्थित किया गया था, उसका सोपपत्तिक समाधान प्रस्तुत करके उनका प्रामाण्य 
स्थापित किया है || १८।। 


व्याख्या यहां जो विधि के समान पढ़े गये हैं, वे श्रथंवाद उदाहरण है-शरौदुम्बरो 
यूपो भवति, ऊर्ग्वा उदुम्बर ऊक्‌ पशवः, उर्जैवास्मा ऊ पशूनाप्नोति ऊर्जोऽवरुध्य 
( =उदुम्बर=गूलर का यूप होता है, उदुम्बर निइचय ही ऊक =अन्न वा रस है, ऊक्‌ पशु हैं, 
ऊक्‌ से ही ऊक्‌ पशुओं को प्राप्त करता है, ऊक्‌ को रोकने= प्राप्त करने के लिये) । क्या इस 
[वचन] का [फलरूप] विधि कार्य है, भ्रथवा इसका कार्य भी स्तुति है ? क्या प्राप्त है ? 
विधिर्वा स्याद्‌+:-्रनथंकम्‌।। १६।। 
सुत्राथं [यहां तो ] (द्रवत्वात्‌ ) अपूर्व होने से (विधिः) विधि (वा) ही (स्यात्‌) 
होवे, (वादमात्रम्‌) स्तुति का कथनमात्र (हि) निश्चय ही (भ्रनर्थकम्‌ ) है । 
विज्येष--सूत्र में 'बा' शब्द एवार्थक है (सुबोधिनीवृत्ति) । कुतुहलवृत्तिकार ने 
को od सिद्धान्तित स्तुतिपक्ष के निराकरण के लिये स्वीकार किया है। 
ब्याख्या--विधि के समान पढ़े गये इस प्रकार के बचनों में [कर्म के | फल 
होवेः। [atts इस प्रकार के वचनों से] फल ही जाना जाता है । इस प्रकार ( = फलविषि 
मानने पर ) ही अपूव (>जो प्रमाणान्तर से श्रज्ञात है, उस) यर्थ का विधान ह 
tT अ 


ध्व T शब्द 


की विधि 


कटरा का का कथेतमात्र श्रनर्थक होवे | स्तुति किया गया और स्तुति न किया गय 


१. पुवं मुद्रितभाष्यग्रन्थेष्वयं भागः सूत्रपाठादनन्तरं मुद्रित उपलभ्यते | र 
२. विधिवद्‌ ये निगद्यन्ते ते विधिवन्निगदा उच्यन्ते । ३. तै० सं० Wall 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२१ १६७ 


सोऽर्थः | | अपि च--'ऊर्जोऽवरुध्यै’ इति प्रयोजनं श्रूयते । न च 'प्रशस्तोऽयमर्थः' इति कर्चि- 
च्छन्दोऽस्ति | लक्षणथा तु स्तुतिगंम्यते | श्रुतिश्च लक्षणायाः ज्यायसीति ॥ १६॥ 
लोकवदिति चेत्‌ ॥२०॥ (आशंका) 
इति चेत्‌ पश्यसि--स्लुतिरनथिका, न च शब्देनावगम्यते. इति । लौकिकानि 
वाक्यानि भवन्तो विदाङ्कुर्वन्तु । तद्यथा--इयं गौः क्रेतव्या देवदत्तीया, एषा हि 
बहुक्षीरा स्त्र्यपत्या श्रनष्टप्रजा च इति । क्रतव्येत्यप्युक्ते गुणाभिधानात्‌ प्रवर्त्तन्तेतरां 
क्र तारः । बहुक्षीरेति च गुणाभिधानमवगम्यते । तद्वद्‌ वेदेऽपि भविष्यति ॥२०॥ 


न पूर्वत्वात्‌ ॥२१॥ (निरासः) 


उतना ही है [अर्थात्‌ स्तुति करने से अथं में वृद्धि नहीं होती, ak स्तुति न करने से वह 
घटता नहीं ] । और भी -'ऊक्‌' के भ्रवरोधन = प्राप्ति के लिये! यह प्रयोजन सुना जाता है । 
'यह अर्थ उत्तम है” इसको कहनेवाला कोई शब्द नहीं है । लक्षणा से स्तुति जानो जाती है। और 
श्रुति लक्षणा से उत्तम है ।।१६॥ 
विवरण-स्तुतिवादमात्रम्‌-यह सुत्र के वादमात्रम्‌ का भ्रभिप्राय है । भ्रनथंकम्‌- न श्रथः 
प्रयोजनमस्य सोऽनर्थेकः | यद्यपि स्तुति भी अनर्थक नहीं होती, इसलिये कहा है-- स्तुतशचास्तुतइच 
तावानेवाथंः । भ्रथवा ग्रन्थक का अर्थ है--श्रल्पप्रयोजन | पूव ग्रधिकरण में स्तुति का प्रयोजन 
स्वीकार किया है । यहां स्तुति की अपेक्षा फलविधि मानना युक्त है, क्योंकि विधि aga aa का 
बोधक होती है ॥१६॥। 
लोकवदिति चेत ॥२०॥ 
सुत्राथ--(लोकवत) लोक में प्रयुक्त स्तुति जैसे साथंक होती है, वैसे वैदिक स्तुति भी 
है (इति चेत ) ऐसा मानें, तो अनर्थक नहीं हो सकती | 
व्यास्या-यदि यह समझते हैं कि-स्तुति अथवती नहीं है, और शाब्द से नहीं जानी 
जाती है | तो आप लौकिक वाक्यों को विचारें । जैसे- ‘ag देवदत्त को गो खरीदो, यह बहुत 
हषवाली, बछियावाली ध्रौर बिद्यमानवत्सा है ।' क्रेतव्या (=खरीदो) कहने पर भी उसके 
गुणों का कथन करने से खरीदनेवाले सरलता से खरीदने के लिये प्रवृत्त होते हैं । और ‘aga दूघ- 
वालो है' इससे गुण कथन जाना जाता है । इसी प्रकार वेद में भी होगा [प्र्यात्‌ कम की स्तुति 
करने से सरलता से कमं में परवृत्ति होगी] ।।२०॥ 
न पुर्वत्वात्‌ ॥२१॥ 


सुत्राथे--(न) ऐसा नहीं —_ Fa — (7) ऐसा नहीं है, [लोक में वहुक्षीरत्वादि wet के (पूर्वत्वात्‌) प्रमाणान्तर 


वन i Mb वहत 


= १. इदमुत्तरेण सहैकसूत्रम्‌ इति वृत्तिकारा wad । भाष्यकारेणार्थंसौकर्याय योगविभागः 
` स्यात्‌ । उत्तरत्रापि प्रायेण चेत्पदघटितान्‌ सुत्रान्‌ विभज्यैव भाष्यकारो व्याचष्टे । प्रथमा- 


न याद 'तत्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसाभूमलिङ्गसमवायात्‌ गुणाश्रया:' सूत्रं षट्सुत्राणि 
म। 
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१६८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


तैतदेवम । लोके विदितपूर्वा wal उच्यन्ते बहुक्षी रादयः । तेषां विज्ञानमेव न 
प्रयोजनम्‌, wa: प्रशंसा गम्यते । अविदितवादे न श्रद्धीरन्‌ । पूर्ववचनादिव । विदित- 
त्वादेव च प्ररोचयन्ते | वैदिकेषु पुनर्य दि या न प्ररोचयन्ते, नतरामर्थवादेन । 
जाताशङ्को हि विधिशब्देन स तदानीम्‌ । श्रथ विधिशब्देन प्ररोचितः, किमर्थवाद- 
शब्देन ? अपि च--वेदे व्यक्तमसंवादः । अर्जो$वरद्धध इत्यप्रसिद्धं वचनम्‌ । झर्ग्वा उदुम्बर 
इति हेतुत्वं चाप्रसिद्धम्‌--यस्माद्‌ गु ढुम्बर:, तस्मात्‌ तन्मयो यूपः कत्तंत्र्य इति। 
ऊगु दुम्बर इत्यनृतवचनादन्यदस्यानृतमिति परिकल्प्येत ॥२१॥ 


See न त न 
से ज्ञात होने से [स्तुति सार्थक होती है । यहाँ ऊक्‌ -प्राप्त्यादि कोई AA प्रमणाणन्तर से ज्ञात नहीं 
है । प्रत: ग्रनथंक है] । 

व्याख्या ऐसा नहीं है । लोक में जो बहुक्षीरत्वादि अर्थ कहे जाते हैं, वे प्रमाणान्तर 
से जाने हुये कहे जाते हैं । उनका बताना ही प्रयोजन नहीं होता, इस कारण उनसे । प्रशांसा 
जानी जाती है । यदि अविदित अर्थ का कथन करें, तो [क्रय के प्रति] भावान्‌ न होवें | wate 
उसका कोई विशवास नहीं करेगा] । पूववचन = 'इस गो को खरीदो' मात्र से जेसे कोई खरीदने 
के लिये प्रेरित नहीं होता, उसी प्रकार अविदित प्रर्थं का कथन करने से भी उसे सत्य मान 
कर खरीदने के लिये प्रेरित नहीं होवे । [लोक में] विदित अथं का कथन करने से हो [क्रय 
के प्रति] प्रीतिमान्‌ होते हैं । वैदिक वचनों में यदि विधिवचन से [उस कमं के प्रति] रुचिमान्‌ 
नहीं होते, तो प्रर्थवाद से तो सर्वथा प्रीतिमान नहीं होंगे । क्योंकि उस समय वह विधिशब्द से 
शंकित है [wat जव विधिशब्द से ही उसे कर्मयथार्थता का निइचय नहीं हप्रा, तो श्रथवाद 
से कैसे रुचि उत्पन्न होगी] । प्रौर कहो कि विधिशब्द रो [कमं] रुचिमान्‌ हो जाता है, तो 
gare रो क्या लाभ ? और भी - वेद में व्यक्त हो असंवाद ( = वेसा न होना) विदित होता 
है । ऊर्जोऽवरुद्धयौ ( = ऊक्‌ की प्राप्ति के लिये) यह वचन अप्रसिद्ध है [ श्रर्थात्‌ उस उदुम्बर के 
यप से लोक में ऊक्‌ की प्राप्ति होती है, यह बात प्रसिद्ध नहीं है]। और “उदुम्बर ऊर्क (= अन्न) 
ही है' यह हेतु भी प्रप्रसिद्ध है कि--'जिस कारण उदुम्बर ऊक्‌ है, इसलिये उदुम्बर १ का pe 
यूप करना चाहिये! | [क्योंकि 'जो-जो अन्न है, वह-वह यूप होवे यह न लोक में प्रसिद्ध है, 5 
न वेद में] । 'उदुम्बर ऊक' है“ इसे; वचन के झूठे होने से ora वचन के भी असत्यत्व की का 

होगी । [इसलिये यही उचित है कि इस वचन को फलविधि ही माना जाये । श्रर्थात्‌ उदुम्बर * 
यूप बनाने से ऊक रूप फल की प्राप्ति होती है] ।।२१।। 


«गत! दोनों A 
विवरण--कुछ वृत्तिकारों ने 'लोकबदिति चेत्‌ “न पूवत्वात्‌' दोनों को मिलाकर एक 


€ qe 
माता है । ऐसा ही आगे जिन सूत्रों में चेत्‌ शब्द का प्रयोग है, वहां भी प्रायः भाष्यकार पूर्व प 


भाग को दो सूत्र मानकर व्याख्या करते हैं, और वृत्तिकार दोनों को एकसूत्र मानते é र ष्टि 
लता 


भी यही विचार है क्रि चेत्‌ पदघटित पूर्व परभाग एक ही सूत्र है | भाष्यकार ने सर विराग 
से उन्हें दो भागों में विभक्त करके व्याख्या की है । भाष्य हार ने अन्यत्र भी इस प्रकार य 


F 'याभम्विङ्चैः 
करके व्याख्यान किया है । यथा-प्र० १, पाद ४ का सूत्र है--तत्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशसा भू 
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२२ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२२ १६६ 
उक्तं तु वाक्यशेषत्वम्‌ ॥२२॥ (go) 
उक्तमस्मा भिर्वाक्यशेषत्वम्‌ विधिना त्वेकवाक्यत्वाद्‌ ( १।२।७) इति । ननु उक्तम्‌- 


'फलवचनमिह गम्यते, न स्तुतिरिति’ । यदिह फलघचनं, तदौ दुम्बरस्य यूपः 
ते, १ स्य । न 
अविहित औदुम्बरो 'युपो$रित । तत्र फलवचनमेवानर्थकम्‌ | तची वास्तीति 


समवायात्‌ गुणाश्रयः सूत्र को तत्सिद्धिः, जातिः, सारूप्यात्‌, प्रशंसा, भूमा, लिङ्गसमवायात गणा- 
श्रयः छः भागों में विभक्त करके व्याख्या. की है | कुतुहुलवृत्तिकारः ने इसे एकसूत्र ही माना | 
परन्तु उसका पाठ है--“'*' लिद्धसमवाया इति गुणाश्रयाः' | 


भविदितवादे न श्रद्दधीरन्‌---इसका भाव यह है कि कोई कहे कि ‘ag गौ दो-दो बछियां 
साल में दो बार देती हैं, ग्रोर एंक समय में एक मन दूध देती है" । ऐसा वचन कहे, तो उसे 
कोई सत्य नहीं मानेगा । क्योंकि ऐसा घर्म गाय का लोक में विदित नहीं है । श्रहधीरम्‌--'श्रत' 
शब्द सत्य का वाचक है | fear शब्द का भी अर्थ है--सत्य को घारण करना | "जिज्ञासु को 


श्रद्धावान होना चाहिये! का ग्रभिप्राय है--सत्य-ग्रसत्य को! है--सत्य-प्रसत्य क॑ का अभिप्राय है- सत्य-प्रसत्य की विवेचना करके सत्य के ग्रहण करके सत्य के ग्रहण और 


सत्य के छोडने में ™ —— देन be त्त्व में. आक 
असत्य के छोड़ने में सदा तत्पर रहना चाहिये | भ्रसत्य तत्त्व मैं विश्वास रखना “श्रद्धा नहीं होती। 


पूर्ववचनादिव--इसका भट्ट कुमारिल ने दो प्रकार से व्याख्यान किया है । एक--जैसे 
विधिभाग से श्रद्धावान्‌ नहीं होता, उसी प्रकार श्रर्थवाद वाक्य से भी श्रद्धावान्‌ नहीं होगा | 
दुसरा--जेसे श्रधिगत (=विज्ञात) पुवेवचन ( =वहुक्षी रत्वादि) में श्रद्धावान "होता है, aa 
ग्रविदित ग्रथे के कथन करने पर श्रद्धावान्‌ नहीं होगा । प्रर्थात्‌ बहुक्षीरत्वादि कहनेमात्र से क्रय 
में रुचिकारक नहीं होते, afte यह गौ वस्तुतः बहुक्षीरत्वगुणयुक्त है वा नहीं, यह जानकर ही 
केय के प्रति रुचि उत्पन्न होती हैं ॥२१॥ 
उक्त तु वाक्यशेषत्वम_ ।।२२॥ 


सुत्राथं-- (तु) पुवपक्ष की निवृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ 'फलविधि है’ यह कहना उचित नहीं 
है । (वाक्यश्षेषत्वम्‌ ) 'प्रथंवादवचन विधिवाक्य के शेष होते हैं! यह (उक्तम्‌) विधिना त्वेकवाक्य- 


त्वात्‌ सूत्र से कह चुके । | इसलिये विधिवाक्य के साथ सम्बद्ध होकर यह वचन स्तुतिपरक है ।] 


व्यास्या--हम [ भ्रथेवादवचनों का] वाक्यशेषत्व कह चुके- विधिना त्वेकवाक्य- 
खात (१।२।७) सुत्र से. । (आक्षेप) at कहा है कि-[ऊर्जोऽवरुद्ध्ये से] 'फल का 
कथन जाना जाता है, स्तुति नहीं जानी जातो । (समाधान) जो यहां फल जाना जाता है, 
वह श्रौदुम्बर यूप का है । प्रविहित औदुम्बर यूप नहीं है । उस अवस्था में फलवचन ही अतर्थक 
ल न भिर त तह 


त्व १. 'ग्ौदुम्बरो यूपो भवति’ इत्यत्र विधिविभक्नेरभावात्‌ भवतिशब्दस्य वतेमानापदेशक- 
= भौदुस्बरयूपस्य विधानमेव नास्तीति भाव: । पशुनियोजनकार्य तु 'प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या' 
[२ देशे f a ce 
elt प्रकृतिविहितस्य यूपस्य प्राप्तत्वात भ्रिघ्यत्येव । 
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चेत्‌, इह्‌ फलवचनेन फलवत्ता प्रतीलते, फलवांश्च प्रशस्त इति ।। 
oo 
है । यदि कहो कि स्तुतिवचन शब्दनहीं है तो यह ठीक नहीं । यहां (= उक्त वचन में) फलवचन 
से स्तुति जानी जातो हँ, ओर फलवान्‌ प्रशस्त है [यह जाना जाता है] । 

विवरण--श्रोढुम्बरो यपो भवति इत्यादि वाक्य जिस पशुयाग में पठित है, उसका. पाठ 
इस प्रकार है- सोमापोष्णं त्रेतमालभेत पशुकामः"`'श्रोदुम्बरो यूपो भवति, sal उदुम्बर 
ऊक पशवः अर्जेवास्मा ऊर्ज पशूनवरुन्धे (To Fo २।१।१) | इसका भाव यह है कि 'सोम और 
पुषा देवतावाले त्रेत पशु का स्पर्श करे (= प्राप्त करे)'””" (श्रगले वाक्य का भ्र्थ पूर्वा कर दिया 
है) । इस वाक्य मे पठित त्रेत शब्द का भ्रभिप्राय यह है--श्रजा के दो-दो बच्चे स्वभावतः होते 
हैं, किन्तु कभी-कभी तीन बच्चे भी हो जाते हैं | उनकी दृष्टि से त्रैत शब्द का प्रयोग है । सायणा- 
चार्य के मतानुसार Aa’ शब्द का AT है--एक साथ उत्पन्न तीन बच्चों का समुदाय त्रित । त्रित 
में होनेवाला त्रेत wala तीनों में से कोई एक का ग्रालभन इष्ट है । भट्टभास्कर ने लिखा है- 
किन्हीं का मत है कि त्रेत से मध्यम का ग्रहण इष्ट है | ग्रन्य तीनों का ग्रालभन मानते हैं | कई 
त्रेत से तीसरे का ग्रहण स्वीकार करते हैं | पार्थंसारथि मिश्र ने न्यायसुधा (इसी सुत्र) में त्रैत का 
र्थ त्रिवर्ण (=तीन रंगवाला) पशु द्रव्य किया है । पशुयाग में प्रकृतिभूत श्रग्नीषोमीय पशुयाग 
में खादिर (at वृक्ष के) यूप का विधान है । प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या' (= प्रकृतियाग में 
जैसी विधि की है, वसी ही विकृतियाग में भी करनी चाहिये) नियम से सोमापौष्ण पशुयाग में 
भी खादिर यूप की प्राप्ति में औदुस्बरो यूपो भवति से गूलर के यूप का विधान किया है 
(मीमांसकों के मत में इसे साक्षात्‌ विधायक वाक्य नहीं मानते । विधान की उपपत्ति भ्रागे 
aaa) i 

त्रेत पशु--सगंप्रक्रिया में महदण्ड--हिरण्यगर्भ--प्रजापति से उसके ऊपरी आवरण के 
टूटने -- पृथक होने पर तीन पदार्थों की उत्पत्ति होती है--द्यौ: अन्तरिक्ष और भूमि ग्रर्थात सुर्य” 
मण्डलस्थ ग्रहोपग्रह । ब्राह्मणग्रन्थों में कहा है-- बक्क 

स भूरिति व्याहरत, स भमिमसृजत i- a भवरिति व्याहरत, सोडन 'त्रिक्षमसृजत \ 
स सुवरिति व्याहरत, a दिवमसजत ४ तै० ब्रा० zien : : 

प्र्थात्‌--प्रजापति के आवरण के टूटने पर पाथिवतत्त्वप्रधान . पृथिवी आदि ग्रहीपग्रही 
के पृथक्‌ होने से “भूर? ऐसा शब्द gar ग्रहोपग्रहों के पृथक होने पर मध्य मे' अन्तरिक्ष के 
निष्पादन के समय “भवर? सी ध्वनि हुई । श्रौर दयु के पृथक होने पर 'सुवर? सी ध्वनि प्रकट 
हुई । यही प्रजापति का व्याहरण है । ऐसा ही वर्णन शतपथ ८।७।४।४ मे' भी मिलता है | 


[RS oy te १४६. (ve, तशय सहोत्पन्न दयोः ग्रन्तरिक्ष और पृथिवी तीन पशु हैं. (द्र०-यजुः २३। १७ 


१. प्रकृति भ्रोर विकृति यागों का लक्षण, तथा कौन किसकी प्रकृति वा विकृति है । इसकी 
विवेचना पुव॑मुद्रित श्रोतयज्ञ-मोमांसा में देखें | ड 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२२ १७१ 


तत्र -फञवत्तायामानर्थक्यम्‌ इति यो "हत यो द्वितीयोथ्थ॑: प्रशंसा नाम स गम्यते । लक्षणेति 


धाग्नेयी पृथिवी, वायु =अ्रन्तरिक्ष, सुर्यं तीन पशु ) । इनमे पृथिवीलोक जत =तरिवर्ण = विः 

वर्ण झज है, ( भूज गतौ, कर्तेरि प्रच्‌ ) । इसी का भ्राजभन प्राकृतिक देवों ने पशुओं की __ आ 
के लिये ये किया । पृथिरी को क्षुद्र-महत्‌ प्राणियों की उत्पत्ति के योग्य बनाया । श्रौदुम्बर--उदुम्बर- 
वणं ताम्रवण यूप सूर्य है । यह ऊक =शक्ति का भण्डार है । इसी सूय से बन्धे हुये सभी ग्रहो- 
पग्रह रूपी ag’ चारों श्रोर घूम रहे हैं। तै० ब्राह्मण २।१।५ मे कहा है--प्रादित्यो यप: । 
॥ 0 २१ मे भ cu ने उस सगंरूप यज्ञ को यूप से वांधा, यही यप का यपत्व है-- 

:) तं वे यज्ञं यूपेनायोपयंस्तव ० [हो धत 

le ह र. यूपस्य यपत्वम्‌ (ऐ० ब्रा० २।१) । ऐसा ही शतपथ १।६। \ 


श्रौत पशुयाग -इसी दैवी पशुयाग का भ्रनुकरण प्रकृत श्रौत त्रैत पशुयाग है | ति 

तीन सहोत्पन्नों मे अन्यतम थवा त्रिवर्ण ग्रज पशु _का यूप मे बन्धन होता है । र च 
करण के पश्चात्‌ उत्सर्गे कर दिया जाता है | उसके स्थान मे da aa तीन वर्षे पुराने, जिनकी 
उत्पादन शक्ति क्षीण हो गई है, ऐसे ब्रीहि वा यव के पुरोडाश से यज्ञकम पूर्ण किया जाता है 
( यद्देवत्य: पशुस्तद्देवत्यः पुरोडाशः) । विस्तार से देखे संलग्न 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा', तथा 
'वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा', पृष्ठ ३०८-३१० | भावार्थं यह है कि जैसे देवों ने भूमि को भ्रन्न एवं 
प्राणियों की उत्पत्ति के योग्य बनाया, उसी प्रकार यजमान भी भूमि को प्राप्त कर उसमे त्र॑त= 
त्रिविध तीन ऋतुओं में सम्पन्न होनेवाले अन्नों का उत्पादन कर ae --अन्नों और पशुओं से 
प्राप्त होनेवाले दुघ दही घृत श्रादि बलकारक पदार्थों को प्राप्त करे। 

ms अविहित श्रौदुम्बरो यूपोषस्ति का ara है-प्रकृतियाग से प्रकृतिवद्‌ fanfa: 
कृतव्या न्याय से खादिर यूप प्राप्त होता है | यहां औदुस्बरो यूपो भवति में “भवति? वर्तमानकाल 
का निर्देश है। विधि-विभक्ति लिङ्‌ आदि नहीं है। प्रत: इससे श्रौदुम्बर यूप का विधान नहीं 
हो सकता । जब औदुम्बर यूप ही नहीं है, तो उसकी फलविधि कैसे मानी जा सकती है ? फलः 
वाश्च प्रशस्त:--यह प्राशस्त्य किन्‍्हीं के मत मे सोमापोष्ण पशुयाग का gan इस याग में 
भौदुम्बर यूप होता है, इसलिये इससे ऊक' और पशुओं को प्राप्त करता है । wet मत में 
भ्रोदुम्बर यूप का ही प्राशस्त्य माना जाता है (इस विषय में आगे देखें) । 

व्याख्या--[ भ्रोडुम्बर यूप को] फलवत्ता में आनर्थक्य है [क्योंकि ओदुम्बर यूप 

का विधान नहीं है] । इसलिये [इस वाक्य का | जो दूसरा प्रयोजन प्रशंसा है, वह जानो जाती 
१. अयं भाव:--यथा :दध्नेन्द्ियकामस्य जुहुयाद्‌” इत्यत्र होम प्राश्र्‍य:, स चाम्निहोत्रप्रकरणे 
(4७ जुहृयादित्यनेनानुवादाच्च । इह तु तद्वत्‌ करिचदाश्र णे नास्ति । यदि च 'सोमापोष्णं 

a त इति विहितो याग एवाश्रयो भवतु, इत्यपि न, तथाभूतस्य यागस्य भत्राननुवादात्‌ । 

> रलेकल्पूचरायामप्यस्पानर्थक्यमेव, इत्यस्मद्गुरुच रणा. । 
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चेत्‌ न, लक्षणायामपि ग्रथवत्ता भवत्येव । लक्षणाउपि हि.लौकिक्री । ननूक्तम्‌ ग्रसंवादो 
वेदे--न ह गु हच गु दुम्बर इति | गुणवादेन प्ररोचनार्थतां ब्रूमहे । गौणत्वात्‌ संवाद: । कि 
सादृश्यम्‌ ? यथाञ््ञं प्रीतेः साधनम्‌, एवमिदमपि प्रीतिसाधनशक्तियुक्तं प्रशंसितु' 
प्रशंसावाचिना प्रीतिसाधनशब्देन उच्यते । शक्यते हि तत्‌ पक्वफलसम्वन्धाद्‌ ऊगिति 


वक्तुम्‌ ॥२२॥ 


विधिश्चानर्थक्रः क्वचित, तस्मात्‌ स्तुतिः प्रतीयेत, 
तत्सामान्यादितरेषु तथात्वम ॥२३॥ (उ०) 


ठीक नहीं, लक्षणा में भी प्रयोजनवत्ता होती ही है । लक्षणा भी तो लौकिकी है । (आक्षेप) हमने 
कहा है कि वेद में संवाद (= यथार्थकथन) नहीं है-उदुम्बर ऊक्‌ नहीं है । (समाधान) 
[सादृश्यलूप] गौणकथम से हम प्ररोचनाथंता [इस वाक्य की] कहते हैं । गोणरूप 
से दोनों में एकरूपता है। [अक्क और उदुम्बर में] सादृइय क्या है ? जेसे aa प्रीति का साधन 
है, उसी प्रकार यह (=उदुम्बर) भी प्रीतिसाधनशक्तियुक्त को प्रशांसा के लिये प्रशंावाची 
प्रीतिसाधन [ऊक्‌ =्नन्न] शब्द से कहा जाता है । वह [= उदुम्बर ]पके फलों के सम्बन्ध से ऊक्‌ 
कहा जा सकता है ॥२२॥ 

| . विवरण -- फलवत्तायामानर्थक्यम्‌'--इस विषय में यह जानना चाहिये कि फलवत्तामात्र 
हें आनर्थक्य नहीं होता । भ्रग्निहोत्र के प्रकरण में पढ़ा है--दध्नेन्द्रियकामस्य (तै ० ब्रा० २१५) 
इसमें आज्येन जुहुयात्‌ तेजस्कामस्य इस पूवं वाक्य से जुहुयात्‌ क्रिया का अनुषङ्ग जानना चाहिये। 
दघनेन्द्रियकामस्य में अग्निहोत्र को उद्देश करके दघिरूप गुण का विधान किया है, और उससे 
इन्द्रियरूप फल को प्राप्ति कही है । मीमांसकों के मतानुसार इस वाकय का श्रथ होगा-दध्ता 
इन्द्रियरूपमथं भावयेत =दही को ग्ररिनहोत्र का साधन बनाकर इन्द्रियरूप फल को प्राप्त करे । 
यहाँ दघि का अग्निहोत्र के प्रकरण में पाठ होने से श्रग्निहोत्र होम ग्राश्रय है, और जुहुयात पद सै 
अग्निहोत्र होम का श्रनुवाद होने से फलविधि मानी जाती है । उदुम्बर यूप का कोई कर्म आश्रय 
नहीं है । यदि कहो कि सोमापोषणं त्रैतमालभेत वाक्य बोधित याग उदुम्बर यूप का आश्रय होगा 
तो यह कथन भी ठीक नहीं है। क्योंकि सोमापौष्ण त्रैत याग का यहां अनुवादक कोई शब्द नहीं है 
जैसे दघ्नेर्द्रियकामस्य में प्रनुषक्त जुहुयात्‌ पद भ्रग्निहोत्र होम का अनुवादक है । AAT का 
ग्रभाव होने से ओडुम्बरो यूपो भवति अर्जोउवरध्यै फलविधि नहीं हो सकती | भट्ट कुमारिल 5 
लिखा है कि 'भवति! के वर्तमान श्रभिधायी होते से ग्रौर ग्र ४, पाद ४, ग्रधिकरण ११ में एव 
काम ( ---स्वगंकाम-पशुकाम आदि) शब्द से रहित की फलविधित्व का निराकरण करते से प्रधान 
सोमापोष्ण त्रैतयाग के फल की ही प्ररोचना के लिये कहा है ॥२२॥ i 


विधिइचानथेक:-- तथात्वम्‌ ॥ २३।। 


eS ee कका. 


रेतस!’ 


ूत्रार्थ-- _ पृत्रार्-- (च) भौर (क्वचित्‌) कहीं-कहीं [यथा-श्रप्पुयोनिर्वा श्वः “अ aie (क्वचित्‌) कहीं-कहीं [यथा-श्रप्सुयोनिर्वा श्रश्वः'} tegen 
१. Ko— Fat पाठ की टिप्पणी १, पृष्ठ १७१ । 
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अप्सुयोनिर्वा अशो, अप्सुजो वेतस:", इति अप्सुयोनिरश्वः, कर्त्तव्य इति विधेरशक्य- 
त्वादानथक्यम्‌ । तत्रावश्यं स्तुति: कल्पयितव्या--शमयित्री भिरद्धिरश्वस्य अवकानांः 
च सम्बन्धो यजमानस्य कष्टं शमयतीति । तत्सामान्यादितरेषु तथात्वं तथेति यावत्‌ 
तावत्तथात्वमिति । कि तत्सामान्यम्‌ ? विध्यसम्भवः स्तुतिसम्भवदच ॥२३।। र 


ee 

| में] (विधिः) विधि [के प्रशक्य होने से विधि ] (ग्रनर्थकः) अनर्थक होती है । (तस्मात्‌) ` इस 
कारण [ग्रानर्थंकक्य परिहार के लिये] (स्तुतिः) स्तुति (प्रतीयेत) जाने (==स्तुति की कल्पना 
करे) । (तत्सामान्यात्‌) इसी समानता से ( इतरेषु) ग्रन्यों में (जहां विधि sada होवे) 
तथात्वम्‌ ) वैसा ही जाने ( = स्तुति ही जाने) । 

_ व्याख्या--अप्युयोनिर्वा ग्रश्‍व: ( =अइ्व जलयोनिवाला=जल से उत्पन्न है ); 
ग्रप्सुजो वेतसः (= वेतस=बेत जल में उत्पन्न होनेवाला है), यहां 'जल योनिवाला श्रश्व करना 
चाहिये” इस विधि के अशकय होने से [अर्थात्‌ जल से घोड़े को उत्पन्न न कर सकते से] विधि 
अनथक है । अतः वहां अवश्य ही स्तुति की कल्पना करनी होगी--शान्त करनेवाले जलों से asa 
और श्रवक का सम्बन्ध यजमान के कष्ट को शान्त करता है । इसी समानता से इतर वचनों में 
तथात्वम्‌ = वेसा हो जानना चाहिये [अर्थात्‌ स्तुति जाननी चाहिये] । वह समानता क्या है? 
विधि का श्रसम्भव होना श्रौर स्तुति का सम्भव होता ॥२३॥। 


विवरण अप्सुयोनिर्वा भशवो, भ्रप्युजो वेतसः ये वचन do सं० ५।३।१२ में अश्वमेघ- 
प्रकरण में पठित हैँ । यहां ग्रापो बै शरान्ताः ज्ञान्ताभिरेवास्य शुचं शमयति वचन, जिसका भाष्यकार 
शमयित्रीभिरख्धि "कष्ट शमयति निर्देश करेंगे, नहीं है । यहां (=o Fo ५।३।१२ में) तो स्व 
एबेनं योनौ प्रतिष्ठापयति पाठ है । जहां चयन में (fo सं० ५।४।४) श्रापो वे शान्ता: शुचं शम- 
यति पाठ है, वहां वेतसशाख़या श्रवकाभिश्‍च विकर्षति पाठ है । इस कठिनाई को देखकर कुतुहल- 
| वृत्तिकार ने लिखा है--अप्पुयोनिर्वा अश्वो5प्सुजो वेतस: आपो वे शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुचं 
शमयति ऐसा किसी शाखा में पढ़ा गया है (द्र०--इसी सूत्र की वृत्ति) । हमारे विचार में ag 
केल्पनामात्र है । भट्ट कुमारिल ने भी इस पाठ पर तत्रासङ्गतेरग्रन्य; लिखकर काचिदुन्मोलितेत्यथे- 


= ae er Pease a © 


. १ ते० Fo ५।३१२॥ - २. अस्य आपो बै शान्ता: शान्ताभिरेवास्य शुचं शमयति 
(To Ho ५।४।४) इति वचनं मूलम्‌ । अत्र भाष्ये पाठभ्र शः समजनीति प्रतीयते | यत्र तु अप्सुः 
योनिर्वाोऽपसुजो वेतसः (To To ५।३।१२), तत्र ‘ea एवैनं योनो. प्रतिष्ठापयति इति पाठः 
भयते | आपो बे झान्ता: इति तु प्रकरणान्तस्थस्य वेतसशालययाऽ्वकाभिइच ` विकर्षति इति विधिः 
नोक्यस्यार्थंवादः । भट्टकुमारिलेनाप्यत्र पाठासङ्गतिरुद्‌भाविता, ` महताऽऽयासेन च समाहिता | 
उपुहलवृत्तिकारस्तु भटटव्याख्यानेनापरितुष्य उभे वचने एकीकृत्य उदाजहार, 'क्वचिच्छाखायां 
नवे इत्युक्त्वा च मौनमाललंम्ब | र 
३. 'श्रवकानां च! इत्यप्यसम्बद्धः पाठः, नात्र प्रवकाः श्रृयन्ते भ्रत्र बितसा 'च इति पाठेन 


भाव्यम्‌ I 
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४ मो हितका री 
| यदि ठीक पकी है (--न जली और न कच्ची रही), तो वह शरीरस्थ देवों के लिये हितका 
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१७४ शाबर-मोमांसा-भाष्ये 


प्रकरणे सम्भवन्नपकपों न कल्प्येत, विध्यानथेक्यं 
हिं तं प्रति ॥२४.। (So) 


इतइच पश्यामः स्तुतिरिति । कुतः ? इदं समामनन्ति--यो विदग्धः स नेत्र तः, 
योऽरः स रौद्रः, यः AT: स देवतः | तस्मादविदहता भ्रपयितव्यः स दंवतत्वाय इति यदि 


र न न उ 
बादान्तरापेक्षात्‌ प्रवृत्तं तां दशयति लिखा है । अर्थात्‌ उन्मी लितन्वप्रस्फुटितन्- प्रसिद्ध स्तुति को 


अर्थवादान्तर-- भिन्न अ्र्थवाद से प्रवृत्त हुई को भाष्यकार दशति हैँ--पश्रापो वे शान्ता इति । 
इस विषय में तन्त्रवातिक की टीका न्यायसुघा भी देखनी चाहिये | अइवस्य श्रवकानां च यहां भी 
भाष्य का पाठ भ्रष्ट हुआ है । आरम्भ में जो वाक्य पढ़े हैं, उनमें श्रवका का उल्लेख नहीं है। 
अत: अवकानां च के स्थान में वेतसां चः पाठं होना चाहिये । भट्ट कुमारिल और न्यासुधा के कर्ता 
पार्थसारथि मिश्र ने भ्रत्यन्त क्लिष्ट कल्पना करके अवकानां च पाठ की संगति लगाने की चेष्टा 
की है । हमारे विचार में अवकानां च को पाठभ्रंश श्रौर हसयित्रीभिरऱ्हिः यजमानस्य कष्टं 
ज्ञसयति पाठ को वेतस झौर ग्रवका के सम्त्रन्ध में पूव सुत्र १० में उपस्थापित अर्थवाद की स्मृत्युप- 


` स्थिति मूलक मानना चाहिये ।।२३।। 


प्रकरणे च संभवन तं प्रति ॥२४॥ 

qari -- (प्रकरणे ) प्रकरण में (च) ही (सम्भवन्‌) सम्भव होते हुये (अपकर्ष:) 
at (=a) खींचना--भ्रन्य प्रकरण से सम्बद्ध करना रूप (न) नहीं (कल्प्येत) कल्पना 
करनी होगी । (हि) जिस कारण [विधि मानने पर] (तं प्रति) [जिस प्रकरण में वाक्य पढ़ी 
है, sa] दशपौणमास के प्रति ( विध्यानर्थक्यम्‌) विधि की श्रनर्थकता होगी [ इसलिये स्तुति 
मानना युक्त है] । 

व्याख्या--इससे भी जानते हैं कि स्तुति ही है । किससे ? ऐसा पढ़ते. हैं -यो विदग्धः 
स नैऋ तः, योऽश॒तः स रौद्रः, यः शृतः स दैवतः । तस्मादविदहता श्रपयितव्यः स देव- 
त्वाय (न=जो [पुरोडाश ] विदग्ध हो गया जल गया, वह निक्र ति देवतावाला है, जो aya 
= कच्चा है, ag रुद्र देवताव।ला है, जो शुत==ग्रच्छ प्रकार पका हुआ है, वह देवता के योग्य है । 
इसलिये देवयुक्त करने के लिये बिना जलाते हुये [पुरोडाश को] पकाना चाहिये) । यदि यह 


१, तैत्तिरीय संहितायां (२।३।३ इतितं पठयते-'यो विदग्ध: स नैऋतो योऽशृतः स रोगी 
य. Ya: स सदेवस्तस्मादविदहता शृतं कृत्य: सदेवत्वाय' | त्वो 
२. यह पाक-विद्या के रहस्य का द्योतक वचन है । यदि-रोटी जल गई,तो उसके पोषक ते 
,के नष्ट हो जाने से केवल कष्टप्रद ही होती हैं। यदि कच्ची रह जाये, तो उदर पीड़ा से रुलायेगी | 


है | इसलिये देवों के लिये हितकारी बनाने के लिये भोजन को यथोवितरूप से पकाना चाहिये | 
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द्वितीयपादे सूत्र--२५ १७५ 


स्तुतिः, दर्शपुर्णमासयो रेव श्वृतः स्ताविष्यते । तथा सम्भवन्नपकर्षो न कल्प्येत । अ्रप- 
कृष्यते इत्यपकर्षः | विधिपक्षे तु यत्र नैऋ"िस्तत्र विदग्धता नीयेत । तथा सति प्रकरणं 


बाधितं भवेत्‌ । दशंपूर्णमासकर्म प्रति नेऋताभावाद्‌ विदरधविधानमनर्थक स्यांत्‌ । 
तस्मात्‌ स्तुतिरेव ॥२४॥ 


विधी च वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२५॥ (३०) 


| ओडुम्बरो यूपो भवति इति विधावेतस्मिन्नाश्रीयमाणे, अर्जो$वरुद्धध इत्येतस्मिश्च 
वाक्यं भिद्येत । इत्थम्‌ औदुम्बरो यूपः प्रशस्तः, स चोर्जोऽवरुद्धयै इति । तस्माद विधि- 
वञ्चिगदानामपि स्तुतिरेव कार्यमर्थवादानामिति ॥२५॥ इति =-= अ SS ॥२॥ 


स्तुति है, तो दर्शपौणंमास में हो [जहां यह वचन पठित है] पके हुये [पुरोडाश] की स्तुति 
करेगा । इस प्रकार ( =स्तुति मानने पर ) [प्रकरण में वाक्य की उपपत्ति] सम्भव होते हुये 
श्रपकषं ( = aaa ले जाने) की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी । जो खाँचा जाये ( ==्रपने स्थान 
से हटाकर अन्यत्र ले जाया जाये ) वह अपकष' कहातः है । विधिपक्ष में (=इसे विधि मानने 
पर), तो जहां (=जिस यज्ञ में ) निऋ ति देवतावाला पुरोडाश है, वहां विदग्धता को ले जाना 
पड़ेगा | ऐसा होने पर [ दर्शपोणंमास का | प्रकरण बाधित होगा | दर्शपोर्णमास कर्म के प्रति 
निऋ तिदेवताक पुरोडाश के न होने से विदग्धवचन अनर्धक होगा । [इसी प्रकार योऽशृतः स 
रोद्रः के विषय में जानना चाहिये । ] इसलिये स्तुति ही है ।!२४। 


विधो च वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२५॥ 


सृत्राथं-- (च) site (विधो) विधि मानने पर (वाक्यभेदः ) वाक्यभेद [दोष] (स्यात्‌) 
होगा । 


व्याख्या--ग्रौदुम्बरो युपो भवति इसको विधि मानने पर इसका झाश्रय लेने पर 

ऽवरुदृध्येइस [स्तुति-वाक्य ] में वाक्यभेद होगा | [wate इन्हें दो वाकय बनाकर सम्बन्ध 

लगाना होगा ।] इस प्रकार ओढुम्बर यूप प्रशस्त है, झौर वह उक्‌ के अवरोधन के लिये है । 
इसलिये विधिवत्‌ पठित श्र्थंवादवाक्यों का भी स्तुति ही प्रयोजन है ॥२५॥ 


विवरण- वाक्यभेद इस प्रकार जानना चाहिये--पहले ओढुम्बरो यूपो भवति से औदुम्बर 
पप का विधान किया जायेगा, और पश्चात्‌ उस औदुम्बर यूप का फल के साथ सम्बन्ध करने में 
९इम्बर-विशेषणविशिष्ट यूप का पुनः निदेश करना पड़ेगा, इस पुननिर्देश को भाष्यकार ने स च 
पदों से दर्शाया है । 


“यदि ओडुम्बरो यूपो भवति को विधि नहीं मानेंगे, तो औदुम्बर यूप के अविधान में 
भकृतिप्राप्त खादिर यूप प्राप्त होगा । इष्ट यहां श्रौदुम्बर यूप ही है । इसका समाधान इस प्रकार 
जानना चाहिये ौदुस्बरो यूपो भवति आदि वाक्य के भ्रथवाद होने पर भी स्तुतिं द्वारा प्रकृति- 


ST में 
गति यूप में भ्रौदुम्बरत्व का विधान माना जायेगा | 
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१७६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ हेतुमन्निगदा धिकरणस_ ॥३॥ | 
अथ ये हेतुवन्निगदा:--शूर्पेण जुहोति, तेन ह्यन्नं क्रियते' इत्येवमादय:,तेषु सन्देहः कि 
स्तुतिस्तेषां कायम्‌, उत हेतुरिति ? कि प्राप्तम्‌ 
हेतुर्वा स्यादर्थवस्वोपपत्तिभ्याम, ।२६॥ (पू०) 
हेतुः स्यादन्नकरणं होमस्य । नन्वप्रसिद्धे कार्यकारणभावे न हेतूपदेश: । सत्यमेवं 
लोके, विधायिष्यते तु वचनेन वेदे । शुपेण होमे कत्तंव्ये अन्नकरणं हेतुरित्युप दिश्यते | 


. यद्यपि द्रव्यसंस्कारकर्म घु परार्थत्वात्‌ गज जज त फलबुतिरेचादा त्यात (४।३।१) से इस पकार स्थात्‌ (४।३।१) से इस प्रकार 
४ के फलश्र ति-वाकयों का ग्रथ्‌वादत्व आगे कहेंगे | अर्थवाद अनेक प्रकार के हैं । एक ग्रथंवाद 
» हैं, जिनका यथाश्र त मूर्थ उपपन्न नहीं होता । दुसरे कुछ ऐसे हैं, जो विधि के समान भासित होते 
० हूं । dar अर्थवाद ऐसे हैं, जिनमें हेतुत्व की प्रतीति होती है। यहां क्रमशः प्रथम ड प्रकार के 
के अर्थ वादों पर प्रथम अधिकरण में विचार किया है । द्वितीय प्रकार के अथवादों पर इस 
i प्रधिकरण में विचार किया है, और तीसरे प्रकार के भ्रथंवादों पर श्रग ले अधिकरण में विचार 
किया जायेगा । इस प्रकार पुनरुक्तिदोष नहीं है। we पुनरुक्ति हो, तव भी पुनरुक्तिमा्रत्व 
हेतु से आतर्थक्य नहीं माना जाता है । ्रनर्थेक == निष्प्रयोजन पुनरुक्ति दोष मानी जाती है । 
सप्रयोजन पुनरुक्ति दोष नहीं मानी जात क्ति दोष नहीं मानी जाती, यह शास्त्रकारों का सिद्धान्त है (न्याय वात्स्यायन- 
भाष्य २।१।६०) प्रस्तुत पुनरुक्ति श्रर्थवादों के त्रिविधत्व का बोध कराने के लिये है । श्रतः इसके 
सार्थक होने से दोष नहीं है । भट्ट कुमारिल ने १।२।१६ के तन्त्रवातिक में पुनरुक्तिदोष का कई 
प्रकार से निराकरण किया है ।।२५॥ 


व्याख्या--और जो ये हेतु के समान पढ़े जाते है--शूर्पण जुहोति, तेन ST नं Pi 
(=a से होम करता है, [क्योंकि] उससे अत्न [सिद्ध ] किया जाता है इत्यादि । उन 
सन्देह है-क्या उनका स्तुति काये है, अथवा हेतु बताना प्रयोजन है ? क्या प्राप्त होता है-- 
हेतुर्वा स्याद्‌ भर्येवत््वोपपत्तिभ्याम्‌ ॥२६।। 


सुत्राथं-- (हैतुः) हेतु [बताना] (वा) ही [प्रयोजन] (स्यात) होवे, 
व्त्वोपपत्तिभ्याम्‌ ) श्र्थवत्ता और [वचन की] उपपत्ति होने से । वा श्रवधार 


है । ] ae 


व्याख्या= प्रन्नकरण होम का हेतु होवे। (आक्षेप) कार्यकारणभाव असिद्ध 

(= धूप कारण है, अन्न बनाने का! यह अप्रसिद्ध है। इस कारण) हेतु का कथन है किए 

सकता । (समाधान) यह सत्य है कि लोक में इस प्रकार [कार्यकारणभाव I a र a 
गा । 000000 हतात (तान) विधान छिया त ` 


भी वेद में उक्त वचन से उस (=कार्यकारणभाव) का विधान किया जा 


१. द्र०-शूपण जुहोति, तेन ह्यशनं क्रियते ) शत० २।५।२।२३॥ 
“३ पक हलः 
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कि प्रयोजनम्‌ ? अन्यदपि दर्वीपिठरादि अन्नकरणं यत्‌, तेनापि नाम कथं होमः क्रिये- 
तेति । कुतः ? तस्याप्यन्नक्रियायामर्थवत्ता, शक्यते च तेनाप्यन्ञं कतुं म्‌ । एतद्धि 'क्रियते' 
इत्युच्यते । न हि वर्तमानकालः कर्चिदस्ति, यस्यायं प्रति निर्देशः | हेतौ च श्रुतिः शब्दः, 
स्तुतौ लक्षणा । यदि च दर्वीपिठरादि न साक्षादन्नं करोति, इति नान्नकरण मित्युच्यते । 
व्यर्थे तस्मिन्‌ शुपंस्तुतिरनर्थिका स्यात्‌ । शूर्पमपि हि न साक्षादन्न करोति । इति तेन 
विनार्थेन शूर्पस्य स्तुतिर्नोपपद्यते ॥२६॥ 7, 


स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्वादचोदना च तस्य ॥२७॥ (So) 
न त्वेतदस्ति शब्दपूर्वकोऽयमर्थः,श्रन्नकरणं हेतुरिति । शब्दश्चाञ्न्नकरणं शूपं होमे 


कड़छी ) पिठर (->श्रोदनादि बनाने का पात्र बटलोई) श्रादि अन्न को सिद्ध करनेवाले द्रव्य हैं, 
उनसे भी होम किस प्रकार किया जा सके [इसलिये श्रच्चकरण हेतु दिया है] । किस कारण ? उस 
(=दर्वो पिठर आदि) की भी अन्न को सिद्ध करने में प्रयोजनता है, उनसे भो अन्न सिद्ध क्रिया जा 
सकता है । (आक्षेप) यह क्रियते ( =वतंमान में किया जा रहा है ) ऐसा कहा है । [faz 


करने में अन्नकरण को हेतु कहा जाता है। क्या प्रयोजन है ? अन्य जो कोई = 


आप शक्यते (= sat पिठर आदि से अन्न सिद्ध किया जा सकता है) ऐसा कसे कहते है? | 


(समाधान ) कोई [शूप दर्वी पिठर आदि वर्तमानकालवाला (= न्तकरण में वर्तमानक्रिया- 
सम्बद्ध ) नहीं है, जिसका यह (-क्रियते) प्रतिनिर्देश होवे । हेतु में भुति (=भुत्यथेक) शब्द 
है, स्तुति में लक्षणा होगी | site यदि [कहो कि] zat पिठर आदि [वतमान में] sa को 
[सिद्ध ] नहीं करते, इस कारण श्रन्नकरण नहीं कहे जा सकते [तो शूर्प के भी वर्तेमानकाल में 
अन्नताघक न होने से] उस (=अन्नकरणहेतु) के व्यर्थ होने पर श्प को भो स्तुति भनक 
होगी । [क्योंकि] ad भी साक्षात्‌ अन्न को [सिद्ध | नहीं करता | इस कारण अथं ( =भ्नन्त 
करण प्रयोजन) के बिना शूप की स्तुति भी उपपन्न नहीं होतो ।।२६।। 

विवरण - हमने हेतौ च श्रुति: शब्द, स्तुतौ लक्षणा पाठ का हेतु में-“'लक्षणा होगी! 
aa जिस स्थान पर मूल में पठित है, वहीं किया है | परन्तु मुल भाष्यपाठ प्रौर उसका ग्रथ ग्रन्त 
में नोपपद्यते = उपपन्न नहीं होती के आगे होना चाहिये । इस वाक्य से (हेतु में शब्द की श्र त्यर्थंता, 


और स्तुति में लक्षणा! दर्शाकर पूव पक्षी ने अपने कथन को बलवत्‌ सिद्ध किया है । द्रष्टव्य-- | 


पन्त्रवातिक - हेतौ च श्रुतिरित्यादि असम्बद्धवाक्यसम्बन्धि दोषादन्ते द्रष्टव्यम्‌? ॥२६॥ 
स्तुतिस्तु शब्दपुवंत्वाद्‌ प्रचोदना च तस्य ॥२७॥ 
सूत्राथं -- (तु) पुत्रेपक्ष के निराकरण के लिये है । ग्र्थात्‌ तेन ह्यन्नं क्रियते यह हेतु नहीं है । 
(स्तुतिः) [होमसाधन qi की] स्तुति है (वाब्दपूवंत्वात्‌) शब्दपुवंक होने से, (च) ate (तस्य) 
भरन्नकरणमात्र दर्वी पिठरादि की (भ्रचोदना) विधि न होने से । 
व्याख्या -यह भन्नकरण हेतु शब्दपुवंक नहीं है [अर्थात्‌ तेन ह्यन्न क्रियते से'जो-जो अन्त 
साधक है, वह-वह होम का साधन होवे' यह्‌ अर्थ शब्द से नहीं जाना जाता है] । [तेत ह्यन्न 
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हेतुरित्याह, न च दर्वीपिठरहोमे । तेन शब्दपूर्व शूर्पमू, न च दर्वीपिठरादेश्‍चोदना ॥२७॥ 
व्यथे स्तुतिरन्याय्येति चेत्‌ ॥२८॥ ( आ०) 
इति पुनर्यदुवतं, तत्‌ परिहर्त्तव्यम्‌ ॥२८॥ 
अर्थस्तु विधिशेषत्वाद्‌ यथा लोके ॥२६॥ ( आ०नि०) 


feat | शब्द तो शूर्प से होम में हेतु wr निर्देश करता है, दर्वी पिठर आदि से होम में [हेतु का 
निर्देश] नहीं करता । इसलिये [होम में] शूं शब्दपुर्वेक [साधन] है, भ्रौर दर्वी पिठरादि at 
चोदना (--दर्वी पिठर श्रादि से होम करना चाहिये) झब्दपुर्वक नहीं है URN 

विवरण - इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार भी किया जाता है-शूर्पेण जुहोति चोदना (= 
विधि) शब्दपूर्वक (=्वेदशन्दमूलक ==प्रत्यक्ष) है । दर्वी पिठर आदि से होम करना चाहिये 
कथन तेन ह्यन्न क्रियते वचन के आधार पर ्रानुमानिक है । meagan चोदना के प्रत्यक्ष होने पर 
आनुमानिक चोदना उपपन्न ही नहीं होती । क्योंकि प्रत्यक्ष की अपेक्षा ग्रनुमान gaat होता है। 
इसलिये तेन ह्यन्तं क्रियते वचन का होमसाघन Bs की स्तुति में ही प्रयोजन है । अर्थात्‌ शू के 
अन्नसाधन होने से शूपे wea साधनों की श्रपेक्षा प्रशस्त है । इसलिये तेन ह्यन्नं क्रियते से दर्वी 
'प्रिठरादि की होमसाधनता की चोदना नहीं है ॥२७।। 

व्यर्थ स्तुतिरन्याय्येति चेत्‌ ॥२८॥ 

-सुत्राथ -- [तेन ह्यन्तं क्रियते के | (व्यर्थे) अर्थे [प्रयोजन ] का भ्रभाव होने पर aad 
हेतुरूप प्रयोजन को स्वीकार न करने पर (स्तुतिः) स्तुति (श्रन्याय्या) न्याय्य =भ्रनुचित है 
(इति चेत) ऐसा होवे तो । 

विशेष--यह श्राशंकान्त सूत्र है । इसका समाधान उत्तरसूत्र से दिया है। हम पूर्व (१० 
१६८ में) लिख चुके हैं कि चेत्‌ पदघटित भाग atk उत्तरभाग मिलकर एकु है! 
भाष्यकार ने योगविभाग करके व्याख्या की है । भागे भी सवंत्र चेत्‌ पदान्त सूत्र के विषय में ऐसा 
ही जानना चाहिये । 

व्याख्या-- [तेन ह्यन्नं क्रियते के व्यर्थ =भ्रप्रयोजन होने पर स्तुति मानता भी 
है] ऐसा जो कहा है, उसका परिहार करना चाहिये ।।२८॥ ः 

विवरण-व्यर्थे -यहां अर्थस्य अभावः (==श्रथं का wala) इस अभाव an 
वर्तमान वि श्रव्यय्‌ का अव्ययं विभक्तिसमौप० (प्रष्टा० २।१।६ ) इत्यादि सूत्र ee 
\ के साथ 'अ्रव्ययीभाव' समास जानना चाहिये । ततीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ (अष्टा० ^ Bong 


भ्रथंस्तु विधिश्ेषत्वात्‌ यथा लोके ॥२९॥ 


at र 
____ सुत्राथ- [तेन ह्यन्नं करियते के] (विधिशेषत्वात) [सुपण जुद्दी) ~ [तेन ut क्रियते के] (विधिशेषत्वात्‌) [qtr जुहोति] विधि क | 


१. श्रा०<प्राशंका, Alo नि०८-ग्राशंका निरासः, सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२६ १७९ 


अस्मसक्षेर्श्योञ्स्ति । वाक्यशेषो हि स विधेस्तदा- भवति, संवादङच स्तुति 
वचनत्वेन । यथा वयं शुर्पेणाच क्रियमाणं जानीमः,तथा 'गूर्पणान्न क्रियते’ इत्येव गम्यते । 
तदा चावत्तंमानं स्तोतु वत्तैमानमित्युपदिशति । त्वत्पक्षे एष दोषो, यस्य ते हेतुविधिः । 
विधौ हि न परः शब्दार्थः प्रतीयते । न च वत्तेमानमुपदिशन्‌ वेदः शक्यमर्थं विदध्यात्‌ । 
अस्मत्पक्ष तु एप परशब्दः परत्र वत्तेते । यथा लोके-वलवान्‌ देवदत्तो यज्ञदत्तादीन 
प्रसहते इति । प्रकृष्टवलेऽपि वलवच्छन्दो वर्त॑मानो न सिंहं शाद लं वाश्पेक्ष्य प्रयुज्यते, 
ये देवदत्तात्तु निक निकृष्टबलास्तान्‌ भ्रपेक्ष्य भवति । एवं तैन ह्यन्नं क्रियते’ इति प्रकृष्टान्न- 
करणेन संस्तवः शूपंस्य, निकृष्टान्यन्यानि ग्रन्नकरणान्यपेक्ष्य भविष्यति ॥ २६॥ 


होने से ( प्र्थ:) श्रथ॑--स्तुति प्रयोजन (तु) तो है ही (यथा लोके) जैसे लोक में ['सिहोञ्यं 
देवदत्त: में सिह शब्द का स्व-प्र्थ न होने पर भी देवदत्त की श्रता दिखलाना प्रयोजन 
होता है] । 


व्याख्या--हमारे पक्ष में अथं (--प्रयोजन) है | वह उस पक्ष में विधि का वाक्यशेष 
होता है, और स्तुतिवचन के द्वारा [विधि के साथ] संवाद रखता है । aa हम शूप से किये जा 
रहे wer के शोधन आदि कर्म को जानते हैं,वसे ही शूर्पेण sed क्रियते वचन से यही जाना जाता 
है। श्रौर तब अवतंमान [कर्म ] को स्तुति के लिये वर्तमानरूप में उपदेश करता है । आपके 
पक्ष में यह दोष होता है, जिन ध्रापका हेतुविधि पक्ष है । विधि में गौण घ्र्थ प्रतीत नहीं होता 
[भर्थात्‌ गृहीत नहीं होता ] । site वतंमान [ग्रन्नकरण ] का उपदेश करता हुआ वेव शक्य (= 
शब्द से जानने योग्य) अथं का विधान नहीं करेगा । हमारे पक्ष में तो यह गौणार्थक शब्द गौण 
अय में प्रयुक्त है । जेते लोक में --“बलवान्‌ देवदत्त यज्ञदत्तादि को दबाता है? । विशिष्ट बलवाले 
में वर्तेमान बलवान्‌ शब्द सिह (=केसरी=बबर शेर) वा श्ादुल (=घारीदार शेर) की 
men से प्रयुक्त नहीं होता, अपितु जो देवदत्त से हीन बलवाले हैं, उनकी अपेक्षा से प्रयुक्त होता 
है। इसी प्रकार तेन ह्यन्नं क्रियते से निकृष्ट ( =साधारण) अन्य श्रन्चकरणों की अपेक्षा से उत्कृष्ट 
अन्नकरण से शूपं को स्तुति होगी ॥२९।॥। : 


विवरण -त्वत्पक्षे एष दोष:- विधिपक्ष में शब्द के मुख्याथ का ग्रहण होता है । इसलिये 
आपके पक्ष में मुख्यान्नकरणत्व ate वतैमानत्व के भ्रग्रहण में दोष होगा । यत्परः शब्दः स शब्दार्थ: 
जो शब्द जिसपरक है, वही उसका मुख्यार्थ होता है । परशब्द: परत्र वर्तते-मुख्य शब्द 
की कहनेवाले शब्द से भिन्न अर्थात्‌ गौणार्थाभिघायी शब्द, परत्र --मुख्याथ से अ्रच्पत्र लाक्षणिक गौण 
“थे में वर्तमान है | प्रकृष्टबले बलवच्छब्व:--भूमा ( =श्राधिक्य) अथवा अतिशय (--सामान्य 
की अपेक्षा अधिक) श्रथं में 'मतुप्‌” प्रत्यय होता है । शब्दश्षास्त्रविशारदों का वचन है-- 
Uretatiarg तित्ययोग$तिज्ञायन । पंसग$स्ति विवक्षायां भवन्ति मतुपादयः ।। महा० शोर! 
क्सा ae बलवान्‌' शब्द का जितने भी प्राणी हैं, उन सब से अधिक बलवाला मुख्य अथ है | 

वत्व देवदत्त में नहीं है, क्योंकि fag aga उससे भी ग्रधिक बलवाले है ॥२६॥ 
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यदि च हेतुरवतिष्ठेत निर्देशात्‌ सामान्यादिति चेदव्यवस्था 
विधीनां स्यात्‌ ॥३०॥ (ge) 


यद्यपि च भवेदन्नकरणं हेतुरदर्वीपिठरप्रकाराणाम्‌', तथापि शूर्पं एवावतिष्ठेत 
शब्दादन्नकरणं हेतुरिति विज्ञयते । राब्दश्च Bea, न दर्वीपिठरादीनाम्‌, तद्धि 
निदिश्यते । यस्मात्‌ शूर्पणान्नं क्रियते, तस्मात्‌ YIN जुहोतीति । यथा-यस्माद वलवदु- 
पध्मातोऽग्निस्तेन मे गृहं दग्धमिति । न अनग्निरपि बलवदुपध्मातो दहतीति गम्यते। 
अथ मतम्‌- येन येनान्नं क्रियते प्रणाड्या, शूर्पादन्येनापि तेन तेनापि होमः क्रियते इति । 
अव्यवस्था विधीनां स्यात्‌, न केनचित्‌ प्रणाडयाऽन्नं क्रियते ॥ तत्र यावदुक्तं स्यात्‌ 
'जुहोति’ इति, तावदेवाऽन्नकरणेन जुहोतीति । अस्मत्पक्षे पुनः शूर्पं स्तूयते । तेन ह्यन्नं 


यदि च हेतुरवतिष्ठेत "विधीनां स्यात्‌ ॥३०॥ 


सुत्राथ-- (च) atx (यदि) यदि [श्रन्नकरण को] (हेतुः) हेतु माना जाय, तव भी [यह 
हेतु गुर्प में ही (अ्रवतिष्ठेत) स्थिर होगा, शूर्पसम्बद्ध श्रन्नकरण के हेतुरूप से (निदेशात्‌) 
निर्देश होने से | (सामान्यात्‌) [प्रन्नकरण हेतु] सामान्यरूप से (इति चेत्‌) माना जाये, तो 
(विघीनाम्‌) विधियों की (श्रव्यवस्था) अनवस्था (स्यात्‌ ) होवे । ग्रर्थात्‌ शूपं से होम के स्थात 
में दर्वी पिठर ग्रादि जितने भी श्रन्नकरण हैं, सब से होम की प्राप्ति होगी । 


व्याख्या- भ्रौर यद्यपि अम्नकरणस्ब दर्वी पिठर आदि का हेतु होवे, तब भी शूर्प में ही 
स्थिर होगा । [तेन ह्यन्तं क्रियते | शब्द से भ्रन्नक्करण हेतु जाना जाता है । शब्द शूर्प का 
[प्रन्नकरणत्व] कहता है, zat पिउरादि का नहीं, क्योंकि दह (=शूपं) ही निदिष्ट है । जिस 
कारण शूर्प से प्रन्न बनाते हैं, इस कारण शूप से होम किया जाता है । जेमे--जिस कारण जोर ु 
से श्रग्ति को धॉका, इस कारण उसने मेरा घर जला दिया | [gaa] जोर से ater गया अतण 
( =अग्निभिन्न पदार्थ) भी जलाता है, यह नहीं जाता है । यदि माना जाये कि - जिस-जिस शू 
वा अन्य से भी परम्परा से अन्न [सिद्ध | किया जाता है,उस-उससे भी होम किण जाता है।तो | 
की अव्यवस्था होवे, [क्योंकि] कोई भी ऐसा नहीं है, जिससे परम्परा से [श्रन्त सिद्ध ] नहीं कया 
जाता है । उस घ्रवस्था में जितना श्रथ जुहोति से कहा जाता है, उतना ही “अन्तकरण a 
करता है? का होता है । [अर्थात्‌ जुहोति मात्र कहने पर भी किसी-न किसी पात्र से होम किया 
जायेगा । यही अभिप्राय अन्नकरणेन जुहोति का जाना जाता है । ] हमारे पक्ष में तो [प्रत्तकरएं 
त्व से | शूप की स्तुति की जाती है । ‘saa श्रग्न सिद्ध करते हैं' यह तो व्यवहार का कथत ” 


= Fe ern) ण 5 Co “> ती 


=r] 
री ०७ र नन द्रवति 
१. 'दर्वीपिठ?जातीयानाम्‌ श्रन्नकरणत्वं हेतुरयं द्यपि भवेत्‌,तथापि स हेतुः शूर एव ग्गवति | 


इत्यन्त्रयो भाष्यविवरणे | 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--३१ १८१ 


क्रियते, इति वृत्तान्तान्वाख्यानम्‌, न च वृत्तान्तज्ञापनाय । कि तहि ? प्ररोचनायैव । 
तस्माद्‌ हेतुवञ्चिगदस्यापि स्तुत्रिव कार्यमि त्रिव कार्यमिति ॥३०॥ इति हेतुवन्निगदाधिकरणम ।]३।। 


[ मन्त्राधिकरणम्‌ en आतण खा 


श्रथेदानीं कि विवक्षितवचना मन्त्राः, उताविवक्षितवचनाः ? किमर्थप्रकादानेन 
यागस्योपकुर्वेन्ति, उतोच्चारणमात्रेणेति ? यद्युच्चारणमात्रेण, तदा न नियोगतो बहिदेव- 
सदनं दाभिः इत्येष बहिलेवने विनियुज्येत । अभिधानेन चेत, प्रकरणेन विज्ञाताङ्ग भावो 
नान्यत्रोपकत्तु' शक्नोति । इत्यन्तरेणापि वचनं बहिलेवन एब विनियुज्येतेति । 


व्यवहार के ज्ञापन के लिपे नहीं है । तो किसलिये है ? प्ररोबना (=-रुचि उत्पन्न करने ) के लिये 
ही है । इसलिये हेतुरूप से कथित [वचन | का भी स्तुति हो काय है ।।३०॥ 


— 0° 
fs विशेष--'मन्त्र ग्रनर्थक है । वे केवल उच्चारणमात्र से यज्ञ के उपकारक होते हैं, ऐसा 
जेमिनि arent के काल में माननेवाले याज्ञिकों का एक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था | सम्भवत: इस 
सम्प्रदाय का प्रवतँक महायाज्ञिक कौत्स रहा होगा। क्योंकि यास्क ने मन्त्रों के गरानर्थेक्य-प्रतिपादक 
के रूप में कौत्स का निर्देश किया है- यदि मनत्रा्यप्रत्यायनायानथंको भवतीति कौत्स: । अनर्थका हि 
मन्त्राः (निरुक्त ११५) । यास्क ने कौत्स के मन्त्रों को प्रनर्थक सिद्ध करनेवाले हेतुश्रों को उदघत 
करके उनका युक्तियुक्त खण्डन करके मन्त्रों की प्रर्थवत्ता सिद्ध की है । भगवान्‌ जैमिति ने भी 
कोत्स के मन्त्रानर्थकय मत के खण्डन के लिये ही यह प्रधिकरण रचा है । निरुक्त भर पर्त 


प्रधिकरण में उपस्थित कौत्स के हेतु ग्रौर उनके उत्तर प्रायः समान, में उपस्थित कौत्स के हेतु और उनके उत्तर प्राय: समान हैं । इसलिये इस प्रकरण के 


साथ निरुक्त Ho १, खण्ड १ ५-१६ का भी श्रमुशीलन करना चाहिये | 

_ _ व्यास्या- अब विचार किया जाता है कि मन्त्र विवक्षित (=शञब्दों से प्रतोयमान) 
अय को कहनेवाले हैं, श्रयवा अविवक्षितवचन (किसी अथं को प्रकाशित नहीं करनेवाले) 
हैं =भर्थात्‌ अनथक हैं ? क्या [मन्त्र] अर्थ के प्रकाशन के द्वारा याग का उपकार करते हैं, अथवा 
उच्चारणमात्र से ? यदि उच्चारणमात्र से उपकारक होते हैं, तब बहिदेवसदनं दामि (=देव- 
सदन ><जिस पर वेब--यज्ञीय हवि वा पात्र रखे जाते हैं, उस बहि--कुशा को सें काटता ह्‌) 
यह मन्त्र कुशा के काटने में नियम से विनियुक्त न होवे [sata कुशालवन कमं से अन्य कमं में 
भी विनियुक्त होवे ] । और यदि श्रथ के कथन द्वारा याग का उपकारक होवे, तो प्रकरण से जिस 

मन्त्र के जिस कमं का अज्भभाव विज्ञात होता है, उससे धन्य कमं का उपकारक नहीं हो सकता । 
eee NN 


१. Ho Fo १।१।२; ४।१।२॥ | 


4 २. 'ब्हि्दाति’ इति विनियोजक वचनम्‌ । यथा - ब हिदेवसदनं दामीति सवितुप्रसुत एव 
वताभि्दाति | ato सं ४।१।२॥ | 
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तदेवमवगच्छामः | उच्चारणमात्रेणैवोपकुर्वन्तीति । कुतः ¦ 


तदर्थशास्त्रात्‌ ॥३१॥ (पू०) 


तदर्थशास्त्रात--यदमिधानसमर्थो मन्तरस्तत्रैवैनं शास्त्रं निबध्नाति । उस्प्रथा उर 
प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति इति | वचनमिदमनर्थकम्‌, यद्यर्थाभिधानेनोपकुर्वेन्ति । ग्रथो- 
SSMS रू 


अतः बिना [ब्राह्मण] वचन के भी बाह के काटने में ही विनियुक्त होवे । इससे हम यह जानते 
हैं कि उच्चारणमात्र से ही [मन्न यज्ञ का] उपकार करते हैं । किस कारण से? 

विवरण--अन्तरेणापि वचनम्‌ --बहिदेवसदनं दामि मन्त्र को कुशा के काटने में विधान 
करनेवाला वचन इस प्रकार" हे-लदेवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽस्विनोर्वाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां 
बहिदेवसदनं दामि इति सर्वितु प्रसुत एवैनद्वेवताभिर्दाति (मै० सं० ४।१।२) M दाति = दाप्‌ 
aaa’ (ग्रदादिगण) का विध्यर्थक विध्यर्थंक लेट तकार के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप | 

तदर्थशास्त्रात्‌ ।।३ १।। 

सुत्राथे-- [मन्त्रार्थं से तरत्‌ कार्यंविशेष में मन्त्रों का विनियोग प्राप्त होता है । परस्तु 
(तदर्थशास्त्रात्‌) va मन्त्र-विनियोग के लिये शास्त्र= ब्राह्मणवचन की उपलब्धि होने से विदित 
होता है कि मन्त्र ्रतर्थक है । 

बिशेष--जैमिनि का मूल सूत्रपाठ इम प्रकार है- तदथशास्त्राद्‌ वाक्यनियमाद्‌ बुधः 
दास्त्रादविद्यमानवचनादचेतनर्थबस्घनाद्थे विप्रतिषेधात्‌ स्वाध्यायवदवचनादविज्ञेयादनित्यसंयोगा- 
न्मन्त्रानर्थक्यम्‌ । इस सूत्र के प्रत्तिम पद “स्त्रानर्थक्यम्‌' का सम्बन्ध प्रत्येक Tea 
भाग के साथ जानना चाहिये । भाष्यकार ने सुगमता से ग्रर्थज्ञान के लिये प्रत्येक पञ्चम्यन्त भाग 
को विभक्त करके उसकी स्वतन्त्र सूत्र के रूप में व्याख्या को है । 

व्याख्या-- तदर्थशास्त्र होने से--जिस अर्थ को कहने में समर्थ है, उसी में इसको ye 
बांधता है । उरुप्रथा उरू प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति (=हे बहुत फंलनेवाले पुरोडाश 
तुम बहुत फेलो, [इस मन्त्र को बोलकर ] पुरोडाश को [अध्वयु कपाल पर जितना _कपोल 
उतना] फेलाता है । [यहां पुरोडाशं प्रथयति] यह वचन प्रनथेक होवे, यदि [मन्त्र ] अथ 
कथन द्वारा कर्म का उपकार करते हैं | [क्योंकि "पुरोडाश प्रथित होवे' इस मन्त्र से ही पुरोडाश 
को फलाना चाहिये, यह प्रथं जान लिया जाता है | । यदि मन्त्र उच्चारणमात्र से कमं का की 
कार करते हैं, [अर्थात्‌ प्रथनरूप ग्रथं का बोध उक्त मन्त्र नहीँ कराता है ] तो ye 
[ ॥ 0 0 rere चाहिये घोर gt भी है। इस कारण सन्त किक प्रथयति] कहना चाहिये, प्रौर कहा भी है । इस कारण मन्त्र के ग्रथ के कथन ढवा 

१. इत प्रारभ्य अनित्यसयोगान्मन्त्रानर्थक्यम्‌ (३९) इति यावदेकसुत्रम्‌ | भष्यक्षता 5 
aa वि।ज्य प्रतिभागं पञ्चम्यन्तं पठित्वा सुगमतायै व्याख्यातम्‌ | 


२. तु०--त॑ प्रथयति--उरुप्रथा ऊर प्रथस्वेति प्रथयति | To Flo १।२।२।५। ] 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--३१ १८२ 


च्चारणमात्रेण, ततो वक्तव्यो विनियोगः, उक्तश्च । अतो नाऽर्थाभिधानेन' । यथा 
साक्षः पुरुषः परेण चेन्नीयते, नूनमक्षिभ्यां न पश्यतीति गम्यते । 


नन्वर्थवादार्थं भविष्यतीति चेत्‌, न हि, 'येन विधीयते तस्य वाक्यशेषोऽथवादः' 
इत्युक्तम्‌ । न च निरपेक्षेण विहिते श्रथ॑वादेन किञ्चिदपि प्रयोजनं क्रियते । act नाथ- 
वादार्थं वचनम्‌ | 


कर्म का उपकार नहीं करते । जैसे — कोई ब्रांखोंवाला पुरुष भ्रन्य से [हाथ पकडक्रर] ले जाया 
जाता है, तो निश्चय ही यह जाना जाता है कि यह पुरुष aia से नहीं देखता है । [इसी प्रकार 
यहां भी यदि मन्त्र का कमं विशेष ब्राह्मणवचन से क्रिया जाता है, तो यही जाना जाता है कि मन्त्र 
अर्थ का कथन नहीं करते, अर्थात्‌ ्रथर हित हैं । | । 

विवरण--दशंपौणंमास रादि अनेक यागों में त्रीहि का पुरोडाश बना कर श्राहुतियां दी 
जाती हैं । ब्रीहि ( =घान) को कूटकर छिलका निकालने से लेकर पुरोडाश पकाने तक की एक 
लम्बी विधि है । यह श्रौतसूत्रों में दरशपौर्णमास प्रकरण में देखनी चाहिये । पुरोडाश ब्रीहि के गदे 
हुये आटे की “वाटी? के ग्राकार के पिण्ड का नाम है। उसे मिट्टी की विशेष आकार-प्रकार की पकी 
हुई ठीकरियों, जिन्हें कपाल'कहा जाता है, में रखकर भ्रध्वयु उन्हें फैलाता है,ग्रौर कपालों को म्ररिनि 
पर रखकर पुरोडाश को पकाया जाता है | ऊपर से गरम राख डाल दी जाती है । जिन प्रान्तों 
में 'वाटी' बनाने का रिवाज है, वे जानते ही हैं कि गोल बाटी बनाकर हथेली पर रखकर अंगठे 
से दवा देते हैं, जिससे गोलाई दुर होकर वह कुछ फैल जाती है । उसे कण्डों की श्राग पर कुछ 
देर सेकने के पश्चात्‌ गरम राख से ढक देते हैं, जिससे वह जले भी नहीं और पक भी जाये | 
यज्ञीय पुरोडाश की सम्पूर्णे विधि समन्त्रक होती है । उमे फंलाते समय अघ्त्रयु मन्त्र पढ़ता है— 
उरुप्रथा उर प्रथस्व (यजुः १।२२) | 


उरुप्रथा उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति यह भाष्पोक्त पाठ इसी रूप में उपलब्ध ग्रन्थों 
में नहीं मिलता | इस अभिप्राय के वचन बहुत्र उपलब्ध होते हैं | यथा--उरुप्रथा उद प्रथस्वेति 
प्रययति (शत० १।२।२।८); उर प्रथस्वोर ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ इति प्रथयत्यैवेनम्‌ (मै० सं० 
४।१।६) ॥ 

व्याख्या--यदि कहो कि [पुरोडारां प्रथयति वचन] aden के लिये होवे, तो यह 
उचित नहीं है,क्योंकि जिससे विधान किया ज्ञाता है उसका,अर्थात्‌ विधिवाक्य का वाक्यशेष अथवाद 
होता है” ऐसा पुवे कहा है । और [अर्थवाद की] अपेक्षा न रंखनेवाले [विधिवाक्य से] विधान 
होने पर भ्र्थवाद से कुछ भी प्रयोजन [सिद्ध ]नहीं किया जाता [wala अर्थवादवचन निष्प्रयोजन 
है] । इसलिये | पुरोडाशं प्रथयति] वचन अर्थवाद के लिये नहीं है । 


१. “उपकुर्वन्ति मन्त्रा#' इति शेष: | २. द्र० -मीमांसाूत्रम्‌ १।२।७॥ 
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१८४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 
तथा5भ्रच्यादानसमर्था मन्त्रा उदाहरणम्‌ । लिङ्गादेव आदाने प्राप्ता वचनेन 

विधीयन्ते ता चतुर्िरादत्ते' इति । चतुःसंख्याथ मिति चेन्न । समुच्चयशब्दा भावात्‌ । 
तथा इमामगस्णन रशनामृतस्येत्यदवाभिघानीमादरो' इत्युदाहरणम्‌ । रशनादाने 


प्राप्तस्य रशनादाने एव शास्त्र विनियोजकम्‌ । तद्‌ विवक्षितार्थत्वे न घटेतेति । ननु 


इत्यादि यजुः ११।६- | r 
लिङ्ग से हो अश्रि के हाथ में ग्रहण में प्राप्त हुये [चारों मन्त्रो का] ताँ चतुभिरादत्ते वचन से 
विधान किया जाता है।यदि कहो कि चार संख्या के विधान के लिये होवे, तो यह कहना ठोक नहीं I 
[क्योंकि बिना चतुभिरादत्ते वचन के भी उन मन्त्रो में चार संख्या श्रादानसामध्यख्प से ही 
प्राप्त है । यदि कहो कि आददे आदि लिङ्ग से चारों मन्त्रों की विकल्प से प्राप्ति होगी । श्रतः 
चारों wat के समुच्चय के लिये चतुभिरादत्ते वचन होगा, तो यह कहना भी ठीक नहीं 
है । क्योंकि तां चतुभिरादते में | समुच्चायक कोई शब्द नहीं है। 
बिवरण--इत्यक्तम्‌- '्रर्थवादवचन विधिव विधिवाक्य _के.-साथ ही सम्वद्ध होते हँ यह 
विधिना स्वेकवाक्यत्वात्‌ (१ ।२।७) सूत्र से कह चुके हैं। अञ्रि--प्रकृतियाग ( = दपौ्णेमास) 
में खर के काष्ठ की २२ वा २४ अङ्गुल प्रमाण की तीक्णमुता _ ( =मगले.भाग में तीली) 
श्रश्नि होती है । प्रकत अस्निचयन कर्मे में बांस की श्रश्रि बनाई जाती है । कुछ है ग्राचार्यो के मत 
में अञ्रचादान मन्त्र (यजुः ११११) में ate हिरण्ययीम्‌ निर्देश से सोने की afer भी बनाई झा 
है । ता हैके हिरण्यमयीं कुवंग्ति। शत० ६।३।१।४२॥ श्रश्रयादानसमर्था मन्त्रा:-- पुवंपक्षी 
यह बात प्रतिवादी (=सिद्धान्ती) के मत को दोष निदश नाथ अ्रभ्युपगम सिद्धान्त” से स्वीकार 
करके कही है । ऐसा ही इस प्रकरण में सर्वत्र समभें । चतुभिरादत्ते--यह वचन सरिति 
में पठित है (शत० ६।३।१।४३) । इसमें ग्राहवनीय के ga दिशा. में “उखा नामक SS र; 
खोदे हुये गड्डे को भरने के लिये प्राम से बाहर जो छप्पड़ (--तलैया) हो, वहां से मिद्टी_खोद' 
कर्‌ लाई जाती है ॥ हर 
व्याख्या--और इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य (--ऋतर-श्रश्व को इस लगाम छ 
पकडा) इस मन्त्र से ग्रश्‍वाभिधानीमादत्त (=अइव को लगाम को पकडता है) यह Be 
है । लगाम के पकड़ने पें [स्व-अथ से ही] प्राप्त मन्त्र का लगाम के पकड़ने में ही शास्त्र : 
योजक हैं । वह ( = लगाम के पकड़ने में वितियोग करते का विधायक बचन) [मन्त्र 


x की 
विवक्षित अर्थवाला होने पर सम्बद्ध नहीं होवे। [यदि अइवाभिधानीमादत्त वचन HE 
0400000. प प. ee 


१. श० ब्रा० ६॥३।१।४३॥ २. To To A so nt) 
३. प्रपरीक्षिताम्युपगमात्‌ तद्शेषपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्तः _ (न्यायदर्शेत Te 
किसी श्रपरीक्षित (--जिसकी प्रमाणों से परीक्षा नहीं की है) ऐसे कथन को स्वीकार ह: = 
की विशेष परीक्षा करना 'ग्रभ्युपगम सिद्धान्त कहाता है । इसमें पुर्वपक्षी के सिद्धान्त में 
बात यदि मान भी लें, तब भी इसमें यह दोष उपस्थित होता'है' कहकर दोष दर्शाया: जार 
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२४ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--३२ १८५ 


गदेभरशनां परिसंख्यास्यतिः, न शक्नोति परिसंख्यातुम्‌ । परिसञ्चक्षाणो हि स्वार्थ 
च Sem पराथञ्च कल्पेत, भाप्तं च बाधेत । तस्मान्न विवक्षितवचना मन्त्राः । अतो 
न प्रमाणम्‌ --बाहिदेवसदनं दामि’ इत्यस्य रूपं वहिलेवने विनियोगस्य ॥३ १॥ 


चाक्यनियमात्‌ ॥३२॥ 


लगाम पकड़ने का] निषेध करे, तो यह [ गदंभरशना पकड़ने का ] निषेध नहीं कर 
सकता । निषेध करनेव;ला [ माना जाये, तो ] era (= trea की लगाम ae है 
इस अर्थ ) का त्याग करे, पराथं (--जो अश्वाभिधानीमादत्ते का 'गदहे की लगाम न पकड़” 
रूप अथ नहीं है, उस अथ) को कल्पना करे. श्रौर [इमामगृभ्णन रशनाभृतस्य मन्त्र लगाम 
सामान्य को पकड़ने का विधायक होने से जो गदहे की लगाम पकड़नारूप ] प्राप्त अर्थ को बाधित 
करे । इसलिये मन्त्र विवक्षित अर्थ को कहनेवाले नहीं हैं । इसलिये बहिदेवसदनं दामि मन्त्र का 
रूप कुशा के कारने में विनियोग का प्रमाण (--प्रमापक -=बोधक) नहीं है ॥३१॥ 

विवरण -~-ईमामग॒र्णन्‌ रशनामृतस्येत्यशवाभिधानीमादत्ते यह वचन पूर्वं ग्रश्रचादान 
प्रकरण में ही पठित है । खोदी हुई मिट्टी को लाने के लिये घोड़े को लगाम पकड़कर और गदहे। 
का विना लगाम के ले जाते हैं । शास्त्र में विधि नियम ग्रौर परिसंस्यारूप तीन विधियां होती हैं । | ठे 
इनका लक्षण इस प्रकार है--विषिरत्यन्तमप्राप्तो नियम: पाक्षिके सति | तत्र चान्यत्र च प्राप्तो 
परिसंख्येति कोत्यंते ॥ ( तन्त्रवातिक १।२।३४, क्वचित्‌ 'गीयते' पाठा०) । प्रत्यन्त ( ==सर्वेथा Ne 
भ्रप्राप्ति में जो विधान किया जाता है, वह fafa’ कहाती है । दो समबल की उपस्थिति में विकल्प > 
प्राप्त होने पर एक का नियमन करना 'नियमविधि! कहाती है । तत्र ( --जहां इष्ट है, वहां ) तथा ८ 
त (जहाँ इष्ट नहीं है, वहां दोनों में ) प्राप्ति होने पर श्रनिष्ट के परित्याग का विधान करना 
परिसंख्या विधि! कहाती है | इमामगम्णन्‌ रशनामृतस्य मन्त्र को श्रथवान मानने पर अगस्णत 
पद से घोड़े और गदहे दोनों की लगाम पकड़ने की प्राप्ति होती है । प्रश्व की लगाम पकड़ना । 
इष्ट है, और गदहे की लगाम पकड़ना इष्ट नहीं है | ऐसी ग्रवस्था में अइवाभिधानीमादत्ते वचन 
श्रशव की लगाम पकड़ने का विधान करता है । मन्त्र-धामर्थ्य से ग्रश्‍व की लगाम पकड़ना प्राप्त 
ही है । प्रत: इसका तात्पर्य 'गदहे की लगाम न पकड़े” रूप ग्रथ को कहने में मातना पड़ेगा । इस 
भकार परिसंख्या मानने में जो तीन दोष उपस्थित होते हैं, उनका स्पष्टीकरण ऊपर भाष्य-व्याख्या 
में कर दिया है ।।३१।। 


वाक्यनियमात्‌ ॥३२॥ 
. सूत्राथं- [मन्त्रो में] (वाक्यनियमात्‌) वाक्य का नियम होने से जाना जाता है कि मन्त्र 
Wigs हैं । 
१. द०--विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियम: पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्ती परिसंख्येति कीत्यते ।। तत्त्रगातिक १।२।३४॥ 
२. Hogg पृष्ठ १८१, टि० १, २। 
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नियतपदक्रमा हि मन्त्रा भवन्ति । अग्निमू डॉ दिवः? इति न विपर्ययेण । ययर्थ 
प्रत्यायनार्थाः, विपर्ययेणाप्यर्थः प्रतीयते । इति नियमोऽनर्थकः स्यात्‌ । ग्रथोच्चारण- 
विशेषार्थः, विपर्यये भ्रन्यदुच्चारणम्‌ । इति नियम श्राश्रीयते।तेन यतरस्मिन्‌ पक्षे नियमो- 
ऽर्थवान्‌, स नूनं पक्ष इति । नन्वर्थवत्स्वपि नियमो दृश्यते | यथा-इन्द्राग्नी इति । युक्तं 
तत्र तत्‌, विपर्ययेऽ्थ प्रत्यया भावात्‌ ॥३२॥ 
बुद्धशास्त्रात्‌ ।। ३३॥ 
व्याख्या--मन्त्र नियत-पद-क्रमवाले होते हैं। 'ग्रग्निमू द्धा दिव:: यह पदों के विपर्यय 
से [प्रयुक्त नहीं होता ] । यदि [मन्त्र ] अर्थ का बोघ कराने के लिये हैं, तो [पदों के] विपर्यय 
( = सूर्द्धाग्निदिव: अथवा दिवोऽग्निमू at रादि) से भी ग्रर्थं जाना जाता है । श्रतः [पद-क्रम 
का] नियम अनथक होवे । और यदि उच्चारण के लिये ही मन्त्र होवें, तो विपर्यय |से उच्चारण] 
सें उच्चारण भिन्न होवे। इस कारण [मन्त्रों के नियत पद-क्रम से उच्चारण. के] नियम का 
ग्राश्चयण किया जाता है । इसलिये [मन्त्रों को अर्थवान्‌ मानने वा अनर्थक मानने में से] जिस 
पक्ष में नियम अर्थवान्‌ होवे, निइचय से बही पक्ष [मानने योग्य] है । (आक्षेप) waar, 
[लौकिक पदों ] में भी [उच्चारण का] नियम देखा जाता है । जैसे-इन्द्राग्नी । (समाधान) 
वहां (=> लौकि अर्थवान, पदों में) वह नियम युक्त है, विपयंय से ग्रथ का ज्ञान न होने से ।।३२॥ 
विवरण इन्द्रार्नी--'भ्रग्नि’ और इन्द्र” के इन्द्रमास में अजाद्यदन्तम्‌ (अ्ष्टा० २।२। 
३३) से नियमतः पूर्व निपात होता है । यह लौकिक उदाहरण है । ज्रिपर्यये_श्रथ्‌प्रत्ययाभावात- कां 
अभिप्राय है--श्रग्नीन्द्रौ से लोक में प्रयोग के प्रभाव से पर्थ का परिज्ञान नहीं होता । जमे 
निर्वाराणसिः ( =- वाराणसी से जो पुरुष निकल गया) को यदि विपरीत करें-वाराणासौतिः 
- तो इससे कोई भ्रथे ज्ञात नहीं होता । भ्रथवा अथंप्रत्ययाभावात्‌ का श्रथं यह भी हो सकता है 
कि “जिस विशिष्ट of को बोधन कराने के लिये शब्द का प्रयोग क्रिया जाता है, उसका बोम 
नहीं होता । यथा राजपुरुषः का अर्थ है- “राजा का ges’ | यदि इसी ad में पुरुषराजः का 
प्रयोग करें, तो उक्त अर्थ ज्ञात नहीं होगा । और उसके स्थान पर पुरुष है राजा जिसका प्र 
प्रतीत होगा । यद्यपि दन्द्समास सहवचन---इतरेतरयोग में होता है । इससे दन्द्रममास में सभी 
पदों को प्रधानता मानी जाती है--उभयपदप्रधानो इन एनो इन्द्र: । इस दृष्टि से इच्ध्राग्ती ग्रथवा झग्नीछ 
में कोई ग्रथंभेद नहीं होता । तथापि अजाद्यदन्तम्‌ नियम से इन्द्र के पूर्वनिपात का नियम होने ने 
अग्नीसाम्याम्‌ (यजुः ७।३२) में ‘afta’ का पूर्व प्रयोग अभ्यहितं पूर्व निपतति _ (sare ३९ 
३४) के नियम से afta के श्रभ्यहितत्व--पूजितत्व की विवक्षा से होता है. i जैसे--मातापितर 
में 'माता' का (द्र०--तन्त्रवातिक) ॥३२॥॥ 
५ ` बुद्धशास्त्रात्‌ ॥३३॥ ते 
सुत्राथे - [कमं का | (बुद्धशास्त्रात्‌ ) ज्ञान होने पर शास्त्र ( --शासन-वचन ) के है 


DMA eS eee जाता है कि .मन्त्र ग्रनथेक हे । न 


१. Ho ८।४४।१६।। 
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भ्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--३४ १०७ 


_ बुद्धे खल्वपि पाठादरथे तदभिघानसमर्थो मन्त्र भवति-श्रग्तीदरनीन्‌ विहर' इति | 
स बुद्धे कि बोधयेत्‌ ¦ ग्रथ नु उच्चारण विशेषार्थः, बुद्ध प्युच्चारण विशेषोऽवकल्प्येते ति । 
ननु पुनवचनात्‌ संस्कारविशेषो भविष्यति । एवमस्मत्क्षमैवाश्रितोऽसि | वचनमुच्चार- 
णम्‌, तद्धि शक्यते कत्तु म्‌, नाथंप्रत्यायनम्‌ । ततूप्रतीतेऽशक्यम्‌ | यथा-सोपानत्के पादे 
द्वितीयामुपानहमरक्यत्वाच्नोपादत्ते ॥३३॥ 
ज — लक 
अविद्यमानवचनात ॥३४॥ 


«fits gard ater के अनुसार है। मारू के जय उसे ठ भाष्य के अनुसार है। यास्क के जानन्तं संप्रेष्यति-प्रर्नये समिध्यमानायानु- 
्रहि(=कर्म को जानते हुये को प्रैष देता है-समिध्यमान अग्नि के लिये सामधेनी मन्त्रों को पढ़ो) 
निरुक्त १।१५ के वचनानुसार सूत्र का अर्थ होगा ---* (बुद्धशास्त्रात्‌) कर्म को जानने के प्रति 
शास्त्र=शासन के होने से जाना जाता है कि मन्त्र भ्रनर्थक हैं ।' बुद्धस्य शास्त्रात्‌ = बुद्धशास्त्रात्‌ | 
कर्म में षष्ठी कृद्योगा च षष्ठी समस्यते (महा० २।२।८) वातिक से षष्ठीसमास होता है । 


व्याख्या--पाठ से ( =अ्रध्ययन से) [क्रियमाण कर्मरूप] र्थ के ज्ञान होने पर उसी 
अर्थे को कहने में समर्थ मन्त्र होता है--अग्नीदग्नीनू विहर (= हे अग्नीत्‌ | झग्तियों का विहरण 
करो) । यह मन्त्र [कमं के] जानमेवाले को क्या ज्ञान करायेगा ? धरोर यदि [मन्त्र] उच्चारण- 
विशेष (=उच्चारणनिथम) के लिये हैं, तो [कर्म का] ज्ञान होने पर भी उच्चारणविशेष की. 
कल्पना हो सकेगी । (आक्षेप) पुनवंचन (=श्रथं के ज्ञात होने पर भी उसी अर्थवाले वचन के 
होने) से [अग्नीत्‌ में अदृष्ट] संस्कारविज्ञेष उत्पन्न होगा । (समाधान) इस प्रकार तो श्राप 
हमारे पक्ष को ही श्राश्रय करनेवाले ( =माननेवाले) हो गये । सन्त्रोच्चारण से संस्कारविज्ञेष 
किया जा सकता है, श्रर्थ का ज्ञान नहीं किया जा सकता । उस ग्रथ के प्रतीत होने पर [अथ का 
ज्ञान करना | अशक्य है । जते -जूते पहने हुये पेर में दूसरा जूता पहनना भ्रशक्य होने से ग्रहण 
नहीं करता (--नहीं पहनता) ॥३३॥ 

विवरण--बुद्धे पाठादर्थे--का भाव यह है कि कम कराने का भ्रधिकार उस कर्म को अच्छे 
भकार जाननेवाले का ही है । इस सिद्धान्त का जैमिनि ने ज्ञाते च वाचनं नह्यविद्वान्‌ विहितोऽस्ति 
(३।५।१८) सूत्र से प्रतिपादन किया है । विहर--यह विधि सोमयाग की है । 'वहिष्पवमानः 
स्तोत्र के अन्त में अध्वयुः अग्नीत्‌ ऋत्विक्‌ को अग्नीदग्नीन्‌ विहर मन्त्र से ग्राग्नीध्रीय afta से 
अज्ञारों को घिष्ण्य-संज्ञक स्थानों में ले जाने का आदेश देता है (द्र०--का० श्रो ६।७।४) | 
उच्चारणविशेषार्था:-- इसका प्रभिप्राय यह्‌ है कि मन्त्र से ग्रथवा भ्रमत्त्र से किसी से भी करिष्यमाण 
कर्मे को स्मरण कराया जा सकता है | उसमें “उच्चारण से ही क्रियमाण कमं को स्मरण करावे? 
इस नियम के लिये मन्त्र हैं ॥३३॥ र 

अ्विद्यमानवचनात्‌ ॥३४।। 

सृत्नाथ--.. | मन्त्र द्वारा लोक में] (अविद्यमानवचनात्‌) अ्रविद्यमान पदार्थ का कथन करने 

सै जाना क Sem ह (hs 3765 MORN है कि मन्त्र भ्रनर्थक हैं। - 


१. To Ho ३६१; Fo Fo ३।५।१०; To Ato ४२५।११॥ 
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यज्ञे साधनभूतः प्रकाशयितव्यः । न च तादृशोऽर्थोऽस्ति, यादुशमभिदधति 
केचन? मन्त्राः | यथा--चत्वारि शृद्धा' इति । न हि चतुःश्टृङ्ग त्रिपादं द्विशिरस्कं सप्त- 


हस्तंः किञ्चिद्‌ यज्ञसाधनमस्ति । तदत्राभिधानार्थः किमभिदध्यात्‌ ? उच्चारणार्थे 
त्ववकल्प्यते | तथा--मा मा हिसीः? इत्यसत्यामपि हिसायां किमभिदध्यात्‌ ॥३४॥ 


अचेतनार्थबन्धनात्‌' ।३५॥ 


व्याख्या— [ मन्त्र को] यज्ञ में साघनभूत [अथं | का प्रकाशन करना चाहिये । dar 
कोई oa [लोक में] नहीं है, जैसे को कुछ मन्त्र कहते हैं । यथा--चत्वारि शृङ्गा [त्रयो 
भ्रस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो भ्रस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यो 
आविवेश (aro ४।५८।३) [ ==चार सोंग, तीन पेर, दो शिर, सात हाथ इसके है | तीन 
स्थानों में बंधा FAT वृषभ पुनः पुन: शब्द करता है। ऐसा महादेव मर्त्यो में प्रविष्ट हुआ ]। 
चार सींगोंवाला, तीन पेरोंवाला, दो शिरवाला, सात हाथोंवाला कोई यज्ञ का साधन नहीं है । तो 
यहां भ्रभिधान करनेवाला मन्त्र किस को कहेगा ? उच्चारणार्थ मन्त्र को मानने पर [ उच्चारणरूप 
प्रयोजन ] तो समर्थ होता है । तथा-मा मा हिसी: (=F seat! मेरी हिसा मत कर) मन्त्र 
हिसा के न होने पर भी क्ष्या कहेगा ? ।।३४।। 

विवरण--चत्वारि शुद्धा मन्त्र मे ० Fo १।६।२ में अरन्याधान-प्रकरण में afta के उप- 
स्थान में विनियुक्त है । ग्रापस्तम्बर श्रौत ५।१७।४ में ्रग्न्याधान-प्रकरण में इस मन्त्र से अग्नि में घृत 
से सनी हुई तीन सांमघाग्रों को छोड़ने का विधान है । यह विनियोग मन्त्रार्थ के अनुरूप नहीं, है। इसी 
aq का कथन पुवंपक्षी ने 'मन्त्रोक्त प्रकार का कोई यज्ञसाधन नहीं है? शब्दों से दर्शाया है। 
मा मा हिंसी: मन्त्र चातुर्मास्य में यजमान के केशवपन में विनियुक्त है (द्र०-का० श्रौत ५।२।१७)। 
केशों के काटने में हिंसा होती ही नहीं है, तब मा मा हिसी:--हिंसा का प्रतिषेध क्या 
करेगा ? ॥३४॥ 

अचेतनार्थबन्धनात्‌ ।।३५॥। 

ूत्रारथं-_ [मन्त्रों में | (श्रचेतनार्थंबन्धनात्‌ ) प्रचेतन पदार्थों मे ग्रथे =याच्जा=मांग का 

निबन्धन होने से जाना जाता है कि मन्त्र अनर्थक हैं। 


विशेष--'भ्रथं’ शब्द में अर्थ उपयाञ्चायाम्‌ (चुरादि ३२६) से कमं में घन्‌' चुरादि ३२६) से कमं में 'घन* प्रत्यय जानता 


१. 'केचन मन्त्राः' इति क्वचिद्‌ भाष्यपुस्तकेषु नोपलभ्यते । तथा सत्यध्याहयोऽयं पाठ: । 
२. चत्वारि शृङ्गा त्रयो श्रस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो ग्रस्य । ऋ० ४।५८।३॥ भस्य 
मन्त्रस्यारन्युपस्थाते विनियोगः । द्र०--मै० सं० १।६।२॥ ३. यजु० ३।६३॥ 
. ४. क्वचित्‌--'श्चचेतनेऽरथबन्घनात' इत्येवं पठधते | एतेषामेकसुन्रत्वात्‌ (द्र०-प८ठ १५१, 
feo १) 'प्रचतने” विभक्तियोगस्याननुगुणत्वादपपाठोऽयम्‌ । द्रष्टव्यात्र कुतुहलवत्तिः | 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--३५ १८६ 


ह न निबध्नन्ति--श्रोषधे औषधे त्रायस्वनम' इति । ग्रभिधानेनोपकुवन्त 
एवज्जातीयका ो a ला प्रतिपादयेयुः । न चासांवचेतना शक्या प्रतिपादयि- 
तुम्‌ । उच्चारणार्थे त नैष भवति । तस्मादुच्चारणार्थाः । श्युणोत ह 

[| प्‌ 5 | ग्रावाणः 
चोदाहरणम्‌ ।।३५॥ ilies अ 


` चाहिये | अनेक भाष्यपुस्तकों में सूत्र का अचेतनेऽर्थबन्धनात पाठ मिलता है । यद्यपि ब्रथं में भेद 
नहीं पड़ता, तथापि पूर्व पृष्ठ १८२ विवरण में निदशित पूर्वपक्ष सूत्रपाठ में एकरूपता के उपपन्न न 
होने से ष्या में मुद्रित पाठ प्रशुद्ध है । क्योंकि उस पाठ में तदर्थशञास्त्रात से लेकर अनित्य- 
संयोगात्‌ पयन्त सब समासघटित पञ्चम्प्रन्त पद हैं | उनके मध्य में अचेतने असमस्त सप्तम्यन्त पाठ 
नहीं हो सकता है। द्र०-- इस सुत्र की कुतुहूलवृत्ति | | 
व्याख्या [मन्त्र | श्रचेतन प्रर्थ में अर्थ याच्या --प्राथेना का निबन्धन करते हैं- 
षधे त्रायस्वैनम्‌ (= हे दभं नामक श्रोषघे | इसकी रक्षा करो ) । अ्रथंकथन द्वारा [कमं 
का] उपकार करते हुये इस प्रकार के सन्त्र ग्रोषधि के पशु की रक्षा के लिये प्रतिपादक होवें। ग्रौर 
यह भ्रचेतन = भ्रोषधि पशु की रक्षा की प्रतिपादिका mata रक्षिका नहीं हो सकती । [मन्त्रों का] 
उच्चारण प्रयोजन होने पर तो यह दोष नहीं होता । इसलिये [मन्त्र] उच्चारणार्थ ही हें । और 
i सूत्र का] शृणोत ग्रावाणः (=हे सोम को कूटनेवाले पत्यरो ! सुनो) यह भी उदाहरण 
॥३४॥। 
विवरण-प्रोषधे त्रयस्वैनम्‌ मन्त्र तैत्तिरीयसंहिता १।२।१; १॥३॥५; ६।३।३; ६।३।९इन चार 
स्थानों में पठित है । इनमें प्रथम स्थान (तै० सं० १।२।१) में यह मन्त्र अ्रग्तिष्टोम में यजमान 
के केश काटते समय केशों पर कुशा रखने में, दुसरे स्थान (dodo १।३।५) में, तथा तीसरे स्थान 
(ते० सं० ६।३।३ ) में यूपच्छेदन के समय वृक्ष पर कुशा के दो तृण रखने में, तथा चोथे स्थान 
(io Fo ciate ) में पशु का पेट छेदन करते समय कुशा के दो तृण रखने में विनियुक्त है। 
इसी प्रकार मैत्रायणी संहिता १।२।१ में यजमान के दीक्षा-प्रकरण में पाठ, तथा ३।६।२ में केशवपन 
करते समय केशों पर कुशा के तृण रखने के विनियोग, १।२।१४ में यूपच्छेदन में पाठ, तथा ३।९।२ 
में वक्ष को काटते हुये उस पर gar के दो तृण रखने में विनियोग; और १।२।१६ में पशु-प्रकरण 
में पाठ, तथा ३। १०।१ में पशु का पेट छेदन करते समय Har के दो तृण रखने में विनियोग दर्शाया 
है। इस वि य में प्रापस्तम्व ग्रादि श्रौतसूत्र भी देखने चाहियें । इसी प्रकार शुक्ल यजुः ४१; 
५४२; ६।१५ में पठित मन्त्र शतपथब्राह्मण के भ्रनुसार क्रमशः यजमान के केशवपन, ष 
और पशुच्छेदन के समय कुशतृण रखने में विनियुक्त हैं । इन तीन नियोगो में तृतीय विनियोग 
ष विचारणीय है । इस पर हमने इस भाग के साथ पूर्व मुद्रित श्रौतयज्ञ-मोमांसा में 
पशुयाग-प्रकरण में विस्तार से विचार किया है। प्रतः पाठक इस विषय में वहीं देखें । 


१. त॑०सं० ६।३।९॥ अन्यत्र केशवपने यूपच्छेदने चापि विनियुज्यते | क्रमशः द्०-१।२।१; 
२५ तथा ६।३।३॥| २, द्र०--तै० Ho १।३।१३॥ 
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१९० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अथैविप्रतिषेधात्‌ ॥३६॥ 


अर्थविप्रतिषेधो$पि भवति--अवितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌' इति । सेव यौः, तदेवान्त- 
रिक्षमिति, को जातुचिदवधारयेत्‌ ? अनवधारंयँश्च किमभिधानेनोपकुर्यात्‌ ? उच्चारण- 
मात्रे तु नैष विरोधो भवति । तस्मादुच्चारणार्था मन्त्राः । एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे' 
असंख्याता सहस्राणि ये रद्रा झ्रधिभूम्याम्‌ इति चोदाहरणम्‌ ॥३६॥ ता.“ 7 
संख्याता सहल्याणि थे रुद्रा झा 
स्वाभ्यायवदवचनात्‌ ॥३७॥ 
LT 
वाणोत प्रावाणः--यह भाग जिस मन्त्र (do To १।३।१३) में पठित है, उससे जब 
भ्रग्निष्टोम में प्रातरनुवाक की परिधानीया ऋचा होता के द्वारा पढ़ी जा रही होती है, तब 
अध्वयु घृताहुति देता है (द्र०--तै ० 'सं० १।३।२३ सायणभाष्य) | उद्धृत मन्त्रांश का भाव 
है-'हे सोम के ग्रभिषव के लिये वर्तमान पाषाणो ! तुम विद्वान्‌ यजमान के यज्ञ को सुनो । पाषाण 
अचेतन है, भला वे कैसे सुन सकते हैं ? इससे भी मन्त्र का भ्रनर्थंकत्व बोधित होता है ॥३५॥ 
ग्रथेविप्रतिषेधात ॥॥३६॥ 
सत्रार्थ--[मन्त्र के द्वारा कथ्यमान] (प्रथ॑विप्रतिषेघात्‌) श्रथ का विरोध होने से मन्त्र 
भ्रनर्थक हैं । 
व्याख्या - र्थं का विरोध भी देखा जाता है-अदितियौंरदितिरन्तरिक्षम्‌ । वह 
[अदिति] ही द्यौः है, और वही अन्तरिक्ष है, [इस कथन ] को कौन भला निश्चय करेगा, अर्थात्‌ 
सही मानेगा ? निश्चित अर्थ का प्रकाशन न करता मन्त्र अपने अर्थ के प्रकाशन से कम का क्या 
उपकार करेगा ? उच्चारणमात्र [मन्त्रका प्रयोजन मानने ] में तो यह विरोध नहीं होता । इसलिये 
मन्त्र उच्चारणाथ हैं । और एको Val न द्वितीयोऽवतस्थे (= रुद्र एक ही है, दुसरा नहीं है ); 
प्रसंख्याता: सहस्राणि ये रुद्रा श्रधिभूभ्याम्‌ (=जो रुद्र भूमि पर वर्तमान हैं, वे अस्या 
सहल्नों हैं) यह भो उदाहरण है । [ये दोनों मन्त्र परस्परविरुद्ध अथं रुद्र एक है' और 'ग्रसंख्यातं 
सहन्नों हे' को कहनेवाले हैं] ।।३६।। 
स्वाध्यायवदवचनात्‌ ॥३७॥ 
सुत्राथ -- (स्वाघ्यायवत्‌ ) स्वाध्यायकालनमन्त्रक्षरग्रहणकाल के समान | मन्त्र 
mat का] (प्रवचनात) कथन न करने से । ग्रर्थात्‌ मन्त्राक्षरग्रहणकाल में जैसे मन्त्र ग्रथ र 
प्रकाशन नहीं करते, उसी प्रकार कमंकाल में भी श्रर्थ का प्रकाशन नहीं करते | 


TE a 
१. ऋ० १।८९।१०॥। २. द्र०--निरुक्त १।१५--एक एव स्रोत 


द्वितीयः; de Fo १।५।६-एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे | 
३. यजुः १६।५६; Fo To २।६।९॥' 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--३८ १६१ 


स्वाध्यायकाले पूणिकाऽवहम्ति करोति । माणवकोऽवहन्तिमन्त्रम्‌? अधीते । 
नाऽसौ तेन मन्त्रेण तदभिधानमभ्यस्यति । अक्षरानुपुर्व्या: श्रवधारणे एव यतते । येन च 
नाम प्रयोजनम्‌, तदभ्यसितब्यम्‌ । श्रत उच्चारणाभ्यासादुच्चारणेन प्रयोजन मित्यव- 
गच्छामः ॥३७॥ 


अविज्ञेयात्‌ ॥३८॥ 
अपि चनकेपाङ्चिन्मन्त्राणामशक्य एवार्थो वेदितुम वेदितुम्‌ । यथा-अम्यक्‌ सा त ga 
Se त जिल >, 


व्याख्या--स्वाध्यायकाल (>-वेद के श्रध्ययनकाल) में 'पुणका' नाम की स्त्री [धान 
की] अवहननक्रिया (--कूटना क्रिया) करती है। [उसी काल में] माणवक अवहनन-क्रिया 
सम्बन्धी मन्त्र को पढ़ता है । [यद्यपि 'पुणिका' का धान कूटना और माणवक का श्रवहनन- 
क्रियार्थक मन्त्र का पाठ सपकालिक है, तथापि] ag [माणवक] उस [ अवहुनन-क्रियासम्बन्धो | 
सन्त्र से ! पुणिका द्वारा क्रियमाण] उस ग्रवहननक्रिया के कथन का अभ्यास नहीं करता । केवल 
marl के श्रवधारण ( =कण्ठस्थीकरण) में ही यत्न करता है । [aaa पुणिका की अवहनन- 
क्रिया को कहना मन्त्रपाठ का प्रयोजन नहीं होता है । ] जिससे प्रयोजन होता है, उसका भ्रभ्यास 
करना चाहिये । इस कारण उच्चारण के भ्रभ्यास में उच्चारण से प्रयोजन है, यह हम जानते 
हैं ॥३७॥। 

विवरण -'प्रवहन्ति! य३ धातुनिदेश में गतुनिदश में दितपप्नत्ययान्त कृदल्त श कृदन्त शब्द है । इकद्वितपौ घातु- 
निर्देश (वा० ३।३।१०८) | अबहतन्ति-मन्त्रम्‌ -ब्रीहि ( = धान ) रूप हवि को ऊखल में डालकर 
मुसल से कटने में अब रक्षो दिवः सपत्नं वध्यासम्‌ मन्त्र विहित है (द्र०--श्राप० श्रौत ११४। 
१०) । ग्रवहुनन मन्त्र से पूर्व हविष्क्त्‌ के ग्राह्वान में लिखा है--ह॒विष्कृदेहीति ब्राह्मणस्य, हवि- 
ष्कृदागहीति राजन्यस्य, हविष्कृदाद्रावेति वेश्यस्य, हविष्कृदाधावेति शूद्रस्य, प्रथम वा सर्वेषाम्‌ । 
(FIT श्रौ० १।१६।८-९ ) सूत्र में भिन्न-भिन्न वर्णस्थ यजमानो के लिये भिन्न-भिन्न मन्त्र लिखे हैं । 
लगभग ऐसा ही निर्देश शतपथ-ब्राह्मण १।१।४।२२ में मिलता है । आपस्तम्ब-श्रीत और शतपथ- 
WET में शुद्र यजमान के भ्रवहनन कर्म में हविष्कृदाधाव मन्त्र के निर्देश का ग्रमिप्राय श्रौतयज्ञ- 
सीमांसा में 'यज्ञकर्माधिकार्‌' प्रकरण में देखें ॥३७॥ “जले भरे 

भ्रविज्ञेयात्‌ 3c. 

सुत्राथ- [मन्त्रों के | (प्रविज्ञेयात्‌) भ्रविज्ञेय ( =जानना शक्य न) होने से भी मन्त्र 
श्रनथेक हैं। हट 
. व्याख्या--ओर भो--किऱ्हो मन्त्रों का ed जानना अशक्य ही है [श्रर्थात जाना हो 
नहों जा सकता ] । यथा--अ्रम्यक सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे; सृण्येव जर्भरी तुफंरीतू; ओर 


१. शापस्तम्बश्चौतसून्रानुसारम्‌ 'भ्रव रक्षो दिवः सपत्नं वध्यासम्‌' ञवहुन्तिमन्त्रः । 
१० -भा० श्रौत १।१९।१०॥ 
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ऋष्टिरस्मे' इति; सृण्येव जभरी तुर्फरीत्‌' इति; इन्द्र: सोमस्य काणुका' इति च । एते कि 
प्रत्याययेयुः ? उच्चारणार्थे तु न दोष: | तस्मादुच्चारणार्था मन्त्रा इति ॥३८॥ 
अनित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थक्यम्‌ ॥३६॥ 


आनित्यसंयोग: खल्वपि भवेन्मन्त्रेष्वभिधानाथेषु । यथा--कि ते कृण्वन्ति कोकटेषु 


A 


गाबः* इति । कीकटा नाम जनपदाः; नैचाशाखं नाम नगर, प्रमगन्दो राजेति । यद्यभि- 


धानार्थाः प्राक प्रमगन्दाचाउ्य मन्त्रोज्नुभुतपुत इति गः प्राक्‌ प्रमगन्दाच्चाऽयं मन्त्रोऽनुभूतपूर्वं इति गम्यते | तदेतैः 'तदर्थशास्त्रादिभिः’ 


कारणम न्त्राणामविवक्षितवचनता ।।३६।। 


BR ————ििञज एप777 


इन्द्रः सोमस्य काणुका । ये मन्त्र किस र्थे का ज्ञान करायेंगे ? उच्चारण प्रयोजन में तो दोष 
नहीं है । इसलिये मन्त्र उच्चारणाथं हैं ॥३८॥ 
भ्रनित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थक्यम्‌ ॥ ३ ६॥ 

सुत्राथं-- [मन्त्रों में] (प्रनित्यसंयोगात्‌ ) अ्रनित्य पदार्थों का संयोग होने से (मन्त्रा- 
नर्थक्यम्‌ ) मन्त्र ग्रनथक हैं । 
| व्याख्या ¬ [मन्त्रों का] श्र्थ का कथन प्रयोजन होने पर मन्त्रों में अनित्य पदार्थों का 
संयोग भी होता है । यथा--कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गाव: । 'कीकट' नाम का जनपद, 
'नैचाशाख' नाम का नगर, और 'प्रमगन्द' नाम का राजा है । यदि मन्त्र का प्रयोजन श्रथ के कथन 
के लिये है, तो 'प्रमगन्द' से पूर्व मन्त्र नहीं था, ऐसा जाना जाता है। इन “तदर्थ्ञासत्र' प्रावि 
कारणों से wal की अविवक्षित-वचनता (--मन्‍्त्रप्रतिपाद्य aa की अप्रकाशनता) जानी 
जाती है ॥३९॥ 

विवरण- “कि ते कृण्वन्ति’ मन्त्र का पुरा पाठ इस प्रकार है-- 

कि ते कृण्वन्ति कीटेष गावो नाशिरं ढुह् न तपन्ति घमंम्‌ । 

आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धया A: || Fo ३।५३। १४॥ 
व्याख्या में कीकदा 
[ प्राचीन 

(क्ीकरट 


कीकटा नाम जनपदाः--यास्क ने निरुक्त ६।३२ में प्रस्तुत मन्त्र की 
नाम देशोऽनार्यनिवासः (= कीकट श्रनाये देश है) इतना ही लिखा है । यह मगे कं 
Boge का मत है। ere el 0. व है, ऐसा कई ऐतिहासिकों का मत है । द्र०--गिरीशचन्द्र भ्रवस्थीकृत विदघरातल । 


१. Ho १॥१६९॥२३॥ २. ऋ० १०।१०६।६।। ३. ऋ० ८।७७।४।। 

४. ऋ० ३।५३।१४॥ कृत्स्नो मन्त्रः-कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं ढु 
तपन्ति घर्मम्‌ । ग्ना नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचाशाखं मघवन्‌ रन्धया नः ॥ 

५. ‘ann: इत्यंतिहासिकाः | द्र०--वेदघरातल, पृष्ठ १४१-१४४ । 


७ ५ a १ चाटे भाव्यम्‌ | 
६. भ्रस्मन्मते5त्र 'नीचाशाखं नाम नगरम्‌, तस्य राजा नैचाशाखः, तम्‌ पाटन 
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अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः ॥४०॥ (३०) 


j अविशिष्टस्तु लोके प्रयुज्यमानानां वेदे च पदानामर्थः । स यथैव लोके विवक्षित- 
स्तथेव वेदेऽपि भवितुमहेति । नेवम्‌ । लोके ae ैरर्थेरव॒बुद्धैः संव्यवहारः । इह्‌ देवता भिर- 
प्रत्यक्षाभियज्ञाज़ शचाऽचेतनेः संलापे न कश्चिद्‌ यज्ञस्योपकारः । यद्यदुष्टं परिकल्प्येत, 

उच्चारणादेव त ce ce. ७ 
व त-्द्धवितुमहेति । यद्धि कर्तव्यं, तत्‌ प्रयोजनवत्‌.। उच्चारणं च न कथ- 
ञ्चित्‌ न कर्तव्यम्‌ ,यद्यपूर्वाय यद्यर्थाय। यद्यर्थो न प्रत्योय्यते,न किञ्चित्‌ भ्रनर्थकम्‌ । यदि न 
प्रयुज्यते, समाम्नानानर्थेक्यम्‌' | तस्मादुच्चारणादपूर्वम्‌ । तथा च तदर्थशास्त्रादि उक्तम्‌ I 


शब्द, पृष्ठ १४१-१४४ | नेचाशाखं नाम नगरम्‌--यदि नगर-नाम अभिप्रेत है, तब हमारे विचार 
में नगर का नाम नोचाज्ञाख होना चाहिये। उसका राजा न॑चाज्ञाख होगा ॥ कई लोग इसे भी 
देशवाची मानते हैं (द्र०--वेद-घरातल, पृष्ठ ३९०) | गिरीशचन्द्र अ्रवस्थी ने इसे Seq’ (= 
वेदः) का विशेषण माना है, वह चिन्त्य है । 'वेदस्‌' का सम्बन्ध उंसी चरण की आभर क्रिया के 
साथ है, और 'नेचाशाख” का सम्बन्ध रन्धय (=हिसय) के साथ है । प्रमगन्दो राजा--यह 
राजा कहां का था, यह अज्ञात है । यास्काचार्य ने निरुक्त ६३२ में नैचाशाख ग्रौर प्रमगन्द का 
रथे क्रमशः नीच वणं में सन्तति उत्पन्न करनेवाला, और प्रत्यन्त व्याजखोर किया 
है ॥३९॥ a 
अविशिष्टस्तु वाक्याथे: ॥४०॥ । बु 

qua -(तु) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ मन्त्र ग्रनर्थक नहीं हँ । | मन्त्रों में | 
(वाक्यार्थः) वाक्य का अर्थ [लोक के वाक्यार्थ से] (प्रविशिष्ट;) विशेष--भिन्न नहीं है। अर्थात्‌ 
लौकिक-वाक्यार्थ के समान ही मन्त्रों का वाक्यार्थ है । 

व्याख्या--लोक में प्रयुक्त होनेवाले ate वेद में प्रयुक्त पदों का अर्थ समान है | |वह 
(=पदों का अर्थ) जैसे लोक में विवक्षित है, बैसे ही वेद में भो होना योग्य है । (आक्षेप) 
ऐसा नहीं है । लोक में उन श्रथों से [उन भ्र्थो को] जाननेवालों के साथ व्यवहार किया जाता 
है। यहां [वेद में] अप्रत्यक्ष देवताओं ग्रौर अचेतन यज्ञाद्धों के साथ संलाप सें. यज्ञ का कोई 
उपकार नहीं है । यदि भ्रदृष्ट की कल्पना की जाये, तो वह [Mass को कल्पना] उच्चारण से 
हो हो सकती है । जो कुछ करना चाहिये, :वह प्रयोजनवाला होना. चाहिये । ,भौर उच्चारण 
किसी भो प्रकार नहीं करना चाहिये, ऐसा नहीं है [अर्थात्‌ करना ही है], चाहे वह प्रपुर्व के 
लिये होवे, चाहे अर्थ [बोध कराने] के लिये | यदि प्रथं: [मन्त्रों. से] नहों, जाना .जाता 
है, तो कुछ (--उच्चारण ) निष्प्रयोजन नहीं है । यदि [मन्त्रों का] प्रयोग . (-:उच्चारण) 
नहीं करते, तो उनका पाठ करना अनर्थक है । इसलिये ` [मन्त्रों के] उच्चारण से अपूर्व 
होता है site यह तदर्थशास्त्रात्‌ (३१-३९) आदि से कह चुके हैं। (समाधान) इस विषय 
>> eee ne een eee eee a मड आनक ‘ ca +; 


१. 'वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवृत्ताः, इति वेदाङ्गज्योतिषवचनात्‌ (७) । 
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तदुच्यते- भर्थप्रत्यायनार्थमेव यज्ञे मन्त्रोच्चारणम्‌ | यदुक्‍तम्‌--'न देवता भिज्ञ ङ्ग च 
संलापे प्रयोजनमस्तीति” यज्ञे यज्ञपङ्गप्रकाशनमेव प्रयोजनम्‌ । कथम्‌ ? न ह्यप्रकाशिते 
यज्ञ यज्ञाङ्गो च यागः शक्योऽभिनि््तयितुमू । तस्मात्‌ तचिवृ त्त्यर्थमर्थप्रकाशनं महानु- 
पकारः कर्मणः ।तच्च करोतीत्यगम्यते। तस्मादस्त्यस्य प्रयोजनम्‌ । तच्च दृष्ठं न शक्यम- 
पवदितुम्‌-- भ्रर्थाभिधानं घ्रयोजनम्‌' इति । नन्वर्थाभिधानेनोपकुर्ृत्सु, तां चतुभिरा- 
इत्ते इत्येवमाद्यनर्थकं भवति । काममनर्थंकं भवतु', न जातुचिदपजानीमहे 'दृष्टमर्थाभिः 
धानस्योपकारकत्वम्‌' ॥४०॥) 


सें कहते हैं-- अथ का ज्ञान कराने के लिये ही यज्ञ में मन्त्रों का उच्चारण होता है । ओर जो 
कहा कि--'देवताओं तथा य्ञाद्कों से संलाप में कोई प्रयोजन नहीं हैं! [यह ठीक नहीं है]। 
यज्ञ में यज्ञाङ्गों का प्रकाशन ही प्रयोजन है । केसे ? यज्ञ श्रौर यज्ञाद्ध के प्रकाशित (ज्ञात) 
हुये बिना याग किया ही नहीं जा सकता । इस कारण यज्ञ की निष्पत्ति के लिये ग्रथ का प्रकाशन 
कमं का महान्‌ उपकार है । ग्रौर उस [उपकार] को [मन्त्र] करता है, यह जाना जाता 
है । इसलिये इस [मन्त्रोच्चारण] का प्रयोजन है । और उस दुष्ट [प्रयोजन ] का श्रपलाप 
नहीं कर सकते कि--'अर्थ का कथन क्ररना प्रयोजन नहीं है! । (आक्षेप) अथ के कथन से 
[यज्ञ का] उपकार करते हुये 'तां चतुभिरादत्ते' (=उस अइव को लगाम को चार मन्त्रों 
से ग्रहण करता है) इत्यादि अनर्थक होता है । (समाधान) चाहे प्रनर्शक हो जावे, पर किसी 
प्रकार हम 'देखे गये ्रर्थकथन के उपकारकत्व को' झुठला नहीं सकते ।।४०।। 

बिवरण--लोके प्रयज्यमानानाम्‌--भ्रगले तृतीय पाद में भ्राकृत्यधिकरण के भ्रन्तगंत 
(इ०--सुत्रभाष्य ३०) लोकवेदाधिकरण में यह सिद्ध करेंगे कि जो लौकिक शब्द हैं, वे ही वेदिक 
हैं, और वही उनका श्रर्थ है (इस पर विशेष विचार वहीं प्रस्तुत किया जायेगा ) । इस सिद्धान्त 
को मानकर भाष्यकार ने यह पङ्क्ति लिखी है । यद्यपि सुत्र में वाक््यार्थ शब्द का प्रयोग किया हैं 
तथापि पूर्वपादस्थ वाक्याधिकरण में यह सिद्ध कर चुके हैं कि पूदों से वाक्य भिन्न नहीं है। केव केवल 
अनेक प्रदों के -सहुप्रयोग से पद सामान्य श्रथ के स्थान में विशिष्ट eh का कथन करते ह 
पुर्व पृष्ठ ८३-८४) । इस कारण भाष्यकार ने लौकिक site वैदिक पदों के समान गर्थे का निर्देश 
किया है | निरुक्तकार ने भी श्रथ वन्तः शब्दसामान्यात्‌ (निरुक्त १।१६) से लौकिक और वेदिक शबद 4 
की समानता से ही वैदिक मन्त्रों की अर्थवत्ता का विधान किया है । कुतुहल वृत्तिकार ने areata: 
का ad वाक्य से प्रतोयेमान क्रिया कारक सम्बन्ध' किया | है । तदनुसार सुत्र का प्रथं होता है 

| “लोक में जैसे वाक्य > क्रिया कारक सम्बन्ध से अर्थ प्रतीयमान होता है, वैसे ही AAT * 

क्रिया कारक सम्बन्ध से श्रथ के प्रतिपादक होते हैं ।' : 

न प्रयुज्यते--इसका तात्पयें है--यदि यज्ञ में मन्त्रों का उच्चारण नहीं होता है, तो शा 
का वेद में पाठ ही निरथेक होगा। वस्तुतः भाष्यकार ने यह वचन वेदा हि यत्ञार्थमभि प्रवृत्ताः 


जल mi 
१. प्रौढिवादेनोत्तरयति भाष्यकार। । २, वेदाङ्गज्योतिष, ७ | 
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श्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--४१ १६५ 
अथ कि तच्छास्त्रमनर्थकमेव ? न हि-- 

गुणार्थेन पुनः श्रुतिः ॥४१॥ 
यदुक्तम्‌ -'तां चतुभिरादत्ते' इति समुच्चयशब्दाभावाद्‌ न समुच्चयार्थमिति”" । 


सिद्धान्त को स्वीकार करके लिखा है । हमने श्रौतयज्ञ-मीमांसा में वैदिक-ग्रन्थों के प्रमाणों के 
श्राधार पर विस्तार से लिखा है कि इन द्रव्ययज्ञों का प्रारम्भ कतयुग के श्रन्त में हुआ है । मन्त्र 


. पूर्व भी वर्तमान थे। aa: उस समय मन्त्रों का अर्थ ग्राधिदैविक और आध्यात्मिक ही होता था । 


श्रौतयज्ञों का विधान भ्राधिदेविक सृष्टियज्ञ को समभाने के लिये ही प्राचीन ऋषि-मुनियों ने किया 


“था। इस दृष्टि से वेद में साक्षात निदिष्ट-यज्ञ सृष्टि हैं 7 ; i 
दु i ष्टियज्ञ ही हैं। यृदि वेदा हि त्ञार्थमभि प्रवत्ताः का प्रथ 


सिष्टियज्ञ का व्याख्यान करने के लिये वेद प्रवृत्त हुये' मान लें, तो यह वचन हमें भी यथावत 
स्वीकार्य है । " : 

काममनथक भवतु --यह भाष्यकार का कथन प्रीढिवादरमात्र है । इसका पुरोडाझं प्रथयति 
आदि विधिवाक्यों का श्रानर्थक्य कहने में तात्पर्य नहीं है । भाष्यकार का तो कहना इतना ही 
है कि मन्त्रों को अर्थवान्‌ मानने पर यदि विधिवाक्य श्रनर्थक ( =निष्प्रयोजन) होते हैं, तो हो 
जावें । इससे स्पष्ट है कि भाष्यकार शबरस्वामी ब्राह्मणवचनों की अपेक्षा मन्त्रों का प्राधान्य 
स्वीकार करते हैं । यही वात सायणाचार्य ने इस प्रकार कही है-ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वा- 


मन्त्र व्याख्येय | 


EAT एवादौ समाम्नाताः (तैत्ति० सं० भाष्योपोद्घात )। मन्त व्याख्येय ह, 'ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्यान |” 


हैं । व्याख्येय भोर व्याख्यान में व्याख्येय ही प्रधान ह प्रधान होता है, यह सर्वप्रसिद्ध सिद्धान्त है।।४०॥ 


व्याख्या--तो क्षया वह ( विधायक) शास्त्र झनर्शक ही है ? नहीं-- 
गुणार्थेन पुनः श्रुति:॥४ ea 

ूत्राथं [तां चतुभिरादत्ते यह] (गुणार्थेन) [चतुःसंख्यारूप ] गुण के लाभरूप प्रयोजन 
के लिये (पुनः श्रतिः) पुनः श्रवण-- पुनः पाठ है | ; 

विशेष--'गुणार्थेन' में तृतीया विभक्ति निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदशनम्‌ (ato 
२।३।२७) नियम से जाननी चाहिये । भ्रभिप्राय यहां गुणार्थाय चतुर्थी का है । 

व्याख्या--जो यह कहा है कि--'समुच्चयबोधक शब्द के न होने से तां लो ag कहा है कि_-'मुच्चयबोषक शब्द के न होने से तां चतुभिरात्ते 

१. येषामुद्धरणानां पूर्वपक्षसूत्रभाष्ये श्राकरस्थाननिदेशः कृतः, तेषामिहोत्तरपक्षसूत्र भाष्ये 
पुननिदेशो न करिष्यते । एवमुत्तरत्रापि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । भ्रपुर्वोद्धरणानां त्वाकरनि्देशो वक्ष्यत एव । 

२, “तदयुक्तमिति शेष: इति भाष्यविवरणकारः। 

३. 'प्रोढि' शब्द का भर्थ है-उत्साह, साहस, प्रगल्मता शब्द का ग्रर्थ है-उत्साह, साहस, प्रगल्मता | Ha: प्रौढिवाद का भ्रभिप्राय होता 
है--साहसपुर्वक कथन प्रथवा प्रगल्भताबोधक कधन । प्रौढिवाद से दिये गये उत्तर एकदेशी = 
आंशिक होते हैं, सिद्धालतरूप नहीं होते । 
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“वतु:संख्याविशिष्टमादानं कत्तव्यम्‌ इति वाक्यादवगम्यते । तदेकेन मन्त्रेण गृह्हुन न 
यथाश्रुतं गृह्वीयादिति ॥४ १॥ 
परिसंख्या ॥४२॥। 
परिसञ्चक्षाणे च इमामगृम्णन्नित्यश्बाभिधानीमादत्ते इति त्रयो दोषाः प्रादुःष्युरिति 
नैवं सम्बन्धः--इत्यादत्ते इति । कथं dig? इत्यश्वाभिधानीमिति । लिङ्गाद्‌ रशनामात्रे, 
शब्दात्तु विशेषे अश्वाभिधान्यामिति । सति च वाक्ये’ लिङ्‌गं विनियोजकम्‌ । तच्चास्य 


निक क कक 0.0. जिरी 
यह समुच्चयाथ नहीं है ।' [पह ठोक नहीं है, चतुभिः निर्देश से ] "चतु संख्याविशिष्ट[भ्रश्रि का] 
आदान करना चाहिये यह वाक्य से जाना जाता है। इस कारण एक मन्त्र से [aft का] 
आदान करता ZAI AAA ग्रहण नहीं करेगा ।।४१।। 
विवरण-अ्रश्चि के आदान के चार मन्त्र यजु० Ho ११,. Fo ६ (१-२), १०, WA 
पठित हैं*। इनका आददे लिङ्ग से ही ग्रश्रि के भ्राह्मान में विनियोग प्राप्त है, लिङ्गमात्र से विनि- 
) योग होने पर मन्त्रों का समान प्रयोजन होने से ब्रीहियंजेत्‌ यवेर्घजेत के समान विकल्प प्राप्त होता 
है । वह विकल्प न होवे, चारों मन्त्रों का समुच्चय होवे, इस चतुष्ट्व गुण का बोधन कराने के लिये 
चतुभिरादत्ते पुनः श्रुति है | इस विषय में विशेष विचार सूत्रकार ने अ० १२, पाद ३ के मत्त्राणां 
सन्निपातित्वात ग्रौर संख्याविहितेषु (२४-२५) सूत्रों में किया है । पक्षान्तर में शतपथ ६।३।१ 
४० में त्रिभिरादत्ते,लिखकर चतुर्थ मन्त्र हस्त भ्राघाय (यजुः ११।११) से अ्रश्नि के श्रामन्त्रण का 
विधान किया है^। कात्यायन ने भी श्रौतसूत्र १६.२।८ में इसी पक्ष का निर्देश किया है ven 


परिसंख्या ।।४२।। 


सुत्राथं _ | इत्यइवाभिधानीमादतो में ] (परिसंख्या) परिसंख्या [नहीं है । परिसंख्या त 
होने से स्वार्थहानि परार्थकल्पना प्रौर प्राप्तबाधा रूप तीन दोष नहीं हैं] । 


व्याख्या--और इमामगृभ्णन_ रशनामृतस्येत्यस्वाभिधानीमादत्ते से [गरदमरश्षता के 
आदान का] प्रतिषेध करने पर तीन दोष प्रादुभू त होंगे । [यह अयुक्त है । ] इस प्रकार सम्ब 
नहीं है-- [इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य ] इत्यादत्ते (= इमामगृभ्णन्‌ `` मन्त्र से लगाम पकडता 
है) ऐसा सम्बन्ध नहीं है। तो कसे है ? इत्यइवाभिधानीमादत्तो (= इमामगुभ्णन्‌ मत र 
घोड़े की लगाम पकडता है) [इस प्रकार सम्बन्ध है] । | भ्रगृभ्णन्‌ ] लिङ्ग से रहतामात्र र 
[sara] में [प्राप्ति होती है], [ ्ररवाभिधानीमादत्ते | शब्द से विशेष प्रहवाभिघाती के आद 


में [प्राप्ति होती है] । [इत्यादत्ते] वाक्‍य के होने पर लिङ्क वितियोजक होता है aes 
BT RU ॥त्यादत्त| वाक्य के होने पर लङ्ग विश ह 


१. श्रतौ' इत्यर्थो भाष्यविवरण उक्तः । 
२+ द्र०- प्रथम मन्त्रं विधद्ते--देवस्य त्वा सवितुरिति; द्वितीयं विधत्ते- 


तृतीयं विधत्ते--प्रश्निससीति; [चतुर्थ | मन्त्रं विधत्ते--हस्त श्राधाय सवितेति 
_ ३८-४१ सायणभाष्य) । ३ 


पथिव्या इति 
4 al 
(शत० ६।३।१ 4 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४३ १९७ 


प्रकरणाम्नानानुमितं वाक्यं नास्ति । कतरत्तत्‌ ? एतेन मन्त्रेणादानं कुर्यादिति, यस्मिन्‌ 
सति रशनामात्रे लिङ्गात्‌ प्राप्नोति । ग्रश्‍वाभिधान्यां तु प्रत्यक्षमेव वचनम्‌ । afer 
सति तद्‌ आनुमानिक नास्ति । तेन गदेभरशनायां न प्राप्तिरेवेति ।।४२॥ 
७ 
अरथेवादो वा ॥४३॥ 
उरुप्रया उरु प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति-इत्यथंवादार्थेन' पुनः श्रुति:--पज्ञपतिमेव तत्‌ 


इस [ रशनादान ] का प्रकरण में प्राम्नान से अनुमित वाक्य नहीं है । कौनसा ag वाक्य ? 
एतेन मन्त्रेणादानं कुर्यात्‌ (इस मन्त्र से आदान. करे), जिस [अनुमित वाक्य] के होने 
पर रशनामात्र [के श्रावान] में लिङ्ग से [मन्त्र ] प्राप्त होते । अडव की रशना [के प्रादान] 
में तो प्रत्यक्ष हो [इत्यश्वा भिधानीमादत्ते ] बचन है । इस [प्रत्यक्ष वचन] के होने पर वह 
आनुमानिक [एतेन मन्त्रेणादानं कुर्यात] वचन नहीं है । इस कारण गदहे की रशना [के 
ध्रादान] में प्राप्ति ही नहीं है । [प्राप्ति के न होने से परिसंख्या (= “गदभ को रशना न पकडे' 
अर्थ) नहीं है । परिसंख्या न होने से स्वाथ हानि, परार्थकल्पना और प्राप्तबाधा दोष भी प्राप्त 
नहीं होते ।] ॥४२॥। 
विवरण--संति च वाक्ये लिङ्ग विनियोजकम्‌-साक्षात्‌ विनियोग ofa से होता है । जैसे- 
ऐन्द्रया गाहूंपत्यम्‌ उपतिष्ठते ( == इन्द्र देवतावाली ऋचा से गार्हपत्य ग्रग्नि का उपस्थान करता 
है) । fag” नाम है मन्त्र में अर्थ विशेष को कहने का सामर्थ्य ( शावरभाष्य १।३।११ ) । केवल 
fi ल का सर ee के रोला तक विनियोजक नहीं होता, जब तक कि वाक्य प्रमाण न हो (भाष्य-विवरणकार ने 
वाक्य का भ्रर्थ श्र ति किया है) | जब कोई मन्त्र क्रिसी प्रकरणविशेष में पठित होता. हे, तव यह 
मन्त्र इस प्रकरण का उपकारक है, यह जाना जाता है। उस अवस्था में मन्त्रलिङ्ग (--सामथ्य) 
से 'इस मन्त्र से इस प्रकरणगत इस कार्य को करे? इस प्रकार के वाक्य की कल्पना की जाती 
है, श्रोर उसके हारा मन्त्र लिङ्ग द्वारा विनियोजक होता है । इमी दृष्टि से यहाँ कहा है-- एतेन 
मन्त्रेणादान कुर्यात्‌ इस प्रथंवाला साक्षात्‌ वचन नहीं है । ग्रौर यदि कहो कि मन्त्रलिङ्ग से एतादृश 
वाक्य की कल्पना करेंगे, यह कल्पना प्रत्यक्ष इत्यश्वाभिधानीमादरतो वाक्य के विद्यमान होने से 
कल्पित नहीं की जा सकती है ॥४२।। 
भ्रथेवादो वा ॥४३॥ 
सुत्राथे -- (वा) ‘ar’ शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । (श्रथंवादः) अर्थवाद (= 
कमें की स्तुति) प्रयोजन है। _ ` 
: व्याख्या--[उरुप्रथा उर्‌ प्रथस्व मन्त्रलिङ्ग से ही पुरोडाश-प्रधन के प्राप्त होते पर भौ] 
उरुप्रथा उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति यह यज्ञपतिमेव तत्‌ प्रथयति (=यजमान को हो 


१. 'स्तुत्यथेन' इति भाष्यविबरणम्‌ | 
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प्रथयतीति | ननु नाऽयं मन्त्रस्य वाक्यशेषः, न च प्राप्तस्य स्तुत्या प्रयोजनम्‌ । सत्यम्‌ । 
नायं मन्त्रस्य विधिः, न संस्तवः । प्रथनमेव तत्र स्तूयते । मन्त्रः पुनः रूपादेव प्राप्त 
इहानृद्यते प्रथनं स्तोतुम्‌ । इत्थं प्रथनं प्रशस्तं, यत्‌ क्रियमाणमेवंरूपेण मन्त्रेण क्रियते । 
कस्तदा भवति गुणः ? यज्ञपतिमेव तत्‌ प्रजया पशुभिः प्रथयति । किमेतदेवास्य फलं भवति? 
नेति ब्रूमः । स्तुतिः क्रथं भविष्यति? इति एवमुच्यते | कथमसति प्रथने प्रथयतीति शब्दः? 

मन्त्राभिधानात्‌ । मन्त्रेण पुरोडाशमध्वयुं: प्रथस्वेति ब्रूते । यझ्चेवँ प्रथस्वेति ब्रूते, स 


aX 


` प्रथयति । यथा यः कुविति रते, स कारयति ॥४३।। 


तत्प्रथयति) मन्त्र (=उरप्रथा उरु प्रथस्व) का वाक्यशेष नहीं है, और ना ही [मन्त्रलिङ्ग 
से] प्राप्त विधि की स्तुति से कोई प्रयोजन है। (समाधान) यह सत्य है । न यह सन्त्र की 
विधि है, ग्रौर नाही स्तुति है । प्रथन की ही यहां स्तुति की जाती है । मन्त्र भ्रपने रूप (= 
लिङ्ग) से ही [प्रथन कमं में] प्राप्त हुआ प्रथन की स्तुति के लिये यहां अनूद्य ( =पुनः पठित) 
है । इस प्रकार प्रथन प्रशस्त है, जो [प्रथन | किया जा रहा इस प्रकार के मन्त्र से किया जाता 
है । इस प्रकार के प्रथन में क्या गुण होता है ? [वह प्रथन] यजमान को ही प्रजा ate पशुप्नों 
से बढ़ाता है क्या इसका यही फल है ? नहीं । स्तुति कंसे होगी ? [इसलिये] इस प्रकार कहा 
जाता है। (आक्षेप) प्रथन न होने पर भी प्रथयति शब्द केसे सम्भव है ? (समाधान) मन्त्र 
के कहने से | मन्त्र के द्वारा अध्वय' पुरोडाश को प्रथस्व (--फैलाओ) ऐसा कहता है । जो इस 
प्रकार प्रथस्व कहता है, वह प्रथन करता हैं। जैसे [लोक में] जो कुरु (=करो) ऐसा कहता 
है, वह कराता है ।।४३।। 


विवरण--'प्रथन' शब्द की व्याख्या 'श्रौतपदार्थ-निर्वेचन' में इस प्रकार की है-पुरोडाश 
का कपाल का पुर्ण स्पर्श करना ही 'प्रथन” कहा जाता है (पृष्ठ १८, संख्या १४४) । यद्यपि श्रथन 
से ग्रभिप्राय पुरोडाश को कपाल के परिमाण के बराबर फैलाना है, जिससे कपाल के सर्वावयव के 
साथ पुरोडाश का स्पर्श होवे । इस प्रकार प्रथनक्रिया उपपन्न हो ही जाती है । पुनरपि प्रश्‍नकर्ता 
असति प्रथने (=प्रथन न होने पर) कहने का तात्पयं यह है कि पुरोडाश का द्रव्य प्रथन से a 
जितना था, उतना ही फैलाने पर भी रहता है, उसमें प्रथन--व॒द्धि नहीं होती, फिर प्रथयति कँसे 
कहता है ? इस का जो उत्तर भाष्यकार ने दिया है, उसका भाव यह है कि मन्त्र प्रथस्व कहत. 
है । अतः उम्रमें प्रथनञ्ठबढ्ना मानना चाहिये । यह कल्पना यज्ञपतिमेव प्रजया पशुभिः प्रथयति 
gaara की दृष्टि से की है । यज्ञपति जैसे स्वाङ्ग बहिभू त प्रजा और पशुओं की प्राप्ति से बढ्ता 
है, उस प्रकार का प्रथन पुरोडाश में नहीं होता । पुरोडाश द्रव्य का परिमाण प्रथन होते पर 4 
वही रहता है । प्रतः मीमांसकों के मत में प्रथस्वेति प्रथयति रूप प्रथन से पुरोडाश संस्कृत We 
है। यह संस्कार ही पूर्व ग्रसंस्कृत ग्रवस्था से श्रधिक होना, उसका प्रथन (=बढ़ता ) 5 ag 
चाहिये | इस प्रकार प्रथन कमे से संस्कृत पुरोडाश यजमान को पशु और प्रजाओं से युक्त 
बढ्ता है ।॥४३॥ ह 
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अविरुद्धं परम_ ॥४४॥ 


eS ecard are ति लिताया मन्त्रा इति’ । काममनथेको नियमः 
३ {| 'नियतोच्चारणमदुष्टायेति चेत्‌, अविरुद्धा श्र े- 
दु [, अविरुद्धा ग्रदृष्टकल त्पक्षे- 

ऽपि । एवं ्रत्याय्यमानमभ्युदयकारि भवतीति ॥४४। हक पे 


er > क 


व श्रविरुद्ध परम्‌ ॥४४॥ 
सृत्राथे-- (परम्‌) श्रगला=वाक्यनियम (भ्रविरुद्धम्‌ ) विरुद्ध नहीं है । 
व्याख्या - जो यह कहा है कि - 'पदों के नियम के श्रर्थव 
| र न न्‌ ( = प्रयोजनवान्‌) होने से 
त अध्य अर्थवाले अर्थात्‌ अनर्शक हैं? । [यह्‌ दोष नहीं है।] चाहे 2. 
म ey होवे, परन्तु [मन्त्रों का ] देखा गया [ अर्थवत््व ] अप्रमाण नहीं हो 
सकता । यदि कहो कि नियतोच्चारण अदृष्ट के जिये है, तो यह अदृष्टकल्पना हमारे पक्ष में भी 


भ्रविरु है । इस प्रकार (= नियतपदक्रम से) बो 
— धि ८ 
होता है ।।४४॥ ) बोधिन किया हुआ [कमं] अम्युदयकारी 


विवरण भाष्यकार ने नियत पदकम को दृष्टार्थं मानकर प्रविरुद्धता दाई है । परन्तु 
हमारा मत है कि मन्त्रों का नियतपदक्रम_ कि मन्त्रों का नियतपदरक्रम .केवल याज्ञिको द्वारा प्रादुत (वस्तुतः कल्पित) ग्रदष्ट 
के लिये ही नहीं है, मपिठु अर्थविश्ेष के बोधन के fed ह | लोक में ग्रस्त वाहि ज्वलन आदि पद 
शिष्टार्थं को प्रकाशित करते शि त हैं र 
ror tei ene 
fa ३ सुक्ष्म करके स्यानान्तर “ 


में प्राप्त क fi र्‌ j 
राना श्रभिध्राय को व्यक्त करता है । 'ज्वूलन? स्वयं जलना AIK दुसरे को जलाना क्रिया — |- 


का बोधक है। इसीलिये लोक में तेजस्वी बालक के लिये भग्निर्माणवक: का ही प्रयोग किया जाता 
है । बह्लिर्माणवकः का प्रयोग साधारण व्यक्ति भी नहीं करता । इसी प्रकार प्रत्येक मन्त्रगत पद 
अ्र्धविशेष का बोधक है । इसीलिये स्वामी दयानन्द ने कहा है- पदार्थज्ञान के विषय में वेदों 


में बड़ी दक्षता है' । इसी दृष्टि से भगवान्‌ जैमिनि ने कहा है--अन्याग्यइचानेकशब्दत्वम्‌_( १।३। | 
२६) । अर्थात्‌ एक श्रथ के लिये अनेक शब्द मानना न्थ na के लिये अनेक शड [ श्रन्याय्य है । 

नियत पदक्रम मन्त्रों में पदक्रम का नियम भी ग्रथे की सूक्ष्मता के बोघन के भिये है 
सगत पदों को । ही यथास्थान व्याख्यान न करके लौकिक काव्यवत्‌ भ्रन्वयपुर्वक व्याख्यान यथास्थान व्याख्यान न करके लौकिक काव्यवत भ्रन्वयपवंक व्याख्यान करने 


ते भी ग्रथे की सूक्ष्मता नष्ट हो जाती है । इसके लिये हम एक मन्त्र का उदाहरण देते हैं । मन्त्र 


इस प्रकार है-_ 


ee 


2 १. द्रष्टव्य पुना-प्रवचन, पांचवां वेद-विषयक प्रवचन, पृष्ठ ४४, रामलाल कपुर ट्रस्ट 
रेण । इसी पृष्ठ पर टिप्पणी एक भी देखें | 
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झा त्वा कण्वा अहुषत गुणानतै विप्र ते feet: । देवेभिंरग्न at wife ।। ऋग्वेद १। wren 
वाक्य में स्थानभेद से क्रिया भौर सम्बोधन के उदात्त ग्रथवा अनुदात्त' स्वर के भेद से wi 
भेद होता है।उदात्त वानू पद के aa की उच्चता अर्थात्‌ प्रधानता भर भ्रनुदात्तवान्‌ पद के ee की 
नीचता ग्रर्थात श्रप्रघानता होती है । यह स्वरक्षास्त्रज्ञो का ।राद्धान्त है । वि हिल i 
है--तीव्रार्यतरमुदात्तम , प्रहपीयोऽ्थंतरमनदात्तम्‌ ( निरुक्त डार ५)॥ प्रकृत मन्त्र में प्रथम pe य 
पाद में अहूषत तथा गहि क्रिया भनुदात्त हैं। द्वितीय पाद में गृणन्ति क्रिया उदात्त : है, र्‌ ह 
तथा अग्ने सम्बोधन अनुदात्त हैं । इसलिये पदस्वरों पर ध्यान रखते हुये as दजा सब शोर 
से तुझे कण्व बलाते हैं, स्तुति करते हैं [कण्व] हे विप्र तुम्हारी बुद्धिय की | के mS : 
अग्ने आओ ।! इसमें तीन क्रियाएं हैं--बुलाना, स्तुति करना और AAT | इन a : aa eH 
करना? क्रिया मुख्य है | स्तुति .करने से स्तुत्य व्यक्ति स्तोता की इच्छा को si = Sole 
होता है । यहां यद्यपि स्तोता भ्रग्नि को यज्ञ में बुलाता है, श्रौर भ्रा : a हन : 
परन्तु इन दोनों क्रियाओ्रों की सिद्धि का द्वार है “स्तुति करना । श्रतः क गुण ळे A pS 
भ्रौर अहूषत तथा गहि क्रियाएं अनुदात्त हैं । यद्यपि संबोधन में प्राघान्य ह्‌ x a 
ततीयन्त में गौणता । परन्तु सम्बोधन में प्रधानता तभी होती है, जब वह क हे ee : 
ait अनुदात्त है, श्रतः इसकी प्रधानता नहीं है wa: अग्नि झौर ae दोन ही हि 
जाते हैं । इस लिये इसका भाव यह होता है कि हें अग्ने ! आ्राते गाते देवों के सा 4 
लोक में यदि कोई कहे--छात्रेण सहाचायंमानय (छात्र के साथ आचाय क कप 
में आचार्यम्‌ से ग्राचाथ की प्रमुखता और छात्रेण से छात्र की गौणता जानी be 
बुलाने भेजा हुआ व्यक्ति जब आचार्य के पास पहुंचता है, तो om के न ह Be. 
आचाय को लेकर ग्रा जाता है । परन्तु जब कहा जाता है-- आचार्य छात्रांइचानय hs. 
प्राधान्य होने से दोनों को लाने के लिये छात्रों की ग्रनुपस्थिति में प्रतीक्षा करता है © cat 
वैशेषिककार ने वेद में वाक्यकृति को बुद्धि पूर्वक माना है--बुद्धिपूर्वा वाक्पक तय वा वावप्रकृतिव 
१) । ग्रौर इसकी सूत्र ४-४ में लौकिक उदाहरण देकर पुष्टि की है । 
अब यदि मन्त्र के इन्हीं पदों को ग्रन्वयानुसार रखें, तो अनप क 
होगा-- प्रग्ने विप्रः त्वा क्रण्वा भ्रा अहूषत, ते धिय॑ः गुणन्ति, देवोभेः ग्राग॑हि । इस 
पाठ में उदात्त गुणन्ति भ्रनुदात्त हो जायेगा, और उसके अर्थ की प्रधानता तष्ट 


iw में — गां 

हो जायेगा | इसी प्रकार श्रनुदात्त होने से गौणार्थ अग्ने ग्रादि में आने पर उदात्त होगा, 

प्रचान हो जायेगा । 
में वक्ता 

इस प्रकार प्रर्थ की प्रधानता वा गौणता को ध्यान में रखकर ही TAN र 


TO कक लक ee र करते हे । स्कन्दस्वार्म रर कर पी are सविण सा 
निरक्तकार मन्त्रों का अर्य मन्त्रे पद क्रम के अनुसार ही करते है । स्कन्दस्तान ~ 
निरक्तकार मन्त्रों का AA AEA पद कन ee 


[ स्वर इस प्रकार 
प्रकार सावि 


आर 


न में 
और मध्य वा अन्त 


१. वाकय के श्रादि में प्रयुक्त क्रिया श्रौर सम्बोधन उदात्त होता है रे (प्ष्टा० च १७४ 


प्रयुक्त श्रनुदात्त | २. द्र०--सामान्यवचनं विभाषित विशेषवच 
मह्ाभाष्यानुसारी सुत्रपाठ। 
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0०७०७ © ७ 
संग्रपे कमंगर्हानुपालम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥४४ | (३०) 

आदि ने स्वरशास्त्र के नियमों पर घ्यान न देकर अस्ये WRG EES नियमों पर ध्यान न देकर भन्वयानुसार मन्त्र-व्याख्यान करके प्रधःवार्थक 
को गौण और गौणार्थंक को प्रधान वनाकर वेदाथ की सूक्ष्मता को नष्ट कर्‌ दिया | इस युग में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्वरशास्त्र के नियमों को समभकर प्राचीन भाष्यक्रारों की विरासत 
में प्राप्त भूल का निवारण करने के लिये ग्रपने वेदभाष्य में पुनः मन्त्र पद क्रम से पदार्थ दर्शाया | ” 
साथ ही शताब्दियो से भ्रन्वयपूव॑क at से ही मन्त्रार्थं समभनेवाले श्रल्पज्ञों के लिये संक्षिप्त 
afeaata भी लिख दिया। 

इस प्रकार सुक्ष्म विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्रों के नियत श्ररन्यादि पद 
ग्रौर पदों का नियत क्रम ae की सूक्ष्मता की दृष्टि से है | इसलिये ग्राधुनिक शबरस्वामी ग्रा आधुनिक शबरस्वामी ग्रादि 


मीमांसकों का नियत पद भर fi नियत पद क्रम को भ्रदष्टाथेमात्र_ मानना महती भूल हैं । उदात्त 
अनुदात्त स्वर के भेद से होनेवाला ग्रर्थभेद लौकिक वाक्यों में भी स्पष्ट लक्षित होता है । यात्रा के 


लिये उद्यत व्यक्ति यदि भृत्य से कहता है --अश्वमार्नय, तो उसका तात्पर्यं घोड़ा लाने में ही होगा । 
श्रौर यदि कहता है- आनय Haag, तो तात्पर्यं होगा जल्दी से घोडा ले ग्रा, और यदि घोड़ा न 
मिले, तो कोई श्रन्य शीघ्रगामी वाहन ले ग्रा । हिन्दी में भी देवदत्त गांव को जा, भ्ौर जा देवदत्त 
गांव को इन दोनों में भी वक्ता के तात्पय में अन्तर देखा जाता है | प्रथम वाक्य में गांव जाने- 
मात्र का प्रेष है, और दुसरे में शीघ्र जाने का स्वर का पदार्थ और वाक्यार्थे पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ? इसके लिये हमारी बेदिक-स्वर-मौमांसा का ‘eax का पदार्थ और वाक्यार्थ पर प्रभाव! 
नामक पञ्चम अध्याय,तथा 'वेदार्थं में स्वर की विशेष सहायता, भ्रौर उसकी उपेक्षा के दुष्परिणाम 
संज्ञक ग्रष्टम अध्याय, तथा वेदिक-छन्दो-मीर्मांसा का 'छन्दःशास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता नामक 
पञ्चम अध्याय देखना चाहिये । 


इसी प्रकार साम्भ्रतिक मीमांसकों ste याजिको का यज्ञकम की सोपपत्तिः सोपपत्तिःव्याख्या न दर्शा- 


केर पदे-पदे ase की दुहाई देना भी चिन्त्य है। वेशेषिककार कणाद मुनि ब्राह्मणग्म्थों में यज्ञीय 
तग: ड के संज्ञाकरणे ऑर उनकी क्रिया वा क्रम को भी बुद्धिपुर्वक मानते हैं- ब्राह्मण संज्ञाकरणं 
सिदिलिङ्गम्‌ (६९२) इसमै संज्ञाकरणम्‌ उपलक्षक है समस्त यज्ञकमं का । सम्भवतः इसी 
हेतु से शतपथ के प्राचीन भाष्यकार ने बहुत्र यज्ञकर्म की युक्तिसंगतता दर्शाने का प्रयास किया] 
है । यथा पवित्रसंज्ञक दो कुशतृणों की द्वित्व की उपपत्ति (द्र०--हमारा FAAS, पृष्ठ १०८, | 
१०९॥४४॥ 
सम्प्रेषे कमंगर्हानुपालस्भ: संस्कारत्वात्‌ ॥४५। . 
सुत्राथ -- (सम्प्रेषे) सम्प्रैष (> श्रग्नीदग्तीन्‌ विहर रूप प्रैष) मन्त्र में | स बुद्धे कि बोधये- 
पेत्‌ रूप ] (कमं गर्हा) ज्ञापनकम की निन्दा कही है, वह (संस्कारत्वात्‌) संस्काररूप होने से 
अनुपालम्मः) उपालम्भ=-दोष नहीं है । ; 
विशेष--कहीं-कहीं सम्प्रषकमं गर्हा एकपदरूप पाठ उपलब्ध होता है । इस पाठ में भी 


"4 समान ही है (द०-कुतुहलवृत्ति) । 
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२०२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अथ यदुक्तम्‌ू--'प्रोक्षपीरासादय' इति बुद्धबोधनमशक्यम्‌ | अत उच्चारणाद- 
दुष्टमिति’ । तन्न । कर्त्तव्य मित्यपि विज्ञाते ग्रनुष्ठानकाले स्मृत्या प्रयोजनम्‌ । उपायान्त- 
रेणापि सा प्राप्नोति । भ्रतोष्नेनोपायेन कर्त्तव्या, इति नियमार्थमाम्नानम्‌ । संस्कार- 
त्वात्‌ ॥४५॥ 
x2 / 
अभिधानेऽथवाद्‌ः ॥४६।। {उ०) 
व्याख्या-और जो कहा है--'प्रोक्षणीरासादय (= प्रोक्षणीसंज्ञक जलो" को रख') 
से कमं के ज्ञाता को बोध कराना थ्रशक्य हे । इसलिये [इस प्रैषरूप मन्त्र के] उच्चारण से 
अदृष्ट होता है” । यह युक्त नहीं है । कतंव्यरूप से विज्ञात होने पर भी श्रनुष्ठानकाल में स्मृति 
प्रयोजन है । वह [स्मृति] उपायान्तर से भी प्राप्त है । इसलिये इस [प्रेषरूप] उपाय से 
[स्मरण] करना चाहिये, इस नियम के लिये [प्रैषमन्त्र का] पाठ हे । [उसके] संस्कारक 
होने से ॥४५९॥ 
विवरण--बुद्धशास्त्रात (सुत्र ३३) के भाष्य में अग्नीदग्नीन्‌ विहर वचन उद्धृत किया 
था | यहां पर.भी उसी वचन का निर्देश युक्त है । तन्त्रवातिक में भी अग्नीदग्नीन्‌ विहर वचन ही 
| निदिष्ट है । कुतुहलवृत्ति में भी इसी वचन का निर्देश है । क्या यहां भाष्य का पाठ भ्रष्ट हु्रा है? 


प्रोक्षणीरासादय उद्धरण के उपन्यास में प्रैषत्व की समानता होने से सामान्यतः कोई दोष नहीं 
है । केवल एकरूपता ही विच्छिन्न होती है । संस्कारत्वात्‌-सुत्रांश की व्याख्या भाष्यकार ने नहीं 
की । तन्त्रवातिक में दो प्रकार से व्याख्यान किया है । एक--स्मरण के संस्कार के लिये होने से। 
ज्ञानो के क्षणिक होने से स्वाध्यायकालो के ज्ञानो के प्रयोगकालपर्यंन्त स्थिर न रहने से WAM 
विसी घ्यानादि उपाय से उन्हें स्मरण कराना ही होगा । उसमें मन्त्र का नियम किया है। इस प्रकार 
मन्त्रोच्चारण से स्मरण संस्कृत होता है । दूसरा--प्रैषमन्त्र ज्ञान कराने तक ही सीमित रहे, तो 
प्रनवकाश होवे | यहां तो उसके संस्कारमात्र में स्थिर होने से उस ज्ञान की अभिव्यक्ति द्वारा 
ज्ञानोत्पत्ति का भ्रवसर है । इसलिये प्र॑षमन्त्र का भ्रानथेक्य नहीं है ॥४५॥ 
भभिधाने$थेवाद: ।।४६।। 

सुत्राथे-- [प्रसद्‌ और अचेतन पदार्थ के] (भ्रभिघाने) कथन में (श्रथंवादः) अर्थवाद = 
स्तुति जाननी चाहिये । ; 

१, Fo ब्रा० ३।२।९॥। पुर्वपक्ष-सूत्र (३३) भाष्ये (पृष्ठ १८७) भ्रग्नीदग्नीन्‌ विहर ae 
द्धरणमुपन्यस्तम्‌ | एकरूपताये इहापि तदेव वचनमुद्धरणीयम्‌ । कुतुहलवृत्ती तन्त्रवातिके चे 
पूर्वोद्घृतम अग्नीदग्नीन्‌ विहर इत्येव वाक्यमुदधियते | भ्रनेनानुमीयते$त्र भाष्यपाठी भ्रष्ट; स्यात्‌ | 
अन्यद्वा किमपि कारणमत्रोहनीयम्‌ । 4 | 

र. ब्रीहि भादि के प्रोक्षण (शुद्ध करने) के लिये अस्तिहोत्रहवणी पात्र में TEES 
(मतान्तर मे असंस्कृत) जल “प्रोक्षणी” कहा श्रोक्षणी' ते & । | न ब्र 

३. इन जलों को ग्रापस्तस्बियों के मत में गाहंपत्य के प्रागे, रौर कात्यायनीयों कै म j “a 
प्रणीता और भ्राहवनीय के मध्य में रखते हैं । ; 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४६ २०३ 


चत्वारि श्वङ्गा इत्यसदभिधाने गौणः शब्द: । गौणी कल्पनाप्रमाणवत्त्वाद्‌ उच्चा- 
रणाददृष्टमप्रमाणम्‌ | चतस्रो होत्राः श्वगाणीवाडर रत्रा: म्युङगाणीवा$स्य | त्रयोऽस्य पादा इति संवनाभि- 
श्रायम्‌ । द्वे शीष इति पत्नीयजमानौ । सप्त हस्तास इति छन्दांस्यभिप्रेत्य । त्रिधा बद्ध 
इति त्रिभिवदबेद्ध: । वृषभः कामान्‌ वेतीति । रोरवीति शब्दकर्मा । महो देवो मत्यान्‌ 
आविवेशेति मनुष्याधिकाराभिप्रायम । तद यथा--चक्रवाकस्तनी हंसदन्तावली काश- 
"आणाया Saft "नदीः वि नद्याः स्त > प्र 
वस्त्रा शवालकेशी' नदीति नद्याः स्तुति: । 


LS ला काममा सुत्र के द्वारा ‘sag ad का कथन” और 'ग्रचेतन में श्रथंबन्चनः रूप दो 
marty का उत्तर दिया है । कुतुहलवृत्तिकार ने प्रभिघीयतेऽनेन व्युत्पत्ति से _अभिचानः-का- अर्थ 
मन्त माना है । उसका ग्रभिप्राय है—'चत्वारि शृङ्ग ' श्रौर 'शूणोत ग्रावाणः’ मन्त्र में अर्थवाद= 
गौण ग्रथ का कथन है। 

व्याख्या-चत्वारि शृङ्गा इत्यादि असत्‌ के कथन में गोण शब्द हें। गोणी कल्पना के 
प्रमाणवाली होने से उच्चारण से अदृष्ट को कल्पना अप्रमाण है । [चार ऋत्वि से उच्चार्यमाण] 
चार प्रकार की वाक्‌ इस [यज्ञ] के शुद्धों के समान हैं | 'तीन पाद! से सबन अभिप्रेत हैं [sata 
सोमयाग में प्रातःसवन मध्यन्दिनसवन sit तृतीयधवन होते हैं । इन्हें तीन पाद (स्थिति का 
आधार) जानना चाहिये] । दो शिर पत्नी और यजमान हैं । सात हाथ सात छन्दों के अभिप्राय 
से कहा है । तीन प्रकार से अथवा तीन स्थानों में बन्धा हुध्रा--तौन वेदों से बच्चा हुआ है । 
वूषभ==कामनाप्रों की वर्षा करने (=यजमान की सब कामनाओं को पूर्ण करने)वाला है। 
रोरवीति शब्दार्थक है । महान्‌ देव मत्यो में प्रविष्ट हुआ, [यज्ञ का अधिकार मनुष्यों को है, 
इसमे | यह मनुष्याधिकार के अभिप्राय से कहा हे | [इस प्रकार यह मन्त्र यज्ञ का स्तावक हे] 
जेसे-- | नदी के दोनों किनारों पर बसनेवाले | “चकवा-चकवी जिसके स्तन हैं, [किनारे पर 
बैठे पंक्तिबद्ध) हंस जिसकी दन्तपक्ति है, काश जिसके वस्त्र हैं, प्रौर शैवाल जिपके केश हैं, 
ऐसी नदी है”, यह नदी की स्तुति हे । [इस इलोक में प्रयुक्त चक्रवाकस्तनी प्रादि शब्द गौणीवृत्ति 
से जैसे नदी के स्तावक हैं, उसी प्रकार चत्वारि गृद्धा श्रादि शब्द यज्ञ के स्तावक हैं। ] 

विवरण-गौणी कल्पनाप्रमाणवात्वात्‌-सर्वत्र यही पाठ उपलब्ध होता है। इस पाठ में'कल्पना? 
शब्द के 'गोणी? शब्द के साथ साकाङ्क्ष होने से 'प्रमाण' शब्द के साथ समास प्राप्त नहीं होता। यदि 
इसे एक पद मानकर पहले “गोणी? और 'कल्पना' शब्द का कमं धारय समास करके पुनः प्रमाण दब्द 
के साथ समास करते पर पु वत्‌ कमंधारयजातीयदेशीमेषु (acto ६।३।४१) से पूर्वपद 
को पुवद्भाव होकर गौणकल्पनाप्र माणवत्वात्‌ प्रयोग होना चाहिये । भाष्यकार कहीं-कहीं ps 
के नियमों से अननुमोदित शब्दों का भी प्रयोग करते हैं । जैसे प्रमाणायां स्मृतौ (१।३।३ सुत्र- 
भाष्य) उसी प्रकार यहां भी पुवद्भाव का भ्रभाव जानना चाहिये। गौणी कल्पना प्रमाणवत्वात्‌ 
तीन पद मानने पर वाक्यार्थं उपपन्न See लय पपे ती होता ७ 5 ९११ 0? होता । 


१. कुतुहुलवत्तिकत्राऽ्र एतदर्थगर्भः शलोक एवं पठयते | 
चक्रवाकस्तनी हंसदन्ता शैवालकेशिनौ | काशास्बरा फेनहासा नदी काऽपि विराजते || | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. कः | 26 दु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४. मीमांसा-शावर-भाष्ये 


यज्ञसमृद्धये साधनानां चेतनसादृश्यमुपपादयितुकाम आमन्त्रणशब्देन लक्षयति- 
प्रौषधे त्रायस्वैनम्‌ इति; श्वुणोत ग्रावाणः इति । अतः पर प्रातरनुवाकानुवचनं 
भविष्यति । यत्राचेतनाः सन्तो ग्रावाणोऽपि श्णुयु:, कि पुनविद्वांसो$पि ब्राह्मणा इति ? 


इत्थञ्चाचेतना श्रपि ग्रावाण ग्रामन्त्र्यन्ते USE 
ne ERS SSI 


/ हैं। कुछ भेद से इस मन्त्र का यज्ञपरक व्याख्यान निरुक्त १३।७ में भी मिलता है_। निरुक्‍्तकार 


के व्याख्यान का आधार गोपथ ब्राह्मण Jo २१७ है । भट्ट कुमारिल ने शबरस्वामी के व्याख्यान से 

४ सन्तुष्ट न होकर अन्यथा व्याख्यान किया है । तन्त्रवातिक के टीकाकार ने अपरितोष का कारण 

इस प्रकार व्यक्त किया है--“इस (भाष्यकारीय) व्याख्यान में प्रदेशविशेष (मन्त्र किस कर्म में 

fafagad है, इस) का ज्ञान न होने से मन्त्र .की भ्रदुष्टार्थता की प्राप्ति से शरसन्तुष्ट होकर 

विनियोग के अनुसार स्वयं (--भट्ट कुमारिल) अन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैं (न्यायसुषा, 

। पृष्ठ ११०) । भट्ट कुमारिल की भिन्न मन्त्रव्याख्या उसके तन्त्रवातिक और न्यायसुघा में देखनी 


चाहिये t 
त्रिधा बद्ध: -का ग्रर्थ भाष्यकार ने तीन वेदों (ऋक्‌ यजु) साम) से वन्बा हुआ किया है | 


इसका कारण यह है कि भाष्यकार चौथे भ्रथवंवेद को यज्ञोपयोगी नहीं मानते । गोपथ ब्राह्मण 
< (go २१७) तथा निरुक्त (१३७) में चत्वारि शुद्धा का अर्थं चार वेद किया है, ग्रौर त्रिधा 

बद्ध: का मन्त्र ब्राह्मण कल्प से वन्धा हुआ | हमारे विचार में गोपथब्राह्मण भौर निरुक्त को व्याख्या 
अधिक युक्त है | क्योंकि ग्रथर्व का वेदत्व वेदिक ग्रन्थों में ग्रसन्दिग्घ रूप से स्वीकृत है । जहाँ- 
कहीं तीन वेदों का उल्लेख है, वहां भी ऋक यजुः और साम शब्दों से मन्त्रों के पद्य गद्य और गात 
तीन भेद (द्र०--मी० २।१।३४, ३६, ३७) के अनुसार जानने चाहियें | यह भ्रविद्ध मार्ग है | 
महान्‌ देव--यज्ञ की महता पाकयज्ञ हविर्यज्ञ सोमयज्ञ भौर इनके विविध भेद-प्रभेदों के कारण है । 

चक्रवाकस्तनीम्‌ - इस इलोक का पूरा पाठ इस प्रकार है-- 

चक्रवाकस्तती हंसदन्ता शैवालकेशिनी | 

काञाम्बरा फेनहासा नदी काऽपि विराजते ।। (कुतुहलवृत्ति में उद्धृत ) 

भाष्यकार ने सम्भवतः इसका श्रथंतः निर्देश किया हे ॥ 

व्यास्या-यज्न की समृद्धि (=पृणंता) के लिये यज्ञ के साधनों कॉ त 
उपपादन की कामनावाला IAAT (सम्बोधन) शब्द से लक्षित करता है-ाहे 3 
इसकी रक्षा कर; हे पाषाणो सुनो । इसके पश्चात्‌ प्रातरनुवाक का अनुवचन (= पाठ) हो 
जिसमें अचेतन होते हुये पाषाण भौ [प्रातरनुवाक का] श्रवण करेंगे, किर विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
क्‍या कहना ? | [ate उन्हें तो सुनना ही चाहिये । ] इस दृष्टि से श्रचेतन पाषाण आमन्त्रित 
जाते हैं ।।४६।। i 
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शुणादविग्रतिषेधः स्यात्‌ ॥४७॥ (go) 
श्रदितिद्यों: इति गौण एष शब्द: | अतो न विप्रतिषेघ:। यथा-त्वमेव माता पितेति* | 


विवरण-- चेतनसादृश्यम्‌--यही बात महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस प्रकार कही है-- 
भचेतनेष्वपि चे चेतनवद्‌ उपचारो दृः उपचारो दृइयते | तद्यया-ज्नस्तान्यस्य बन्धनानि, स्रस्यन्ते अस्य बन्धनानि 
(महाभाष्य ४।१।२७) | अर्थात्‌ अचेतन पदार्थो में भी चेतन के समान प्रयोग (व्यवहार) 
लोक में देखा जाता है । ज॑से-इसके बन्धन खिसक गये, इसके बन्धन खिसक रहे हैं। यह व्यवहार 
लोक-वेद-सामान्य है । परन्तु इस चेतनवद्‌ +-चेतनसद्श व्यवहार को देखकर ही बड़े-बड़े विद्वानों 
ने अचेतन अग्नि वायु सूर्यं प्रभृति देवों में अघिष्ठातृवाद (--अधिष्ठात्री चेतन देव) की अवैदिक 
कल्पना कर ली । पाश्चात्य विद्वानों ने चेतनसदृश व्यबहार के भ्राधार पर अर्थों-को-जड़पूजक 
माल्‌ लिया । वस्तुत: चेतनवद्‌ वायो आ याहि प्रयोग का तात्पर्य वायु के गतिमत्त्व के कथन 
में है । श्रत: वायो आ याहि का तात्पर्य वायुरागच्छति ही है । इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने तत्राचेतने चेतनवद्‌ व्यवहारे न दोषो भवति का प्रतिपादन करते हुये भी वायवा याहि 
(ऋ० १।२।१) के भौतिक भ्र्थं में (वायो) अयं भौतिको वायुः (प्रा याहि) प्रागच्छति af 
लिखा है (द्र०--ऋग्भाष्य नमूने का अंक, दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह, पृष्ठ १६५; ऋरभाष्य १] 
२।१) । इस दृष्टि को न समझकर जो लोग स्वामी दयानन्द पर बलात विभक्तिव्यत्यय वा | 
पुरुषव्यत्यय का दोष लगाते हैं, वे स्वयं ्रविदितलोकवेदव्यवहार हैं । 

अतः परं घ्रातरनुवाकवचनम्‌--इससे विदित होता है कि शृणोत ग्रावाणः मन्त्रपाठ के 
अनन्तर प्रातरनुवाक का श्रनुवचन होता है । परन्तु हम पुर्व सूत्र ३५ पर सायण के मतानुसार 
लिख चुके हैं कि प्रातरनुवाक की परिधानीया ऋचा के पाठ के समकाल शुणोत ग्रावाणः पदघटित 
ऋचा का पाठ होता है । दोनों पक्षों में कृतभूरिपरिश्रम याज्ञिक ही प्रमाण हैं । ग्रावाणोऽपि 
शणुयुः-भट्टमास्कर ने इस मन्त्र के व्याख्यान में ग्रावाणः के विषय में तीन मत उद्धृत किये 
है--गावाणो ग्रावकल्पा इत्येके, वषणंशोला मेघा इत्यन्ये, ग्रावाण एवेत्यपरे । इसका भाव यह 
है कि प्रथम पक्ष में ग्रावाणः का ग्रथ है-_ग्रावकल्प--पत्थर जेसे, सुख-दु:ख के स्पर्श से विहीन 
इन्द्रातीत पुरुष । दुसरे पक्ष में वर्षणशील मेघ अर्थ ग्रावाणः पद का मेघनामों में पाठ होने से किया 
है। तीसरे पक्ष में पाषाण अर्थ ही है। इनमें प्रथम पक्ष में शृणोत प्रयोग साक्षात्‌ उपपन्न हो सकता 
है | दुसरे और तीसरे पक्ष में गौणी कल्पना का ही आश्रय लेना पड़ेगा ॥४६॥ 

गुणाद्‌ अविप्रतिषेध: स्यात्‌ ॥४७॥ 
= सुत्रार्थ-- (गुणात्‌ ) गुणवाद से (अविप्रतिषेध:) अविरोध--विरोध का भ्रभाव (स्यात्‌) 
गा। 


व्याख्या--अ्रदितियाँ में दयौः भ्रादि गौण शब्द हैं ॥ इसलिये विरोध नहीं होगा। 


१. द्रष्टव्यम्‌ -'त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेवः सवं मम देवदेव ॥ 
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हनन क्रिया के | प्रकाशन को अनम्यास घौर अक्षरों का अभ्यास आक्षिप्त कि 
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२०६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तथैकरुद्रदैवत्ये एको रुद्रः, शतरुद्रदेवत्ये शतं रुद्रा:। इत्यविरोधः ॥४७॥ 
विद्यावचनमसंयोगात्‌ | ४८॥ (३०) 


यत्त--श्रकर्मकाले$वहन्तिमन्त्रेय माणवको न पूर्णिकाथ्वहन्ति प्रकाशयितु 
भिच्छतीति । ग्रथज्ञसँयोगाद्‌, न यज्ञोपकारायतत्‌ प्रकाशथितु भिच्छति । नतु प्रकाशता- 


I २ 
जेसे--त्वमेव माता च पिता में [एक को ही माता-पिता भाई-बन्धु आदि कहा है]। ओर एक 


रुद्र-देवतावाले कर्म में एक रुद्र [निर्देशक मन्त्र विनियुक्त होता है |, तथा शतरुद्रदेवतावाले कर्म 
में शत रुद्र [का निर्देश किया जाता है] । इस प्रकार अविरोध जानना चाहिये ॥४७॥ 


विवरण--इन उदघत वचनों में विरोध इस प्रकार भी समझा जा सकता है--'ग्रदिति 
चराचर afte के मूल कारण प्रकृति का नाम है । निरुक्त ४।२२-२३ में इसी मन्त्र के व्यास्यान 
में कहा है--ग्रदितिर्देवमाता श्रदितिद्यों अदितिजेनित्वम्‌ इत्यदितेविभतिमाचष्ट । अर्थात्‌ ग्रदिति 
ait प्रादि देवों की माता--निमार्त्री है""'जो कुछ उत्पन्न हुआ है, ग्रौर जो उत्पन्न होगा, सब अदिति 
है । इस मन्त्र से अदिति की विभूति=महिमा का वर्णन किया है । यदि न्यायशास्त्र के शब्दों में 
कहा जाय, तो इसका तात्पर्यं है--कारण (प्रकृति) सें कार्य द्यौ श्रादि का उपचार । श्रथवा 
निमित्त में निमित्तक का उपचार।जैसे आयुर्वे घतम भायु के निमित्त घृत का प्रयोग ग्रायु ही घृत है। 
एक रुद्र श्रौर अनेक रुद्रों में विरोध का परिहार इस प्रकार जानना चाहिये-व्यक्ति के एक होने पर 
भी उसकी ग्रनेक व्यक्ति-समकक्ष शक्तिमत्ता के कारण उसका वर्णन अनेक व्यक्तिवत्‌ किया जाता है। 
जैसे-एक fara से भी पूछना हो कि आप कहां से ग्रा रहे हैं, तो पूछा जाता है-फोजां कित्थो ग्रा 
रहियां (=फोजें कहां से श्रा रही हैं) । गुरु गोविन्द सिंह ने सिवखों में वह श्रात्मबल उत्पन्न कर 
दिया था, जिससे एक सिक्ख युद्ध में अपने को सवा लाख व्यक्तियों के बराबर समझता था। अथवा 
रुद्रों -प्राणों के ग्रसंख्य होने पर भी प्राणत्वजाति के रूप में एकत्व और व्यक्तियों की दृष्टि से 
अनेकत्व कहा है ।।४७।। 

विद्यावचनमसंयोगात. ॥४८॥। 


सुत्राथं- [मन्त्रों के श्रक्षरग्रहणरूप भ्रध्ययनकाल में] (विद्यावचनम्‌) विद्या==श्रथ” 
प्रकाशन का भ्रवचन--कथन नहीं होता, (म्रसंयोगात्‌) कमं के साथ [मन्त्र का] सम्बन्ध १ 
होने से । “ 

व्याख्या--और जो--कमकाल (=यज्ञकमंकाल) से अन्यत्र प्रवहनन मन्त्र ही 
[मन्त्राक्षर का अभ्यात करनेवाला] माणवक पुणिका स्त्री के हारा की जा रही [धान कौ] 
प्रवहनन (=कटना) क्रिया को प्रकाशित नही करना चाहता है । यज्ञ का संयोग न होनें & 


यज्ञ के उपकार के लिये इस अवहनन क्रिया को प्रकाशित नहीं करना चाहता है।(आक्षप ea 
या था 3 


, न जाता 
अवहनन क्रिया के प्रकाशन का प्रम्यास नहीं. करता, प्रक्षरों का अभ्यास करता है, इस स ' 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४९ : २०७ 


नश्यासो5क्षराभ्यासरच प रिचो दित: | उच्यते-सौकर्यात्‌ प्रकाशनानभ्यास प्रकादाना ५ हुवा 
च्चाक्षराभ्यासः ।।४८॥ Ri 


सतः परमविज्ञानम्‌ ॥४६॥ (उ०) 


विद्यमानोऽप्य्ंः प्रमादालस्यादिभिर्नोपलभ्यते । रि पास ETRE 
agaist: कल्पयितव्यः । यथा -सृण्येव जभंरी तुफरीतू इत्ये ने अश्विनोरभि- 
धानानि द्विवचनान्तानि लक्ष्य द्विवचनान्तानि लक्ष्यन्ते । 'अनेन अदिवनो; काममप्रा' इत्याश्विन सुक्तमवगम्यते I 
देवताभिधानानि च घटन्ते जभंरीत्येवमादीनि । अवयवप्रसिद्धचा च लौकिकेन अर्थन 
विशेष्यन्ते । जभ्री भर्तार । तुफरीतू हन्ताराविति । एवं सर्वत्र ven 


जाता हे कि मन्त्रों का अर्थप्रकाशन प्रयोजन नही हैं।| (समाधान) इस विषय में कहते 
हैं--सुगमता होने से [ अवहनन क्रिया के ] प्रकाशन का अभ्यास नहीं करता है, और [मन्त्राक्षर- 
ग्रहण के | डुग्रंह (= कठिनाई से कण्ठस्थीकरण ) होने से श्रक्षरों का भ्यास करता है ॥४८॥ 


विवरण--“ननु च से जिस श्राक्षेप at स्मरण कराया है, उसका निर्देश पूर्वपक्ष में 
नहीं किया है | पुनरपि इसके आक्षेप की सम्भावना होने से उस का निर्देश करके भाष्यकार ने 
समाधान किया है | सौकर्षात्‌-_कर्म का भ्रभ्यास करना सुकर है, इसलिये श्रघ्येता मन्त्राम्यास के 
साथ-साथ कमं का श्रम्यास नहीं करता, ुग्रंहत्वात्‌-मन्त्राक्षरों का कण्ठस्थीकरण कठिनाई से 
सम्पन्न होता है, इसलिये ग्रध्येता मन्त्राक्षरों का भ्रम्यास करता है ॥४८॥ 


सतः परमविज्ञानम्‌ uve 
._ सृत्रार्थ-जो (परम्‌) भ्रन्य aR ae का ज्ञान न होना कहा है, वह (सतः) aa 
होते हुये का भी [श्रथंग्रहण-योग्यता के अभाव के कारण] (भ्रज्ञानम्‌) अर्थ-ज्ञान का अभाव 
जानना चाहिये । > 


: व्याख्या--विद्यमान अर्थ भी प्रमाद प्रालस्य आदि कारणों से नहीं जाना जाता है । 

नगम निरक्त व्याकरण आदि के द्वारा धातु से अर्थ को कल्पना करनी चाहिये । जैसे-- 

सृण्येव जभरी तुर्फरीतू इत्यादि दो अइिविनियों के कहनेवाले. द्विवचनान्त शब्द दिखाई पडते हैं । 

तीः काममप्राः इससे [यह] आश्विन सूक्त है, यह जाना जाता है । [इस हेतु से] 

on आदि [अश्विनौ ] देवता के भ्रभिधायक होते हैं | और प्रवयव-प्रसिद्धि से लौकिक अर्थ से 

a त होते हैं । जभेरी = भर्तारो = भरणपोषण करनेवाले, हुर्फरीतू=हन्तारो = मारने 
लि । इसी प्रकार सवंत्र जानना चाहिये ॥४९॥| ः 


१. 'अ्रमेन! पदस्य इति पदात्पर सम्बन्धो ज्ञेयः 'प्रडिवनौ; काममप्राः? इत्यनेनाहिविनं sl 
२. Fo १०।१०६।११॥ द 
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उक्कश्चानित्यसंयोगः well (उ०) 
'प्र॑ तु श्रुतिसामान्यम्‌ इत्यत्रेति ।।५०॥ 


लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्‌ ॥५१॥ (Se) 


विवरण --निग्मम का अर्थ है निश्चित ग्रथ थंक ए बोध करानेवाले मन्त्र । इस अर्थ में यास्क 
ने मन्त्र को उद्धृत करके इति लिगसो भवति; इत्यपि निगमो भवति शब्दों का प्रयोग किया है। 
बहुत्र मन्त्रों से भी मन्त्रान्तरों के wat के स्पष्टीकरण में महती सहायता मिलती है । भरिवनो- 
रमिधानानि दिवचनान्तानि --भ्रशविनी दो देवता हैं, और इनकी साथ ही स्तुति होती है इस 
अभिप्राय से द्विवचनान्तत्व हेतु से जर्भरी आदि को ग्रदिविनौ के श्रभिधायक कहा है । परन्तु बैद 
में केवल श्रश्विनौ ही युगल नहीं है। मित्रावरुण अग्नीषोम आदि अनेक युगल देवों की स्तुतियां देखी 
जाती हैं । इसलिये द्विवचनान्तानि श्रर्विनी के अ्रभिधायकत्व में हेतु नहीं हो सकता | श्रत: माचय 
कार ते इस सूक्त के श्रहिबना काममप्राः (ऋ० १०।१०६:११ ) मन्त्रांश को उद्धृत करके जर्भरी 
आदि डरिवचनान्तों को श्रस्विनो का श्रभिधायक दर्शाया है । अवयवप्रसिद्चचा--परङति-भ्र्यय 
अथवा दोनों में से एक की प्रसिद्धि से प्रर्थं करने का निर्देश करके HAL का भर्तारो atk तुर्फरीतू 
का हस्तारो प्रर्थ दर्शाया है । जभेरी में शब्दसाम्य से भज भरणे धातु भरणे धातु, Att ome का 
हिसायौं घातु को कल्पना करके उक्त श्रथं दर्शाये हूँ । हव मं oe हि 
आगम, ओर्‌ 'तुम्फ' में मकार-को-रेफादेश छान्दस जानना चाहिये । कुतुहलव तु 
हुसाथाम्‌' घातु की प्रकल्पत्रा की है । सौक्रर्यायं तुफं हिसायाम्‌ छान्दस घातु मानना भिक = 
"है। निरुक्ते १३।५ में भी इन पदों का यही ग्रभिप्राय लिखा है । सण्येव मन्त्र तथा पुवपः = 
भाष्य में उदाहृत मन्त्रों का ग्रथं भट्ट कुमारिल के तस्त्रवातिक तथा निरुक्त के श्रनुप्तार जात. 
चाहिये । विस्तारभय से हमने उन्हें नहीं लिखा है ॥४६॥ 

उक्तइचा नित्यसंयोगः ।।५०॥। 

सूत्रार्थं = [मन्त्रों में | (अनित्यसंयोग:) अनित्य पदार्थों के संयोगरूप दो 
(उक्तः) [परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ (१।१।३१) में] कह दिया है | 

व्याख्या--][ अनित्य-संयोग का समाघात] परं तु श्रुति सामाच्यमात्रम्‌ 
में कह दिया है ।।५०।। 


ष का समधि 


( ११ ३१ ) 


लिङ्गोपदेशशच तदर्शवत्‌ ॥५ १॥ 
सुवा ्थ--(च) श्रौर (लिद्धोपदेशः) लिङ्गन्देवताबोधक शब्द 
प्रथवा निर्देश (तत्‌) बहन मन्त्र (प्रर्थवद्‌) अर्थवान्‌ है! इसका बोधक हैँ | 
विशेष पूवं पक्षी ने मन्त्रों के अनर्थकत्व में जो हेतु दिये थे, उनका समाधात 


का उपदेश 


करके ee | j 
gate 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र-_५२ २०६ 


आग्नेय्याअनी ध्रमुपतिष्ठते इति विधानाद्‌ विवक्षितार्थानामेव मन्त्राणां भवति 


लिङ्गेनो पदेशः 


। यदि तेऽग्निप्रयोजनास्ततस्ते आग्नेय्याः, नारिनिशब्दसन्निधानात्‌ ॥५१।। 
ऊहः ॥४२॥ (go) 


भतत्‌ भर अब agen we हे wt से ट 0 तत्‌ और अर्थवत्‌ नुपुसक पद हैं । इसलिये इनकी संगति इस प्रकार जाननी चाहिये | मन्त्र तीन 
प्रकार के हैं--ऋक यजु: साम (द्०-मी० २।१।३५-३७ )! इनमें साम गीतिरूप होने से भ्रनर्थक हैं, 


शेष ऋक्‌ प्रौरय 


जु.संज्ञक मन्त्रों की श्रर्थवत्ता तीन सूत्रों से दर्शाई है । तत्‌ भर भ्रथंवत्‌ पदों में 


एकशेष है। सा च ऋक्‌ तच्च थजुः=तत्‌ मन्त्रजातम्‌, अर्थवती च ऋक्‌ अर्थवच्च यजु:--अर्थवत 
मन्त्रजातम्‌ | नपु'सकमनपु सकेनेकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ (भ्रष्टा० १।२।६) नियम से नपुसकलिङ्ग 


का शेष और एक 


वचन जानना चाहिये । . 


व्याख्या--आग्नेय्याञञनी ध्रमुपतिष्ठते ( = भ्रग्तिदेवतावाली ऋचा से आग्नीप्र खर 
का उपस्थान करता है) इस विधान से विवक्षित अर्थवाले मन्त्रो का ही लिङ्ग ( = 'आग्नेय्या' 
= अग्निदेवतावाली ऋचा) से उपदेश (= उपस्थान करने का निर्देश ) होता है। यदि वे [मन्त्र] 
afta ( = aftr शादि) के प्रयोजनवाले होवें, तब वे अग्नि शब्द के पाठ से आग्नेय होवें, 
afta शब्द के सन्निधान मात्र से नहीं ।।५१।। 


विवरण -“भाष्यकारोदघुृत वचन यथातथरूप में हमें उपलब्ध नहीं हुआ । इसी प्रक्रार का 


प्राग्नेय्यर्चा$ग्नोध्रमभिमझेत्‌ ( =प्रग्निदेवतावाली ऋचा से श्रारनीध्रसंज्ञक खर का स्प क्रे) . 


वचन ते० Wo ३ 


उत्तरवेदि के दक्षिण में चात्वाल-सज्ञक् स्थान की मृत्तिका से ए एक हाथ चौकोर चार हाथ ऊंचा जो 


।१।६ में मिलता है । ्रारतीध्र खर का निर्माण सोमयाग में किया जाता है । 


स्थाचबवाया जाता है, वह खर कहाता है (द्र०-श्रौतपदार्थ निर्वचन पृष्ठ १५४, सन्दर्भ १६७ 
की अन्तिम दो पंक्तियां) । भ्राग्नीध्र खर को ग्राग्नीध्रीय खर भी कहा जाता है । आाग्नेग्या-- 
ग्रिग्निदेवता है इस ऋचा का! इस म्र में HASH (श्रष्टा ४।२।३२) सुत्र से भ्रिन शब्द से ch 


प्रत्यय =भारनेय, 


स्त्रीलिङ्ग में डीप =आग्नेयो प्रयोग होता है । तेऽरिनिप्र योजनाः -भ्ररिनदेवता 


की स्तुति आदि प्रयोजन के साथ मन्त्र का सम्बन्ध होने पर ही वे मन्त्र आग्नेय कहावेंगे | इससे 


देवतालिङ्ग नि्देशपुवं 


बेक विनियोगों के विधान से मन्त्रों का प्र्थवत्व ज्ञापित होता है ॥५१॥ 
ऊहः ॥५२॥ 


सुत्रर्श -- [अनुवृत्ति-तदर्भवत्‌ |] (ऊहः) ऊह [का उपदेश भी] “मन्त्र अर्थवान्‌ है' 


का बोधक है | 
विशेष — 


Teli में आम्नात्‌ मन्त्र का विति में प्रकृति से भिन्न विकृतिविषयक भथ मन्त्र का विकृति में प्रकृति से भिन्न विक्रतिविषयक aa को 


हुने के लिये प्रकृतिगत मन्त्र में तद्गत भर्थानुकूल पद के स्थान में विक्ृत्यथं के अनुकूल पद का 
SS YS 
"अप करना 'ऊह कहाता है। यथा प्रकृति (=द्शपोर्णमास) में भ्राग्तेय हवि के निर्वाप के लिये 


पठित मन्त्र का भा 


ग है--अग्लये जुष्डं निर्वपामि (To सं० १।१।४) । सोये चतं निवेपेद्‌ ब्रह्मः 
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gent च विवक्षितार्थानामेव भवति । किमूहृदशनम्‌ ? न पिता वडते न माता! 
इति । अन्ये वद्धेन्ते इति गम्यते । प्रत्यक्षं कौमारयौवनस्था विरेवं न्ते मात्रादयः | शब्दो 
न वद्धत इति ब्रूते । का पुनः शब्दस्य वृद्धिः ? यद्‌ द्विवचनवहुवचनसंयोगः ।।५२।। 


ademas से ब्रह्मदचंस की कामनावाले के लिये सौर्येष्टि का विधान हेप्रकृतिवद विकृति; कर्तव्या 
नियम से सोयेष्टि में प्रकति से अग्नये जुष्टं निवंपामि मन्त्र उपस्थित होता है । मन्त्रगत अग्नये 
पद प्रकृति में आग्नेय पुराडाश के लिये हविनिर्वाप में ्रर्थानुकूल था । परन्तु सोये ष्टि 
में सुर्य देवता होने से ग्रग्नये पद सौर्येष्टि के ग्रभिप्राय के अनुरूप नहीं है । wa: सौर्येष्टि 
के भ्रनुरूप मन्त्रपाठ को बनाने के लिये अग्नये पद हटाकर सूर्याय पद का प्रक्षेप किया 
जाता है । इसे ही ae’ कहते हैं । ऊह मन्त्रो _सामोह att संस्कारोह भेद से तीन 
प्रकार का दै । पूर्व व्याख्यात ऊह मन्त्रोह है । मन्त्रोह के भी नामोह (=प्रातिपदिक 
का ऊह), लिद्धोह_ (=लिङ्ग-परिवर्तन), और -विभकत्यूह (= विभक्ति का परिवर्तन) | 
तीन भेद हैं । इस विषय में हमने ऊहः खल्वपि के प्रकरण में महाभाष्य की हिन्दी-व्यास्या | 
में विस्तार से लिखा है (द्र०-महाभाष्य हिन्दी-व्याख्या, भाग १, पृष्ठ ८-१०) | पाठक | 
वहां पर इस विषय का विवेचन देख सकते हैं । यहां प्रकृतोपयोगी ही aa लिखा है । 


व्याल्या--ऊह का दर्शन भी विवक्षित अर्थवाले (-अर्थवान्‌) मन्त्रों का ही उपपन्न 
होता है भ्र्यात्‌ मन्त्रो को अर्थवान्‌ मानने पर ही ऊह का विधान हो सकता है | । ऊहदर्शन क्या 
है? न पिता वर्धते न माता (=पिता माता नहीं बढ़ते) । इससे जाना जाता है कि अन्य 
बढ़ते हैं ।. प्रत्यक्ष ही माता भ्रादि Stare यौवन और वृध श्रवस्थाग्नों से बढ़ते हैं । [इससे जाना 
जाता है कि माता ग्रौर पिता] शब्द नहीं बढ़ते, यह [न माता वर्घते न पिता वचन] कहता 
है । शब्द की वृद्धि क्या है ? जो [एकवचन से सम्बद्ध शब्द का] हिवचत बहुवचन से संयोग 
होना है ।।५२॥। 

विवरण--ज्यो तिष्ठोम में ग्रग्निषोमीय पशु-सम्बन्धी मन्त्र है-- श्रन्वेनं मातानुमन्यता- 
मनु पितानु भ्राता सगर्म्यो$न्‌ सखा सयूथ्यः (Ho Fro ३।६।६) । जब किसी विकृति में अनेक 
पशु होते हैं, तब पशुश्रों के बहुत्व की दृष्टि से उक्त मन्त्रस्थ माता-£ता आदि शब्दों का भी ठह 
आप्त होता है। उसमें कहा है-न माता वर्घते न पिता, अर्थात्‌ पशुओं के दो ग्रथवा बहुत होने पर 
माता-पिता शब्दों में जो बहुत्व प्राप्त होता है, वह नहीं होता । भाष्यकार ने प्राप्तौ सत्यां निषेधः 
न्याय से न माता वर्धते न पिता इस ञहनिषेधक वचन से ऊह्‌ की प्राप्ति दर्शाई है । ऊहं की 
प्राप्ति बिना मन्त्रों का अर्थेवत्व माने नहीं होती । रतः ऊह से मन्त्र अर्थवान हैं, यह जाना जाता 
है । मत हरि ने महाभाष्य-दीपिका में ऊह विषय पर बहुत विस्तृत विचार किया है । द्र०- महार 
भाष्य १।१ प्रथम ग्राह्मिक ‘ag: खल्वपि' वचन की व्याख्या ॥५२॥ 


SE % प्रमुपलब्धमुलम्‌ | _ २, सोय धृते चरू तिर्वपेत्‌ शुनां ब्रीहीणां ब्रह्मवर्चस्ताम: 
के (Ho Fo २।२।२) ; यो ब्रह्मवर्चसकामः स्यात्‌, तस्मा एतं सौय॑ चरु’ निर्वपेत्‌ (Fo सं० २।३।२ 


ह” 
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भथमाध्याये द्वितीयपादे पृत्र--५३ 
२११ 


के विधिशब्दाश्च ॥४३॥ (go ) 
धशब्दाइच वाहत en a: मन्त्रानन 
१ दे > चनाः ५ neue 
सम्‌' इत्येतदेवाहेति ॥१ शाह नका हिमाः शतं वर्षाणि जीव्या- 


इति श्रीशबरस्वामिकृतो मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
द्वितीयः (अर्थवादपादाभिघेयः) We NN ॥ 


विधिशब्दाइच ny ३॥ 
सत्राय — (4) और (विधिशन्दाः 
जद Ot i ( :) विधि--विधान-- व्याख्यान शब्द भी मन्त्रों के 
व्याख्या -- विधिशन्द ( = व्याख्य fi 
= व्याख्यान शब्द) f ये 
है । शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्यासमित्येतदे । et ए पा ee 
` तदाह (='शतं हिमाः मन्त्र सो वर्ष तक मैं जीऊं 


लवृत्तिः मन्त्र : 
coher, 2 eae = हर Wo 49 १।५।६ में दर्शपौर्णमास में गाहंपत्य के उपस्थान 
र ० स० | fests e : 
वतदाह ॥५३॥ 5) मैं पाठ है--शर्त हिसा इत्याह शत वा हेमन्तान्‌ इन्धिषीयेति 


a «हम =x पुः a 
जीन १-इन्धानास्त्वा शतं हिमा दयुमन्तं समिधी ate 
पासमत्येवैतदाह । शत २।३।४।२१॥ "ह CHEERS) इति शतं वीण 
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Lax 
प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 
[ स्मृति प्रामाण्याधिक्करणम्‌।। १॥ | 
एवं तावत्‌ कृत्स्नस्य वेदस्य प्रामाण्यमुक्तम्‌ | श्रथेदानीं यत्र न वैदिकं शब्दमुपलभे- 
महि, अथ च स्मरन्ति_ एवमयमर्थोऽनुष्ठातव्यः, एतस्मे च प्रयोजनाय इति । किमसौ 
तथेव स्यान्न वेति ? यथा- अष्टकाः कर्त्तव्याः, गुरुरनुगन्तव्यः, तडागं खनितव्यम्‌, प्रपा प्रव- 
ीयितब्या, शिखाकमं कत्तं व्यमित्येवमादयः | त दुच्यते 


 व्याख्या- इस प्रकार सम्पूर्ण ( ==मन्त्रन्नाह्मणात्मक) वेद क्रा प्रामाण्य कह दिया । अब 
[विचारणीय है कि] जिस विषय में किसी वेदिक शब्द को उपलब्ध नहीं करते, तथापि [स्मृतिः 
कार | स्मरण (=विघान) करते हैं--यह पदार्थ इस प्रकार अनुष्ठान के योग्य है, ओर इस 
प्रयोजन के लिये [इसका भ्रनुष्ठान करना चाहिये] । सो क्या वह [पदार्थ] aa ही [कत्य] 
होवे, अ्रथवा न होवे ? जसे- अष्टकासंज्ञक कमं करना चाहिये, गुरु का अनुगमन करना (==पीछे 
चलना) चाहिये, तलाब खोदना चाहिये, अर्थात्‌ तलाब बनवाना चाहिये, प्याऊ लगानी चाहिये, 
भर शिखाकमं करना चाहिये (= चोटी रखनी चाहिये) इत्यादि | इस विषय में कहते हैं-- 
विवरण-श्रष्टका नामक कर्म का गृह्यसूत्रों में निर्देश मिलता है। यथा- हेमन्तशिशिरयो- 
इचतुर्णामपरपक्षाणामष्टमोष्टकाः (ATO गृह्य Wik); ऊध्वमाग्राहिण्यास्तिस्रोऽष्टमीष्वष्टका- 
स्वपरपक्षेषु (की० गृह्य ३।१४।१) । इसी प्रकार अन्य गृह्युतरों में भी अष्टका का विधान है। 
भगहन की पीर्णमासी के पश्चात्‌ (भ्रमान्तमासानुसार) भ्रगह की पौर्णमासी के पश्‍चात (भ्रमान्तमासानुसार) भ्रगहन पौष माघ श्रोर फाल्गुन कै 
कृष्णपक्ष की भ्रष्टमियो में यह कमं होता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी उणादिकोष 
३।१४८ की वृत्ति में श्रष्टका वेदिककर्मविशेषो वा लिखकर इस कर्म का वैदिकल 
स्वीकार किया है ॥ इस कमं में दशंपौणमास निदिष्ट पिण्डपितृयज्ञ (मृतकश्राद्ध नही ) 
सदृश पितृकम है । इसमें निर्दिष्ट पशुहिंसा को वे अ्रवैदिक मानते हैं । केवल इस कर्म 
जितना होमकर्म है, वही उन्हें प्रमाण है । सूत्रों में अपरपक्ष निर्देश से भ्रमान्तमास जागत 
चाहिये । उत्तूर भारतीय पौण मास्यन्त मासपक्ष में भ्रष्टमिया कम पीष साच फाल्गुन और उ 
के क्षण पक्ष की होंगी । ४ वा ३ म्रष्टका का विधान मतभेद से जानना चाहिये। रे पक्ष 
मान्त अगहन'की कृष्णपक्ष को भ्रष्टमी में यह कर्म नहीं होता | श्रमान्त पोष माघ और फाल्गुन 


(उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार माघ फाल्गुन और चेत्र) के कृष्णपक्ष की अष्टमी में र. 
क्षण भारत में [ण भारत में ग्रभी ू 


कमं होता है । प्राचीनकाल में श्रमावास्यान्त ही मासगणना होती थी । सा खा अ 
श्रमान्तमास गणना होती है । उत्तरभारतीय पञ्चाङ्गो में भी ग्रमावास्या का संकेत bee i 


से किया जाता है | ३० संख्या मास की पूर्ति की बोधिका है । इससे भी पूर्वकाल 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१ २१३ 


१ कर 
TART शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यात्‌ ॥१॥ (पू०) 


चनस्य शब्दमुलत्वादशव्दमनपेक्षं स्यादिति । शब्दलक्षणो धर्म इत्युक्तम्‌-- 
चोदनालक्षणोऽ्यो धर्म; इति । ग्रतो निमू लत्वान्नापेक्षितव्यभिति । ननु ये विदुरित्यमसौ 
पदार्थः कत्तव्य इति, कथमिव ते वदिष्यन्त्यकर्त्तव्य एवायमिति ? स्मरणानुपपत्त्या । 
न ह्यननुभुतोऽ्रुतो वाऽर्थः स्मर्यते । न चास्यावैदिकस्याऽलौ किकस्य च स्मरणमुपपद्चते 
पुव विज्ञानकारणाभावादिति। या हि बन्ध्या स्मरेत इदं मे दौहित्रकृतमिति’, न मे 
दुहिताऽस्तीति मत्वा, न जातुचिदसौ प्रतीयात्‌--सम्यगेतज्ज्ञानमितिः | 

एवमपि यथेव पारम्पर्येणाऽविच्छेदाद, “रयं वेदः? इति प्रमाणम एषां स्मृतिः, एव- 
मियमपि प्रमाणं भविष्यतीति । नेतदेवम्‌ । प्रत्यक्षेणोपलब्धत्वाद्‌ ग्रन्थस्य, नानुपपन्न पूर्वे- 


भ्रमान्तमास की परिपाटी थी, यह ज्ञात होता है। उत्तरभारत में मासगणना १५ दिन पूर्व से 
करके पूणिमा पर मास समाप्त-करने- की कल्पना कब से प्रारम्भ हुई, यह भ्रज्ञात है | 
धर्मस्य शब्दमू लत्बादशब्दमन पेक्ष स्यात्‌ ॥। १॥ 
सुत्रार्थ - (घमस्य) घमं के (शब्दमूलत्वात्‌) चोदना-शब्दमुलक होने से (अशब्दम्‌) 
चोदना-शब्दर हित कर्म (ग्रनपेक्षम्‌) अनपेक्षित ==श्रक्ंब्य (स्यात्‌) होवे | 


व्याख्या धमं के चोदना-शब्दमूलक होने से चोदना-शब्दरहित कमं अकतंव्य होवे | 
घमं चोदना-शब्द-लक्षित है, यह कह चके--चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: (१।१।२) । इसलिये 
[अष्टकाः कतेव्या: इत्यादि के] निमू ल होने से श्रपेक्षा नहीं करनी चाहिये [ अर्थात्‌ अनुष्ठान 
नहीं करना चाहिये] । (आक्षेप ) जो [स्मृतिकथित कर्म के श्रनुष्ठाता] जानते हैं कि यह पदार्थ 
इस प्रकार करना चाहिये, वे ही कंसे कहेंगे कि यह श्रकतंव्ण है ? (समाधान) स्मरण की 
उपपत्ति न होने से । जो अथं अनुभूत अथवा सुना gar नहीं है, उसका स्मरण नहीं होता है। [इस 
कारण] इस [ श्रष्ठका श्रादि| कमं, जो वेद में प्रपठित भ्रौर अलौकिक है, का स्मरण उपपन्न नहों 
होता है. पुर्व ज्ञान का कारण न होने से । जो बन्ध्या स्त्री स्मरण करे--'यह मेरे दो हिन (= 
दोहते) का किया हुआ है', मेरी दुहिता ही नहीं है ऐसा विचार कर, ag कभी नहीं जानेगी कि- 
मिरा स्सरणज्ञान ठीक है! । 

_ (आक्षेप) इस प्रकार भी जैसे पारम्पयं से अविच्छेद होने से यह वेद है” इसमें इन 
[बैदिकों ] कौ स्मृति प्रमाण है, इसो प्रकार यह [भ्रष्टकाः कतंव्या भ्रादि स्मृति] भो प्रमाण 
होगी । (समाधान) इस प्रकार नहीं हो सकता । [वेदरूपी ] प्रत्य के प्रत्यक्षरू्प से उपलब्ध 


नको १. मी० १।१।२॥ २. ये विदुरकतंव्य एवायमिति व्यवहिते न सम्बन्ध इति 
हि तिवामत । अस्यायं भावः--श्रकतव्य एवायमित्येव ये विदुस्ते कथमिव wa कतंव्य इति 
7 ॥ BS १०” d 
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२१४ मोमाँसा-शाबर-भाष्ये 


विज्ञानम्‌ । श्रष्टकादिषु त्वदुष्टार्थु पूर्व विज्ञानकारणाभावाद्‌ व्यामोहस्मृतिरेव गम्यते | 
तद्‌ यथा कङ्चिज्जात्यन्धो वदैत्‌-स्मराम्यहमस्य 'रूपविशेषस्येति । कुतस्ते पूर्वविज्ञान- 
मिति च पयेनुयुक्तो जात्यन्धमेवाऽपरं विनिदिशेत्‌ । तस्य कुतः ? जात्यन्धान्तरात । 
एवं जात्यन्धपरम्परायामपि सत्यां नेव जातुचित्‌ संप्रतीयुविद्वांसः सम्यग्द्शनमेतदिति । 
अतो न ग्ादत्तेव्यमेवञ्जातीयकमनपेक्षं स्यादिति ॥ १॥ 


अपि वा कतु सामान्यात्‌ प्रमाणमचुमानं स्यात्‌ ॥२॥ (Se) 


होने से [स्मृति का] पुवं ज्ञान अनुपपन्न नहीं है । अष्टकादि श्रदृष्ठार्थ कर्मों के विषय में तो पूव 
विज्ञानरूप कारण के श्रभाव होने से [अष्टकादि कम विषयक ] स्मृति व्यामोह ही जानी जाती है । 
जेसे कोई जन्मान्घ कहे--में इसके रूपविशेष को स्मरण करता हूं । तुमको [उसके रूपविशेष 
का] पुर्वज्ञान केसे gar, ऐसा पुछा गया [जन्मान्ध] श्रन्य जन्मान्ध का ही निर्देश करे [अर्थात 
कहे कि मुझे अमुक जन्मान्ध ने बताया है] । उसको किससे [ज्ञान gar] ? अन्य जन्मान्ध से। 
इस प्रकार जन्मान्धपरम्परा के होने पर भी कोई विद्वान्‌ उसे कभी नहीं मानेंगे कि यह सम्यक्‌ 
ज्ञान है । इसलिये इस प्रकार का [परम्पराप्राप्त कमं | आदर के योग्य नहीं है, अपेक्षणीय नहीं 
है । [अर्थात्‌ प्रमाणाह नहीं है] ॥ १॥ 
विवरण--जात्यन्ध: --जाति-- जन्म से प्रन्ध । स्मरामस्यहम्‌--स्मरण पूवंदृष्ट वा श्रुत 
का ही होता है, यह पुर्व पृष्ठ ५१ (पं० ८, २७) पर कह चुके हैं | इमलिये जात्यन्ध के स्मरण 
के लिये पुवंदृष्ट वा श्रृतज्ञान आवश्यक है । जन्मान्व होने से स्मर्तव्यरूप ज्ञान स्वयंदृष्ट हो 
हीं सकता । यदि श्रुतज्ञान उसे किसी साक्ष पुरुष के कथन से हुआ, तो स्मरण हो सकता है। 
यदि श्रुतज्ञान में जन्मान्ध का ही वह निर्देश करता है,प्रौर वह जन्मान्ध भी अन्य जन्मान्ध के कथन 
को कारण मानता है, तो जन्मान्धपरम्परा से श्र्‌ तरूप ज्ञान सम्प्रकज्ञान नहीं हो सकता। 
अस्थ रूपविशेषस्य--यह कर्मे में षष्ठी है । द्र०--अधीगर्थदयेषा कर्मणि (म्रष्डा० २।३।१२) 
पाणिनीय सुत्र ॥:१!| .# :£:: 
श्रपि वा कत्‌ सामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ ।।२॥ 
* सुत्नाथ --(प्रपि वा) पर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है [अर्थात्‌ स्मृति=कल्पसूत्र== श्रौत गुह्य 
और घर्मसुत्रों में कहा कमं ग्रप्रमाण नहीं है] । (कतृ सामान्यात्‌) वैदिक ate स्मार्त कर्मों के 
भ्रनुष्ठाताञ्रों के समान=एक होने से (तत्प्रमाणम्‌ ) उन स्मृतियों का प्रामाण्य है । [इतके शब्दः 
मूलकत्व में वैदिको द्वारा वेदिक तथा स्मार्तं कर्मों का समानरूप श्रनुष्ठन से ही] (agra ) 
अनुमान (स्यात्‌) होगा । 
Se विज्षेष--इस सूत्र का भारतीय ऐतिह्य परम्परानुमोदित विशेष श्रथ॑ भाष्य-व्याख्या के अन्त 
खें । 
EO ES. SE 2.5 


१. 'कर्मणि षष्ठयौ’ इति भाष्यविवरणम | 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र -२ २१५ 


अपि वेति पक्षो व्यावर्त्यते | प्रमाणं' स्मृतिः । विज्ञान हि तत्‌, किमित्यन्यथा 
भविष्यति ? पुर्वेविज्ञानमस्य नास्ति, कारणाभावादिति चेत्‌ । अरस्या एव स्मेरं ढिम्नः 
कारणमनुमास्यामहे | तत्त पानुभवनम्‌, अनुपपत्त्या। न हि मनुष्या इहैव जन्मन्येवज - 
जातीथकमर्थमनुभवितुः शवनुव न्ति | जन्मान्तरानुभूतं च न स्मर्यते । ग्रन्थस्तु अनुमीयेत 
कतृ सामान्यात्‌ स्मृतिवै दिकपदार्थृयोः | तेनोपपन्नो वेदसंयोगस्तरैवणिकानाम्‌ 


ननु नोपलभन्ते एवञ्जातीयकं ग्रन्थम्‌ । अनुपलभमाना अप्यनुमिमीरन्‌ । 


विस्मरणमप्युपपद्चते मति।तदुपपन्नत्वात्‌ र्वे विज्ञानस्य त्रैवर्णिकानां स्मरतां विस्मरणस्थ। 
चोपपन्नत्वाद्‌ ग्रन्थानुमानमुपपद्चते । इति प्रमाणं स्मृतिः । 


=. -- -- “अपि वा. से पूर्वपक्ष की निवृत्ति होती है । स्मृति प्रमाण है । बह्‌ (-- स्मृति) 
विज्ञान (--विशिष्ट ज्ञान) ही है, वह क्योकर अन्यथा ( =-अप्रमाण ) होगा ? यदि कहो कि 
इस [ स्मातं विज्ञान] का पुवे विज्ञान नहीं है, कारण (हेतु) न होने से) [तो यह ठोक नहीं] । 
इस स्मृति की दृढता से हो कारण (=पृवं विज्ञान ) का अनुमान करेंगे | वह कारण [अनृष्ठाताध्रों 
का] श्रनुभव करना नहीं है, उसके ( =तादुश्च भ्रनुभव के) प्रनुपपन्न होने से | मनुष्य इस जन्म 
में ही इस प्रकार के [परलोक ते सम्बद्ध ] ग्रथ का प्रनुभव नहीं कर सकते | और जन्मान्तर के 
अनुभव का स्मरण नहीं होता | स्मतिगत और वैदिक पदार्थो के कर्ता के समान होने से ग्रन्य का 
तो श्रनुमान हो सकता है। उस (--कर्मानुष्ठान ) से तोनों वर्णवालों का वेदसंयोग उपपन्न 
होता 2 । 

(आक्षेप) इस प्रकार का [ स्मातंकम मूलक ] प्रत्य उपलब्ध होता ही नहीं है । [तब 
कंसे स्मातेकर्ममूलक ग्रन्य का प्रनुमान होगा ? ] । (समाधान) [स्मातंकमंमूलक ग्रन्य को] 
उपलब्ध न करते हुये भी [उसका ] अनुमान कर सकते हैं । [ भ्रनुपलब्धि का कारण] विस्मरण 
भी उपपन्न होता है । पूवं विज्ञान का स्मरण करनेवाले त्रैर्वाणको का समर ण।उपपन्न होने से 

स्मातं केममूलक ] ग्रन्थ का अनुमान उपपन्न होता है । इसलिये स्मृति प्रमाण है ॥ 


विवरण - भाष्यकार के कथन का सार यह है कि श्रोत स्मात कर्म के अनुष्ठाता त्रेवणिक 
जनों के,जो पूर्वज्ञान को स्मरण करते हैं,उनके द्वारा स्मातेकर्ममुलक श्रुति वा ग्रन्थ का विस्मरण,म्रौर 


स्मरण से लोप हो सकता है।इसलिये श्रौत स्मात कमे को समानरूप से अनुष्ठान करनेवाले पुरुषों के 


दारा समातं कमं के अनुष्ठान के प्राघार पर तन्पुलक श्र्‌ ति ग्रन्थ का agar किया जा सकता है। 


भट्ट कुमारिल ने प्रनुमाच प्रमाण में दोष दर्शाकर झनुमान शब्द का पश्चान्मानस्‌ सामान्य श्रथ ` 
स्वीकार करके अर्थापत्ति ग्रथ दर्शाया है । स्मतेदरंढिम्न:-का ae भट्टकुमारिल ने दो प्रकार से किया 


एक स्मृतिरूप दृढ़ कारण से, दुसरा स्मृति की ही दृढता से | 
स्मृत्युक्त कर्मों oe मूल क्यों उपलब्ध नहीं होता ? इस विषय मे. कुमारिल भट्ट ने कुछ 


१. प्रमाणमेषा स्मृतिः इति पाठान्तरम, । 


FT 
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२१६ _ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
पक दिये हैं । एक मत है --स्मृत्युक्त कर्मों की मूल श्र्‌तियां कभी पढ़ी ही नहीं गईं, वे नित्य 
अनुमेय ही हैं । जिस प्रकार सम्प्रदाय के भ्रविच्छेद से वेदादि अस्त्वित्व को प्राप्त हैं, वैसे ही नित्य 
तुमेय श्रुतियों की भी सम्प्रदाय के श्रविच्छेद से सिद्धि होती है । इसका भट्ट कुमारिल ने अन्ध- 
दस्त ङि 22 न्याय (जो भाष्य में ऊपर दर्शाया है) से खण्डन किया है ।|भट्ट कुमारिल ने श्रृतियो 
© AR fey same (ean) मानना युक्त माना है । पुरुषों के आलस्य प्रमाद वा कुलो के नाश से वैदिक 


भ्रन्यो का लोप हय़ा है । रन्तुं इस श्रूतिनाश की आड में जिस किसी वाद के विषय में श्र ति की 


कल्पना करने को भी भ्रनुचित कहा है करने को भी अनुचित कहा है ।' उनका मत है--'शिष्ट त्रैवणिको के दृढवर स्मरण के 


बिना श्रुति का अनुमान करता चिन्तय है ।! 
यद्यपि भट्ट कुमारिल का लिखना युक्तिसंगत है, फिर भी इसमें विचारणीय अंश यह है 
कि शिष्ट त्रैवर्णिकों का दृढ़तर स्मरण कितने काल का ग्रपेक्षित त्रैवणिकों का दृढतर स्मरण कितने काल का श्र है? ग्राज के वैदिकों में प्रतेक कर्म 
ऐसे व्यवहृत हैं, जिन्हें वे दृढतर स्मरण के श्राधार पर श्रनुपलन्ध श्र तिमूलक मानते हैं । प्रतः 
काल की wate के बिना यह हेतु प्रहेतु बन जाता है । उदाहरण के लिये मूतिपूजा को ही लीजिये। 
` मूल वेद, शाखाएं, ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्य, उपनिषदें और श्रौत-गृह्य-घमंसूत्र रूप जितना भी वेदिक- 
वाङमय है, इनके परिशिष्ट भागों को छोड़कर, मूलग्नन्थों में कहीं भी मूतिपूजा के विधान का 
लेशमात्र भी नहीं है । दर्शनशास्त्रों में भी इसकी गन्ध नहीं है। फिर भी साम्प्रतिक विद्वान्‌ इसे 
बैदिक कर्म मानते हैं । यहां तक कि ae aad, जिनके मत में जगत्‌ भी मिथ्या है, तथा नवीन 
संन्यामी जिनके लिये सन्ध्या भ्रस्तिहोत्रादि वैदिक कम भी wader हो जाते हैं, विशेष करके 
शांकर मतानुयायी es भी मूर्तिपूजा में लिप्त देखे जाते हैं | क्या इन लोगों का दृढतर aa 
| के प्रामाण्यप्रोघन AMAM हो सकता है ? हमारा प्रपना मत है कि इस हेतु यदि 
बैदिक ग्रन्थों के भ्रन्तिम प्रवंचन की सीमा स्वीकार कर लो ज॒ स्वीकार कर ली जाये, तो केवल एक पशुयांग को छो छोइ 
> ।कर समस्त विवादग्रस्त मन्तब्य स्व वय भ्रप्रमाण_हो जाते हैं । इस प्रवचन में शाखाश्रों ब्राहमणो 
एवे कल्पसूत्रों के परिशिष्ट की गणना त्याज्य होगी, क्योंकि वे मुलग्रस्थ के भाग नहीं हैं । पै 
उनके लिये प्रयुक्त परिशिष्ट वा खिल शब्द से ही व्यक्त है । 


यही बात न न न = 
में मूति धरादि कै 
वर्णाश्रम व्यवस्था 
्न्त्यजार्दि। 
लिखा 


१. लुप्त शाखाओं के ग्राधार पर मतमानी कल्पना करनेवालों के प्रति 
दयानन्द सरस्वती ने भी कही है । उनका कहना है--' जो तुम अ्रदृष्ट शाखाओं 
प्रमाण की कल्पना करोगे, तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाय्रों में 
उलटी, ग्रर्थात WAT AIC YR का नाम ब्राह्मणादि श्रौर ब्राह्मणादि का नाम Ye 
अगमनीया गमनीया, भ्रकतेव्य कर्तव्य, मिथ्या भाषणादि घर्म, सत्यभापणादि अधर्म प 
होगा । तो तुम उनको वही उत्तर दोगे, जो हमने दिया । श्र्थात्‌ वेद और प्रसिद्ध बा 
Sat ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मण भ्रोर शुद्रादि का नाम शुद्र लिखा है, वैसा fe अदुष्ठ ठ Bs 
भी मानना चाहिये”! | स० To समु० ११, पृष्ठ ५४७ (शताब्दी संस्क० २, to र 


ze) । तथा--'जितनी शाखाएं मिलती हैं, जब इनमें पाषाणादि : शाखाएं मिलती ` इनमें पाषाणाति मूति श्रौर जलस्थलविशिर- ग्रौर ज 
| प्रमाण उहीं मिलता, तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं दा ।' वही ग्रन्थ, पृष्ठ ५४६ | 
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२८ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र---र २१७ 


थष्टकालिङ्गाश्च मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते--थां जनाः प्रतिनन्दन्ति’ इत्येवमादयः | तथा 
अत्युपश्थितनियमानामाचाराणां दुष्टार्थत्वादेत् प्रामाण्यम्‌ । गुरोरनुगमात्‌ प्रीतो 
गुरुरध्योपयिष्यति,्रनथग्नम्थि भे दिनञ्च न्यायान्‌ परितुष्टो वक्ष्यतीति। तथा च द्यति 
तस्माच्छू यांसं पूर्व यम्तं पापोयान, पइचादन्वेति\ इति । प्रपास्तडागानि च म्यास्तडागानि च परोपकाराय, 4 
धर्सायेत्येवावगम्यते । तथा च दर्शनम्‌ -घन्बन्नित्र प्रपा प्रति इति; तथा स्यलयोदक 


परिगृह्हुन्ति* इति च । गोत्रचिङ्गः walt शिखाकर्म । दर्दानञच--यन्न बाणाः सम्पतन्ति कुमारा \ 


विशिखा इव* इति | तेन ये दृष्टार्थास्ति तत एव प्रमाणम्‌ । ग्रे खदष्टार्थी,, ay वैदिक- 
शब्दानुमानमिति ॥२॥ इति स्मृतिप्रामाण्याधिकरणम || १ १ Bes). 
Se —> क: 7. ७ 
प्रकृत श्रधिकरण स्मृति-ग्रन्थों का सामाऱ्यरूप से प्रामाण्यबोधक हे । इसके अपवादरूप 
प्रगने प्रधिकरणों का भी स्मृति-प्रामाण्य स्वीकार करते हुये विचार करना श्रत्यावश्यक है । उत्सर्ग 
शरोर ग्रपवाद मिलकर ही न्याय्य तत्त्व का बोधन कराते हँ | न्‌केवल उत्सगं-नियम से न्याय प्राप्त 
ही सकता है, ग्रौर ना ही केवल अपवाद-नियमों से हो । 


व्याख्या--अष्टका कमं के लिङ्गभूत मन्त्र वेद में देखे जाते हैं-यां जना: प्रति: ` 


नन्दन्ति इत्यादि । ग्रौर प्रत्युपस्थित नियम ( =वृदडजनों के श्रागमन पर खड़े होने का नियम ) रूप 
धाचारौं का दुष्टाथत्व से ही प्रामाण्य सिद्ध है । गुरु का अनुगमन करने से ( = छात्र की विनीतता 
से) प्रसन्न gar गुर साधु ग्रध्यापन कराथेगा, और प्रसन्न gat ग्रन्य की गुत्थियों को सुज्ञझाने- 


वाले न्यायों क्रो समभायेगा । [इतना ही नहीं वेद] भी इस [गुरु-अनुगमन कमें] का संकेत - 


करता है-- इसलिये श्रेष्ठ पुरुष के भ्रागे जाते हुये के पीछे साधारण पुरुष अनुगमन करता हे ।? 
प्याऊ लगाना, तालाब खुदवाना परोपकार के लिये है, धर्म के-लिये नहों,यह ज़ाना जाता है । और 
वेसा दशन ( ==लिङ्गः) भी है -तुम सरुस्थल में प्याऊ के समान हो; तथा उच्च स्थल से उदक को 
इकट्ठा करते हैं । शिखाकमं (=चूड़ाकमं) गोत्र का चिह्न है । चड़ाकर्म का faq भी है-- 
जहां बाण गिरते हैं, विविध शिखावाले कुमारों के समान'। इस कारण जो [स्मृत्युक्त कमं] 
दृष्ठार्थक हैं, वे उसी ( = दुष्ट प्रयोजन) ते ही प्रमाण हैं । श्रौर जो [कमं ] श्रदृष्टार्थक हैं, 
उनमें वेदिक शब्दों का प्रनुभान करना चाहिये ॥२॥। हे 
विवरण --'यां जनाः’ मन्त्र का पूरा पाठ शावरभाष्य ६।५।३५ में इस प्रकार है-- 


‘at जना: प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुमिवायतीम्‌।संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गलो॥' 
— mse 


१. पार० गृह्य० ३।२।२॥ पारस्करगृह्यऽन्थत्र च नायं मन्त्रोऽष्टकाफर्मणि विनियुज्यते, 
अपि तु ग्राग्रहायणी कर्मणि । ग्रथर्ववेदे (कांश १०, Yo १०) श्रष्टकादैवत्ये सुक्ते मन्त्रोऽयं 
Tout | तत्र पठितेषु मन्त्रेष्वष्टकापदमपि TIT । २. मै० To ३।१।३; द्र० -त० Fo ५।१।२॥ 


३, ऋ० १०।४।१; Fo To २।५।१२॥ ४. ते० सं ० १६।११॥ 
५. ७० ६।७५।१७; To To ४६१४ 
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२१८ 'मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


यह मन्त्र स्वल्प पाठभेद से AAR गृह्यसूत्रों में ग्राता है। पारस्कर Teo ३।२।२ मैं थह 
तथा कुछ AeA मन्त्र आग्रहायणी कम में विनियुक्त हैं पारस्कर Teo ३।३ में भ्रष्टका at 
में अन्य कतिपय मन्त्र विनियुक्त हैं, उनमें से एकाष्टका तपसा तप्यमाना मन्त्र में ग्रष्टका पद श्रत 
हैं । भ्रथर्ववेद काण्ड ३ का १० वां सूक्त 'श्रष्टका' देवताक है । उसमें यां देवा: प्रतिनन्दम्ति मन्त्र 
भी है । इस सूक्त के कई मन्त्रों में एकाष्टका पद श्रुत है । दर्शयति; दर्शनम --इन शब्दों से उदा- 
हृत पाठ जिस प्रकरण में पठित है, वहां इनका श्रन्य अभिप्राय है । परन्तु इनसे जो सामान्यधर्म 
विदित होता है, उसे यहां दर्शन शब्द से कहा हैं । घर्मशास्त्रोक्त विधियां प्राय: इसी प्रकार के 
प राथंप्रवृत्त वैदिक वैदिक वाक्यों पर ग्राश्रित हैं भट्ट कुमारिल ने भी लिंखा है--“स्मार्त श्राचार कोई 
किसी शाखा में पठित हैं, कोई किसी में । उनमें भी कुछ [यजमानादि] पुरुष का भ्रधिकार 
करके पठित हैं। जिससे क्रतु के प्रकरण में पठित किसी श्राचार्य द्वारा उत्कृष्यसाण होकर 
[साधारण] पुरुष घर्मता को प्राप्त होते हैं। जेसे--मलवद्वाससा सह न संवदेत (Fo Fo २।५। 
१), और तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरपेत्‌ (To Fo २।६।१०) वचन कर्मकाल में रजस्वला से 
संभाषण के निषेध, तथा ब्राह्मण की निन्दा न करने के विधायक हैं ।'” 


ृष्टार्थत्वादेव प्रामाण्यम्‌ --शबर स्वामी ने जिन सदाचारों का दुष्ट (लौकिक) प्रयोजन 
| दिखाई पड़ा, उन्हें दृष्टार्थ हेतु से ही प्रमाण माना है । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ते 
लौकिक जनों को अरिनहोत्र ग्रादि ast की महत्ता का बोध कराने के लिये जलवायु की शुद्धि, रोग 
का निवारण”, तथा सुगन्ध का प्रसारण आदि लोकदृष्ट हेतु दिये हैं ॥ वैदिक कर्मों में लोकदृष्ट 
हेतु देना उन कर्मों की महत्ता को न्यून नहीं करता Ale यह प्रकार प्राचीन मीमांसकों के द्वारा 
आदत है, यह शबरस्वामी के इस प्रकरण से स्पष्ट है । प्रतिपद अदृष्ट की कल्पना करनेवाले | 
भट्ट कुमारिल को शबरस्वामी का दष्टार्थत्व हेतु रुचिकारक नहीं gat । इसलिये उसने लिखा-- | 
यत्तु भाष्यकारेण दृष्टाथंत्वादेव प्रामाण्यमित्युक्त ततपुवं पक्षवाद्यतिशयाथंम्‌ | अर्थात्‌ भाष्यकार म 
दृष्टार्थत्व से जो घमं का प्रामाण्य कहा है, वह ग्रतिशय पुर्वपक्षी के लिये है । इसका तात्पर्यं यह है 
कि जो भ्रदृष्टाथ स्मृति है, उसे चाहे श्राप प्रमाण न माने, पर जो गुर्वनुगमनादिरूप Ge 
हैं, वे तो प्रमाण होवेंगी ही | परोपकाराथ न धर्माथ--शबरस्वामी ने प्याऊ लगाने, और तालाब 
खुदवाने को परोपकाराय माना है, धर्मे के लिये नहीं । परोपकार क्या धर्म नही है ? ग्रतः हमारे 
विचार में परोपकारक कमं के लिये न घर्माय लिखना युक्त नहीं है। 


: परि ae oad ae 
स्थलयोदकं परिगृह णन्ति (ते० To १।६।११) - स्थला ग्रकृत्रिम उच्च भागे a ग्रह 
है (द०--प्रष्टा० ४१।४२--स्थलीभवति कृत्रिमा चेत, स्थला ग्रन्यो, काशिकावृत्ति) । 2 


पि जिस _संकीणं 
बाँध बनाने के मूलभुत सिद्धान्त का बोधक है । शमि पर बदा हुआ नस ज 
मार्ग से बह जाता ह, वहाँ बाँच लगाकर सर से बह जाता हैं, वहाँ बांध लगाकर सर)ऱ=तालाब बनाये जाते हैं, वहाँ बांध लगाकर सरो--तालाब बनाये जाते हँ । और बड़ क 


त्ते । 
१. द्रष्टव्य-'भैषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि । तस्माद्‌ ऋतुसन्पिषु प्रयुज्य 
ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते' । कौ० ब्रा० ५।१; गो० ब्रा० २। १।१ ell 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२ २१९ 


वाघ बनाकर जो Tages किया जाता है--वह सरसो' सागर" वा समुद्र नाम से कहे जाते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल के आये बांध बनाकर उनका कृषि के लिये उपयोग करना जानते 
थे | इतना ही नहीं, वे यह भी जानते थे कि उत्तरभारत में हिमालय और उसकी तराई में STAY आर उसकी तराई में भुकम्प 7 
बहुत आते हैं । इसलिये उन्होंने हुने हिमालय की शृङ्खला में बढे बाधो का निर्माण न करके की शृङ्खला में बड़े वांधों का निर्माण न करके प्राय: 


भूकम्प्रहित दक्षिण भारत वा क वा भरवली पर्वत की श्रेणियों में ही नागार्जुन भोर राजसमु पर्वत की श्रेणियों में ही नागार्जुन ate राजसः द्र सदश 
= . iS 6 
बड़े बांध वांधे |, 


गोत्रचिल्ल शिखाकर्म--प्राचीन घर्मशास्‍्त्रों में भिन्न-भिन्न गोत्रवालो के लिये भिन्न-भिन्न 
संख्या में शिखाएं-रुखने का निर्देश दिया है । उन संख्याविशिष्ट शिख.श्रों से गोत्र का परिज्ञान 


होता है सम्प्रति एक शिखा ही रखी जाती है। यह भी भ्रायेमतानुयायियों (=हिन्दुरों) का 
जातीय चिह्न ही है। न (खि वर्मसारणम्‌ (मनु भ्> ६, ब्लोक ६६) के ? धर्मकारणम्‌ (मनु To ६, इलोक ६६) के ग्रनुसार इस प्रकार 
के stern चिह्न घर्मप्रयोजक नहीं होते। इसलिये आर्यमतानुयाबी बज्यो में शिखा का 
उच्छेर भी देखा जाता है। जातीय चिह्न की दृष्टि से शिखा रखना आवश्यक है, यह गत भारत- 
देश-विभाजन के समय सिद्ध हो चुका है । इसी fag के कारण अनेक पञ्जाबी और सिन्धी 


हिन्ढुग्रों की, जो वेशभूषा से मुसलमान प्रतीत होते थे, रक्षा हुई । भट्ट कुमारिल ने शबरस्वामी 
दारा उक्त 'शिखाकम गोत्र चिह्न? है? को भी ग्रदृष्टार्थं कहा है । 


अपि वा कतृ सामान्यात्‌' सूत्र का विशेष अर्थ--हमारे विचार में प्रकृत सूत्र का 
जो शर्थ भ्राचाय शवरस्वामी ने किया है, उसका मूल है--'शाखाओं आ ब्राह्मणग्र्थों को प्रतादि- 
सिद्ध अपौरुषेय मानना । शाखाएं और ब्राह्मणग्रन्थ रपी उबेय ` अनादिसिद्ध नहीं हैं। इनका समय- 
समय पर ऋषियों द्वारा प्रवचन gar है । और वतंमान में उपलब्ध शाखाओं और ब्राह्मणग्रत्थो का 
भवचन प्रायः कृष्णद्व पायत व्यास ate उसके शिष्य-प्रशिष्पों द्वारा हुआ है । यह हम पूर्व पृष्ठ 
११०-११४ तक सप्रमाण लिख चुके हैं । प्रत: हमारे विचार से अपि वा कतृ सामान्यात्‌ सूत्र 
का अर्थ इस प्रकार होना चाहिये — 


(aft वा) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है (wate स्मृतियां प्रप्रमाण नहीं हैं । ] (कतू- x 
सामान्यात्‌) शाखाओं ब्राह्मणों तथा स्पृतियों के समान कर्ता->प्रवक्ता-होने_से_(तत्ममाणम्‌) 2° 
WeTaT वा ब्राह्मणग्रन्थों के समान ही स्मृतियों का प्रमा वा ब्राह्मणप्रन्थों के समान ही स्मृतियों माण्य है । [इनके वेदमूलकत्व में शाखाग्रों 
भाह्यणप्रन्यो एवं स्मृतियो के समान प्रवक्तृत्व से ही (अनुमानम_) अनुमान (स्यात्‌) होगा। 

इसका तात्पर्य यह है कि जिन ऋषियों ने वेद की शाखाओं और ब्राह्मणों काहूंप्रवचन किया, 
उन्होने ही स्मृत्ियों -घर्मंशास्त्रों का भी प्रवचन किया है। ग्रतः यदि उनका शाखागत और ब्राह्मण- 
गत वचन प्रमाण है, तो उन्हीं के द्वारा प्रोक्त स्मृतियो के वचन प्रमाण क्यों न होवें ? 


जिन ऋषियों ने वेद की शाखाओ्रों atx ब्राह्मणग्रन्धों का प्रवचन ` ` त ह 0000000006 उन्होंने ही 


१. दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते । महाभाष्य १।१।१९॥ = 
२. यथा-उदयसागर, फतहसागर (उदयपुर में) । ३. राजसमुद्र, उदयपुर राज्य में | ee 
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[श्रुतिविरोधे स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥२ । | 
ग्रथ यत्र श्रुतिविरोधस्तत्र कथम्‌ ? यथा--श्रौदुम्त्र्या: सर्ववेष्टनम्‌', औदुम्बरी 


स्मृतियों ( =धर्मशास्त्रो ) का भी प्रवचन किया था । न केवल शाखाग्रों श्रौर ब्राह्मणग्रन्थों > 
प्रवेक्‍्ताओओं ने स्मृतिग्रन्थों का ही प्रवचन किया, अपितु भ्रायुर्वेद इतिहास पुराण भ्रदि बहुविध 
विद्याग्रन्थो का भी प्रवचन किया था | श्रतएव न्यायशास्त्र के व्याख्याता, भारतीय इतिहास के 
अप्रतिम वेत्ता भगवान, वात्स्या वात्स्यायन ( =चाणक्य ) ने शाखाओं @ ह्मणग्रन्थों के समानप्रवक्त्व 
हेतु से ही aga इतिहास पुराण ग्रौर घर्मेशास्त्री के प्रामाण्य में ग्रनुमान का उपपादन किया 
| है । वात्स्यायन मुनि का लेख इस प्रकार है | | 
| १-द्रष्द्प्रवक्तसामान्याच्चानुमानम्‌ — य एवाप्ता वेदार्थानां - ष्टारः प्रवक्तारइच त 
i एवायुर्वेदप्रभृतीनाम्‌ | न्यायभाष्य २।१।६८॥। १ 

२- व्रष्द्प्रवक्तसासान्याच्चाप्रामाण्यानुपपत्ति:--य एव मन्तत्न'ह्मणँस्य द्रष्टार प्रवक्तारईच 
ते लल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति । न्यायभाष्यं ४।१।६२।। 

शास्त्रविज्ञों से हमारा अनुरोध है कि वे भगवान्‌ जैमिनि के अपि वा कत्‌ सामा्याच्च 
तत्प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ सूत्र की वात्स्यायन मुनि के द्रष्ट्प्रवक्तृसामान्याच्चानुमानम्‌ तथा 
द्रष्ट््रवक्तसामान्याच्चाप्र।माण्यानुपपत्ति: वाक्यों के साथ गम्भीरतापूर्वक तुलना करें । इस तुलना के 
आधार पर ही हम समभते हैं कि हमने ala वा० सूत्र का जो ay किया है, वही प्राचीन आर्ष 
परम्परा के अनुरूप है ।२ शवरस्वामी का अर्थ मध्यकालिक विद्वानों के मन्तव्यानुसार होने तथा | 

« प्राचीन शास्त्रों से विपरीत होने से त्याज्य है । उक्त पाठों की तुलना से यह भी स्पष्ट है कि 

जैमिनीय्‌ सुत्र में “कतु ” शब्द का ग्रमिप्राय 'प्रवकतु" से ही है । 

भगवान्‌ जैमिनि और वात्स्यायन मुनि का प्रवक्तसामान्य से धर्मशास्त्र आयुर्वेद इतिहास 
आदि wer विद्याग्रन्थों के प्रामाण्य का उपपादन उत्सर्ग = सामान्य है । विशेष विचार के लिये 
भगवान्‌ जैमिनि के श्रगले सूत्र देखने चाहियें, जहां सामान्य प्रामाण्य के ग्रपवाद ( ---अप्रामांष्य) 
का कथन हैं । 


व्यास्या-- भ्रच्छा तो जहां [स्मृति का] श्रुति से विरोध है, वहां के होगा ? जैसे 


'ओदुम्बरी का सर्वेवेष्टन' ee ता गोडवे स्पुष्टतोदगायेतु (= et त: हा औदुम्बरीं स्पृष्ट्वोद्गायेत्‌ ( = आदुम्बरी को स्प करते हुं 

१. भ्रनुपलब्धमूलम | २. इस विषय में हमत संस्कृतव्याकरण शास्त्र कई 
भाग १, पृष्ठ! ६-२२ (संस्क० संवत्‌ २०३०) पर विस्तार से विचार किया है । पाठक उसे 
देखें । वहीं पर पाश्‍चात्य विद्वानों द्वारा कल्पित छन्द;काल) मन्त्रकाल, सूत्रकाल श्रादि काल्पनिक. 
कालविभागों का भी प्रत्याख्यान किया है । aig 
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भ्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ २२१ 


टवोद्गापेद्‌? RR 
a SY ee । अ्रष्टाचत्वा रिशद्वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यंचरणम्‌*, saga: 
न ware a aa । कीतराजको भोज्यान्न" इति | तस्सादगनीबोनीये 
a य गहेशतव्यम < उट SE 3 ; 
प्राप्ते ब्रूम:-- * शयनेन विरुद्धम्‌ । तत्‌ प्रमाणम्‌, कतृ'सामाऱ्यात्‌ । इत्येवं 


गान के) इत बुल fre ह pene wd से eal ज ah से विरुद्ध है। 'श्रड़तालीस वषं वेद के लिये ब्रह्मचर्य रखना? स्ति, जातपुत्रः 
केश ae ( ae पुत्र उत्पन्न हो गया है, और काले केशोंवाला है, वह 

नया का आधान करे) इस श्रुति से विरद्ध है। 'जिप्तने सोम का क्रप कर लिया है, ag यजमान 
भोज्याच है [भ्र्थात्‌ उसक्का अन्त खाया जा सकता है ]' यह स्मृति तस्मादगनीवी मीये af स्थते 
यजमानस्य गृहेऽसितव्यम्‌ ( = इसलिये प्रश्तिषोमीय कमः हो जाने पर यजमान के घर में 
भोजन करना चाहिये) इस भृति से विरुद्ध है । यह [श्रतिविरुद्ध स्मृति ] प्रमाण है [श्रौत और 
स्मात कमं के] 'समान कर्ता होने ले! (मी० १।३।२) । एँसा प्राप्त होने पर कहते हुँ डर 

विवरण -- औदुम्बर्या: सर्ववेष्टमम्‌--सो मयाग में संदोमण्डप के मध्य में -गूलर वृक्ष की” 
शाखा गाड़ने का विधान है। यह शाखा यजमान की ऊंचाई की होती है । गडढे i गाड़ा गया 
भाग य्जमान प्रमाण से ग्रधिक होता है (द्र०--त्रिधि काल्या+ श्रौत ८।५।२ ६) | इस औदुम्बरी 
शाखा को पूरी तरह कपड़े से लपेटना चाहिये, यह याज्ञिको की स्मृति है (मूत स्थान श्रप्राप्त) | 
त्रह्मणग्रन्थ में निर्देश है--भ्रौदुम्वरी शाखा का स्पर्श करते हुये उदगाता सामगान करे (मूल 
स्थान अप्राप्त) । ग्रौदुम्बरी का सर्ववेष्टन होते पर उद्गाता का श्रौदुम्वरी शाखा से स्पर्श ग्रशक्य 
. है। शतः प्रत्यक्ष श्रुति के साथ सर्ववेष्टत स्मृति का विरोध है । ग्रष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि ae 
न्नह्मचयचरणमु--चारों वेदों के लिये प्रति वेद १२-१२ वर्ष ब्रह्मचये ४८ वषः ब्रह्मचयं का 
विधान गृह्ममृत्रों रौर धर्मसूत्रों में मिलता है । इमका ग्रग्त्याधान के जातपुत्र:० वचन से विरोध 
है । क्योंकि ४८ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य, उपनयन से पूर्व ८ वर्षा वय: मिलकर ५६ वषः की अवस्था 
धरोर १-२ वष गृहस्थाश्रम में रहने पर पुत्रजन्म होने पर कृष्ण केशत्व की हानि होने से ४५ 
वत ब्रह्मचर्यं स्मृति के साथ जातपुत्रः कृष्णकेशोऽगनीनादधोत ( भ्रनुपलब्घमूल ) श्रृति के 
साथ विरोध स्पष्ट है । क्रीतराजको भोज्यान्नः -सोमयाग में दीक्षित यजमान के यहां अन्नग्रहण 
ह उ निषेव है--तस्मादेतस्यान्नमनाद्यम (मौ, सं० ३।६ ७) । उस की प्रपवाद स्मृति है 
७. लोम का जब यजमान क्रय कर ले, तब उसका श्रन्न ग्रहण किया जा सकता है (मुल 
ie प्राप्त) । इसका तस्मादग्नीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहे अ्रशितब्यन, (Fo Fo ३।७। 
) के साथ विरोध है । श्र्‌ ति के अनुसार अस्तिषोमीय पशु-सम्बन्धी कर्मः से, जो चतुर्थ दिन होता 
24 पश्चात्‌ यजमान के घर भोजन की ब्रनुञ्ञा है । सोमक्रप द्वितीय दिन ही हो जाता है । इस 
इन स्मृति-श्रुति में विरोध स्पष्ट है । 4 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । २. विधिरयं गृह्यसुत्रेषु धर्मसुत्रेषु च सामान्येनोपलम्यते | 
३ अनुपलब्धमूलम । ४. प्रनुपलब्धमुलमं । १, मै० सं० ३७८ 
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२२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम_॥३॥ (Se) 


अशक्यत्वाद्‌ व्यामोह्‌ इत्यवगम्यते | कथमशक्यता ? स्पर्श विधानान्न सर्वा शक्या 
वेष्टयितुम्‌, उद्गायता स्प्रष्टुङच । तामुद्गायता स्प्रष्टव्यामवगच्छन्तः केनेमं समप्रत्ययं 
बाधेमहि ? सर्ववेष्टनस्मरणेनेति ब्रूमः । ननु निमू लत्वार व्यामोहस्तत्‌ स्मरणमिति। 
वैदिकं वचनं मूलं भविष्यतीति । भवेद्‌ वैदिकं वचनं मूलम्‌, यदि स्पर्शनं व्यामोह:। 
अव्यामोहे त्वशक्यत्वादनुपपन्नम्‌ | यथाऽनुभवनमनुपपन्नमिति न कल्प्यते, तथा वेदिकमपि 
वचनम्‌ । कथं ताहि सत्र॑वेष्टनस्मरणम्‌ ? व्यामोहः । कथं व्यामोहकल्पना ? श्रौत- 
विज्ञानविरोधात्‌ | 

अथ किमर्थं नेमौ विधी विकल्प्येते, ब्रीहियववद्‌ वृहद्रयन्तरवद्वा ? नासति 


विरोधे canted स्थाद्‌ श्रसति WIAA ॥३॥ 


सुत्राथ —[ श्रूति और स्मृति के ](विरोधे ) विरोध होने पर (तु ) तो [ स्मृति ] ( श्रनपेक्ष्यम्‌,) 
| अपेक्षा के योग्य नहीं है, अर्थात्‌ ग्रप्रमाण है । (श्रसति) विरोध न होने पर (हि) निश्चय से 
[स्मृतिमूलक श्रुति का] (श्रनुमानम,) भ्रनुमान होता है । 


विज्ञेष--'अपेक्षम.” पाठ में सूत्र का अर्थ व्याख्याकारों ने इस प्रकार किया है-- 


[श्रुति alte स्मृति के विरोध होने पर] (श्रनपेक्षम ) जिसे प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं 
है, वह श्रृति प्रमाण है । (शेष पूर्ववत्‌) इस श्रथं में 'प्रमाणम की aga मानी हैं। 

व्याख्या--[ श्रुति स्मृति का विरोध होने पर स्मृतिप्रामाण्य के] श्रशक्य होने से [स्मृतिः 
ज्ञान ] व्यामोह है, ऐसा जाना जाता है । ग्रशक्यता कंसे है ? [श्रुति द्वारा] स्पशं का विधान 
होने से पुरी ग्रौदुम्बरी का वेष्टन, और उद्गाता के गान करते हुये उसका स्पशं नहीं हो सकता 
“गान करते हुये उद्गाता द्वारा ag [ श्रौदुम्बरी ] स्प्रष्टव्य (स्पर्ष योग्य) होनी चाहिपे ऐसा 
जानते हुये किस हेतु से इस स्पर्श-ज्ञान को बाधित करेंगे ? (पूर्वपक्षी ) सर्ववेष्टन-स्मृति से हम 
बाधित करेंगे । (सिद्धान्ती) [सर्ववेष्टन स्मृति के] निमू'ल होने से बह [सर्ववेष्टन] स्मर" 
व्यामोह. है । (पूर्वंपक्षी) वैदिक वचन [सर्ववेष्टन-स्मरण का] मूल होगा । ( सिद्धा 
[सवं वेष्टन-स्मरण का] मूल वेदिकवचन हो सकता है, यदि [ श्रौदुम्बरी के | स्पर्श [का ज्ञान 
व्यामोह होवे । | औदुम्बरी के स्पर्श के] व्यामोह न होने पर तो [स्पर्श के] अशक्य होते | 
[वेष्टन स्मरण] उपपन्न नहीं हो सकता है | जंते भ्रनुभवन उपपन्न नहीं होता, बैसे ही a 
के merle होने पर सववेष्टन-स्मरणमूलक] वंदिक वचन भी उपपन्न नहीं होता | तो 
वेष्टन-प्मरण केसा है ? व्यामोह है। व्यामोह की कल्पना कंसे है ? श्रौतज्ञान से 


विरोध होने तै! 
: fi | 
(आक्षेप) क्यों नहीं ये दोनों (--ओऔदुम्बरी का स्पर्श और सववेष्टन) pe 

जायें, aie प्रौर जो के समान प्रथवा बृहत्साम और रथन्तर साम के समान ? (स 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ २२३ 


व्यामो विज्ञाने विकल्पो भवति । यदि सर्वेवेष्टनविज्ञानं प्रमाणम्‌, स्पद्ांनं व्यामोहः । 
यदि स्प्शेनं प्रमाणम्‌, स्मृतिवव्यामोहः । विकल्पं तु वदन्‌ स्पर्शनस्य पक्षे तावत्‌ प्रामाण्य- 
मनुमन्यते | तस्य च मूलं श्रुतिः । सा चेत्‌ ्रमाणमनुमता, न पाक्षिकी । पाक्षिकं च 


व्यामोहो भविष्यतीति । यदेव हि तस्येक स्मिन्‌ पक्षे मूलम्‌, तदेवेतरस्मिन्नपि । wafer 
₹चेत्‌ पक्षे न व्यामोहः, श्रुतिप्रामाष्यतुल्यत्वादितरत्राप्यव्यामोह: । न चासावेकस्मिन 
पक्षे श्रुतिनिबद्धाक्षरा हि सा न प्रमादपाठ इति wear गदितुम्‌ । तेन नैतत्पक्षे विज्ञानं 
व्यामोहात्‌ पक्षान्तरं संत्रान्त मित्यवगम्यते | तत्र दुःश्ृतस्वप्नादिविज्ञानमुलत्वं तु सर्वं- 
वेष्टनस्येति विरोधात्‌ कल्प्यते। न हि तस्य सति विरोधे भ्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यम्‌, इति 
किञ्चिदस्ति प्रमाणम्‌ । तस्माद्‌ यथैवैकस्मिन्‌ पक्षे न शक्या श्रुतिः कल्पयितुम्‌, एवम- 
परस्मिन्‌ पक्षे, तुल्यकारणत्वात्‌ । 

'ब्यामोह्‌ का ज्ञान न होने पर बिक होता है पह उच GA उड 7 का ज्ञान न होने पर विकल्प होता है । यदि सर्ववेष्टन प्रमाण होवे, तो स्पर्शज्ञान व्यामोह 
होगा । और यदि स्पर्शज्ञान प्रमाण होवे, तो [सवंवेष्टन-] स्मृति व्यामोह होगी । [दोनोंके] 
विकल्प को कहते हुये east का पक्ष में प्रामाण्य स्वीकार किया है। उस [स्पर्शं] का श्रुति मूल 
है । भ्रोर यदि वह श्रुति प्रमाण मानी गई, तो वह पाक्षिकी (-एक पक्ष में प्रमाण, अन्य पक्ष में 
अप्रमाण) नहीं होगी । तथा पाक्षिक सव वेष्टन स्मरण एक पक्ष में श्रुति की कल्पना नहीं कर 
सकता, स्पशंज्ञान से बाधित होने से इस कारण उस [स्पर्शज्ञान के] अव्यामोह होने पर 
[ सवंवेष्टन की ] श्रुति क्री कल्पना करना श्रशक्य है | वह [स्पश्चज्ञान | एक पक्ष में अव्यामोह, 
और दूसरे पक्ष में व्यामोह नहीं होगा । जो हो [श्रुति] उस [ स्पशज्ञान ] के एक पक्ष में मूल हैं, 
वही दूसरे पक्ष में भी [मूल होगी] | यदि [वह श्रुति] एक पक्ष में व्यामोह नहीं है, तो श्रुति- 
भमाण्य के तुल्य होने से दुसरे पक्ष में भी श्रव्यामोह [हो होगी] । वह निबद्धाक्षरा (= शब्द 
में बंधी हुई = प्रत्यक्ष पठित) श्रुति एक पक्ष (अप्रमाण पक्ष) में प्रमादपाठ नहीं कहो जा 
सकती है | इस कारण यह [स्पशं ]ज्ञान एकपक्ष में व्यामोह से पक्षान्तर (=अप्रामाण्य) को 
माप्त नहीं जाना जाता है । वहां (= ऐसी प्रवस्था में) [श्रुति से] विरोध होने से सर्ववेष्टन 
स्मृति का मूल अशुद्ध श्रवण (=f का भ्रन्यथा श्रवण वा ज्ञान ) तथा स्वप्नादि ज्ञान मूल है, 
पह कल्पना की जाती है | उस [सर्वचेष्डन-स्मृ ति ] का विरोध होने पर भी प्रामाण्य स्वीकार 
करना चाहिये, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इस कारण जैसे [सवंवेष्टन की] एक पक्ष में श्रुति 


ह शोता नहीं हो सकती, उसी प्रकार दूसरे पक्ष 'में भी कल्पना नहीं हो सकती, तुल्य कारण 
होने से । 


विवरण. द्रीहियववद्‌ - यज्ञीयद्रव्यविधायक त्रीहिभिर्यजेत्‌ यवेयंजेत्‌ ये दो प्रत्यय 
धू तियां पठित हैं | दोनों के तुल्यबल होने से विकल्प माना जाता ¬ "पत हैं। दोनों के तुल्यबल होने से विकल्प माना जाता है*-ब्रीहि से यजन करे 


१. द्रष्टव्य--द्वौ प्रसङ्गावन्याथविकस्मिन्‌ स विभ्रतिषेध। । एकस्मिन्‌ युगपदसम्भवात्‌ 
ऐवपरप्राप्तेरभयप्रसङ्ग: ॥ महाभाष्य १।४।२ में वातिक । 
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अपि च--इतरेतराश्रयेऽन्यतः परिच्छेदात्‌ । केयमितरेतराश्रयता. ?. प्रमाणायां' 
स्मतौ स्पशँनं व्यामोहः, स्पेने प्रमाणे स्मृतिवर्यामोहः । तदेतदितरेतराश्रयं भवति-। 
तत्र स्पर्शनस्य क्लृप्तं मूलम्‌, HA स्मृतेः । सोऽसावन्यतः परिच्छेद:--कल्प्यमुलत्वात्‌ 
स्मृतिप्रामाण्यमनवक्लुप्तम्‌ | तदप्रामाण्यात्‌ स्पशनं न व्यामांह्‌ः । तदव्यामोहात्‌ स्मात्त- 


श्रतिकल्पनाऽनुपपत्ता प्रमाणाभावात्‌ । नन्वेवं सति व्री हिसाधवत्वविज्ञानस्या$प्यव्या- 
मोहाद्‌ यवश्रुतिनोंपपद्मेत । सत्यं नोपपद्यते', यद्यप्रत्यक्षा स्यात्‌ । प्रत्यक्षा त्वेषा । न हि 


अथवा यव से । मनुस्मृति {२,१४) में भी कहा है-श्रुतिद्वेषं तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्मावृभो 
स्मतौ । ग्रर्थात जहां दो प्रकार की साक्षात्‌ श्र तियाँ उपलब्ध हों, वहां दोनों ही धम माने जाते 
हैं | बृहुद्रथन्तरवद्‌--ज्यो तिष्टोम में बृहत्साप श्र रथन्तरसाम दोनों एक कार्य के लिये 
श्रत हैँ- बृहत्पृष्ठ भवति, रथन्तर पृष्ठ भवति (शावरभःष्य &२।४६ में उद्धृत) । इन दोनों 
में भी एक कार्यार्थ होने से विकल्प होता है । दोनों उदाहुरणों का निर्देश करके पूर्वपक्षी का कहना 
है कि जैसे ब्रीहि प्रौर यव में तथा वृहत्साम श्रौर रथन्तरसाम में विकल्प होता है, उभी प्रकार 
ग्रौदुम्वरीः शाखा के स्पर्श और सबंवेप्टन की दोनों विधियां विकल्प से प्रमाण होवें । एक प्रयोजन के 
लिये पठित दोनों विधियां यदि समत्रल हों, तो विकल्प होता है । ब्रीहि-यव श्रौर वृदद-रथन्तर 
विधियों के साक्षात्‌ पठित होने से रामबल होने से इनमें विकल्प होता है । परन्तु स्पशंश्रूति के 
साक्षात्‌ पठित होने से श्रोर सवंवेष्टनश्र्‌ ति के श्रनुमेय होने से दोनों समानबल नहीं हूँ | ग्रतः 
इनका विकल्प नहीं हो सकता ॥ 


व्याख्या--और भी -इतरेतराश्रय होने पर अन्य विभाग से [निर्णय होते से] । यह 
इतरेतराश्रयता क्या है ? [सर्ववेष्टन ] स्मृति के प्रमाण होने पर स्पर्श व्यामोह होता हुँ, और 
स्पर्श के प्रमाण होने पर [सर्ववेष्टन ] स्मृति व्यामोह होती है। यह इतरेतराश्चय [काय ] होता 
है । इनमें स्पर्श का मूल क्लूप्त ( ठविद्यमान) है, स्मृति का सूल ल्य (कल्पित करने मो) 
है । वह अन्य (--क्लुप्त श्रुति-कल्प्य श्रुति) विभाग से [निर्णय] होता है-- [स्मृति] कित 
मूलवाली होने से स्मृति का प्रामाण्य क्लुप्त ( =सिद्ध ) नहीं है । उत्त [स्मृति] के ग्रप्रामाण्य 
स्पञ्ञ व्यामोह नहीं है । उस [ east | के श्रव्यामोह होने से स्मृतिविषयक श्ृतिकल्पना Be 
भाव से उपपन्न नहीं होती। (AAT) इस प्रकार मानने पर [द्री हिभिर्येजेत ee 
साधनत्व (=व्रीहि का साधन होना) रूपज्ञान अव्यामोह से यवविषयक श्रुति (=444 2 
उपपन्न नहीं होती । (समाधान) सत्य है [यव-विषयक श्रुति] उपपन्न नहीं होती, यदि [ है। 
श्रुति] प्रत्यक्ष होवे । यह [यवश्रति| तो प्रत्यक्ष al प्रत्यक्ष कभी श्रनुपपत्न नहीं होता 


>>> 


aq 
सुत्रेण ता 


१. ग्रासनाश्रन्थतावन्दनावेदनाशब्देष यथा भ्रष्टा ३।३।१०७ था 
ति थपमा eo ० = न्त्यन्तर्विलष्टक? % 
युज भवतिं, तथवेह युज द्रेष्टब्य, न ल्युट्‌ । भट्टकुमारिलस्तु ण्यन्तादन् 


प्रयोगमिमं समर्थयाञ्चक्रे । २. 'तोपपद्येत' इति युवतः पाठः | 
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२६ 
तृतीयपादे सुत्र--४ 


i 4073 । हृयोस्तु श्रृत्योर्भावाद्‌ द्वे ह्येते वाक्ये’ । तत्रैकेन केवलयवः 
म्यते, एकेन केवलव्री हिसाधनता । न च वाक्येनावगतोऽर्थोऽपह्‌ नयते । 


तस्माद्‌ ब्री हियवयोर्पपन्नो विकल्पः,ृहद्रथन्तरयो 
: » शृह्रथन्तरयोश्च । तस्माढुक्तम्‌-श्रति ति 

९ म वरुद्ध 
रप्रमाणमिति । अतङ्च सर्ववेष्टनादि नादरणीयम्‌ ।।३॥ उतम्‌ न्यु तब्िर्दा सि 


हेतुदशेनाच्च ॥४॥ (उ०) 
लोभाहास आदित्समाना ओऔदुम्बरीं कृत्स्नां वेष्टितवन्तः केचित्‌ । 


at म बुभक्षमाणा: के चित उत नमम “Washes 7 पारी प 
“= उमुकमाणा: केचित्‌ करीतराजकेस्य भोजनमाचरितवन्तः । मपल अजड 
दोनों भुतो के विद्यमान होने हे १ [ee रफ oa के विद्यमान होने से ये [यब श्रोर बौहिविषयक] दो वाक्य हैं । उनमें एक हे हैं । उनमें एक ३ 
Ls रक केवल यबसाधनता जानी जाती है, और gat से केवल ब्री हिसाधनता । वाक्य ae नि 
हु ४ प्रथं को झुठलाया नहीं जाता । इस कारण त्रीहि और यव का विकल्प उपपन्न होता है, मौ 

Se a hs का [विकल्प भी उपपन्न होता है] । इसलिये [सूत्रकार ने 
_शुतावरुद्ध स्मृति अप्रमाण हे । इस कारण [ ग्रोदुम्बरी के] सर्व 

is [ भ्रौदुम्बरी के] सबंबेष्टन को स्मृति आदरणीय 


विवरण-सवंवेष्टन-स्मृति और स्पशं-श्र ति का प्रामाण्य एक-दुसरे पर आश्रित मा 
समाधान हैँ-अन्यतः परिच्छेदात्‌ | प्रमाणायां स्मृती-'प्रमाण? शब्द के ल्युडन्त होते से टिड क 
( ४।१।१५ ) आदि सूत्र से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्राप्त होता है । aa: यह भाषण से 
विशिष्ट प्रयोग है। भट्ट कुमारिल ने इस प्रयोग को उभयत:भ्रष्ट लिखकर किन्ही aa 
व्याख्याकारों के मतानुसार क्लिष्ट कल्पना द्वारा इसका साधुत्व दर्शाया है | इसमें रुचि रखने- 


वाले तन्त्रवातिक में यह प्रकरण देखें । हमारा विचार है कि जसे ग्रासना श्रन्थना वन्दना वेदना \2 
OO 


el 


आदि में ्रष्टा० ३।३। १०७ सूत्र वा वातिक से युच हो तर i 
नला र "णी" AT ता वातिक से युच्‌ होता है, वैसे ही यहां भी जानना 


हेतुदर्शनाच्च ।॥४॥ 


qara— (च) ग्रौर [श्रृ.तिविरुद्ध स्मृतियों के प्रारम्भ होने में (हेतदर्शनात 
। ० त 
का दशन--उपलब्ध होने से भी अप्रामाण्य है | ( हेतु if ) कारण 


4 व्याख्या किन्हाँ लोभ से वस्त्र लेने की इच्छावालों ने सम्पूर्ण ओदुम्बरी शाखा को 
र रा | यही [कम सववेष्टन | स्मृति का मूल है। किन्ही भूखों ने जिसने सोम खरीद लिया 
स यजमान का भोजन खाया [यह क्रीतराजको भोज्यान्नः ह "ष काणा [रह Se मा : का सूल बन गया] | 


a £ री हिभिर्येजे, यत्रैयेजेत । द०--प्रापस्तम्बश्चौत ६।३।१३॥ ग्रस्य सुरस्य भाष्य- 
प योऽपि द्रष्टव्याः । २. यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ 
«छ पातू | यदि बृहत्सामा शुक्ताग्रान्‌ | ATT १२।१४।१॥ के 
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यन्तश्चाष्टाच,्वरिशदर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चरितवन्त:' । तत एषा स्मृतिरित्यवगम्यते॥४॥ 


इति श्रतिविरोधे सम त्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ , श्रुतिप्राबल्याधिकरण वा ॥२।॥। 


अपने अपौरुषत्व को छिपाते हुये [किन्हों व्यक्तियों ने] ४८ वर्ष का ब्रह्मचयं रखा । उससे यह 
[४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य को] स्मृति बन गई, ऐसा जाना जाता है॥४।। 


विवरण--भट्ट कुमारिल ने औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितव्या, क्रीतराजको भोज्यान्नः, श्रष्टा- 
चत्वारिशद वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चरणम्‌ स्मृतियों को, जिन्हें भाष्यकार शवरस्वामी ने श्र तिविरोध 
मे अप्रमाण कहा है, का तन्त्रवातिक में बड़े प्रयत्न से प्रामाण्य सिद्ध करने की चेष्टा की है । भट्ट 
ae ee स्वीकार कर लिया 
`| जय्येगा,-तो-मारी विध्लव-मच जायेगा | इसलिये उन्होंने इस प्रकार की निमू ल॒स्मृतियों का 
प्रामाण्य प्रतिपादन करने के लिये भारी प्रयत्न किया । उत्तरवर्त्ती मीमांसकों ने भी भट्ट कुमारिल 
मार्ग का आश्रयण करने में अपने ज्ञान का उपयोग किया । इस दुष्प्रयत्न से भारत का कितना 
ग्रहित हुआ, इसका इतिहास साक्षी है | अस्तु | 
हम समझते हैं कि भाष्यकार शबरस्वामी का यह प्रयत्न निःसन्देह एक स्तुत्य कार्ये था । 
इसीप्रकार निमू'ल स्मृतियों के निराकरण में यदि मीमांसक योगदान करते, तो निःसन्देह भारत की 
सांस्कृतिक श्रधोगति इतनी न होती । सुत्रकार जैमिनि और भाष्यकार शाबरस््रामी_ का निमूल 
स्मृतियों के प्रामाण्य के निराकरण का प्रयत्त सर्वथा नवीन नहीं था । मनुस्मृति प्र» १२ में इस 
तत्त्व का इस प्रकार कथन किया गया है-- 
पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 
द्शक्यमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः were 
| या वेदबाह्या स्मृतयो याइच काश्च कुद्ष्टयः | 
| सर्वास्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः TATE RN 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽऱ्यानि कानिचित्‌ | 
। तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनताति च ॥६६।। र 
भ्र्थात--पितरों (=कमंप्रधान पितरों), देवों (--ज्ञानप्रधान) विद्वानों, site मनुष्यों का 
सनातन चक्षु=ज्ञान का साधन वेद है । वेदरूपी शास्त्र की रचना एवं ज्ञान मनुष्यों द्वारा असम्भव 


> 


१. सर्वस्मृतिष गह्वासुत्रेषृक्तस्याष्टाचत्वा रिषदुवर्षवेदब्रह्मचये स्य मूलश्ूतायाः 

- एतत्प्रोवाच - भ्रष्टाचत्वारिशद्‌ वर्ष सर्ववेदब्रह्मचर्यम' (गोपथ ब्रा० १।२।५) इति aa: सी - 
उपलम्यमानत्वाच्छवरस्वामिनो वचनमप्रमाणम । जातपुत्रः कृष्णकेझो$ग्नीनादधीत का 

` | श्रतेरनन्याघानयोग्यवयोनिदेशमात्र एव तात्पयंविज्ञानाब्नाष्टाचत्वारिशद्वरबह्मचर्य व : 
` | रत्या विरोष। | कथंचिद्‌ विरोधेऽपि श्रतिढघे व्रीहियवश्र तिवद्‌ serait TO 
व्य॑वस्थितविकल्पो विधेय; | 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४ २२७ 


है ॥९४॥ जो वेदमत से वाह्य--वबेद के विपरीत और कुद्ष्टि--लो 
निर्मित स्मृतियां हैं | वे सब निष्फल हैं, वे न इस लोक में मानवों का कल्याण करनेवाली हैं और 
न परलोक में | क्योंकि वे तम-- ग्रज्ञाननिष्ठ हैं--भ्रज्नानजनित हैं ॥९५॥ इसलिये वेदवाह्य 


जितनी स्मृतियां हैं, वे उत्पन्न ate नष्ट होती रहती हैं वे सब नवीन स्मृतियां निष्फल हैं श्रोर 
झूठी हैं, अर्थात्‌ शरज्ञानियों द्वारा निमित हैं ॥९६॥ 


भी लालची ्रहुंक़ारी जनों द्वारा 


द्वारा समय-समय पर प्रक्षेप होने पर भी मनुस्मृति की जो प्रतिष्ठा ग्रादि काल से आज तक रही 


है, वह अन्य स्मृतियों को प्राप्त नहीं हुई । श्रोर नाही वे सभी ग्राप्त जनों द्वारा समानरूप से 


यही कारण है कि मनुस्मृति का समय-समय पर पुनः प्रवचन होने पर, और स्वार्थी लोगों | 
आदुत हुईं । 


स्वार्थी ग्रोर ग्रज्ञानी जनों द्वारा अपने मन्तब्यो को भोली-भाली घर्मप्रधान जनता पर 
थोपने के लिये प्राचीन न ऋषि-मह्षियों के नाम पर जो स्मृत्याभास ग्रन्थ लिखे गये के नाम पर जो स्मत्याभास ग्रम गये, उनसे श्रां 
जनता को बचाने और पुनः मनुस्मृति तथा वेद की ओर श्राय जनता को लौटाने के लिये स्वामी 
दयानन्द सरस्वती को भी वही मार्ग ग्रपनाना पड़ा, जिसका भगवान्‌ जैमिनि ने और भाष्यकार 
शवर स्वामी ने प्रतिपादन किया था । दुरभिमानी जनों ने श्रपनी मान्यताम्रों पर आघात होते देख 
केर न भगवान्‌ सुत्रकार को क्षमा किया, और न भाष्यकार शबरस्वामी को | फिर भला सहस्नों 
वर्षों से उसी रूढिवाद में पले ग्राधुनिक विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द के कथन पर कंसे ध्यान देते ? 
रूढियों की हथकड़ियों को तोड़ कर कैसे स्वर्गोपम वेदमार्ग में स्वच्छन्द विचरते? अस्तु, इस चिन्तन 
से यह तो स्पष्ट ही है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भ्रायं जनता को, जो तथाकथित स्मृतिग्रन्यो 
और पुराणग्रन्थों के जाल में फंसी हुई लक्ष्यभ्रष्ट और वेदविमुख हो चुकी थी, जालग्रन्यो 
को त्यागकर पुन: वेदमार्ग पर अग्रसर होने का जो ग्राह्वान किया, वह प्राचीन ऋषि-मुनियों एवं 
श्राचायों के मतानुकूल ही था, प्राचीन ग्रार्ष मन्तव्य के विपरीत नहीं था । 


ed 


हमें प्रकृत-भाष्य में शबरस्वामी के ग्रष्टाचत्वारिशद्वर्ष ब्रह्मचर्यं का विरोध समक में 
नहीं श्राया । ग्रष्टाचत्वारिशद्वर्ष ब्रह्मचर्यं का साक्षात्‌ विधान अथर्ववेद के गोपथब्राह्मण में मिलता %८ 
है--तस्मा एतत्‌ प्रोवाच-अष्टाचत्वारिशद्वर्ष सर्ववेवब्रह्मचर्यम्‌ (गो० ब्रा० १।२।५) । शबर 
स्वामी के लिये उसकी मान्यतानुसार गोपथब्राह्मण भी श्रन्य ब्राह्मणों के समान अपौरुषेय वेद था । 
उन: इस श्रुति के विरुद्ध ४८ के वर्ष ब्रह्मचयं का खण्डन क्यों किया ? उसे श्ुतिद् घ में ब्रोहियववत्‌ 


च्छ 


विकल्प का विधान करना चाहिये था । यदि इसका यह तात्पर्यं माने कि शबरस्वामी को ग्रोपथ- 
फ पद हा रचित मी होता हो यह हो छ श्रुति का ज्ञान नहीं था, तो यह कहना उचित नहीं होगा । हां, यह हो सकता है 
कि TAS का यज्ञ में प्रयोग न होने से उसने अथर्वश्रुति की श्रवहेलना को ह का यज्ञ में प्रयोग न होने से उसने भ्रथश्रुति की अवहेलना को होगी हमारे 
विचार में तो जातपुत्र; कृ्णक्षशोरनीनादधीत वचन ही दुर्वल ह मोर ब्राह्मयपरन्यस्य अत्य वचनों 


के विपरीत पड़ता है । ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्रविहीन हरिशचन्द्र के पुत्रेष्टि यज्ञ और उससे रोहित- 
नामा पुत्र की प्राप्ति का वर्णन मिलता है । पुत्रेष्टि के लिये भ्रग्न्याधान ग्रावश्यक है । यदि | 


भरन्याधान में जातपुत्र जातपुत्र; भ्रंश को विवक्षित माना जाये, तो भ्रजातपुत्र हरिश्चन्द्र का अ्रश्याधान 
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उपपन्न नहीं होगा, शर उसके ग्रभाव में पुओेष्टि का सम्भव नहीं है । इतना ही नहीं, ग्रनेक 
व्यक्तियों के प्रल्पायु में ही केश श्वेत हो जाते हैं, क्या वे अग्न्याधान के अ्रधिकारी न होंगे ? 
इन हेतुश्रों से maga: कृष्णकेज्ो$रिनना$दधीत वचन का ही सम्भवप्रायत्व में ताप्यं मामना 
चाहिये.। प्रत: गोपथब्राह्मण एवं सम्पूर्ण स्मृति-प्रन्थों में ्रष्टाचत्वारिशद्वर्ष ब्रह्मचयं विधान 
का ग्रप्रामाण्य कहना चिन्त्य है । भट्टकुमारिल ये अन्ध पङ्गु आदि, जो गृहस्थ नहीं हो सकते, 
परक ग्रष्टाचत्वारिशदवर्ष ब्रह्मचर्यं का प्रामाण्य माना है, वह भी चिन्त्य है । अन्ध पङ्गु ग्रादि 
) | गहस्थ न होवें, ऐसा न राजकीय नियम है, और नाही घर्मशास्त्रीय | इतना ही नहीं, भरणपोषण 
में and होते हुये उनका गृहस्थ में अधिकार न मानना माननीय मर्यादा के विपरीत भी है ।।४।| 


उक्त सत्रों पर 'अधिकरणान्तर' रूप में विशिष्ट विचार 

शवरस्वामी ग्रादि मीमांसकों के मतानुसार इस पाद के प्रथम दो अ्रधिकरणों में स्मृति- 
प्रामाण्य और श्रुति-स्मति के निरोध में स्मृति की भ्रप्रमाणता का विचार किया गया है । हमें 
यह विचार यथावत्‌ प्रमाण है । परन्तु जिस प्रकार मीमांसक श्रनेक स्थानों पर किन्हीं सूत्रों सें एक 
विचार प्रस्तुत करके, उन्हीं सूत्रों से विचारान्तर भी प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार हमारा विचार 
है कि इन दो भ्रधिकरणों से मन्त्र और ब्राह्मण के बलाबल पर भी विचार किया है । हमने पूर्व 
Ho १, पाद १, सुव ५ की व्याख्या करते हुये पृष्ठ ५८-६० पर बताया है कि सूत्रकार ने इस 
सूत्र से मन्त्रों का स्वत:प्रामाण्य स्वीकार किया है । शाखाएं एवं ब्राह्मण मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों 
के प्रवचन हैं, यह भी हम पूर्व ( पृष्ठ १०६-१ १४ ) लिख चुके हैं | ब्राह्मण मन्त्रों के व्याख्यात 
ग्रन्थ हैं । यह पूर्व पाद के न्तम प्रधिकरण में सुतरां द्योतित हो जाता है (वि० द्०—१।२। 
५३ का शाबरभाष्य) । ग्राचार्यं सायण ने तैत्तिरीयसंहिता-भाष्य के उपोद्घात में मत्त्रत्राह्मण 
समुदाय को वेद मानते हुये भी ब्राह्मणों को मन्त्रों का व्याख्यान माना है-यद्य पि मस्त्रब्राह्मणात्मको 
‘Aas, तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः । यज्ञकर्मविचार में मत 
प्रौर ब्राह्मण दोनों की पारिभाषिक वेद और झाम्नाय-संज्ञा स्वतन्त्र सिद्धान्त के रूप 

से समानरूप से आदत है । फिर भी ब्राह्मणग्रन्थों के मन्त्र-व्याख्यान होने, श्रौर मन्त्रों में दुष्ट य 
के मन्त्रों के विनियोजक ब्राह्मणों के ऋषियों द्वारा प्रोक्तं होने से मन्त्र और ब्राह्मण समबल & 
ग्रथवा दोनों में भ्रन्तर है, यह विचार करना आवश्यक है । इसी विचार को भगवान्‌ जैमिनि प्रस्तुत 


करते हैं-- 


में सर्ववैदिकीं 


[मन्त्रमुलका भाववंतती-चोदना प्रामाण्याधिकरण | 
धमंस्य शब्दमुलत्वाद्‌ श्रशब्दमनपेक्ष स्यात्‌ ॥१।। 
सुत्रार्थ--चोदनालक्षित धर्म के शाब्दमूलक==मन्त्रमूलक होने से, जो. शब्दमुल 
नहीं है, वह अपेक्षा नहीं है, पर्थात्‌ श्रप्रमाण है । 3 
शतपथ ब्राह्मण १।७।१।१, २ में पढ़ा है-- तामाछिनत्ति इषे त्वोजे त्वेति । 
उपस्पृशति बायव स्थेति (=पणं [ =पलाश ] की शाखा को इषे त्वोजें त्वा मस्त कार्ट 


क weal 


स aed we 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--४ २२९ 


वह [ग्रध्वयु ] पलाश शाखा से गौ के वछड़े को रुर्श करता है) | इमें यह विचारणीय है फि... 
तामाछिनत्ति, वत्सं शाखया उपस्पृशति चोदना धर्म में प्रमाण है वा नहीं ? अधवा जैसा विधान 
किया है, वेसा कतंव्य है वा नहीं ? इस विषय में पूर्वपक्षी कहता है-_चोदनालक्षण घर्मं शब्द- 
मुलक है=मन्त्रमूलक है । श्रत: जो चोदना शब्दमूलक है); वही प्रमाण है । यथा--उरुप्रथा उरु 
प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति में विहित पुरोडाशं प्रथयति चोदना मन्त्रगत उद प्रथस्व पदवोबित 
aa को कहनेवाली है । इसलिये इस प्रकार की शब्दमुलक=मन्त्रमूलक चोदना घर्म में प्रमाण 
हैं । किन्तु जो चोदना श्रशब्दर = शब्दमुलक = मन्त्रमूलक नहीं हैं, वह अनपेक्ष होवें, अपेक्षा के 
अयोग्य होवे, अर्थात्‌ श्रप्रमाण होवें । यथा - at छिनत्ति, वत्सं शाखया उपस्पृशति | जिन इष 
त्वोजे त्वा तथा वायव स्थ मन्त्र कों बोलकर शाखा-छेदन और शाखा से वत्स का उपस्पर्शन कहा 
है, उनमें शाखा और उसके छेदन तथा वत्स भ्रोर उपस्पशन का संकेत भी नहीं है । ऐतरेय ब्राह्मण 
(१४, १३, १६, १७) में कहा भी है-एतद्व यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमृद्धं यत्कमं क्रियमाणमगभि-| 2 
बदति । ऐसा ही गोपथब्राह्मण २।२।६ में में कहा है-एतद्व °` यत्कमे क्रियमाणमुग्यजुरभिवदति । 
दोनों का भाव यह है कि जिस कम को करते हुये जो ऋक वा यजु: मन्त्र उस कर्म को कहता 
है, वही यज्ञ की समृद्धि है । इससे स्पष्ट है कि जो चोदना शब्द--मन्त्रमूलक नहीं है, वह हक 
है=भ्रकतंव्य है ॥१॥ | 
श्रपि वा कतृ सामान्यात्‌ प्रमाणमनुभानं स्यात्‌ ॥२॥ 

सुत्राथं-- (aft वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है।ग्रर्थात्‌ जो मन्त्रमूलक चोदना नहीँ हैं, 
वे अप्रमाण नहीं है । (कतृ'सामान्यात्‌ ) जिन मन्त्रद्रष्टाग्रों श्रोर ब्राह्मणग्रन्थ के sae ने 
उरुप्रथा उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति रूप मन्त्रमूलक चोदनाओं का प्रवचन किया,उन्होंने ही तामा- 
छिनत्ति इषे त्वोर्जे त्वा, वत्सं शाखयोपस्पृशति वायव स्थेति चोदनाम्रों का प्रवचन किया | प्रत; 
भ्रवक्तृसामान्य से जो चोदनाएं साक्षात्‌ शब्दमूलक प्रतीत नहीं होती, वे भी ( भ्रमाणम्‌ ) प्रमाण 
हैं। साक्षाद्‌ मन्त्रमूलक प्रतीत न होने पर भी उनकी मन्त्रमुलकता में (श्रनुमानम्‌ ) भ्रनुसान 
(स्यात्‌) करना होगा । अर्थात्‌ इस प्रकार की चोदनाग्रों में भी प्रवक्ताग्नों ने मन्त्रानुसृत तात्पर्यं 
को ध्यान में रखकर लिखा है। 


इस प्रकार की चोदनाग्रों की मन्त्रमूलकता कई. स्थानों पर प्रवक्तांगण ग्रर्थवादादि से 
संकेतित भी करते हैं । जैसा कि इसी प्रकरण में शतपथ के प्रवक्ता ने सोमाहरण के ग्राछ्यान द्वारा 
संकेत किया है कि पृथिवी पर जितनी ओषधि वनस्पतियों का प्रादर्माव होता है, उनमें सोमतत्त्व 
प्रधान कारण होता है। इसीलिये श्र्‌ ति में कहा है- सोम प्रोषधौनामधिपतिः"`- (तं० सं० ३।४। 
१; पार० गृह्य १।५।१०) । चर जगत्‌ में भी प्राणियों की शरीर रचना में सोम का महत्त्वपूर्ण 
भाग होता है। इस प्रकार से सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भ्रग्नीषोम का ही प्रपञ्च है | कहा भी है 
भ्रतोषोमात्मकं srg” । ओषधि-वनस्पतियों में पलाश सोमप्रधान है । चर प्राणियों में गौ सोम 


१. द्रष्टव्य -- द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति । प्राद्रै चेव शुष्कं च । यच्छुष्क॑ तदाग्नेयं यदाद्र 
पत्सम्यम्‌ । शत० १॥६॥३॥२४॥ 
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२३० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रधान है । जलों में भ्रादिवनमास में बरसनेवाला गाङ्गजल, श्रौर नदियों में गद्भाजल सोम प्रधान 
है ( द्र०-पूर्व पृष्ठ १२१) । यज्ञ जो स्वयं अग्लीषोम १२१) । यज्ञ ज स्वयं अग्नीषोमात्मक है, उसमें गोघृत गोदुग्ध गोदधि a 
उपादेय माने गये हैं । ग्रोषधि-वनस्पतियों को सोमतत्त्व की प्राप्ति सूर्य-किरणों एवं वर्षाजल से 
Bava 

मन्त्र में इषे त्वा ऊज्ज त्वा कहा है । इष WA का नाम है, और ऊक्‌ वल का नाम है। 
अन्न की प्राप्ति वृष्टि से होती है, ग्रौर ऊक की भ्रन्न से | श्रतः शतपथ-प्रवक्ता ने कहा है-- 


| ated तदाह यदाहेषे त्वेति, . ऊर्जे त्वेति यो बृष्टादूक्‌ रसो जायते तस्मे तदाह । १।७।१।२॥ 


इस प्रकार सोमभ्रघान पलाशशाखा को छेदने, और सोमप्रधान गोवत्स को गोदोहन के पश्चात्‌ 
उस के उपस्पर्श में विनियोग किया है । इस प्रकार उक्त चोदनाश्रों के साक्षात्‌ मन्त्रभूलक न होने 
पर भी मन्त्रभूलकता का अनुमान सम्भव होने से ऐसी चोदनाएं भी घर्म में प्रमाण हूँ । ।२॥ 


[ मन्त्र और चोदना के विरोध में चोदना का श्रप्रामाण्य अधिकरण | 


पूर्व अधिकरण में मन्त्र के समान ही चोदना (= ब्राह्मणवचन) का भी प्रामाण्य सिद्ध 
किया है । उसके श्रनुमार मन्त्र और ब्राह्मण के विरोध होने पर ब्रीहिभियजेत यवेयंजेत के समान 
बिकल्प प्राप्त होने पर सुत्रकार कहते हैं--- 
विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्याद्‌ ग्रसति ह्यनुानस्‌ ।।३॥ 


सूत्राथे--मत्त्र श्रौर चोदना के (विरोधे) विरोध होने पर (तु) निश्‍चय से चोदना 
(अनपेक्ष्यम्‌) अनपेक्षित (स्यात्‌) होवे (waft) विरोध न होने पर [प्व ुतरोक्त | (प्रनु- 
मानम्‌) चोदना के प्रामाण्य का अनुमान होवे । 

यहां विचारणीय वाक्य है-सोऽसाचाज्यमधिश्रयति इषे त्वेति, तत्युनरद्वासयत्यूजें 
(शत० १।२।२।६), अर्थात्‌ आज्य को तपाने के लिये इषे त्वा (यजुः १।२२ ) से afar पर 
रखता है, Ate फिर ऊने त्वा (यजुः १।३०) मन्त्र से उस श्राज्य को नीचे उतारता है । जिस 
प्रकार ब्राह्माण का चोदना-वचन है, उसके अनुसार प्राज्य को afer पर रखने के भ्रनन्तर ही उ 
का उतारना प्राप्त होता है | संहिता में भ्रधिश्रयण मन्त्र इष त्वा (यजुः १।२२ ), भौर eS; 
मन्त्र ऊने त्वा (यजुः १३०) के मध्य में पुरोडाशों के अधिश्रयण मन्त्र घर्मोऽसि (गजु: * = 
से पत्नीसन्नहन (seit के कटिप्रदेश में योक्त्र बांघना) के अदित्ये रास्नासि (यजुः १९ es 
तक अनेक कर्मों के ग्रभिघायक मन्त्र पढे हैं। अत: मन्त्रबल से इथे त्वा (१२२) FM 
भ्रधिश्रयण करके पुरोडाशाधिश्रयण से पत्नीसन्नहनान्त कम करके ऊर्जे त्वा (१।२० की 
उद्वासन प्राप्त होता है । इसमें सूत्रकार के मतानुसार मन्त्र और चोदना के विरोध में म 
रक्षा चोदना asa है । इसलिये चोदनोक्त क्रम के स्थान में मन्त्रोक्त क्रम से कीर 
चाहिये | . .. 

इस विषय पर यही विचार कात्यायन मुनि ने श्रोतसुत्र १।५।७, ८, 
ष्टव्य --का त्यायन श्रोत के टीका ग्रन्थ | 


त्वेति 


capi में किया ९ | | 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--४ २३१ 


[ दृष्टमुलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥३॥। | 


अधिकरणान्तर वा | वैसजंनहोमीयं बासोच्ध्वर्युग ह्हाति' इति; यूपहस्तिनो, दानमा- 
च्रन्ति' इति । तत्कतृ सामान्यात्‌ प्रमाणम्‌, इति प्राप्ते-- न्य 


ष्‌ 
[हितुदशनाच्च ॥४॥] 
अप्रमाणं स्मृति: | अतान्यन्मूलम्‌ । लोभादाचरितवन्तः केचित „तत एषा 
स्मृति: । उपपन्नतर चतत्‌, वेदिकवचनकल्पनात्‌ ॥४॥ इति दृष्टमूलकस्मत्यप्रामाण्याधिकर- 
णमः ।।३।। 


.. दो अकार सनत र शक ब ता माड प्रकार मन्त्र प्रोर चोदना के बिरोध का विशिष्ट उदाहरण है--ओषधे त्रायस्वेनम ; 
स्वघिते aa हिसीः मन्त्रों का पशुयाग में पश्वङ्ग-विकतँन में विनियोग! इध विषय की विशद मीमांसा 
शोतयज्ञ-मीमाँसा में पशुबन्ध प्रकरण में देखें । यहां विस्तरभिया संकेतमात्र किया है । 


इस उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में हेतुदशनाच्च (१।३।४) सुत्र को हेतुमूनक==दष्ट्मूलक 
पशुवध श्रादि विषयक चोदना के ्रप्रामाण्य के बोधन से सम्बद्ध जानना चाहिये । यज्ञ में पशुवघ 


का आरम्भ कैसे हुआ, इसकी विशद विवेचना भी श्रौतयज्ञ-मीमांसा में की है ॥३॥ 


व्याख्या -श्रयवा ्रधिकरणान्तर है वैसर्जनहोमीयं वासोऽध्वयुं गृ ह्वाति ( = व॑सर्न 
होम-सम्बन्थी वस्त्र को श्रध्वर्य लेता है); यूपहस्तिनो दानमाचरन्ति ( =यूपहस्ती =यूप पर 
लपेटे गये वस्त्र का दान करते हैं) | यह कमं [श्ौतस्मातं कमं के] समानकर्ता होने से प्रमाण 
है, ऐसा प्राप्त होने पर-- 

[ हेतुदशंनाच्च ॥।४॥। ] 
, सुत्राय--(च) और [जिन स्मृतियों में प्रवृत्ति का] (हेतुदशनात्‌) हेतु--कारण का 

दखनन्जज्ञान है, अर्थात्‌ उसकी प्रवृत्ति में लोभादि कारण देखा जावे, वे स्मृतियां श्रप्रमाण हैं । 
र व्याख्या--[ उक्त ] स्मृति अप्रमाण है । इस स्मृति में अन्य मूल है । [इस कर्म का] 
Ret ने लोभ से भ्राचरण किया, उससे यह स्मृति बन गई । वैदिकवचन की कल्पना से यह 
[कारण] युक्ततर है ।।४।। ः 

विवरण--प्रधिकरणान्तरं वा--इस पर भट्ट कुमारिल ने RT र गढ ह केदो ही 

१. वेसर्जनहोमीयं वासोऽध्वयुगृं ह॒ णाति इत्यग्नीषोमप्रणयनाथ विसजेनहोमकालसम्बन्धि- 


यजमानाच्छादनं वासोऽध्वयुःर्हरति, इति भट्टकुमारिलः। . ८ 


२. यूपपरिव्याणशाटक यूपहस्तिशब्देनेहवोक्तम्‌, इति तन्त्रवातिकम्‌ । 'यूपपरिवेष्टनवाससः 
हेति भाष्यविबरणम्‌ | ३. 'अप्रमाणं वा । स्मूतेरत्रान्यन्मुलम्‌' इति भाष्यविबरणे पाठ; । 
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[पदार्थप्राबल्याधिकरणम nyu] 


शिष्टाकोपे$विरुद्धमिति चेत्‌ ४॥ (Te Ate) 


आचान्तेन कर्तव्यम,, यज्ञोपवीतिना कर्तव्यम, दक्षिणाचारेण कत्तव्यम इत्येवंलक्षणान्यु- 
दाहरणानि । किमेतानि श्रुतिविरुद्धानि न कर्त्तव्यानि, उताविरुद्धानि कार्याणीति 
चेत्‌ पश्यसि, तेरप्यतुष्ठीयमानेरवे दिकं किञ्चिन्न कुप्यति । तस्मादविरुद्धानीति ॥५॥ 
I 00. HN 
कारण माने हैं--पूर्व ब्याख्या में अ्रपरितोष, अथवा विषय की व्याप्ति’ । प्रायः करके मीमांसा- 
भाष्यकार ने विषयव्याप्ति मानकर ही भ्रधिकरणान्तरों का निर्देश किया है । यहां पर भी विषय- 
व्याप्ति ही कारण है । दृष्टमूलक स्मृति-तो सर्वथा भ्रश्रमाण है,यह दर्शना ही भाष्यकार का प्रयोजन 
है | वैसजेनहोमीय वास:-- श्रग्निष्टोम में चतुर्थ दिन भ्रपराह्ल में वैसर्जज होम किया wre 
(द्र०--शत ० ३।६।३।१-४) । इससे पूर्व यजमान भ्रपने समानदायाद्य ग्रथवा सपिण्ड यजमात का 
स्पर्श करते हैं । ग्रध्वयुँ उन सपिण्डों को वस्त्र से ग्राच्छादित करता है (द्र०--कात्या० श्रौत 
८।६।३४, ३५ तथा इनका भाष्य) | सपिण्डों को जिस वस्त्र से ढका है, वही. _वैसर्जनीयहोमवास 
है | ॥ 'यूपहस्ती-=-“यूप' परिवेष्टक वस्त्र का व | यप? परिवेष्टक वस्त्र का वाचक है, यह भट्ट कुमारिल और भाष्यविवरणकार का 
मत है (द्र०- पृष्ठ २३१, feo २) ।।४॥ 


शिष्टाकोपे5विरुद्धमिति चेत्‌ ॥५।। (चितञ्चनु) बि 


सुत्राथ-- ( शिष्टाकोपे) शिष्ट--शास्त्रोपदिष्ट कमे के प्रकोप>य्रकुपित व्यव स्थित 
=भ्रविर्द्ध होने पर 'भ्राचमन करके कार्य करना चाहिये' आदि स्मृतियां[प्रमाण होवें (६ 9 
oy ज. आचान्तेन कर्म कतँव्यम्‌ (--आचमन किये हुये को अर्थात्‌ आचमन se 
कम करना चाहिये), यज्ञोपवीतिना कमं कतंव्यम्‌ ( च्यज्ञोपवीति होकर यज्ञोपवीत 
दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर कर्म करना चाहिये), दक्षिणाचारेण कतव्यम्‌ (- ह ad 
हाथ से कर्म करना चाहिये) इत्यादि उदाहरण हैं । क्या थे कस श्रुति से विरुद्ध ह 
करना चाहिये, अथवा Ala से अविरुद्ध हैं इन्हें करना चाहिये, ऐसा यदि विचारते हो, i 
कर्मों के करने से वेदिक कर्म कुछ भी कुपित नहीं होता=उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं ह 


५ ni ' को yi 
इसलिये ये कर्म श्रुति से श्रविरुद्ध हैं, प्र्थात्‌ इन स्मातं कर्मों का आचरण करना चाहिये ! : 
ग १९ 


( = दा 


fi गीगविभ 
ववरण--यहू सूत्र उत्तर सुत्र का एकदेश है ) भाष्यकार ने इसका योगवि 


१, संवेव्याख्याविकल्पानां यमेव प्रयोजनम्‌ | 
पुवंत्रापरितोषो वा विषयव्याप्तिरेव वा ॥ तन्त्रवातिक १।३१४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
© थमाध्याये 
रै प्र तृतीयपादे सुत्र--५ sae 


व्याख्या की है। पुरा सूत्र पूर्वेपक्षी का है | पूर्वपक्षी ही अपने पक्ष में इस सुत्र भाग से आशंका 
उपस्थित करके अगले भाग से थाशंका का निराकरण करता है। 
आचमन--दाहिनी हथेली में उतना जल, जितना श्रधिक से श्रधिक हृदय तक पहुंचे, ” 

लेकर ओष्ठ से लगाकर पीना आचमन कहाता है । इस क्रिया में शब्द नहीं होना चाहिये । आचमन 
भ्रन्तः शुद्धि का उपलक्षक है । आचमन से कण्ठस्थ कफ प्रादि की निवृत्ति भी होती है। यज्ञोपवीत -- ५८ 
WT उपनयन-संस्कार के समय बालक को ग्रपने निकट रखकर जो दीक्षा देता है, उसका चिह्न 
उपवीत होता है । यह उपवीत गृहस्थ और वानप्रस्थ श्राश्रम में भी धारण किया जाता है | उप- 
नयन के पश्‍चात ही बालक वेदाघ्ययन और वैदिक कर्म का अधिकारी होता है । ग्रतः यह विद्या- 
विनीतत्व का चिह्न भी है। जो उपनीत होकर विद्याध्ययन करके भी ¬ HEH भी वेदोक्त मार्ग पर न चले, 


परन्तु उन्हें श्रपदस्थ कर देने पर वापस ले लिया जाता है। भगवान्‌ मनु ने कहा है-- 


न तिष्ठति तु a: gat नोपास्ते यइच पड्चिमाम्‌ | 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कायंः सवंस्माद्‌ द्विजकर्मणः | मनु० Wo UI 


अर्थात्‌ - जो विप्र सायं प्रातः सन्ध्या नहीं करता, उसको सम्पूर्ण द्विजकर्मो से शूद्र के समान 
बहिष्कृत कर देना चाहिये | 


Dy 


मनुम्मृति के इसी शलोक का व्याख्यान करते हुये शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः का ग्रभिप्राय स्वामी 
दयानन्द सरस्वती,ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-“द्विजकुल से ग्रलग करके शुद्रकुल में रख देना चाहिये। 
वह सेवाकर्म किया करे, WT उसके विद्या का चिह्न यज्ञोपवीत भी न रखना चाहिये” । द्र०-- 
पञ्चमहायज्ञविधि, अग्निहोत्र-सन्ध्योपासनप्रमाण-प्रकरण के wea में (दयानन्दीय-लघुग्रव्य-संग्रह, 
एष्ठ ३२०) | , 


समाज के ऊपर नियन्त्रण रखना प्रधानतया समाज के प्रमुख पुरुषों का काम है । परन्तु 
सामाजिक ढांचा fans न जावे, इसका ध्यान रखना राजा का भी कर्तव्य है' | प्रतएव जब 
समाज के नियन्त्रण में शिथिलता art लगी, तब बोधायन मुनि ने समाज-नियन्त्रण का अधिकार 
राजा को दे दिया। बोधायन मुनि ने लिखा है— 


ao. = 
= ssi, 


सायं प्रात: सदा संध्यां ये विप्रा नो उपासते i | ज्र 
कामं तान्‌ घासिको राजा शूबरकर्मसु योजयेत्‌॥ बोघा० घर्म० २।४।२०॥ 


उपवीत का स्वरूप - कुछ समय से उपवीत विशिष्ट नाप के सुत से विशिष्ट प्रक्रिया से 


१. समाज की व्यवस्था तब तक सुचारुरूप से नहीं चल सकती, जब तक ब्राह्मण और 
कषत्रिय ( =राज्याधिकारीगण ) मिलकर काम न करे । इसीलिये वेद में कहा है--'इद मे ब्रह्म च | 
भेन चोभे शियमइनुताम ' (यजुः ३२।१६) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


न शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ ॥६॥ (Go आ० नि०) 


नैतदेवम्‌ । शास्त्रपरिच्छिन्नं हि क्रमं बाधेरन्‌ | कथम्‌ ? वेदं कृत्वा वेदि gala! 
इतीमां श्रुतिमुपरुन्ध्यात्‌,भ्रन्तरा वेदं वेदि चानुष्ठीयमानमातरमनादि। दक्षिणेन चेकहस्तेना- 


बनाया जाता है । सम्प्रति तो बाजार में मिलनेवाले सामान्य सूत के ही बने हुये होते हैं । श्रति- 


| पुराकाल में उपवीत वस्त्र का होता था", जेता कि सम्प्रति दाक्षिणात्य दुपट्टा रखते हैं । इसको 


कार्यविशेष के समय भिन्न-भिन्न प्रकार से धारण किया जाता था । मानुषकर्म सभा-सोसाइटियों 
में जाने पर इसे गले में इस प्रकार घारण किया जाता था, जिससे इसके दोनों छोर श्रागे की श्रोर 


/ लटकते रहें । यज्ञकमं के समय श्रागे लटकते दोनों छोर कर्म में बाधक होते हैं, Wa: इसका एक 


। | भाग बायें कन्धे पर रहता है, प्रोर दूसरा भाग दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर वायें कन्धे पर 


हिंता है । विस्तारभय से यहां संकेतमात्र किया है । हमारे मीमांसाशास्त्र के परम 


| 


डाल दिया जाता है| यही श्रवस्था यज्ञोपवीत कहाती है । पितुकमं में इससे विपरीत इसके एक 
छोर को बायें हाथ के नीचे से निकालकर दाहिने कन्धे पर डालते हैं । इस स्थिति को प्राचीनावीत 
कहते हैं ॥ 
' दक्षिणाचारेण--का सामान्य अर्थ है यज्ञ में जो कोई कार्य करना हो, वह दाहिनी ओर 
से ही करना चाहिये । यथा परिक्रमा करनी हो, तो जिसकी परिक्रमा करनी हो, उसे दाहिने हाथ 
की ग्रोर रखकर करनी चाहिये । ग्रर्थात्‌ परिक्रमा करते हुये दाहिना हाथ परिक्रमणीय पदार्थ की 
(=भीतर की) ओर, ग्रौर बाँया हाथ बाहर की ग्रोर होना चाहिये ।।५॥ 


न शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ ॥६॥ 


सृत्राथं--[ श्राचमन आदि कर्म वैदिक कर्म के बाधक नहीं होंगे, यह] (न) नहीं है, 
कर्म का (शास्त्र-परिमाणत्वात ) शास्त्र के द्वारा परिमाण निदिचत होने से बाधक ही होंगे। 


व्यास्या--यह इस प्रकार नहीं है, अर्थात्‌ विरुद्ध हैं । | प्राचमनादि कमं] शास्त्र a 
परिच्छिन्न (--नियम्तित) क्रम को बांघेगे ही। कंसे ? वेदं कृत्वा वेदि कुर्वीत ( 
मुष्टिविशेष का निर्माण करके वेदि बनावे) इस श्रुति का अपरोधन (==बाधन) करेगा! र 
site वेदि के मध्य किया गया आचमनादि कर्म [अर्थात्‌ ‘gear’ शब्द के प्रयोग से वेद के निम 

१. द्र०-तां वेदं कृत्वां `" उत्तरवेदि दशपदां सोमे करोति | AIT श्रौत ७।३। १०} वैद 
कृत्वा"-"वेदि करोति | wT. श्रौत० ८।१३।२। 


कषित 
. २. प्राचीन शास्त्रों एवं इतिहासग्नस्थों के ग्रनुशीलन से उपवीत का यही स्वल्प pe ioe 
गुर 

a < 


Ho चिन्नस्वामी शास्त्री जी ने मीमांसा ३।१।२१ भाष्य में उदाहृत "उपव्ययते देवलक्ममेतर त 
वचन के प्रसंग में यज्ञोपवीत के उक्त प्राचीन स्वरूप का निदर्शन कराया था | 
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नुष्ठीयमानेषु पदाथथु कदाचित्‌ प्रधानं 'स्वकालमतिक्रामेत्‌ । उभाभ्यां हस्ताभ्यामनु- 
तिष्ठन्‌ प्रधानकालं सम्भावयिष्यति ।। ६॥ 


अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ ॥७॥ (Se) 
अपि वेति पक्षव्यावृत्ति: । अगृह्ममाणकारणा एवञ्जातीयकाः प्रमाणम्‌ । ae कवी 


के अव्यवहित उत्तरकाल में वेदि का जो निर्माण जाना जाता है, उसको दोनों के मध्य क्रिया गया 
आचमन भङ्ग करेगा ] । [अकेले] दाहिने हाथ से पदार्थों का MASI करने पर कभी प्रधान 
कर्म स्वकाल का श्रतिक्रमण भी कर सकता है । दोनों हाथों से अनुष्ठान करता gat [ अध्वय | 
प्रधान के काल को सम्भावित करेगा [श्रर्थात्‌ प्रधान . कर्म के. काल में ही प्रधान कर्म सम्भव 
होगा] ॥६॥ 

विवरण-वेदं कृत्वा-'वेद? दर्भ से बनाया गया यज्ञीय उपकरणविशेष है। दर्भो की एक Wer 
लेकर मूल की ग्रोर से दुद्रा करके दाहिनी ग्रोर से उसे लपेटने पर प्रादेश ( ==ग्रंगूठा और अंगूठे 
के पास की तजंनी श्रंगुली के फैलाने पर लगभग ११ ग्रंगुल प्रमाण) मान्न, जो बैठे हुये बछड़े के 
आकार का स्वरूप निष्पन्न होता है, उसे वेद? कहते हैं । उक्त प्रादेशप्रमाण से अधिक दर्भ का जो | 
श्रग्रभाग होता है, उसे काट दिया जाता है । यह जैसे घर में कलई पोतने की कूची होती है, प्रायः 
वैसा ही होता है । लम्वाई में भेद होता है | gata वेद शब्द ज्ञान का वाचक है, और श्रन्तोदात्त 
वेद शब्द दर्भमुष्टि का | यह इनका भेद है (द ०-'वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' पृष्ठ १३९-१४०; १५६- 
१५७)। प्रधानं स्वकालमतिक्रामेत्‌-प्रत्येक याग में कर्मों के प्रधान कर्म ग्रौर अङ्ग कमं दो भेद होते 
हैं | पूर्वाह्णो वे देवोन हो वै देवोनाम, मध्यन्दिनो “दनी मनुष्याणाम, भ्रपराहहुः पितृणाम्‌ (शत० २।४।२।८) इस वचन \ 
के अनुसार देवकर्म = ast का काल पूर्वाह्न है । एक हाथ से कर्म करने पर इस काल के भ्रतिक्रमण 
की प्राशंका प्रकट की है ॥६॥ 

श्रवि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रती येरन्‌, ।।७।। 

सुत्राथं -- (अपि वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है [sata आचमनादि कर्म विरुद्ध -- 
अप्रमाण नहीं हैं] । (कारणाग्रहणे ) [किसी लोभादि दृष्ट] कारण का ग्रहण=दर्शन न. होने 
पर (प्रयुक्तानि) शिष्ट पुरुषों द्वारा प्रयुक्त श्राचमनादि कर्मों को भ्रविरुद् (प्रतीयेरन्‌) जानें, 
अर्थात्‌ प्रमाण माने | 


व्याख्या--अपि वा से पूवपक्ष का निवतेन कहा है । जिन कर्मों का [लोभादि] कारण 
गृहीत नहीं होता (== जाना नहीं जाता), इस प्रकार के कर्म प्रमाण हैं । (आक्षेप) [प्राचमनादि 


: पूर्वाह्णो वै देवानाम्‌, मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌, अपराहहुः पितृणाम्‌ (शत० २।४|र८) || 
इति श्रृतिविहितम्‌ । . 
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क्रमकालौ विरुन्धन्ति । विरुन्धन्तु, नेष दोषः । आचमन पदार्थः, पदार्थानां च गुणः क्रमः । 
न च गुणानुरोधेन पदार्थो न कत्तेव्यो भवति । भ्रपि च--प्राप्तानां पदार्थानामुत्तरकान्न 
त्रम आपतति | यदा पदार्थ: प्राप्नोति, तदा क्रम एव नास्ति । केन सह विरोधो भविः 
ष्यति इति? 


तथा-यदि दक्षिणेन नाचयंते, कालो मा 'विरोधीदिति, तत्र कालानुरोधेन पदार्थो 
नाऽन्यथात्वमभ्युपगच्छेत्‌ | प्रयोगाङ्ग हि कालः पदार्थानामुपकारकः । अतो न कालानु- 
रोधेन व्यथयितव्यः पदार्थ:। aft च, शौच दक्षिणाचारता यज्ञोपवीतित्वं चैवञ्जाती- 
यका अर्था व्यवधातारो न भवन्ति, सर्वपदार्थानां शेषभूतत्वात्‌ । तस्मादाचमनादीनां 
प्रामाण्यम्‌ ॥७॥ इति पदाथंप्राबल्याधिकरणम्‌ ॥४।। 


ma] क्रम ओर काल के बाघक होते हैं । (समाधान) [क्रम और काल के] बाधक होवें, 


[फिर भो] यह दोष नहीं है । आचमन [ भ्रनुष्ठेय ] पदार्थ (= कर्म) है । और पदार्थों का क्रम 
गोण है [अर्थात्‌ पदार्थों के प्रति क्रम गुणभूत है, पदार्थ मुख्य हैं] । गोण के अनुरोध से पदार्थ 
कतंव्य नहीं होता, ऐसी बात नहीं है [wate पदाथों के मुख्य होने से वे कतंव्य हो हैं| | 
ओर भी-प्राप्त हुये पदार्थो के उत्तरकाल में क्रम उपस्थित होता है [अर्थात्‌ जब करने योग्य 
सभी पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं, तब क्रम-निर्घारण की इच्छा होती है] । जब पदार्थ प्राप्त होता 
है, तब क्रम है ही नहीं । [उस अवस्था में पदार्थ का] किसके साथ विरोध होगा ? 


तथा--यदि काल का विरोध न होवे, | इस हेतु से] दक्षिण हाथ से कमं नहीं करते, तो 
उस अवस्था में काल के प्रनुरोध से पदार्थ (= कर्तव्य) श्रन्ययाभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। 
क्योंकि प्रयोग का अङ्गभूत काल तो पदार्थों का उपकारक है । इसलिये काल के अनुरोध से TU 
को व्यथित नहीं करना चाहिये (= बिगाइना नहीं चाहिये) । ate भो- शुद्धि, दक्षिण शा 
से व्यवहार, घौर यज्ञोपवीतित्व आदि इस प्रकार प्र [कमं के] व्यवधायक नहीं होते | = 
सब पदार्थों के शेषभूत होने से [अर्थात्‌ उनका पदार्थों के प्रति विधान होने से ]। इसलिये आचमताि 
पदार्थो का प्रामाण्य है ।।७॥। 


विवरण--मा विरोधीत्‌--सघ' धातु अनुदात्त होने से प्रनि ' धातु अनुदात्त होने से श्रनिट है । अत: ag विकरण कै 


प्रभाव में मा विरोत्सोत प्रयोग होना चाहिये । शबरस्वामी का यह प्रयोग प्राचीन जो 
DE हुत 


प्रयोग उपलब्ध होते हैं, जिनमें सेट मानी गई घातुश्रों से ग्रनिट के, श्रौर ग्रनिट्‌ मानी गई ध 


Seay यः i; | 

१. रुघरनुदात्तत्वान्नेह इट; प्राप्ति: पाणिनीयमतानुसारं सम्भवति । तेतारत्रेडथ we 
सबधातूनां बहुलं वेडित्यन्ये” इति 'क्रियारत्नसमुच्चये (पृष्ठ ६६) गणरत्नसूरिराह । र | 
मते “आागमशासनमतित्यम्‌' इत्येवमिड भाव: समाधेयः । 
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थमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--८ २३७ 


[शास्त्रप्र सिद्धपदार्थ-प्राम ण्याधिकरणम्‌ ।।५। ] 
रि र ~ 
तेष्वदशनाद्‌ विरोधस्य समा वि+तिपत्तिः स्यात्‌ ॥८॥ (qo ) 


यवमसयश्चरुः', वाराही उपानहोः, वेतसे कटे कटे प्राजापत्यान्‌ सञ्चिनोतिः, इति यववराह- 
वेतसशब्दान्‌ समामनन्ति । तत्र के चिद्दीघंशुकेष्‌ यवशब्दं ¬ ` न्दं जते, कित्‌ प्रियङ्गु । केचित्‌ युञ्जन्ते, केचित्‌ प्रियङ्गुषु । 


६ याक. “04 
इट्सहित के प्रयोग देखे जाते हैं । गुणरत्नतुरि ने 'क्रियारत्नसमुच्चय' में सभी घातुश्रो से. इट 
का विकल्प कहा है-- सवधातूनां बहुलं वेड इत्यन्ये (पृष्ठ ६६) । पाणिनीय वयाकरण भी सवः. 
श्रागम-विषप्रक '्रागमशासनमनित्यम ' नियम स्वी शर करते हैं | 


5] 
~= 


भट्ट कुमारिल ने प्रकृतमाष्य के तन्त्रवातिक में आचमन, यज्ञोपवीत आर दक्षिणाचार 
कर्मों के विषय में श्ुतियों का निर्देश करके भाष्योक्त-विचार को पुर्व ग्रधिकरण से गतार्थ कहकर 
दूषित किया है, और उसने सुत्र ५, ६ से बौद्धादि वेदवाह्य मतोक्त विहार बनाना वैराग्य हिसा- 
त्याग सत्यव॒दन्‌ ग्रादि के विषय में विचार करके इन्हें प्रश्रमाण कहा है । सूत्र ८ से सदाचार के 
विषय में विचार किया है | इस विषय में पाठक 'तस्त्रवातिक? ग्रन्थ ही देखें । भट्ट कुमारिल का 
बुद्धोक्त वैराग्य हिसा-त्याग सत्यवदन को ग्रप्रमाण कहना हमारी समझ में नहीं श्राया । श्रहिसा । 
सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अ्रपरिग्रह का विधान चाहे कोई करे, धमं ही होंगे ? क्या चोर के दीपक 
जलाने और ग्राप्त पुरुष के दीपक जलाने पर प्रकाश में HS ग्रन्तर होगा ? ( 


भट्ट. कुमाहिल ने इसी प्रकरण में 'मतुर्वे यत्किञ्चिदवदत्‌ तद भेषजं भेषजताय” इस ताण्डच- 


ब्राह्मण" (२३।१६।७) को उद्धृत करके मनुस्मृति के प्रामाण्य का प्रतिपादन किया है । यह्‌ 
चिन्त्य है । ब्राह्मण में निदिष्ट मनोऋ'चः सामिघेग्यः वैवस्वत [वस्वत मनु से दृष्ट हैं, न्‌ कि स्वायम्भव. मनु 


र] सामु मनु प्रोक्त है | यही भूल भ्राचायं शंकर ने भी वेदान्त-भाष्य २।१।१ में की 
है | आचार्यों का प्रोमोण्च स्वीकार होने से अन्य भ्राचायों ने भी इसी भूल को दोहराया है ॥७॥ 
तेष्वदशेनाद्‌ विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ॥८॥ 

सुत्राथ-- (तेषु) उन [यवादि शब्दों ] में (विरोधस्य) विरोध के (ग्रदर्शनात्‌) दिखाई 
न पड़ने से [दोनों आयं-म्लेच्छ प्रसिद्ध प्रथों में] (विप्रतिपतिः) विशेषज्ञान (समा) बराबर 
(स्यात्‌ ) होवे, अर्थात्‌ दोनों श्रयो का समानरूप से ग्रहण होवे । 

व्याख्या-यवमयश्चरुः (=जो का बना चर होता है), वाराही उपानहौ (= बराह 
के चमं से बने जूते होते हैं ), वेतसे कटे प्राजापत्यान्‌ संचिनोति (>-बेंत कौ बनी हुई 


चटाई पर प्रजापति-देवतावाले weal को रखता है), [इन श्रुतियों में] यव वराह भौर वेतस 
शब्दों को पढ़ते हैं । उनमें कुछ लोग यव शब्द का दीर्घशूक (= लम्बी बालोवाले='जो'संज्क 


१, वारणो यवमयइचरु: | Ho Fo २।६।४; काठक Fo १५।३।। 
२. वाराही उपानहावृपमुञ्चते । ते० Fo १।७।९॥ ` ३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | 
४. Fo Fo २।२।१० में भी यह प्रकरण श्राया है | ee 


| छा 
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राह क cee वि : केचिच्छकरे, केचित्‌ कृष्णशकुनौ । वेतसशब्द केचिद्‌ वञ्जुलके, 
केचिज्जम्न्वाम | तत्रोभयथा पदार्थावगामाद्‌ विकल्पः lsu 
Ds) 


शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ all (Se ) 


वादब्द: पक्षं व्यावर्तयति । यवशब्दो यदि दीर्घशूकेषु, सादृश्यात्‌ प्रियङ्गुषु 
भविष्यति । यदि प्रियङ्गुषु, सादृश्याद्‌ यवेषु । कि सादृश्यम्‌ ? वनत्य क्षीणे भवन्ति 
दीर्घशूकाः प्रियङ्गवशच । एतत्‌ तयोः सादृश्यम्‌ । कः पुनरत्र निश्चयः? यः शास्त्रस्थानां 


में प्रयोग , और कुछ लोग प्रियङ्गु ( =मालकङ्कनौ) में | कुछ लोग वराहं शब्द 
त हार कर हैं, जोर कुछ लोग काले पक्षी ( कोवे ) में । कुछ लोग वेतस ws 
में प्रयोग ६रते हैं, प्रौर कुछ लोग जम्बू (= जामन ) aa में \ इन शाब्दो के प्रयोग सें दोन 
पदार्थों का बोध होने से विकल्प होता है ||५।॥ [ं'वायसे' इति छुठृहलवृत्तिकार श्राह ] 
विवरण-यवमयहइचरु:- यवमय चरु का विधान ग्रनेक यागों में मिलता है । “बर धाक 
का अर्थ _है=-अन्तरूष्मसिद्धश्चरुः हः ==प्रन्तरूष्मा से पका द्रव्य । यथा--विना माण्ड निकाले पकाया 
हुआ ग्रोदन । वाराही उपानत्‌ का वचन है— वाराही उपानहावुपमञ्चते (Zo are १ Ite) | 
यह वचन राजसुय-प्रकरण में पठित है । राजा वराहचम निर्मित जूतों को पशूनां मन्युरसि bs 
Ho १।८।१४) मन्त्र से उतारता है | बैतसे कटान्‌ वचन का मूलस्थान श्रज्ञात होने से यथावत्‌ 
व्याख्या करने में हम श्रसमर्थ हैं USI 
jt, शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ We 
| सुत्राथे -- (वा) “वा! शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ आयं म्लेच्छ pe 
प्रसिद्ध शब्दार्यं समानरूप से प्रमाण नहीं है । किन्तु (शास्त्रस्था) शास्त्रनिष्ठन्ञ्शास्त त AE शास्त्रनिष्ठ = शास्त्रोक्त प्रतिप 
शुब्ढार्थ प्रमाण हैँ | (तन्निमित्तत्वात्‌ ) शब्दार्ंज्ञान में शास्त्र के निमित्त होने से । en 
विशेष भाष्यकार के व्याख्यान से प्रतीत होता है कि उन्होंने शञास्त्रस्था का = 
व्यत्यय कर षष्ठ्यम्त बनाकर सूत्र का व्याख्यान किया है | उनके अनुसार सूत्र का ग्रथ जाई 3 
(ास्वस्थाङ्ङशास्त्रस्थानाम्‌) शास्त्रतिष्ठ fase पुरुषों की प्रति प्रतिपत्ति प्रमाण 
(तत्रिमित्ततावू) ा्त्रस्वो शिष्टो के “पसा गा नज हुँ मू) श स्त्रेस्यों -शिष्टों के निमित्त श्राश्रित होने से । तुलना क्ररो शि > 
| णस (महाभाष्य ६।३।१० ६) Il 
' व्याख्या =-'बा' शब्द पूर्वपक्ष को निवतित करता है | यव शब्द यदि दीघं शूक 
में [मुख्यवृत्ति से प्रयुक्त ] है, तो प्रियझग ( ==मालकंगनी) में सादृइय से [प्रयुक्त ही 
प्रियङ्गु में [मुख्यवृत्ति से प्रयुक्त] है, तो wat में सादृष्य से [प्रयुक्त होगा] र होते हँ! 
aaa क्या है? gana ( >-धान्‍्य) के क्षीण होने पर दीघंशूक मार प्रियङ्गु यवि 
यही इनका सादुइय है । इसमें निइचय क्या है? [अर्थात्‌ यव शब्द दीघशूक ee रि 
प्रयुक्त है, waar प्रियङ्यु में १] । जो ज्ञास्त्रस्थ--शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति हैं, उनमें 


१ 


(= 


] ॥ ald 
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स शब्दाथ: । के शास्त्रस्था: ? शिष्टा:' । तेषामविच्छिन्ना स्मृतिः शब्देषु वेदेषु च । 
तेन विष्टा निमित्तं श्रुतिस्मृत्यवधारणे । ते ह्येवं समामनन्ति यवमयेष करम्भपात्रेष 


विहितेषु वाक्यशेषम्‌*_यत्रान्या ओषधयो Se मम aaa मोदकाना इवोत्तिष्ठन्ति, इति दीर्घ- 
शुकान यवान, दर्शयति वेदः। वेदे दर्शनाद्‌ अ्विस्छिन्नपारम्पर्यो दीर्घशूकेषु यवदाब्दः, 
इति गम्यते । तस्मात्‌ प्रियङ्गुषु गौणः । तस्माद्‌ दीवेशूकानां पुरोडाशः* क्तव्यः । 
तस्माद्दराह गाबोऽनुघावन्तिः इति शूकरे वराहशब्दं द्रायति । श्रष्सुजो aaa’ इति वञ्जुले 
सा eo 
है, वह मुख्य शब्दाथं है । शास्त्रस्थ कौन हैं ? शिष्ट | उन शिष्टो की शब्दों भ्रोर वेदों में अविच्छिन्न 
स्मृति (= स्मरण) है । इसलिये श्रुति और स्मृति के निइचय में शिष्ट ही निमित्त हैं । बे यवमय 
करम्भ पात्रों का विधान करते हुये इस प्रकार वाक्य दोष पढ़ते है--'जहाँ भ्रन्य श्रोषधियां म्लान 
(=क्षोण) हो जाती हैं, तो वे [यव ] saafae के समान खड़े रहते हैं', इससे वेद दीर्घशक- 
रूप यवों को दर्शाता है । वेद में [दीघंशूक के लिये यव शब्द के] दर्शन से प्रविच्छिन्न-परम्परा- 
प्राप्त दीघशूक में यव शब्द है, ऐसा जाना जाता है। इसलिये प्रियङ्गु में [यव शब्द का प्रयोग] 
गोण है | इसलिये दीघंशूकों (= जोवों) का पुरोडाश बनाना चाहिये । 'इसलिये वराह के पीछे 
गाय दौड़ती हैं! यह वचन सुवर भ्रर्थ में बराह शब्द को दर्शाता है । "जल में उत्पन्न हुआ वेतस है' 


१. शिष्टः पुन पुनरकामात्मा | वसिष्ठ घर्म० १६; शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहंकारा: 
कुम्भीधान्या ग्रलोलुपा -दम्भद्पलोभमोहक्रोधविवजिता: ॥ वोघा० घमं १।१।५; एतस्मिन्नार्यावर्त | 


निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीघान्या ग्रलोलुपा अग ब्राह्मणाः कुम्भीघान्या श्रलोलुपा भ्रगह्ममाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चिद्‌ 
विद्यायाः पार ङ्गतास्तत्रभवन्तः शिष्टाः | महाभाष्य ६३१०७ 7) णि 
२. अत्राह भाष्यविवरणकारः--'नहि सम्धिग्धेषु वाक्यशेषाद” (मी० १।४।२९) इत्यनेन 
पोनरुक्त्यम्‌ । अत्र हि वाक्यशेषस्य शब्दार्थ निणं ये प्रधानहेतुत्वानङ्गीकारात्‌, उपोद्बलकमात्रं त्विह 
वाक्यशेषः ।' ( अर्थतो$नुवादो भाष्य-विवरणस्य ) । भट्टकुमारिलेन सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ 
( मो० १४२९ ) सूत्रण गताथतामस्योपपाद्य भाष्यं निराकृतम्‌ । भाष्यविवरणकारो साट्टदोषमुद टु 
दघारेति स्पष्टम । छ 
३. द्र०--यत्रान्या ग्रोषधयो म्लायन्ति तदेते मोदमाना वर्धन्ते । शत० ३।६।१।१०॥ ` | 
४. भाष्यकारेण 'यवमयश्चर्ः इत्युदाहृत्येह ‘Gusta: कतंव्यः' इत्युच्यते । इदं कथनं 
नत्यन्तरमूलक्रम्‌ । तथा हि श्रुतिः-'अग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं भूतिकामं याजयेद्‌? (मै» 
Wo २।१।२) । इह पूर्वस्माद्‌ 'वारुणं यवमयं चरुमामयावित्ं याजयेद्‌’ इति वाक्यात्‌ 'यवमयम ' 
पदमनुषज्यते | 'द्वादशकपालेष्‌' इति श्रवणात्‌ पुरोडाश इत्युक्तम्‌ । कपालेषु पुरोडाशः श्रप्यते, 


sn ्रनुक्तोऽपि पुरोडाश एव गृह्यते । | 
TENG वराहे गावः सं जानते | शत० ५।४।३।१९॥ | 


६. To Fo ५।३।१२।। 
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वेतसशब्दम्‌ । शूकरं हि गावोऽनुधावन्ति । वञ्जुलोऽप्सु जायते । जम्वूवृक्ष: स्थले गिरिः 
नदीषु वा ॥६॥ इति ज्ञास्त्रप्रसिद्ध पदार्थप्रामाण्याधिकरणम्‌ ।। १।। 


ee as Ay AGA 5 Se 
यह वचन बेंत oa में वेतस शब्द को [दर्शाता है] । सुवर के पीछे ही गायें दौड़ती हैं । बेत हो 
जल में उत्पन्न होता है । जामन का पेड़ स्थल पर्वत और नदी [किनारे] होता है en 
बिवरण --पूर्वसस्ये क्षीणे--शारदिक घान्यों में जब भ्रन्य घान्य पककर & जाता है, 
| प्रियङगु हरे र रहते हैं । इसी प्रकार वासन्तिक घान्यों में जब अवतशय दि आदि पक! जाते हैं, तत्र जो 
` हरे रहते है । गेहूं भ्रौर जो को मिलाकर बोने पर भी परिपाक में गेहूं की श्रपेक्षा जलप्रधान होने 
जौ कुछ दिन श्रधिक लेते हैं । 
दष्टाः शिष्टं के लक्षण हमने मूलभाष्य की टिप्पणी में दिये हूँ । उन सब का सम्मिलित 
भाव यह है कि इस भ्रार्यावतं में जो ब्राह्मण ग्रकामात्मा, मत्सररहित, pg कुम्भी-धाच्य 
--घड़ाभर ही घान्य रखनेवाले=भ्रपरिग्रही ), दम्भ aq लोभ मोह क्रोध से रहित, ग्रलोलुप 
और बिना किसी निमित्त के किसी भी विद्या में पारङ्त हुँ, वे 'शिष्ट' कहाते हैं । 
भट्ट कुमारिल ते शवरस्वामी के उदाहरणों का खण्डन करते हुये लिखा है कि - “किसी भी 
देश में यव शब्द से प्रियङ्गु, वेतस शब्द से जम्बू, प्रौर वराह शब्द से कौवे का कथन ह होता । 
इसलिये कल्पित आरोप द्वारा किये गये विचार से चित खिन्न होता है । इतना ही नहीं, pus 
अर्थ में वाक्यशेष से निर्णय होता है (द्र९-मी० १।४।२६) ऐसा सूत्रकार कहेंगे ही । 
इसलिये भी यह पृथक विचार नहीं करना चाहिये ।” यह लिखकर भट्ट कुमारिल ने विचारणीय 
शब्द का निर्देश इस प्रकार किया है--“यहां पीलु आदि शब्दों के सम्बन्ध में विचार eal 
_ | चाहिये । पीलु शब्द आयो में वृक्षविशेष में प्रयुक्त होता है, और म्लेच्छों में हस्ती ग्रथं में । ag 
- | का अर्थ समानरूप से ग्राह्य है”, ऐसा पूर्वपक्ष करके लिखा है--जो बहुशास्त्रवेदी शास्त्राध्ययन 
में परम तत्पर शिष्ट हैं, वे शब्द को जिस ग्रर्थ में प्रयुक्त करते हूँ, वही प्रामाणिक है | 
विशेष विचार--हमारे विचार में शबरस्वामी उद्धृत शब्द भोर उनका म्लेच्छअर उद्धृत शब्द और उनका म्लेच्छ सद्ध 
र्थ पुराकाल में प्रचल्रित-रहा होगा । श्रथवा भाष्यकार ने ये उदाहरण पुरातन भाष्यों वा वृत्तियों 
के प्रनुसार दिये होंगे । शब्द और शब्दार्थ का प्रयोग कालान्तर में बदलता रहता है = ad: = 
कुमारिल के समय यवादि शब्दों का यदि देशान्तर मे प्रियड्गु श्रादि में प्रयोग नहीं होता a 
भ्रथवा भट्ट कुमारिल को ज्ञात नहीं था, तो एतावता भाष्यकार पर दोष लगाना चिन्त्य है | च्य 
शब्द का उदाहरणान्तर देने पर भी विचारणीय तत्त्व तो समान ही है । इसी प्रकार ae 
अर्थ में वाक्यशेष से निर्णय हो जाने से भी यवादि-विषय-विचार श्रयुक्त है” यह लिखना भी वी 
है । सम्भवतः भट्ट कुमारिल के आक्षेप को ही ध्यान में रखकर शाबरभाष्य के तिव ड 
स्वामी ने लिखा है- “यहां सन्धिग्देषु वाक्य शेषात्‌' से पुनरुक्ति नहीं है । पह. i 
को गब्दार्थनिर्णय में प्रघानहेतु के रूप में भाष्यकार से उपस्थित नहीं किया है, अपितु उपाद्‌ 
मात्र के रूप में उपस्थित किया है (द्रष्टव्य-पृष्ठ २३६ की feo २) | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१ प्रथमाध्याये तृतीयपादे FA— 2 ० ३४१ 
[ पिकनेमाधिकरणं, म्लेच्छ प्रसिद्धार्थप्रमाण्याधिकरणं वा ॥६॥] 


अथ यान्‌ शब्दान्‌ आर्या न कस्मिङ्चिदर्थे चरन्ति, म्लेच्छास्तु कस्मिठ्चित 
प्रयुञ्जते; यथा- पिंक नेम सत तामरसादिशब्दाः, तेषु सन्देहः । कि निगमनिरुक्तव्या- 
करणवशेन धातुतोश्थे: कल्पयितव्यः, उत यत्र म्लेच्छा ग्राचरन्ति स शब्दार्थं इति? 
शिष्टाचारम्य प्रामाण्यमुक्तं, नाशिष्टस्मृतेः | तस्मा श्िगमा दिवशेनार्थकल्पना । निगमा- 
दीनां चेवमर्थवत्ता भविष्यति । अनभियोगरच शब्दार्थेष्वरिष्टानाम्‌, भ्रभियोगञ्चेतरेः 
पाम्‌ । तस्माद्धातुतोऽर्थः कल्पयितव्य इत्येवं प्राप्ते, ब्रूमः — : 


चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन ।। १०] (उ०) 
चो दितमशिष्टेरपि शिष्टानवगतं प्रतीयेत, यत्‌ प्रमाणेनाविरुद्धं तदवगम्यमानं न 
न्याय्यं त्यक्तुम्‌ । यत्तु शिष्टाचार: प्रमाणमिति, तत्‌ प्रत्यक्षानवगतेऽर्थे । यत्त्वभियुक्ताः 


व्याख्या [वेद में प्रयुक्त] जिन शब्दों को श्रार्य किसी अर्थ में प्रयोग नहीं करते, परन्तु 
म्लेच्छ किसी अर्थ में प्रयोग करते हैं; जसे - पिक नेम सत तामरस आदि शब्द, उनमें सन्देह 
है । क्या [उनका] निगम नियक्त व्याकरणादि के द्वारा धातु से श्र्थ की कल्पना करनी 
चाहिये, भ्रथवा जिस भ्रथ में म्लेच्छ व्यवहार करते हैं, वह शब्दार्थ जानना चाहिये ? [पूवं अधि- 
करण में | शिष्ट पुरुषों के व्यवहार को प्रमाण कहा है, अशिष्ट-स्मृति को नहीँ । इसलिये निगम 
प्रादि के द्वार। श्रथ को कल्पना करनी चाहिये । इस प्रकार निगम आदि कौ अर्थवत्ता भी हो 
जायेगी | शब्दाथं के विषय में अशिष्टों ( =म्लेच्छों, का अभियोग (= रक्षा के लिये प्रयत्न- 
विशेष) भी नहीं होता, इतर (शिष्ट पुरुषों) का प्रयत्नबिशेष देखा जाता है । इसलिये घातु 
से प्रथं की कल्पना करनी चाहिये, ऐा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण - निगमनिरक्त ०--निगम शब्द मुख्यतया वेद के लिये प्रयुक्त होता है । निरुक्तः 
कार भी इत्यपि निगमो भवति में निगम शब्द का इसी श्रथ में प्रयोग करते ह । श्र्थज्ञान में सहायक 
निरुक्त व्याकरण के साथ निगम शब्द का प्रयोग होने से यहां निगम से उन मन्त्रों का ग्रहण 
जानना चाहिये, जिनसे शब्दार्थ कें परज्ञान में साहाय्य मिलता है । waar निघण्ट का ग्रहण 
जानना चाहिये । यास्क ने निरुक्त १।१ में निघण्टु के लिये निगम शब्द का प्रयोग किया है-निगसा 
इभे भवन्ति ।।8॥ 

चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन ॥१०॥ 

सूत्राथ-- (प्रमाणेन ) प्रमाण से (श्रविरोघात्‌) विरोध न होने पर म्लेच्छों से (चोदितम्‌) 

केहा हुआ अर्थ (तु) भी (प्रतीयेत) जाना जाये= प्रमाण माना'जाये | 
` व्याख्या- अशिष्टों से व्यवहृत अथे भो जो हिष्ट जनों से अज्ञात है, प्रमाण होवे, जो 

भ्रथ प्रमाण से प्रविरद् हैं, उस ज्ञात होनेवाले As को छोड़ना न्याय्य net है । और जो कहा है-- 
शिष्टाचार प्रमाण है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण से भनवगत प्रथं में जानना चाहिये । घौर जो कहा है-- 
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२४२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


शब्दार्थेष्‌ शिष्टा इति, तत्रोच्यते-श्रभियुक्ततराः पक्षिणां पोषणे बन्धने च म्लेच्छाः । 

यत्त गामा त वीति, तत्रषामर्थवत्ता भविष्यति न यत्र म्लेच्छेरप्य- 

Oe नद ल्प्य क्र रत जनजाति पाय 

वगत: शब्दाथे?। अपिं च, निगमाऽऽदिभिरर्थे कल्प्यमाने व्यवस्थितः शब्दाथ , भवेत्‌ । 

तंज्राऽनिक्चयः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पिक इति कोकिलो' ग्राह्मः, नेमोऽद्ध , ,तामरस पद्म, 
- सत इति दारुमयं पात्र प रिमण्डलं शतच्छिद्रम्‌"।। १०।। इति पिकनेमाधिकरण, म्लेच्छभ्रसिद्धाथ- 

ee 
प्रामाण्याधिकरणं वा ।। ६।। 


“शब्दार्थं के विषय सें शिष्ट ही प्रयत्नवान्‌ होते हैं, इस विषय में कहते हैं-- पक्षियों के पोषण और 
बन्धन में म्लेच्छ विशेष प्रयत्नवान्‌ होते हैं। झौर जो कहा--'निगस निरुक्त व्याकरण [से 
प्रथं की कल्पना करने पर, इन] की अर्थवत्ता होगी, इनकी वहां अथंवत्ता हो जायेगी जहां 
म्लेच्छों से भी शब्दार्थ भ्रवगत नहीं होता । ओर भी, निगम आदि से wel को कल्पना करने पर 
शब्दार्थ अव्यवस्थित होगा । उस [अव्यवस्थित अर्थ | में भ्रथं का निइचय नहीं होगा । इसलिये 
[स्लेच्छ प्रसिद्धघनुसार ] पिक से कोकिल का ग्रहण करना चाहिये, नेम से अर्ध का, तामरस से 
पद्म का, सत से काष्ठनिमित गोलाकार बहुत छिद्रोंवाले पात्र का । 


बिवरण- म्लेच्छ मूलतः श्रायों की सन्तान हैं और उनकी भाषा भी ala माघा=देवः 
वाणी की भ्रपभ्र श रूप है ग्रतः म्लेच्छ भाषाओं में बहुत से उन शब्दों का शुद्धरूप में प्रथवा 
अल्प विक्कतरूप में प्रयोग देखा जाता है, जिनका प्रायं भाषा से लोप हो चुका है । इस पृष्ठभूमि 
पर भगवान्‌ जैमिनि ने वेद में प्रयुक्त, परन्तु ग्रायो में श्रप्रयुक्त शब्दों के aa परिज्ञान के लिये 
रकृत सूत्र भ्रथवा प्रधिकरण का प्रवचन किया है । संस्कृतभाषा से शनै;-शनैः शब्दों का लोप कैसे 
हुआ और देश-विशेषों एवं जाति-विशेषों में वह विभागशः कैले व्यवस्थित हो गई, इसका संकेत 
लगभग ५ सहस्त वर्ष प्राचीन जैमिनि के समकालिक एवं कृष्णयजु: के प्रवक्ता ( द्र०-पूर्वे पृष्ठ ११६ ) 

| श्रौर निरुत्तशास्त्र के प्रवक्ता भगवान्‌ यास्क ने इस प्रकार लिया है-- 


उ | मथापि प्रकृतय एवेकेष्‌ भाषन्ते, fanaa एकेष त्स एकेषु । शवतिः गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, 
टिकारमस्यार्येषु भाषन्ते दाव इति । दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु । निरुक्त २।२।। 


~ 


s ।) me क- 
१. 'वाजिनाँ कामाय पिकः' (यजुः २४३९) | पत्र 'कामाय' पदर पदसन्निघानमल-का 
त्वेन विज्ञातः कोकिलरवो लक्षणया गृह्यते । तेन पिकः कोकिलः । 
: देशाद मर्दः 
२. ‘AR देवा नेमे मसुराः' (काठक To १४।६) । अत्र देवासुराणां सि ची छ 
वाची नेमशब्द; स्पष्ट: | ३. नोपलब्धमस्माभिस्तामरसशब्दः समुपलब्धे वेदिकवार्ड | 
द e 
४. इह्‌ 'सत' पात्रस्य शत छिद्रत्वमुक्तम , तदप्रमाणम्‌ | सते पुनाति ( कात्या० की न 
२१६) इत्यत्र सते==पालाश्षे पात्रे सुरायाः पवनस्य विधानात्‌ । at at समास हुत्वा सते 
| समवनयति (शत० १२।८।३।१४-१५) इत्यत्र वैतसे पात्रे वसायाः संखवाणाँ समवन 
नात्‌ । नहि शतच्छिद्रो पात्रे सुरायाः वसासंख्वाणां च धारण शक्यते कतुं म, | aga 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१० २४३ 


अर्थात्‌ - कुछ देश के लोगों में प्रकृतियां ही प्राख्यातरूप में प्रयुक्त होती हैं, कुछ में 
विकृतियां ही । 'शवति” (=a) गत्यर्थक कम्बोज देशस्थ जनों में ही saga होती हैं, घ्रौर 
रायो में इसका विकार (--क्ृदन्तरूप) 'शव' ही प्रयुक्त होता है । प्राच्य जनों में दाति (= 
दापू) का लवनार्थ में प्रयोग होता है, ate उदीच्य जनों में [इसका विकार] ‘ara’ शान्द प्रयुक्त 
होता है । : 

यही निर्देश कुछ विस्तार से महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अ० १, पाद १, भ्रा० १ में किया 
है । श्रतिविपुल संस्कृतभाषा में शन:-शनैः शब्दों का हास (=लोप) कैसे हुआ, इसका सोदाहरण 
सोपपत्तिक निर्देश हमने 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास! के प्रथम अ्रध्याय “संस्कृतभाषा को 
प्रवृत्ति विकास ओर gra’ नामक भ्रध्याय (भाग १, पृष्ठ १-५३, संवत्‌ २०३०) में विस्तार से | 
किया है । उसके घरवलोकन से इस प्रधिकरण का महत्त्व भले प्रकार ज्ञात होगा । 


प्रमाणेन अविरुद्धम्‌ भाष्य भ्रथवा प्रमाणेन अविरोधात्‌ सूत्र पदों का भाव इतना ही है कि यदि 
बलवत्तर “प्रकरण प्रमाण से विरुद्ध न हो, तो म्लेच्छों में गम्यमान ge -तो म्लेच्छों में गम्यमान भ्रथं भी प्रमाण है। श्रतः इस 
का शिष्टेरचोदितम्‌-से संकोच नहीं करना चा करना चाहिये | उदाहरणरूप में हम पाक शब्द को उपस्थित — 
करते हैं । यद्यपि अर्भकपृथुकपाकाः वयसि उणादिसुत्र (५५३) से यह वयोविशेष में निपातित 
है और निरक्तकार यास्क ने यत्रा सुपर्णा (ऋ० १।१६४।२१) मन्त्र के व्याख्यान (निरुक्त ३।१२) 
में पाक शब्द का अर्थ पक्तव्यः = विपक्वप्रज्ञः किया है, तथापि यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे 
अनृतेभिवंचोभिः (Ao ७।१०४।८; WA ८।४।८) में 'पाक' शब्द का फारसी भाषा में 
गृह्यमाण “पवित्र” ae स्वीकार कर लें तो--'जो पवित्र मन से व्यवहार करनेवाले मुझको. झूठे 
वचनों से कहता है, श्र्थात्‌ मुझ प्र झूठे लाञ्छन लगाता है! मन्त्रार्थं बड़ा सरल एवं हृदयग्राही 
उपपन्न होता है । 'पाक' शब्द का पवित्र ग्रथ स्वीकार करने में प्रकरणादि का कोई विरोध भी 
नहीं है । सम्भव है उणादि में निर्दिष्ट 'पाक' का 'बालक' ग्रथ भी पवित्रतामूलक लाक्षणिक ही 
हो । क्योंकि बालक राग-ह ष-लोभ-मोह आदि दोषों से रहित होते हैं। जजि युद्धे घातु से घन्‌- 7 
प्रत्ययान्त 'जद्भ शब्द (द्र०--धातुभ्रदीप, पृष्ठ २५) का फारसी भाषा में व्यवह्वियमाण जङ्ग 
शब्द का युद्ध ग्रथ स्वीकार योग्य है । यही ग्रवस्था संस्कृत जङ्गल शब्द की जाननी चाहिये । 


इस प्रकरण में यह ध्यान रखना चाहिये कि शबरस्वामी ने यदि पिक भ्रादि शब्दों के 


उदाहरण स्वयं दिये हैं तो उनके काल में, श्रौर यदि उन्होंने प्राचीन व्याख्याग्रन्थों के अनुसार दिये. 
हैं, तो प्रति पुरातन काल में इन शब्दों का प्रयोग थायोँ में लुप्त हो गया होगा। परन्तु उत्तरवत्ती 
संस्कृत साहित्य में पिक नेम प्रादि बहुधा उपलब्ध होते हैं विद्यमान शब्दों का किसी काल में 
झुप्त होना और कालान्तर में पुनः प्रकट होना सम्भव है । 

पिकः कोकिल: --'पिक? का निर्देश प्रश्‍वमेध के वाजिनां कामाय पिक: (यजुः २४३६) ˆ 
में मिलता है । वाजी भौर काम शब्दों के संयोग से पिक का at कोकिल है। कोयल का शब्द 
कामियों के काम को उत्तेजित करता है, यह कामशास्त्र में प्रतिपादित ate लोकविदित है । 
नेमोऽषंम्‌ नेम शब्द का प्रयोग वेद में बहुधा मिलता है। प्रर्ध प्रथ में नेम शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग” 


i Ses 
¢ 


LA 
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[ कल्पसूत्रा णामस्वतःप्रामाण्याधिकरणम, ॥७॥] ` 
इह कल्पसूत्राण्युदाहरणम्‌'--माशक, हास्तिकं, कौण्डिन्यकमिति । एवं लक्षण- 
कानि कि प्रमाणमप्रमाणं वेति सन्दिग्धानि | कि प्राप्तम्‌ ? 
TN न लामा” 
नेमे देवा नेमेऽसुराः (काठक Ho १४६) में उपलब्ध होता है । फारसी की कहावत है-नीम हकीम 
खतरे जान । इसमें नीम शाब्द प्र्ध (==श्रधूरा) भ्रथेवाचक नेम शब्द का ही साक्षात्‌ ग्रपश्नंश 
४ है । तामरसं पद्मम्‌ -तामरस का पद्म ग्रथं संस्कृत कोशों में तथा धर्वाचीन व्याकरण ग्रन्थों में 
मिलता है । परन्तु वे दिक प्रयोग हमें उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में नहीं मिला | सत इति दारमयं 
पात्रम्‌=-परिमण्डल ==गोल दारुमय पात्र कै अर्थ में 'सत' शब्द का प्रयोग वैदिक-वाङ्मय में कुछ 
स्थानो पर उपलब्ध होता है । यथा- सते पुनाति गोऽशवबालवालेन पुनाति (कात्या० श्रौत १६। 
_२।६) । यह वचन सौत्रामणि क्तु के प्रसङ्ग में प्राया है । इसकी व्याख्या में लिखा है--तां सुरां 
सते पालाशे महतीपात्रे:"" (विद्याधर टीका) । शतपथ १२।८।३।१४-१५ का वचन है--ही at 
rm rt. फक अ . 


s [3 


समास हुत्वा सते संस्चवान्‌ समवनयति--वसा के दो-दो ग्रहों को इकट्ठा होम करके हुत शेष को 

“सत? में इकट्ठा करता है | इसी के श्रागे लिखा है - वेतसः सतो भवति यह daa पात्र aa के 
काष्ठ का होता है । इन वचनों से इतना स्पष्ट है कि Vea दार्हमय गोलपात्र का वाचक है । 
परन्तु शबरस्वामी ने शतच्छिद्रम्‌ भी लिखा है । शतच्छिद्र का अर्थ है--चलनी, जिसमें सैकड़ों 
छिद्र होते हैं । यदि सत पात्र शतच्छिद्र होवे, तो उसमें सुरा AIX वसा-संस्तव का ग्रहण नहीं हो 
सकता है । ग्रतः यदि. श्वच्छिद्सदुशम्‌ पाठ होवे, तो परिमण्डल को विशेषित कर सकता है-- 
चलनी सदृश गोल ऊंचे किनारे का। 


व्याख्या--यहां (==इस अधिकरण में) कल्पसूत्र उदाहरण हैँ-माशक हास्तिक 
कौण्डिन्यक ।.इस लक्षण (--संकेत--नाम)वाले [कल्पसूत्र] प्रमाण हैं, अथवा भ्रप्रमाण) 
इस प्रकार सन्दिग्ध हें | क्‍या प्राप्त होता हैं-- 
दिवरण--ग्राचार्य सायण ने ग्रथवं भाष्य की भूमिका में लिखा है--इस कल्पसूत्राधिकरण 
,में ग्राचायं उपवर्ष ने नक्षत्रकल्प, वेतानसुत्र, संहिताविधिकल्प, आज्जिरसकल्प ग्रौर शान्तिकल्प 
उदाहृत किया है (मूलपाठ द्रष्टव्य-इसी पृष्ठ की feo १ में) । 


१. सायणाचार्योऽथवेभाष्यभूमिकायामाह-- 

तदुक्षतम्‌--उपवर्षाचायेः कत्पसुत्राधिकरणे-- 

नक्षत्रकल्पो वेतानस्तृतोय: संहिताविधिः । . ot 
तुयं आङ्चिरिसकल्प; शान्तिकल्पस्तु पञ्चम: ॥। इति । ु = 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--११ २४५ 


प्रयोगशास्त्रमिति चेत्‌ ॥११॥ (qo) 


प्रयागस्य शास्त्रं प्रमाणमेवञ्जातीयकमिति ब्रूमः | सत्यवाचाम्‌' एताति वचनानि । 
कथमवगम्यते ? वैदिकरेषां संवादो भवति । य एव हि वेदे ग्रहास्त WE, या एवं वेदे 
'इष्टकास्ता एवेह्‌ । तस्मात्‌ सत्यवाच आचार्याः | आचार्यवचः प्रमाणम्‌' इति च श्रतिः । 
प्रत्यक्षत: प्रामाण्यमनवगतर्मित यद्युच्येत, प्रमाणान्तरेण वचनेनावगतमिति न दोष: । 
वेदवाक्येश्चेषां तुल्य आदर: । तस्मात्‌ प्रमाणम्‌ ॥११॥ 
SEMEN eee 
प्रयोगशास्त्रमिति चेत्‌ ॥११॥ 


सुत्राथ — ( प्रयोगशास्त्रम्‌ ) [कर्म के ] प्रयोग का शास्त्र (=शासन=वोधन कराने- 
वाला) कल्पसूत्र प्रमाण होवें (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो। 

व्याख्या--इप प्रकार का प्रयोग-विधायक शास्त्र प्रमाण है, ऐसा हम कहते हैं । सत्यवाक 
जनों के ये वचन हैं । कंसे जाना जाता है [कि सत्यवाक्‌ जनों के वचन हैं ] ? वेदिक कर्मों के 
साथ इनका संवाद होता है । जो ही ग्रह वेद में [कहे हैं] वे ही यहां (--कल्पसूत्र) हैं, जो ही 
इष्टकाएं वेद में [कहाँ हैं] वे हो यहां हैं। इस [संवाद] से [कल्पसुत्रों के प्रवक्ता ] आचार्य सत्यवाक्‌ 
हैं [ऐसा जाना जाता है] । और “आचाय का वचन प्रमाण है' यह श्रुति है। यदि कहो कि प्रत्यक्ष 
रूप से [कल्पसूत्रो का] ' प्रामाण्य नहीं जाना जाता है, तो प्रमाणान्तर वचन से भ्रवगत होता है, 
इसलिये दोष नहीं है.। site वेद-व क्यों के समान इनका आदर भौ है। इस कारण [कल्पसूत्र | 
प्रमाण हैं ॥१२॥। 


विवरण -- सत्यवाच आचार्या:--चरक सूत्रस्थान Ho ११, शलोक १८-१९ में लिखा है 
रजोगुण भ्रौर तमोगुण से निमु क्त ग्राप्त शिष्ट जन, जिनका वाक्य ग्रसंशय सत्य होता है, वे 
नीरजरतम ऋषिजन झूठ किस हेतु से कहेंगे (मूलवचन भाष्य की टिप्पणी में देखे) । आचार्यवचः 
प्रमाणम्‌ यह श्रुति वचत. हमें उपलब्ध नहीं हुआ | शत० ११।३।३।६ में वचन है- ग्रथ यदाचाय- 
वचसं करोति । > 

इस श्रधिकरण का जैसा शवरस्वामी ने व्याख्यान किया है, उसके अनुसार कल्पसुत्रो के 
स्वत:प्रमाण्य का विवेचन है | भट्ट कुमारिल प्रभ्नृति नवीन मीमांसकों ने इस विचार को स्मृतिः 


१. तुलना.कार्या--रजस्तमोभ्यां निमु क्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 
येषां त्रिकालममलं -ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
प्राप्ताः शिष्टाः विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ ।' 
सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्माद्‌ weet नीरजस्तमाः ॥. 
चरक संहिता सूत्रस्थान ११११८, VE ॥ 
२. शरनुपलब्धमूसम्‌ | तुलना कार्या--भ्रथू यदाचायंवचरस करोति | शत० ११।३।३।६॥ 
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मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
२४६ मीमांसा-शाबर 


नासन्नियमात्‌ ॥१२॥ (उ०) 
नैतदेवम, अरसञ्चियमात्‌ । नैतत्‌ सम्यङ्निवन्धनम्‌, स्वराभावात्‌ ॥१२॥ 


प्रामाण्यविषयक प्रथम दो श्रधिकरणों से गतार्थ-सा मानकर “क्या कल्पसूत्र वेद व वेदवत्‌ ग्रपौरुषेय 
हैं, अथवा वेद नहीं हैं, भर न वेदवत्‌ प्रमाण हैँ' की विवेचना की है । उन्होंने इस विषय के 
उत्त्यान के लिये विधिविधेयस्तकंइच वेदः, षडङ्गमेके (पार० गृह्य २।६।५-६ ) सदृश वचन 
उपस्थित किया है । जिसमें se yf ्रम्तर्गत कल्पसूत्रो को भी वेद कहा है । एतद्विषयक विशेष 
विचार उन ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से ही जानना चाहिये, विस्तारभय से हमने यहां संकेतमात्र 


किया है। 
हमारे विचार में शबरस्वामी ने जैसे स्मृति-प्रामाण्य-विषयक विचार प्रथम दो भ्रधिकरण 


में किया है, तदनुसार कल्पसूत्रों का भी स्मृति में श्रन्तर्भाव होने से इनका परत:प्रामाण्य विहित 
हो चुका । भ्रधिक से अधिक शबरस्वामी के प्रकृत व्याख्यान के विषय में यही कह सकते हैं कि 
et द्वारा यज्ञकर्म में श्रौतसूत्रों का विशेष भ्रादर करने से, शाखा वा ब्राह्मण में विहित 
यज्ञकर्म के साथ श्रौतसुत्रों का सामञ्जस्य होने से तथा श्रौतसूत्र नाम से व्यवहृत होने 

इनका वेद (मन्त्रत्राह्मण) के समान जो स्वतःप्रमाण्य विदित होता है, उस पर इस अधिकरण 
में विचार किया है । 

हमने इस पाद के प्रथम दो प्रधिकरणों की मन्त्रनन्राह्मण बलाबल-विचार परक जो 

व्याख्या की है (द्र०- पृष्ठ २२८-२३०) तदनुसार इस प्रधिकरण का विचारणीय-विषय a 
"क्या NAGA ब्राह्मणों के समान प्रमाण हैं, अथवा शौतूत्रों का प्रामाण्य ब्राह्मणानुगत ह ie 
है! । सुत्रकार का नासन्चियमात्‌, अवाषयशेषाच्च (१२-१३) सूत्र और शबरस्वामी द्वारा 
गया ग्रधिकरण का विचार हमारे मन्तव्य का प्रत्यक्ष पोषक है ui 


नासन्नियमात्‌ ।। १२॥ 

सूत्राथं--| कल्पसूत्र | (असन्नियमात्‌) [वेद के समान स्वरादि से] अच्छे प्रकार नियमित 
=निबद्ध न होने से [वेदवत्‌] प्रमाण (न ) नहीं हैं । : द 

विज्ञेष--इस सुत्र में भर्सान्नयसात्‌ पद का जो भिन्न प्रभिप्राय हमारी समझ में प्राया|है, उ 
हमने इस सूत्र के विवरण के भ्रन्त में दिया है ) 

व्याख्या--पह इस प्रकार नहीं है [ भ्रर्थात्‌ कल्पसूत्र वेद के समान प्रमाण है है 
सम्यक्‌ नियसन (>-निबद्धन) न होने से । यह [कल्पसूत्र] सम्यक्‌ निबन्धन वाला नहे है 
का अभाव होने से ॥१२॥ | a 

विवरण--शुक्लयजु:प्रातिदारुय का एक परिशिष्ट है--भाषिक-सृत्र | यह pe 
शुक्जयजुँ;प्रातिशाख्यका र कात्यायन मुनि प्रणीत है वा नहीं, यह संदिग्ध है, फि 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१३ २४७ 


अवाक्यशेषात्‌ ॥१३॥ (So) 
र राणा रर त 
महत्त्वपूर्ण है । इसमें स्वर-विषयक भ्रनेक ऐसे रहस्य निदिष्ट हैं, जो ग्रन्यत्र दुलंभ हैं । इसमें 
तान एवाङ्गोपाङ्गनाम्‌ (Fo ३, सुत्र २८ ) सूत्र द्वारा वेद के प्रङ्ग ग्रोर उपाङ्गं में तांन=एकश्रृति 
स्वर का निर्देश किया है । एक । एकश्च [ति का श्र्थ है-उदात्त ग्रनुदात्त स्वरित स्वरों का प्रभाव का TY है--उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरो का अभाव ॥ इस 
प्रकार शबरस्वामी का यह लिखना कि 'कल्पसूत्रों में स्वर का अभाव होने से इनका वेदवत 
सम्यक्‌ निबन्धन नहीं है! उपपन्न हो जाता है । परन्तु इसके ताथ ही शावरमतानुयायियों के मत 
में एक दोष भी उपस्थित होता है कि जिस-जिस ग्रन्थ में स्वर का श्रभाव देखा जाता है, उसे 
श्रसन्निबद्ध माना जाये, तो ऐतरेय भ्रादि ब्राह्मण ग्रन्थों में स्वर का ग्रभाव होने से उन्हें भी ग्रसन्नि- 
बद्ध मानना होगा, वे भी कल्पसूत्रों के समान शबरादि के मत में स्त्रतःप्रमाण नहीं होंगे । क्योंकि 
भाषिक-सूत्र में कतिपय ब्राह्मणग्रन्थों के स्वरों की विविध प्रकार की व्यवस्था (द्र>-कं ० ३, सूत्र १५, 
२५,२६) बताकर लिखा है_ततोऽन्येषां तानो' ब्राह्मणस्वरः (३२७) । इसके ग्रनुसार परिगणित 
सस्वर ae त Motes आहण गमो जला त त से अतिरिक्त ब्राह्मणों में भी तान (=एकश्रति=स्वर-राहित्य) माना है। भाषिक 
सुत्र के व्याख्याता ने आइवलायनादीनाम्‌ निर्देश किया है | और यदि यह माना जाये कि भाषिक- 
सुत्र उस समय की = भमन का रचना हे, जब ऐतरेय भ्रादि ब्राह्मणग्रन्थों में स्वर का लोप हो चका है, जब ऐतरेय भ्रादि ब्राह्मणग्रन्थों में स्वर पोप हो चका था 
(हमारा यही मत है । इसी कारण हम इसे कात्यायनकूत नहीं मानते) तो एक नया प्रश्न उप- 
स्थित होता है कि ग्रतिपुराकाल में जब लौकिक भाषा भी सस्वर थी और मनुस्मृति वा यास्कीय 
निरुक्त आदि भी सस्वर थे (द्०--हमारा 'वेदिक-स्वर-मीमांसा' ग्रन्थ, पृष्ठ ४७-४८, संस्क० २ ) 


उस श्रवस्था में इनके भी सन्निबद्ध होने से ब्राह्मणवत्‌ प्रामाण्य प्राप्त होगा । प्रतः सन्निबन्धन में| 


स्वराभावात्‌ हेतु विचारणीय हो जाता है । भट्ट कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में इस हेतु को 


~ 


को भ्रनेकान्त माना है | 
हमारा मत- हमारा विचार है कि प्रकृतसूत्र में असन्नियमात्‌ का अभिप्राय है, जेसे ब्राह्मण- 


दत 'शोदना-वचन द्रव्य देवता काल कामना ओर. विधायक लिङ लकार से सच्तियमित। लिङ्‌ लकार से सञ्चियमित (--सल्निवद्ध ) 
वे श्रोतसुत्रगत चोदनाएं सच्चियमित नहीं हैं ॥१२॥ 
प्रवाक्यशेषाच्च ॥ १३॥ 


_ सुत्राथ--(च ) ate [ कल्पसूत्र ] (भ्रवाक्यशेषात्‌) | ब्राह्मणग्रन्थों के समान] वाक्यशेष 
=भ्रथवादादि से रहित होने से प्रमाण नहीं हैं । 


१. काशी से मुद्रित उव्वट-भाष्यसहित मुद्रित गुक्लयजुःप्रातिशाख्य के भ्रन्त मैं मुद्रित 
भाषिक-सृत्र परिशिष्ट में 'तानो' पाठ त्रुटित है | द्र०-इस सूत्र की अ्रनन्त टीका, पृष्ठ ४६६, 
१९ ( वही संस्क० ) ॥ 
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"हे । महाभाष्य में लिखा है--कदिचिदुन्नार्थी शालिकलापं सपलालं सतुषमाह न या 
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२४८ मीमांसा-शार्वर-भांष्ये 


ऋत्विजोवुणोते', वृता यजन्ति , Ns लि इति | नाज गम वहा 
% 2 त्र : | 
मानकालप्रत्ययनिर्देशात्‌ । न चात SAR: SATEEN रिति नैतत अर्थताद 
उक्त स नान्तरीयकत्वाद्‌ वेदवाक्यमिश्रसमाम्नानात्‌ । सत्तु श्रुतिरिति, नतत्‌, झर्थवाद- 
जात । कथमर्थवादः ? विध्यन्तरं हास्ति-“्ास्नेयोषष्टाकपाल: इति । ARISTA 
वेदो$भिप्रेत:--ग्राचिनोत्यस्य बुद्धिमिति' । यहा आचायवचन ममा तदपेक्षम्‌ । कतरत्‌ 
> क ce ट्ट 


ग्रा 


तत ? यत प्रमाणगम्यम्‌ ॥। १३'। 


व्याख्या- ऋत्विजों वृणीते (- ऋत्विजों का वरण करता है), वृता याजयन्ति (क 
वरण किये हुये ऋत्विक याग कराते हैं), देवयजनमध्यवस्य न्ति (= agent स्थान में बे 
हैं) इत्यादि | इन बाबयों में विधि नहीं जानी जाती है, वर्तमान काल का प्रत्यय (= सर 
होने से । भौर यहां [विधि को ] स्तुति करनेवाला वाक्युवी भी नहीं है । इसलिये iain 
प्रप्रमाण हैं। और जो [इनके विषय में ] ग्रादर का निर्देश किया है, वह - वेदवाक्य : 
समाम्तान के श्रावद्यक होने से है । और जो [ आचाय वचः प्रमाणम्‌ श्‌ त कह 
बह श्रुति [आचार्य वचन के प्रामाण्य की बोधक ] नहीं है, प्रथंवाद होने से liste i भ = 
प्रमाणंम विधायिका श्रुति नहीं है, प्रथंवाव है | । अथंवाद कत है ? [यहां] य ie 
आ्राग्नेयो5ष्टाकपालः ( = आठ कपालो में संस्कृत अग्निदेवताक पुरोडाझ ) । ह ड kh 
अभिप्रेत है । [वेद] इस [अध्येता] को बुद्धि का चयन करता है [इस हेतु से i ge 
कहा है] | अथवा 'प्राचायंवचन प्रमाण है [ श्रुति ] उसकी अपेक्षा से है। वह च ane wo 
feast अपेक्षा से कहा है| ? जो [वचन] प्रमाणों से जानने योग्य होवे । [ अर्थापत्ति 
जाता है कि जो आचार्यवचन प्रमाणान्तर से गम्य न होवे, वह अप्रमाण है । ] ॥१३॥ 


s =, t ॥ | c में छ (=€ ग 4 = 
'ववरण--नान्तरीयकत्वात्‌--'बिना' प्र्थेवाले ह य में छ य =*) 
प्रत्यय (प्रष्टा० ४।२।१३८) ==" ora । उससे स्वार्थ में 'क --भ्रन्तसेयल । न ह हे = 
नान्तरीयक | इस शब्द का प्रयोग जिसूका त्याग न किया जा सके सके, अर्थात्‌ श्रावरयक शर. eee 
शिचिदन्न लिकलाप सपलालं सतुषमाहरति नान्त ४:७० 


स्त घान 
।महा० १।२।३६) । भर्थात्‌ कोई अन्न की इच्छावाला धान के खेत के स्वामी से ह क 
के समूह को पलाल ( --पराली) भौर तुष (= छिलके) के सहित ले जाता है, gees ee 
क्योंकि उसके पलाल श्रोर तुष को वह उसी समय पृथक्‌ नहीं हो सकता । इसी प्र 


i रखना शिष्य - 
पाता Tn नल [आदरो ]नान्तरीयकत्वात्‌' का भाव है कि ग्राचार्ये के प्रति आदरबुद्धि 


१. आर्षेपान्‌ यूनोऽतूचानाम्‌ ऋत्विजो वृणीते सोमेन यक्ष्यमाणः | agate श्रौत 
२. प्रनुपलन्धमूलम्‌ । ३. द्र०-ग्रथोत्तरं देवयजनमध्यवस्यति । ope आ 
४, द्र०--मै० सं० १।१०।१॥ आष्यकारेण “आग्नेयोऽष्टाकपाल! इति बि 
आचार्य वचन प्रमाणम्‌ अर्थवाद इत्युक्तम्‌, तादृशं वचनं नोपलब्बममस्मांभिः। ae 
| ५. तुलनीयम्‌ --श्राचिनोति बुद्धमित्तिःवा । निरुक्त १।४॥ 
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32 प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१४ २४९ 
यच्चोक्तं-सत्यवाचामेतानि वचनानीति । तन्न-- 


९ 
सवत्र च प्रयोगात्‌ सन्निधानशास्त्राच्च || १४॥ (उ०) 
आचायेवचनं हि भवति-'पुरवपक्षे' सर्वासु तिथिष्वमावास्याःः इति । सन्निहितञ्च 


लिये आवश्यक है । उसके बिना न छात्र गुरु से विद्या ग्रहण कर सकता है, ग्रौर नाही गुरु श्रविनीत 
छात्र को पढ़ाता है। न श्रुति: का भाव है- grantee: प्रमाणम्‌ यह प्रामाण्य की विधायिका श्र्ति 
नहीं है, किन्तु भ्रथेवाद है | विध्यन्तरमस्ति-- भाष्यकार के भ्रभिप्रायानुसार आचार्यवचः प्रमाणम्‌ 
्रर्थवाद आग्नेयोऽष्टाकपाल: विधि का है । हमें आग्नेयोञ्च्टाकपालः विधि के अर्थवाद के रूप्‌ 
में ग्राचायंवचः श्रमाणम्‌ वचन उपलब्ध नहीं हुआ । सम्भवतः भाष्यकार ने यह कथन वृत्तिकार 
उपवर्ष के मतानुसार किया हो । उन्हें भी इस वचन के उक्त विधिवाक्य के ग्रर्थवाद के रूप में 
उपलब्ध न होने से ही सम्भव है, उन्होंने यद्वा आचार्यवचन द्वारा अर्थान्तर दशनि का प्रयत्न किया 
है । मीमांसा के ध्न्य ग्रन्थकार इस विषय में मौन हैं ॥ १३।। 


व्याख्या--भोर जो यह कहा है क्रि-ये सत्यवाक्‌ आचार्यों के वचन हैं, अतः प्रमाण हैं । 
यह ठीक नहीं है-- 
सर्वत्र च प्रयोगात्‌ सन्निधानशास्त्राच्च ॥ १४॥ 

सुत्राथे--(च ) site (ada) सम्पूर्ण शुक्लपक्ष में आमावास्येष्टि का, और सम्पूर्ण कष्ण- 
पक्ष में पौर्णमासेष्टि का (प्रयोगात्‌ ) प्रयोग करने से--प्रयोग कहने से, (च) और (सन्तिधान- 


शास्त्रात्‌ सन्निधि में [ग्रमावास्या में आमावास्येष्टि से भ्रौर पोणंमासी में पौर्णमासेष्टि से यजन- 
विधायक ] शास्त्र के विद्यमान होने से। 


विशेष--कुतु हलवृत्ति में प्रयुक्तत्वात्‌ पाठ है । wet दोनों का समान है। 


व्याख्या--आचाये का वचन है--पुर्वेपक्षे सर्वासु तिथिष्वमावास्या (--पुबंपक्ष में 
सब तिथियों में श्रमावास्या है) । [इस विषय में ] शास्त्र (--वैदवचन) सन्निहित ( =सम्यक्‌ 


peta eee 

१. पूर्वपक्षे = शुम्लपक्षे, अपरपक्षे--कष्णपक्षे । इदं प्राचीनपद्धत्यनुसारं, यथा दाक्षिणात्या 
द्यापि व्यवहरन्ति तथा व्यवहारो ज्ञेयः । 

२. श्र्थेतोऽयमनुवादः | अत्रैतानि वचनानि द्रष्टव्याति--'पौर्णमासेन हविषाऽपरपक्षमभिः 
यजते । स यत्र क्व च पुराऽमावस्यया यजते स्वे स्थाने यज इति विद्यात्‌ । भामावास्थेन पुर्वपक्षम्‌ । 
से यत्र क्व च पुरा पौणंमास्या यजते स्वे स्थाने यज इति विद्यात्‌ । निदान सूत्र २।५॥ आमावास्य- 
स्य कालात्‌ पौणंमासस्य कालो नातीयाद्‌ ग्रापोर्णमासादामावास्यस्य ॥ बोधा० श्रोत २५।१२॥ 
भाऽमावास्याया: पौर्ण मासं नात्येति, भ्रापौणं मास्या आमावास्यम्‌ ॥ गोमिल गृह्य १।६।१३।॥ 
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२४० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


शास्त्रम-पौणंमास्यां पौर्णमास्या यजेत',प्रमावास्यायाममावास्थया यजेत' इति। तेन श्रतिविरुद्ध- 
वचनान्न सत्यवाचः | तस्मादप्रमाणम्‌ ॥ १४॥ इति कल्पसुत्रा$स्वतःप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥।७॥ 


EE 
प्रकार पढ़ा gar) है--पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत ( --पौर्णमासी में पौर्णमासी से यजन 
करे), ्रमावास्यायाममावास्यया यजेत्‌ (--श्रमावास्था में अमावास्या से यजन करे) । इस 
कारण श्रतिवचन से विरुद्ध होने से [ कल्पसुत्रकार] सत्यवाक्‌ नहीं हैं । इस हेतु से [प्राचायवचन 
=_कल्पसुत्रकार का वचन] प्रप्रमाण है॥१४॥ 


विवरण-पूर्वपक्षे--प्राचीन पद्धति भ्रमान्तगणना, तथा वर्तमान दाक्षिणात्य पञ्चाङ्गो के 

अनुसार शुक्लपक्ष मास का पूर्वेपक्ष है, और कृष्णपक्ष भ्रपरपक्ष | पूर्वपक्ष सर्वासु-यह ग्रथतः 

ग्रनुवादवचन है । कल्पसूत्रकारों का कथन है कि यदि कोई किसी कारण से भ्रामावास्येष्टि 

अमावास्या के दिन न कर सके, तो पूर्णिमा से पूर्व किसी भी दिन कर ले । क्योंकि पूर्णिमा से 

पूवे सभी तिथियों में अ्रमावास्या का सद्भाव है। इसी प्रकार पौर्णमासेष्टि भी तियतकाल में 

| न कर सके, तो भ्रगली प्रमावास्या से पूर्व कभी भी कर ले | इसके विधायक कतिपय वचन पृष्ठ 
२४६ पर भाष्य की टि० २ में देखें। 


इसी प्रकार इन कल्पसूत्रकारों ने अग्निहोत्र श्राग्रहायणेष्टि चातुर्मास्य ज्योतिष्टोम आदि 
यज्ञों के मुख्यकाल का प्रतिपात होने पर श्रनुग्रहरूप में कालान्तर का विधान किया है। 


भाष्यकार का कथन है कि कल्पसुत्रकारों का सम्पूर्ण शुक्लपक्ष में आमावास्यैष्टि) और 
सम्पूणं कृष्णपक्ष में पौर्णमासेष्टि का विधान प्रत्यक्ष श्र तिवचन से विरुद्ध होने से प्रमाण क 
भट्ट कुमारिल के कथन से विदित होता है कि भाष्यकार की व्याख्या वृत्तिकार उपवर्ष की ३ पर 
प्र ग्राधृत्‌ है । भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- वृत्तिकार ने पार्वणस्थालीपाक-विषयक yea 
(गोभिल गृह्य १।९।१३) के वचन को दशंपौणंमासगमक सुत्रकारवचन में अध्यारोप करके a 
| हरण को उपस्थापित किया है । यह प्रत्यन्त भ्रध्यारोप ( --: निकृष्ट अध्यारोप) से अ्रभिभूत भ्रमि 
वाला होने से ग्रनादरणीय है । इसलिये wea उदाहरण देना चाहिये । 


न विचार 
मीमांसा के अन्य ग्रन्थकारों ने,विशेषकर कुतुहुलवृत्तिकार ने भाष्यकार द्वारा निर्दिष्ट वि 


को चिन्त्य कहकर "पूर्वपक्ष ( शुक्लपक्ष ) की सब तिथियों में श्रमावास्या, श्रौर अपरपक्ष Le 
पक्ष) की सब तिथियों में पौर्णमासी” पक्ष का प्रयलपूर्वक युक्तिमत्त्व प्रतिपादन किय 
इसकी सिद्धि के लिये कुतुहलवृत्तिकार ने तै० सं २।२।२ की शग्नये qfaga पुरोडाश करके 
कपालं निर्वपेद, यो दशंपोर्णमासी सन्नमावास्यां वा पौर्णमासीं वाइतिपातयेत्‌ श्रृति को व 
और व्याख्या करके लिखा है--'सम्पूर्ण प्रपरपक्ष पौणंमासी है” इस कल्पसूत्र को प्रत्यक्ष श्रुति 

से Se TT pc या में भाष्यकार ने कंसे उदाहूत किया है ? 


है 
4 
ee 


७... १. द्र०--झाप० परि० कण्डिका २; प्राप० श्रौत २४।२।१६, २०॥ 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१४ २५१ 


प्रक्रिया के साधुत्व-प्रतिपादन में ही श्रेय समते हैं न्याय्य क्या है, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं । 
इसी कारण यदि भाष्यकार के न्याय्य कथन से इनके विचारों को ठेस पहुंचती है, तो ये भाष्यकार 
की निन्दा करते हैं । भट्ट कुमारिल के वचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाष्यकार की यह 
विवेचना वृत्तिकार की व्याख्यानुसार है । क्या वृत्तिकार उपवषं, जो सूत्रकार जैमिनि से कुछ काल 
पश्चात्‌ ही हुये वे सूत्रकार का ग्रभिप्राय नहीं जानते थे ? gaat ater नवीन मीमांसक सुत्रकार 
के अभिप्राय को जानने में ग्रधिक कुशल हैं ? यह ठीक उसी प्रकार की वात है, जैसे साम्प्रतिक 
पाइचात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि ब्राह्मणग्रन्थकार मन्त्र का तात्पर्य नहीं समभते थे, हम alan समझते 
है । आर्ष परम्परा पर विश्वास रखनेवाला कौन व्यक्ति इस प्रकार के कथन पर विश्‍वास करेगा ? 


वस्तुतः साम्भ्रतिक मीमांसक भी सतो गतिश्चिन्तनीया न्याय के अनुसार विद्यमान याज्ञिक- | 


वास्तविकता यह है कि कल्पसूत्रकारों ने नियत समय पर कर्म न कर सकने पर कर्म का 
सवंथा लोप न हो जावे, इसलिये भ्नुग्रहपक्ष का विधान किया था | बोधायन श्रौत -२८।१२ में 
जहां कालातिपात्त होने पर भी कर्मों के विधान का उल्लेख किया है, उसका प्रारम्भ ही अथातो- 
ऽनग्रहान्‌ व्याइ्यास्यामः से होता है । तैत्तिरीय संहिता २।२।२ का उक्त वचन कालातिपात होने पर 
प्रायश्चित्तेष्टि के रूप में विहित है (ऐसा ही Ho सं० २।१।१०५ काठक Ho १०।५ में भी है) । 
यदि शुक्लपक्ष कौ सब तिथियों में भ्रमावास्या, ate कृष्णपक्ष की सब तिथियों में पौर्णमासी मान 
ली जाये, तो न कालातिपात होता है, भ्रौर नाही प्रायर्चित्तेष्टि की सम्भावना है । उस ग्रवस्था में 
प्रायश्चित्त के लिये इष्टि का विधान ही ग्रनर्थक हो जावे । मीमांसाकार ने भ्रौर उसके वृत्तिकार 


ने कल्पसूत्रकारों की भ्रनुग्रहविधि को उचित न मानकर उनका खण्डन: किया है | इनका तात्पय यह 
है कि | इस प्रकार की श्रनुग्रहविधि कमं में भ्रव्यवस्था उत्पन्न कर सकती है । इसलिये यथाशास्त्र 


कर्म करने पर इन्होंने बल दिया है । भरनुग्रहविधि कार्यकर्ता को प्रमाद के लिये भी प्रेरित करती 
है । इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम देते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सम्ध्या-कम को प्रधा- . 

नता देते हुये श्राचमन के विषय में लिखा है- नो चेन्न । इस विधान में उनका इतना ही तात्पर्य ~ 

था कि यदि किसी विशेष कारण से सन्ध्या के समय ग्राचमनीय जल न मिल सके, तो आचमन के 

भ्रभाव में सन्घ्या-कर्म का परित्याग न किया जाये । परन्तु देखा जाता है कि उनके अनुयायी प्रायः 

घर में सम्ध्योपासन करते समय भी आचमन आदि नहीं करते | ग्रत: हमारा मत है कि वृत्तिकार | 

वा भाष्यकार ने कल्पसुत्रकारो के भ्रनुग्रहविधि का जो भ्रप्रामाण्य दर्शाया है,वह यथाविधि कर्म करने 

की दृष्टि से उचित ही हैं । 


भट्ट कुमारिल का न्यया अधिकरण-नियोजन --भट्ट कुमारिल ने भाष्यकार के कल्पसूत्र 
स्वतःप्रमाण हें प्रयवा परतःप्रमाण, इस विचार से ग्रसहमत होने से इस अधिकरण का विवेचनीय 
विषय कल्पसूत्र अपोरुषेय हैं भ्रयवा पौरुषेय हे बनाकर सूत्रों को व्याख्या पोरुषय हें बनाकर सूत्रों की व्याख्या की है । उत्तरवर्ती 
मीमांसको ने are मत का ही अनुसरण किया है । परन्तु प्रकरण की संगति को ध्यान में रखते 
हये शबर स्वामी का व्याख्यान भ्रथवा विवेचनीय विषय युक्त है । प्रकरण स्मृतियों के प्रामाण्या- | 
भामाण्य का है | यद्यपि कल्पसुत्र भी स्मृति के झन्तगंत ही Aa हैं, भोर उनके प्रामाण्याप्रामाण्य री, 
og eal 
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२५२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 
[ देशाचारेषु सामान्यतः भ्ृतिकल्पनाधिकरणम्‌; होलाकाधिकरणं वा si] 


अनुमानव्यवस्थानात, तरसंयुक्तं प्रमाणं स्यात्‌ ॥१५॥ (To) 


अनुमानात्‌ स्मृतेराचाराणां च प्रामाण्यमिष्यते । येनैव हेतुना ते प्रमाणम्‌, तेनैव 
व्यवस्थिताः प्रामाण्यमहन्ति | तस्माद्‌ होलाकादयः प्राच्यैरेव कर्त्तव्याः, '्राह्वीनेबुका- 


का विचार प्रथम दो भ्रधिकरणों में कर दिया है, पुनरपि यज्ञकर्म में श्रौतसुत्रों का क्रमादि के परि- 
ज्ञान में विशेष सहयोग होने से यज्ञिकों का इनके प्रति श्रधिक श्रादर है, और इसी दृष्टि से इन्हें 
भी ब्राह्मण के समान वेद भी मानते हैं ।। १४। 
विशेष-भ्रस्तुत भ्रधिकरण में विशिष्ट देशवासियों से श्राचरित विशिष्ट ग्राचारों के सम्बन्ध 
में विचार किया है। उसका स्वरूप है--प्राच्य उदीच्य प्रतीच्य दाक्षिणात्य आदि जनों के द्वारा 
ग्राचरित आाचारौं के प्रमाण के लिये प्राचार-प्रामाण्य के आ्राधार पर जिस श्र ति का भ्रनुमान किया 
' जायेगा, वह fr सामान्यविषयक अनुमित की जावे, भ्रथवा देशभेद से श्राचार-व्यवस्थापिका श्रू ति 
की प्रकल्पना की जावे | यथा होलाक (होली) कमं प्राच्यदेशवासियों से ग्राचरित है, तो क्या 
होलाकमाचरणीयम्‌ इस सामान्यरूप से श्र ति का भ्रनुमोन किया जावे, waar areata होला- 
कमाचरणीयम्‌ ऐसी व्यवस्थित (=विशिष्ट) श्रूति का भ्रनुमान किया जाये । इसमें सूत्रकार 
पुवपक्ष (==व्यवस्थित श्रुति का अनुमान करना चाहिये) को उपस्थित करते है-- 


श्रनुमानव्यवस्थानात्‌ तत्सयुक्त प्रमाण स्यात्‌ ॥१५॥ 


सुत्नाथं--- (ग्रनुमानव्यवस्थानात्‌) [श्राचारविषयक ] अनुमान के व्यवस्थित होने से उस 
व्यवस्था से युक्त ही आचार प्रमाण होवे | 


व्याख्या--[ भरुति के] अनुमान से स्मृति और आचारों का प्रामाण्य इष्ट है (ब्र 
मो० १।३।२, ३ सूत्र) | जिस हेतु (अनुमान) से वे [स्मृति ओर आचार] दोनों प्रमाण हैं 


| उसी हेतु से व्यवस्थित [स्मृति और प्राचार ] प्रमाण होने योग्य हें । इसलिये होलाक (= 
Ms 


१. करञ्जादिपूजनात्मकमा ह्वीनैबुकमिति मीमांसाकोस्तुभे (१।३।१५) भट्टखण्डदेवः । 
स्वस्वकुलागत करञ्जार्कादिस्थावरदेवतापुजनमा ह्वी नैबुकशब्देनो च्यते इति मीमांसान्यायमाला" 
विस्तरेऽत्रेब माघवः | गोमयमयी देवतां दूर्वादिभिरम्पच्यं ज्ञातित्वकल्पनमा ह्न नैबुकमित्येके, मर्ज त 
वारे दधिमन्थन मित्यन्ये, प्रतिदिनं तण्डलमुष्टिं मासमेकं भाण्डे निःक्षिप्य घृतेन तेनापूपमेक कृत्या 
देवतापुजन मित्यपरे इति न्यायवा तिकतात्पर्यप रिशुद्धौ (१।१।१, पृष्ठ २९७तमे ) उदयनः 

२. विषिविधेयस्तकइच वेदः, षडङ्गमेके (पार० गृह्य २।६।५, ६) । “तकः त्रमिति 


भतु यज्ञ: इति गदाघरो व्याह्यातवान्‌ । उत्तरसूत्रेण षडज्धान्तगंतत्वाद्‌ वा कल्पमृत्रार्णा वेदत्व 
ज्ञेयम्‌॥ ` 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१५ २५३ 


दयो दाक्षिणात्येरेव, 'उद्वृषभयज्ञादय उदीच्येरेव | यथा शिखाकल्पो व्यवतिष्ठते — 
केचित त्रिरिखाः, केचित पञ्चशिखा इति ॥ १५॥ | 


होली) श्रादि पूर्व देशवासियों से ही कर्तव्य हे; आह्लोनंबुक भ्रादि दाक्षिणात्यों से ही; और उदवषभ 
यज्ञादि उदीच्यों से हो । जैसे शिखा-कल्पना व्यवस्थित है-कोई तीन शिखावाले होते हुँ, कोई 
पांच शिखावाले ।।१५॥ 
विवरण - शाह्वीनेबुकादयो दाक्षिणात्येरेव-प्राह्लीनंवुक कर्म के सम्बन्ध में भट्ट खण्डदेव 
ने 'मीमांसा-कोस्तुभ में इसी सुत्र की व्याख्या में लिखा है--'करञ्जादि-पूजनखूप झाहीनबुक कर्म 
दाक्षिणात्य ही करते हैं । 'मीमांसान्यायमालाविस्तर' में लिखा है--'स्वस्व कुलागत करञ्ज 
वा भ्राक ग्रादि स्थावर देवता का पूजन ग्राह्नोनिंवुक शब्द से कहा जाता है" | 
न्यायवातिकतालयंपरिशुद्धि (१।१।१, पृष्ठ २७६) में उदयनाचायं ने लिखा है-- 
“गोबर की बनाई देवता-प्रतिमा का दुर्वा भ्रादि से पूजन करके उसमें ज्ञातित्व ( --बन्धु- 
त्व) की कल्पना ग्राल्ल नेंबुक कहाता है, यह कुछ लोगों का कथन है | मङ्गलवार में दघि मथना 
दूसरे मानते हैं । प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल एक मास तक पात्र में डालकर उससे घत में एक 
AGT (--पुश्रा) बनाकर देवता का पूजन करना wea बताते हैं ४४” 
हमारे विचार में मीमांसाकौस्तुभ के कर्ता भट्ट खण्डदेव और न्यायमालाविस्तर के कर्ता 
माघवाचायं के स्वयं दाक्षिणात्य होने से उनका विवरण अधिक प्रमाण होना चाहिये । प्रथवा 
उदयनाचार्य ने काशी में विद्यमान भिन्न-भिन्न क्षेत्र के दाक्षिणात्य विद्वानों से श्राल्लीनंबुक का 
जो स्वरूप जाना होगा, वह क्षेत्रभेद से ठीक हो सकता है । 
उद्वृषभयज्ञादय उदीच्येरेव-उद्वृषभयज्ञ के विषय में मोमांसान्यायमालाविस्तर में 
लिखा है--'ज्येष्ठमास की पूर्णिमा में बलों की पूजा करके उन्हें दोडते हैं । यह 'उद्वृषभयज्ञ' कहाता 
है । राजस्थान में यह कर्म दिवाली के दूसरे दिन गोवघंनपूजा के पश्चात्‌ प्रचलित है । इस कार्य 
के लिये कृषक कुछ दिन पूर्व से ही बैलों को खिला-पिलाकर पुष्ट करते हैं । सींगों को विविध 
रञ्गों में रंगते हैं । समृद्ध जन सींगों पर चांदी वा सोने का वर्क, AK साधारण जन श्वेत वा 
सुनहरी चमकीले कागज चिपकाते हैं । यह कर्म लगभग ३०-४० वर्ष पूर्व जिस उत्साह से किया 
जाता था, वह श्रब नष्टप्राय: हो गया है । 
केचित्‌ त्रिशिखाः--पूर्व १।३।२ के भाष्य में भाष्यकार ने शिंखाकम को गोत्रचिल्ल कहा 
है (द्र०-पृष्ठ २१५) । गोभिल गृह्यसुत्र २९२३ में यथागोत्रकुलकल्पम्‌ से गोत्र श्रोर कुल के 


१. ज्येष्ठमासस्य पौणमास्यां बेलीवर्दानम्यच्ये घावयन्ति, सोध्यमुद्वृषभयज्ञ इति मीमांसा- 
"यायमालाविस्तरे$त्रव वस्तरे5त्रिव माधव: । राजस्थाने त्वेतत्‌ कम दीपमालिकाया झग्निमे गोवर्षनपूजारि कमे दीपमालिकाया_भग्रिमे गोवर्धनपुजादिले 


केषका; समाचरन्ति । २. द्र०--पृष्ठ २५२, fFo १। 
oN 
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२५४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अपि वा सर्वधर्मः स्यात्‌ तन्न्यायत्वाद्‌ विधानस्य ॥१६॥। (Se) 


अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । एवञ्जातीयकः सवंधर्मे: स्यात्‌ । कुतः ? तन्न्याय- 
खाद विधानस्य । विधीयतेञ्नेनेति विधानं शब्द: | सोञ्नुमीयते स्मृत्या । न च तस्या- 
ङक्ृतिवचनता न्याय्या, न च व्यक्तिवचनता । न सवषामनुष्ठादणा यदक सामान्यम्‌, तस्य 
वाचकः कर्चिच्छन्दोऽस्ति, योऽगुमीयेत । तस्मात्‌ सवधमता विधेन्याय्या । कुतः ? 
पदार्था कर्तव्या इति प्रमाणमस्ति, व्यवस्थायां तु न किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति ॥१६॥ 


विधान के अ नुसार २, ३, ५ शिखा रखने, श्रथवा पूरा मुण्डन करान | २, ३, ५ शिखा रखने “आथवा परा मुण्डन कराने का विधान किया है । ग्राप- 
स्तम्ब गृह्य ( खं० १६, Fo ६, ७) में यर्याषक्षिखया निदधाति, यथा वंषां कुलधम: ax है । 
यहां यथपि से प्रवराध्याय में विहित ऋषिगणना के भुसार fare जाननी नोहिये । । वोघायन गृह्य 
(२४) में अथैनसेकशिखत्रिशिखपञ्चशिखो वा यथवा HATA: । बापास निदघातोत्येके 
(==भ्मापस्तम्बाः) कहा है | गोत्रभेद से कुछ शिखा-संख्या इस प्रकार जान-- 

एकशिख--वसिष्ठ गोत्रवाले (दक्षिण भाग में ) 

। हदिशिख--प्रत्रि भौर कश्यप गोत्रवाले (दक्षिण-उत्तर दोनों भागों में एक-एक ) । 


त्रिशिख- -कुण्डपायी । 
पञ्चशिख - प्रङ्चिरा भौर भृगु गोत्रवाले | 
ऋषिभेव-- प्रवरभेद से--जिस गोत्र में जितने प्रवर--ऋषिविशेष हुये उनकी संख्या के 
प्रनुसार | प्रवर-संख्या का परिज्ञान प्रवराध्याय नांमक ग्रन्थ से होता FURAN 
_झपि वा सर्वधर्म: स्यात्‌ तन्न्यायत्वाद्‌ विधानस्य ॥१६॥ 
सूत्रार्थ = (अपि वा) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । अ्रर्थात्‌ देशव्यवस्था से ey 
विधायिका श्र ति का अनुमान करना चाहिये, यह ठीक नहीं है । [ देशविशेष में gs 
घमं] (सवष्मः) सब का घम (स्यात्‌) होवे। (तद्‌) उस स्वंधर्म (विधानस्य) विधान 
च्यायत्वात ) न्याय्य होने से । ज्य 
क न वा' शब्दों से पूर्वपक्ष की निवृत्ति होती है | इस प्रकार का ( रा a 
दष्ट) सब का धर्म होवे । किस हेतु से ? उस सर्वधम -विधान के न्याय्य होने से । जिससे | pe 
किया जाता है, वह. विधान कहाता है, वह शब्द (>-भ्रुति) है । उस (कट शब्द ५ =a 
का स्मृति से अनुमान किया जाता है । उस (=विघायक शब्द) का आकृति सं gu न्या 
नहीं है, और नाही व्यक्ति से कहना न्याय्य हैं। सब प्रनुष्ठाताशों का जो एक साहा 
श्राकृति) है, उसका वाचक कोई शब्द नहीँ है, जिसका अनुमान किया जाये । इसलिये वि मनो 
सवंधमंता न्याय्य है-।- किस हेतु से ? 'पदार्थ (=कमं) करने चाहिये इतना ही प्रमाण = 
व्यवस्था में तो कोई प्रमाण नहीं है ॥१६॥ 


= 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१ ८ २५५ 
अथ यढुक्तम्‌--यथा शिखाकल्पो व्यवतिष्ठते इति-- 
amare विनियोगः स्यात. ॥१७॥ (se) 
गोत्रव्यवस्थया शिखाकल्पव्यवस्थायां दर्शन स्पष्टम्‌ ।. १७॥ 


लिंङ्गाभावाच्च नित्यस्य ॥१८॥ (se) 
इदं पदेभ्यः केभ्यद्चिदृत्तरं सूत्रम्‌ । कानि तानि पदानि ? अथ किमर्थं न लिङ्गाद्‌ 


विवरण - न`` आकृतिवचनता न्याय्या, न च व्यक्तिवचनता--म्राकृतिवचनता न्याय्य नहीं 
है, इसी का भाव न सर्वेषाम्‌'"' एक सामान्यम्‌ से स्पष्ट किया है । यहां भाष्यकार का श्रभिप्राय 
यह है कि जितने मी कमं के अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति हैं; उनमें कोई ऐसा सामान्य (=समान- 
घमं) नहीं है, जिसको प्रस्तुत करके होलाक श्रादि प्राचारों की विधायिका श्रुति की कल्पना की 
जाये । इसलिये श्रू ति की कल्पना सर्वधर्मेरूप में ही हो सकती है । इसलिये जो भी होलाक प्रादि 
कमों के अनुष्ठान करने में समर्थ हैं, उन सब की दृष्टि से सवंधर्मरूप में कल्पना करना न्याय्य 
है । दिक्‌ वा देशविशेष से भी कल्पना नहीं की जा सकती है, इसका निर्देश सूत्रकार रौर 
भाष्यकार श्रागे करेंगे | भाष्यकारोदाहृत श्राचारों के विषय में हम भ्रपना मत भ्रघिकरण के ग्न्त 
में प्रकट करेंगे ॥१६॥ 


व्याख्या--भौर जो कहा है--जैसे शिखा की कल्पना व्यवस्थित है, [वेस ही होलाकादि 
ata | इस विषय में कहते हे --] 
दर्शनाद्‌ विनियोग: स्यात्‌ ॥१७॥ 


सुत्रार्श--[ शिखाकर्म में] (दर्शनात्‌) दर्शन से--दृष्टहेतु से (विनियोगः) विनियोग 
=विशेष नियम (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या--गोत्रव्यवस्था से शिखा-कल्पना में दशन (--दृष्टहेतु) स्पष्ट है ॥१७॥ 

विवरण-भाष्यकार का यह भ्रभिप्राय है कि गोत्रों की व्यवस्था सें जो शिसाग्नों की 
कल्पना की है, उसमें हेतु स्पष्ट है । शिखाभेद के दशन से यह बालक किस गोत्र का है, यह 
सरलता से जान लिया जाता है । होलाक श्रादि कर्म में ऐसा दर्शन (--दृष्टहेतु) कोई नहीं है, 
जिससे इन कर्मों को व्यवस्थित माना जाये ॥१७॥ 

लिङ्गाभावाच्च नित्यस्य ॥१८॥ 

सुत्राथ-- (च) श्रौर (नित्यस्य) नित्य=नियत (लिङ्गाभावात्‌) लिङ्ग=चिल्णं के 
प्रभाव होने से भी व्यवस्था नहीं हो सकती है । 

व्याख्या- यह सुत्र किन्ही [पूवंपक्ष-विषयक] पदों से भागे पढ़ा गया है [अर्थात्‌ 
सूत्रकार ने पूर्वपक्ष को मन में रखकर उत्तरपूत्र की ही रचना की है] । वे पद कोनसे हें ? 
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२५६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


व्यवस्था । यथा--शुक्लो होता' इति ? नास्ति तद्‌ नित्यमेषां लिङ्गम्‌, यद्‌ यथादशेनमनु- 
ada । येऽपि श्यामा बृहन्तो लोहिताक्षा:, तेऽपि न सर्वे ग्राह्लीनैढुकादीन्‌ कुर्वते । शरनेवं- 
लिङ्ग aft चानुतिष्ठन्ति । तस्माश्च व्यवस्था | शक्लो होता इति प्रत्यक्षा 
श्रुति: ॥ १८॥ 

अथ कस्मान्न समाख्यया नियमः ? ये 'दाक्षिणात्या? इति समाख्याताः, ते 


ne 
(आक्षेप) क्यों नहीं लिङ्ग से व्यवस्था होवे । यथा- शुक्लो होता (= होता शुक्लवणे होवे) ? 
| (समाधान) इन ( =होलाक झादि कर्मों) का नित्य (=faaa) लिङ्ग ( =प्रतीति का 
कारण) नहीं है, जो यथाद्शन (= जेसे होलाक आदि कम जिन में देखे जाते हें, उनका) अनु- 
ada करे | जो भी इयामवणं बड़े लाल आंखोंबाले हे. वे भी सब श्राह्लीनेबुक आदि नहीं करते। 
झौर जो इस प्रकार के नहीं हें, वे भो [ आह्वीनेबुक का ] ग्रनुष्ठान करते हें । इस कारण व्यवस्था 
नहीं है । शुक्लो होता यह प्रत्यक्ष श्रुति है ।।१८॥ 
विवरण--भट्ट कुमारिल ने सूत्रस्थ 'नित्यस्य' पद की लिङ्ग के साथ सापेक्षता और 
देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ में प्रयुज्यमान सापेक्ष समास से उसके साधुत्व क्रे प्रतिपादन का विस्तार से 
खण्डन किया है, ग्रौर महती खींचातानी (द्रष्टव्य तन्त्रवातिक) से सूत्र का--' (नित्यस्य) नियत 
कर्ता श्रथवा अधिकारी के प्रतिपादक (लिङ्गाभावात्‌) किसी चिल्ल के न होने से होलाकादि 
कर्म का व्यवस्थित विधान नहीं हो सकता है! भ्र्थं दर्शाया है | हमारे विचार में महती खेंचातानी 
| से किये गये इस oof में भी 'पड्चों दा फैसला सिर मत्ये, पतनाला ओत्यथे दा ग्रोत्थे'( ==पळ्चों का 


/| पतनाला हटाने का निर्णय स्वीकार करके भी उसे वहीं रखना) रूप पञ्जाबी कहावत के अनुसार 
प्रसमर्थता दोष तो वैसा ही बना रहता है । ग्रतः देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌, राजपुरुषः शोभन: के समान 
यहां भी समास जानना चाहिये । इसी लिये महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है- यत्र च गमको 

भवति, भवति तत्र वत्ति भवति तत्र वत्ति: | तद्यया-देववत्तस्य ग॒रकुलम्‌, देवदत्तस्य गृरपुत्रः, देवदत्तस्य दासभार्यति 

(Hero २।१।१) । श्रर्थात्‌ जहां अर्थ सरलता से ज्ञात हो जाता है, वहां सापेक्ष का भी समास 

होता है। उसी प्रकार लिङ्गाभावाच्च नित्यस्य में नित्य शब्द के साथ लिङ्ग के सापेक्ष होने पर 

भी ae को प्रतीति हो जाती है । श्रत: समास की उपपत्ति देवदत्तस्य गुरकुलम्‌ के समान : ही 

जाननी चाहिये | इसलिये गमकत्वरूप सरल युक्ति को स्वीकार न करके भट्ट कुमारिल का खीचा- 

तानी से समाधान करना चिन्त्य है । 

इदं पदेभ्यः केम्यदिचदुत्तरं सूत्रम्‌--इस विषय में प्रख्याभावाच्च योगस्य (मौ० १।१। २२) 
सूत्र के भाष्य में इन्हीं पदों पर लिखा गया विवरण (पृष्ठ ७८) देखें ॥१८॥ 


व्याख्या-क्यो नहीं समाख्या (=संज्ञा) से नियम होवे ? जो 'दाक्षिणात्य इस नाम | 
पी लक मळ हडळ | 


१. भ्रनुपलब्धमूलं वचनम्‌ । २. नैषा श्रतिरुपलब्धाऽस्माभिः | 
_ ७ 
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आह्वीनैबुकादीन्‌ करिष्यन्ति; ये 'उदीच्याः इति संमाख्याताः, ते उद्वषभयज्ञादीन; ये 
प्राच्या इति, ते होलाकादीन्‌ । यथा-राजा राजसूयेन' इति । नैतदेवम -- 
आख्या हि देशसंयोगात्‌ ॥१६॥ (Se) 


देशसंयोगादाख्या भवति । दक्षिणदेशान्िगतः प्राक्ष वा उदक्ष वाऽवस्थित आह्वी 
नेबुकादीन्‌ करोत्येव, उदीच्याइच देशान्तरे उद्वृषभयज्ञादीन्‌, प्राच्याश्च होलाकादीन्‌ । 
भ्रन्यदेश[ ज ]शच देशान्तरगतो न नियोगतः परपदार्थान्‌ करोति । तस्मान्न व्यवस्था । 
राजा राजसूयेन इति तु नियता जातिः`॥ १६॥ 


न स्याद्‌ देशान्तरेष्पिति चेत्‌॥२०॥ (ae) 


से प्रसिद्ध हैं, वे आह्वीनेबुकादि को करेगे; जो 'उदीच्य' इस नाम से प्रसिद्ध हैं, वे उदवषभयज्ञादि 
को; और जो ‘area’ इस नाम से प्रसिद्ध हैं, वे होलाकादि को करेंगे | जेते - राजा राजसूयेन 


( ='“राजा' इस नाम से प्रसिद्ध राजसूय से यजन करे) | इस प्रकार यह नहीं हो सकता है । , 


क्योंकि -- 
राख्या हि देशसंयोगात्‌ ।। १६॥ 


सुत्राथ--[ दाक्षिणात्य प्राच्य उदीच्य] (आल्या) संज्ञा (हि) निश्चय से (देश- 


संयोगात्‌) देश के संयोग से होती हैं । [प्रतः उन से ग्राचार-विषयक व्यवस्था नहीं हो सकती है। ] 


व्याख्या-संज्ञा ( =नाम) देश के संयोग से होती है । [ अर्थात दक्षिण देश में जो निवास 
करता है, वह दाक्षिणात्य नामवाला होता है ।] किन्तु दक्षिण देश से निकला हुमा प्राग्देश वा 
उदक्‌ देश में अवस्थित व्यक्ति ध्राह्वीनंबुकादि को करता ही है,और उदक देशवाले देशान्तर में भी 


उद्वृषभ यज्ञादि को, और प्राक्‌ देशवाले होलाकादि को करते हो हैं । eT देशवाला देशान्तर को. 
प्राप्त हुआ नियमतः परपदार्थों (--उस देशवासियों के कर्मों) को नहों करता। इसलिये [देश 


से] ब्यवस्था नहीं हो सकती । राजा राजसूयेन में तो [ राजरूप] नियत जाति है ॥१६। _ 


विवरण- राजा राजसूयेनेति नियता जातिः--राजशब्द क्षत्रियजाति में नियत है, इसका 
विचार मीमांसाभाष्य २।३।३ में किया है । राजा का अपत्य राजन्य कहता है--राजश्वसुराद 


यत्‌ (प्रष्टा० ४।१।१३७) | 'राजन्य' क्षत्रिय का वाचक है--बाहू राजन्यः कृतः (यजुः ३१। ` 


११) ॥१६॥ 
न स्याद्‌ देशान्तरेष्विति चेत्‌ ॥२०॥ 
सुत्राथे-- [प्राच्य दाक्षिणात्य उदीच्य आदि नाम] (न) नहीं (स्यात्‌) होवे, (देशान्त- 
रेषु ) देशान्तरों में जाने पर (इति चेत) ऐसा मानें तो । 


se 2 5700“ दब SE 
१. द्र०--राजा राजसुयेन स्वराज्यकामो यजेत । भ्राप० श्रोत १८१८0 
२. द0--शाब रभाष्य ३।३।३॥ 
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इति चेत्‌ .पश्यसि-यदि देशसंयोगादाख्या भवेद्‌, देशान्तरस्थस्य न भवेत। 
भवति च देशान्तरस्थस्य । माथर इत्यसम्बद्धस्याऽपि मथ्रया | तस्मान्न देशसंयोगा- 
STRAT ॥२०॥ 
स्याद्‌ योगाख्या हि माथुरवत्‌ ॥२१॥ (Ato नि०) 
देशसंयोगनि मित्तायामप्याख्यायां देशाक्तिगंतस्य तदाख्या न विरुद्धा । यत एषा 


योगाख्या योगमात्रापेक्षा, न भुतवर्ततमानभविष्यत्सम्बन्धापेक्षा । यतो दृश्यते-अथुराम 
मिप्रस्थिक्षे' साथुरइ ति, मथुरायां वसन्‌ मथुराया निगंतश्चः। य॒ य॒स्य तु ग्रतो$न भ्रतो$न्यतम' 


सम्बन्धो नाऽस्ति, न स॒ माथुर: | तस्मान्न समाख्यया व्यवस्था ॥२१॥ 


व्याख्या--यदि यह देखते (=समभते) हो कि--यदि देश के संयोग से [प्राच्यादि] 
नाम होवे, तो देशान्तरस्थ का [प्राच्यादि ] नाम न होवे । परन्तु देशान्तरस्थ का wt [प्राच्यादि 
नाम] होता है। [जंसे--] माथुर यह नाम मथुरा से झसम्बद्ध का अर्थाद्‌ देशान्तरस्थ का भी 
होता है | इसलिये [ प्राच्यादि] देशसंयोग से नाम नहीं है ॥२०॥ 

विवरण--इस सूत्र के भाष्य का तात्पर्य इस प्रकार जानना चाहिये-सिद्धान्ती के 'देश- 
निमित्तक होलाकादि कमं की व्यवस्था नहीं की जा सकती,” कथन पर पूर्वपक्षी आशंका करता है 
कि देशनिमित्तक प्राच्यादि समाख्या होने पर देशान्तरस्थ की प्राच्यादि संज्ञा नहीं होगी। Safad हम 
प्राच्य उदीच्य दाक्षिणात्य श्रादि को जात्यादिरूप नित्य लिङ्ग मानेंगे, और उसी के निमित्त से 
` होलाकादि कर्म को विशेषित करेंगे (द्र--तन्त्रवातिक) ॥२०॥ 


स्याद्‌ योगाख्या हि माथुरवत्‌ ॥२१॥ 

सुत्राय- [प्राच्यादि देश से बाहर गये हुये की भी प्राच्यादि संज्ञा] (स्यात्‌) होवे । 
[प्राच्यादि] (योगाख्या) सम्बन्धःनिमित्ता ग्राख्या (हि) ही है, (माथुरवत्‌) माथुर के 
समान । श्रर्थात जैसे मथ॒रा में रहनेवाला माथर कहाता है, उसी प्रकार मथ्रा से निकला gal 
(=वाहर Tart gat) भी माथुर कहाता है। 

व्याख्या- आख्या के देशसंयोग-निमित्ताक होने पर भी [उस-उस] देश से निकले हुये 
की वह (= उस देशनिभित्तक) संज्ञा विरुद्ध नहीं है | जिस कारण यह संज्ञा योग( =सम्बन्ष) 
मात्र की भ्रपेक्षावाली है, भूत वतमान भविष्यत्‌ कालनिमित्ता नहीं है । क्योंकि देखा जाता है कि 
मथुरा के प्रति रवाना gor भी माथुर कहाता है, मथरा में रहता gar, भ्रौर मथुरा से निकला 
हुमा भो माथुर कहाता है । जिस व्यक्ति का इनमें से किसी से कोई सम्बन्ध नहीं होता है,वह माथुर 
नहीं कहाता है | इसलिये | प्राच्यादि ] संज्ञा से व्यवस्था नहीं हो सकती ॥२१॥ 

— ——_ Gini): * 7 ° -- 


१. तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः | श्रष्टा० ४।३।८५॥ २: तत्र भवः। अष्टा० डी३।१३॥ 
| ३. तत प्रागतः । अ्रष्टा० ४।३।७४।। प्रस 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२ २ २५९ 


कमधर्मो वा "णय ii ॥२२॥ (भ्रा०) ह 


विवरण--नगर ग्राम वा देशनिमित्तक 


संज्ञा के विषय में भगवान्‌ पाणिनि ने भ्रष्टाव्यायी 
के चौथे श्रध्याय के तृतीय पाद में निम्न सूत्रों में 


सम्बन्धो का उल्लेख किया है-- 

* सत्र जात; (सुत्र २५ ) "वहां उत्पन्न होना । मथुरा में उत्पन्न--माथुर । 

* श्रायभव: (सुत्र ३९) वहां प्रायः होना । मथुरा में प्राय: होनेवाला--माथुर । 

* संभूते (सूत्र ४१ ) =वहां होने की सम्भावना में । मथुरा में सम्भावनावाला--माथुर | 
* तत्र भवः (सूत्र ५३) =वहां विद्यमान | मथ रा में विद्यमान--माथुर | 


तत श्रागत्तः (सूत्र ७४) --वहां से ग्राया हंसा । मथुरा से श्राया हुआ--माथुर | 


६. प्रभवति (सूत्र ८३ ) खवहां से प्रथमतः प्रकट होता है | हिमवान्‌ से प्रकट होती है-- 
हैमवती गङ्गा | 


७. तद्‌ गच्छति पथिदृतयों: (सुत्र ८५) =नगरदेशादि को जानेवाला मार्ग वा दूत | 
मथुरा को जानेवाला मार्ग वा दुत--माथुर | 


८. अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ (सुत्र ८६ ) =उस की ओर निकलनेवाला =खुलनेवाला द्वार ॥ 
मथुरा की ओर खुलनेवाला द्वार--माथुर | 


९. सोऽस्य निवास: (सुत्र ६६)--उसका वह निवास (=वतंमान में रहने का स्थान) । 
मथुरा जिसका निवास है-- माथुर | 


१०, भभिजनइच (सुत्र ९०) =उसका वह भ्रमिजन (oda का निवास) । मथुरा 
जिसके पूर्वजों का निवास है--माथुर | १ 


११. भक्ति: (सुत्र ९५) =उसका वह सेवनीय । मथुरा जिसका सेवनीय हो वह--माथुर] 

१२. तस्येदम्‌ (सूत्र १२०) =उसका यह । मथुरा का यह पदार्थ--माथुर । 

इन पाणिनि-प्रोक्त १२ सम्बन्धो के अतिरिक्त कुछ भ्रन्य भी सम्बन्ध हो सकते हैं, जिनके 
कारण से देशादि के सम्बन्ध से व्यक्ति वा समाज भ्रादि का नामकरण होता है । 


मप्रामभिप्रस्थितो माथुर:--इसमें तद्‌ गच्छति पथिइतियोः (ग्रष्टा« ४।३।८५) से 
मथ्रा को जानेवाले दुत are वा चाहिये | भट्ट कुमारिल ने कहा है कि 
मवरामभिप्रस्थितो ATG: का दुत-विषयक कल्पना करनी चाहिये, श्रथवा ग्रप्रत्ययिता--प्प्राय 
के का कहा मानकर उपेक्षा करनी चाहिये । यदि इसमें अप्रत्ययिता का तात्पर्य भाष्यकार से है, ` 
णे चित्य है ॥२१॥ 


ce 0५ ww WwW 0 


कमंधर्मो वा प्रवणवत्‌ ॥२२॥ 
प्रक पैतार्थ--(वा) अथवा देश (कर्मं?) कामे का धर्म होवे, (प्रवणवत्‌) जैसे देश की 
: Tat निस्नता कमं का घर्म होता है । 


~ 
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अथ कस्मान्न कर्माज़ देशः ? यः कृष्णमृत्तिकाप्रायः, स ग्रा 'ह्वीनेबुकादीनाम्‌ । 

यथा- प्राचीनप्रवणे वेश्वदेवेन यजेत' इति ।॥२२।। 
() ९ = 
तुल्यं तु कत्‌ धर्मेश ॥२३। (आ०नि०) 

यथा कर्तेयेव्यवस्थितं लिङ्गं श्यामादि न पदार्थेः संवादमुपे ति, तद्वद्‌ शलिङ्गम- 
व्यवस्थितम्‌ । कृष्णम त्तिकाप्रायेञ्प्यन्ये न कुवे न्ति, तथाऽन्यलिङगेऽपि कुवेन्ति । ` तस्मान्न 
देशतो व्यवस्था । प्राचीनप्रवणन्तु श्रुत्या नियतं वेश्वदेवस्य॥२३। ।इति देशाचाराणां सामान्य- 
तोऽनमानाधिकरणम्‌, होलाकाधिकरणं वा ॥५॥ 


व्याख्या--देश कर्म का अङ्ग क्यों न होवे ? जो देश श्रधिकतर काली मिट्टीवाला है, 
ag आह्वीनँबुक आदि कर्मों का होवे । जेसे-प्राचीनप्रवणे वेशवदेवेन यजेत ( =पूवं को ओर 
fara देश में वेश्‍वदेव नामक चातुर्मास्य के प्रथम पर्व से यजन करे) URI 
नि. 


तुल्यं तु कतृ धर्मण ॥२३। 

सुत्राथे--[श्यामादि का कर्माङ्गत्व (तु) भी (कतृ धमेण) कर्ता के घर्म के साथ तुल्यम्‌) 
समान होने से अव्यवस्थित होते से कर्म का व्यवस्थापक नहीं होगा [ प्र्थात्‌ जैसे इयामादि कतृ - 
चर्म बनकर कर्म के व्यवस्थापक नहीं हो सकते, वैसे ही कमं का AG बनकर भी कम के व्यवस्था- 
पक नहीं हो सकते | । ई 

व्याख्या--जेसे कर्ता में अव्यवस्थित इयामादि लिङ्ग पदार्थों ( =कमों) के साथ सार 
(= एकख्पता) को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार देशलिङ्ग [ध्यामादि] भी मा 
काली मिट्टी की अधिकतावाले देश में भी अन्य (न-भाह्वीनबुक के महा से oH) 
[आह्लोनेबुक प्रादि को] नहीं करते, तथा [ कृष्ण-मृत्तिका से] अन्य लिद्धवाले देश में भी है 
हैं। इसलिये देश से व्यवस्था नहीं हो सकती । वेश्वदेव की प्राइनिम्नता श्रुति से नियत है। | अर्थात्‌ 
वेद्वदेव कर्म प्रावप्रवण देश में करना चाहिये, यह श्रुति ने साक्षात्‌ कहा है । होलाक आह्लोनंबुक 
आदि कमं:का भति में विधान नहीं है, अतः जब उसकी प्रमाणता के लिये श्रुति का प्रनुमात 
करते हैं, तब grata के समान देशविशेष का सम्बन्ध कसे जोड़ा जा सकता है ? | ॥२२३॥ 

विवरण--इस पाद में सूत्रकार के सूत्रों ale शबरस्वामी के भाष्य के अनुसार ल 
श्रौतसूत्र गृह्यसुत्र भ्रौर धर्मसूत्रों के प्रामाण्य-प्रप्रामाण्य के विषय में विविध प्रकार a वि : 


में सम्बन्ध में 
` पिछले प्रधिकरण (सूत्र १४) तक पूर्ण हो जाता है । प्रस्तुत श्रधिकरण में ली जी 


विचार किया गया है | देशाचार न केल देशभेद से व्यवस्थित Se पर न केवल देशभेद से व्यवस्थित ही है, ग्रपितु जनों कर र 
eee ee शा दया ee भी देखा जाता है.। यथा--स्त्रियों का नर्तन । उत्तर भारत में प्रायः स्त्रियों के 
न ल eS ? इति । मै? | | 
१. HIT श्रौत ५।१।५।। तुलना कार्या--चातुर्मास्यप्रकरणे “प्रवणे यष्टव्यम्‌ इति 
Ho १।१०।७॥ 
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बाहर खुले में नर्तन निन्य समका जाता है । राजस्थान में विवाह के ग्रवसर पर कुलीन घरों की 
स्त्रियां स्वजनों पारिवारिक जनों एवं समाज के अन्य जनों के सामने नाचती हैं। इस प्रवसर पर 
स्त्रियों का नाचना निन्द्य नहीं समझा जाता है । गुजरात में स्त्रियां गरवा नृत्य जहां-कहीं श्रौर 
जब-कभी भी कर सकती हैं । इस प्रकार एक ही नृत्य कहीं सवेथा. firey, कहीं समयविशेष में 
भ्रनिन्द्य, और कहीं सर्वदा भ्रनिल्य समझा जाता है । नृत्य भावाभिव्यक्ति की एक कला है । वस्तुतः 
कलास्वरूप से नृत्य निन्द्य नहीं है । उसकी निन्दनीयता श्रइलीलता आदि के कारण स्वीकार की 
जा सकती है । तो क्या इस विषय का देशाचार अपने-प्रपने निन्द्य प्ननिन्धयरूपों में उन-उन 
देशस्थों के लिये प्रमाण है, यह विचारणीय होता है । इसी प्रकार स्त्रियों का श्रवगुण्ठन==परदा 
करना वा न करना है | इस प्रकार के विषयों के निन्द्यत्व में हेतुदर्शन (Koga १ ३४) के 
आधार पर विचार करने पर विदित होता है कि उत्तर भारत में स्त्रियों के नतेन भौर खुले मुख रहने 
पर प्रतिबन्ध में कारण सम्भवतः मुसलमानों के शासन के समय उनकी कामुकता एवं बलात्‌ * 
भ्रपहरणादि के कारण लगाया TAT प्रतः इलील नतेन भ्रौर श्रवगुण्ठन का अभाव सामान्य ग्राचार 
के रूप में प्रमाण माना जायेगा । हां, इस प्रकार की प्रामाण्य-कल्पना में अइलीलता ग्रादि प्रत्यक्ष 
दोषों का परिवर्जन सामान्यरूप से ्रपेक्षित जानना चाहिये । अन्यथा प्राच्यों के होलका=होली 
के समय का बहुत-सा कदर्यं व्यवहार भी प्रमाण कोटि में ग्रा जायेगा | ग्रत: विरोध त्वनपेक्ष्य स्याद- 
सति gaara (मी० १।३।३) सूत्र की भावना को र को सर्वेत्र सम्बद्ध करना चाहिये । 
eR AN स्स्स ae 


भट्ट कुमारिल ने कहा है-इस भ्रधिकरण के भ्राद्य दो सूत्रों (अ्रनुमानव्यवस्थानात्‌ ० १ ५,अपि 
वा सवंघमंः स्यात्‌० १६) से यह भी विचार करना चाहिये कि गोभिलप्रोक्त गृह्यसूत्र वा गोतम 
प्रोक्त धर्मसूत्रादि का व्यवस्था से प्रमाण मानना चाहिये, भ्रथवा इन्हें सर्वधर्म मानना चाहिये । 
पूर्व पक्ष=व्यवस्था में हेतु है, व्यवस्था से आश्रय करना | यथा गोतम गौर गोभिलप्रोक्त साम- 
वेदियों से ही स्वीकृत हैं, वसिष्ठ सुत्र ऋग्वेदियों से, श्रौर ति हन क 
से, शापस्तम्व बौधायन सूत्र कृष्णयजुर्वेदियों से ही । सिद्धान्त है-- सबं घर्मः स्पात्‌=इतमें विहित 
कमे सब के लिये है, क्योंकि सामान्य विधान ही न्याय्य है । 


हमारे विचार में गृह्य-धमं सुत्र-विषयक यह विचार वक्ष्यमाण सवशाखा प्रत्येक कम र 


संज्ञक अधिकरण (मी० २।४।८-३२) से गतार्थं हो जाता है । पृथक्‌ विचार की प्रावशयकता 
नहीं रहती ।।२३।। | 


विज्ञेष-स्मृतिप्रामाण्याप्रामाण्य के अन्तत आयौँ शोर म्लेच्छों में प्रसिद्ध अर्थो के 
सम्बन्ध में विचार करके रायो में व्यवहृत वैदिक शब्दों का प्रायंजनप्रसिद् प्रथं, और आयो में 
भव्यवहूत शब्दों के म्लेच्छप्रसिद्ध भर्थ के प्रामाण्य का निरूपण कर चुके । अब शिष्टजनों और | 
भ्रशिष्ट जनों में प्रयुक्त शब्दों के प्रामाण्याप्रामाप्य --साधुत्व-असाघुत्व अर्थात्‌ व्यवहायं-अव्यवहाय 
विषय पर विचार करते है-- ० 
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[साधुशब्दप्रयुकक्‍त्यधिकरणम्‌ Wel: | 
प्रयोगोत्पर्यशास्त्रत्वाच्छब्देषु न व्यवस्था स्यात. ॥२४॥ (पू०) 


गौः गावी गोणी गोपोतलिका इत्येवमादयः शब्दा उदाहरणम्‌ । गोशब्दो यथा 
सास्नादिमति प्रेमाणम्‌, कि तथा गाव्यादयोऽप्युत न, इति सन्देहः । किमत्रैकः शब्दोऽविः 
च्छिन्नपारम्पर्योऽर्थाभिधायी, इतरे श्रपश्रंशाः, उत सर्वेऽनादयः ? सर्वे इति ब्रूमः । कुतः? 
प्रत्ययात्‌ । प्रतीयते हि गाव्यादिभ्यः सांस्नाऽऽदिमान्‌ अर्थ: । तस्मादितो वर्षशतेऽप्यस्यार्थ- 
स्य सम्बन्ध -आसीदेव । ततः परेण, ततश्च परतरेणेति ्रनादिता । wal चाऽस्य 
सम्बन्धस्य नास्तीति व्यवस्थितमेव | तस्मात्‌ सर्वे साधवः, सर्वेर्भाषितव्यम्‌ । सर्वे हि 


प्रयोगोत्पत््यशास्त्रत्वाच्छब्देष्‌ न व्यवस्था स्यात्‌ ॥२४॥ 


सुत्राथ -- (प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वात्‌ ) प्रयोग =शब्द, उसकी उत्पत्ति =ग्रभिव्यक्ति के शास्त्रः 
सम्बद्ध होने से (शब्देषु ) शब्दों में प्रयोग की (व्यवस्था) [यह प्रयोगाह है यह नहीं, रूप] 
व्यवस्था (न) नहीं (स्यात्‌) होवे । 

बिशेष-प्रयुज्यत इति प्रयोगः (कर्म में घन प्रत्यय) = शब्दः, तस्य उत्पत्तिः-= 
रयोगोत्पत्तिः (Wes का उच्चारण), तस्या अशास्त्रत्वम्‌ = ्रयोगोत्पत्य्ारत्त्वम्‌, तघ्यात्‌ । 
हमने प्रस्तुत सूत्र का ग्रथ प्रक्ृतभाष्य ग्रौर सुत्रकार के श्रभिप्रायानुसार लिखा है । भट्ट कुमारिल 
और उनके प्रनुथाथियों ने इस श्रधिकरण में व्णाकरण-स्मृति प्रमाण है वा नहीं विषय का विचार 
किया है । इसके लिये तन्त्रवातिक और कुतुहलवृत्ति आदि ग्रन्थ देखने चाहियें । वस्तुतः व्याकरण- 

शास्त्र का प्रामाण्याप्रामाण्य-विषय व्याकरण के स्मृतित्व के. श्राधार पर स्मृत्यधिकरण से 

गतार्थं है,। 

व्याख्या--[ इस अधिकरण के] गौ: गावी गोणी गोपोतलिका इत्यादि शब्द उदाहरण 
@ | 'गो' शब्द जेसे सास्नादियुक्ष्त द्रव्य में [ प्रयुक्त | प्रमाण है, कया aa ही ‘mat आदि भी 
[प्रमाण हैं] waar नहीं, यह सन्देह है । [इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि इन में]. 
क्या एक [गो] शब्द ही अविच्छिन्न-परम्परावाला प्रथं को कहनेवाला है, भ्रौर भ्रन्य अपभ्रंश हैं, 
भ्रथवा सभी अनादि हैं ? सब [प्रमाण हैं, सब प्रनादि हैं] ऐसा हम कहते हैं । किस हेतु से ! 
प्रत्यय (=श्ञब्द का उच्चारण होने पर अर्थ का ज्ञान) होने से । 'गावी' श्रादि शब्दों से भी 


सास्तादियुक्त द्रव्य जाना जाता है | इस. से [जाना जाता है कि ] आज से सो वर्ष पूवं भी इस 


( = गाबी सादि) का अर्थ के साथ सम्बन्ध या ही । उससे पुवं से, और उससे भी पुर्वतर काल 
से [सम्बन्ध था], इसलिये [इनकी] अनादिता है । इस ( शब्दार्थ) सम्बन्ध का. कर्ता कोई नहीं 


है, यह पूर्व व्यवस्थित हो चुका है (द्०--सुत्र १।१।१, पुष्ठ ४०--४६) । इसलिये सभी शब्द 


साधु हैं, ओर सभी शब्दों ते व्यवहार करना चाहिये । क्योंकि सभी शब्द [प्रयोक्ता के] ad 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२५ २६३ 


साधयन्त्यथम्‌ । यथा-हस्तः करः पाणिरिति । अर्थाय ह्यते उच्चायंन्ते, नाऽदष्टाय 

न ह्य षामुच्चारणे शास्त्रमस्ति | तस्मान्न व्यवतिष्ठेत-कश्चिदेक एव र्तिरेः 

Bees एव साधुरितरेऽसाधव 
शब्दे प्रयत्ननिष्परोरपराधस्य भागित्वम_॥२४॥ (उ०) 


x मुच 
Fe हता प्रयत्नेन शब्द सेमी शब्दमुच्चरन्ति-'वायुर्नाभेरुत्त्तः, उरसि विस्तीर्णः, कण्ठे 
Tee परावृत्तः, वक्त्रे विचरन्‌ विविधान्‌ शब्दान भिन्यन क्ति’ | 


ह) को सिद्ध करते हँ । जेसे--हस्त: करः पाणिः आदि । अर्थ [ का बोध कराने] 

ह इनका उच्चारण किया जाता है, भ्रदृष्ट के लिये [उच्चारण] नहीं किया जाता है। 

2 - ae ही ae करो, वा इनका मत करो) में कोई शास्त्र [का प्रमाण] 

लय | इनका साधुत्व | व्यवस्थित नहीं है कि--एक ही साध (= न्य 

प्रसाषु (>>अपत्र'श््श्र्ुद्ध ) हुँ ॥२४॥ ` 
शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम्‌ ॥२५॥ 


ss an “7 (अयत्ननिष्पत्ते:) प्रयत्नविश्ञेष से शब्द की निष्पत्ति=उच्चारण होने से 
रथिता का (शब्दे) “गावी! आदि शब्द में (अपराघस्य) अ्रपराध-प्रयथावत्‌--अरसाधु 
a का (भागित्वम्‌) भागी होना सम्भव है | [wate कोई उच्चारयिता, भ्रालस्य प्रमाद 
कस से शब्द का जिस प्रकार यत्नपुवंक उच्चारण करना चाहिये,वैसा नहीं करता, तो गावी आदि 
४ घजन्य शब्द हैं। एक के भ्रपराध से उच्चरित गावी ग्रादि अ्रसाधु शब्द के व्यवहार से 
शक्षमाण बालक 'गावी” श्रादि श्रपशब्दों को सीखता है। भ्रौर उससे भ्रन्य ने सीखा,उससे wer ने। 

इस प्रकार ग्रपशब्द की परम्परा भ्रारम्भ हो जाती है ।] 
ae en — [साधु शब्दों का उच्चारण करनेवाले] बड़े प्रयत्न से शब्द का उच्चारण 
र ee ae a से उठा हुआ, उरः स्थान में विस्तार को पाता हुप्ना, कण्ठ 
स्यानो) में विचरता हुआ Cm आग र 
। इस [प्रयत्नजच्य उच्चारण] में 


ee कार्या--'तत्र नाभिप्रदेशात्‌ प्रयत्नप्रेरितः ध्राणो नाम वायुरूध्वमाक्रामन्तुरश्रादीनां 

जा ei मन्‌ स्थाने प्रयत्नेन विधायते | विधायंमाण; सोऽपि तत्स्थानानि विहन्ति । 

ठ गताद्‌ ध्वनिरुत्पद्यत आकाशे । सा वणश्र्‌तिः । स वर्णस्यात्मलाभः'। इति शिक्षाया 
सिम हलु रापिशालिपाणिनी । 

fe पाणिनीयशिक्षायामेव पठ्चते-“भ्रात्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान्‌ मनो युङ्क्ते 

ae कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मार्तम्‌ ॥ मास्तस्तुरसि चरन्‌ मन्द्र जनयति 
` "सो दीर्णो मुघ्न्येभिहतो वक्‍त्रतामुपपद्य मास्त | वर्णान्‌ जनयति""॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
तत्रापराध्येता$प्युच्चारयिता । यथा शुष्के पतिष्यामीति कदँमे पतति, सकृद्‌ उप- 
स्प्रक्ष्यामीति द्विरुपस्पृशति । ततोऽपराधात्‌ प्रवृत्ता गाव्यादयो भवेयुः, न नियोगतो- 
उविच्छिन्नपारम्पर्या एवेति ॥२५॥ 

अन्यायश्च।नेकशाब्दत्वम ॥ २६॥ (३०) 

न चैष न्यायो, यत्‌ सदृशाः' शब्दा एकमर्थमभिनिविशमानाः सर्वेऽविच्छिन्न- 
पारम्पर्या एवेति । ्रत्ययमात्रदशेनादभ्युपगम्यते-सादृश्यात्‌ साधुशब्देऽप्यवगते oe प्रत्ययो- 
झब्रकल्प्यते । तुस्मादमीषामेकोऽनादिर्येऽपञ्चंशाः ।_ हस्तः कर: पाणिरित्येवमादिष 
oie म = [दिरमीषामर्थन सम्बन्ध इति ॥२६॥ 


उच्चारयिता अपराध (न यथावत्‌ प्रयत्न ' न करना ) भी कर सकता है । जेते - hs 4 
mgm [यह सोचकर भी | कीचड़ में गिर पड़ता है, एक बार छूऊंगा [यह oe भ दो 
जार छता है । इस हेतु ते उच्चारयिता के अपराध से प्रवृत्त हुये गावी प्रादि शब्द हो सकते हू, 
ana: अविच्छिन्न परम्परावाले नहीं ॥२५।। 

विवरण - किस शब्द का किस प्रकार उच्चारण करना चाहिये, और उसके लिये क्या- 
कया यत्न करना चाहिये, यह पाणिनि प्रापिशलि श्रादि आचार्यों ने षडङ्ग के अन्तगत शिक्षा ee 
अङ्ग में विस्तार से लिखा है । भाष्यकार ने वायुर्नाभिरत्त्यिः आदि द्वारा जो क हा : 
है, ag प्रायः सभी क्षक्षाप्रन्थो का साररूप है । हमने भाष्य की टिप्पणी (पृष्ठ २ i de oe र 
इस विषय के भ्रापिशलि और पाणिनि-शिक्षा के समान सूत्र, तथा इलोकात्मिका पाणिनीय” 
नाम से प्रसिद्ध शिक्षा के वचन उदाहरणाथ उदाहृत किये है ॥२५॥ 


श्रन्यायरचानेकरब्दत्वसम_ ॥२६॥। 
qa -(च) ate [en at के] (अनेकशब्दत्वम_) प्रनेक शब्द होना (ग्रन्याप) 


व्याख्या--यह न्याय नहीं है, जो समान शब्द [ ्रर्थात्‌ ] एक झ्य a ee a 

अर्थ को कहनेवाले) सब शब्द श्रविच्छिन्न-परम्परावाले ही होवें । ['गावी' आदि च a 
के] ज्ञानमात्र के दर्शन से जाना जाता है कि [ 'गावी' असाधु शब्द के] सादृश्य बु] अल 
[गो] के ज्ञांत होने से भी ज्ञान हो सकता है | इसलिये ह एक अनादि [watt न] मा 

"गावी? आदि) प्रपञ्च जञ हे । हस्तः करः पाणिः इत्यादि [एका थंक प्रतेक शब्दं 

युक्षतों (= प्रामाणिक ==श्िष्ड पुरुषों ) के उपदेश से इनका भथ के साथ 
विवरण सदृशाः इाब्दा:--इस पर भाष्यविवरणकार ने लिखा 

कुम्भ कलश इत्यादि को विभक्त करने भ्रर्थात्‌ इन सब का साधुत्व स्वीका : ह mere किया 0 मोगी गोगी शा म ES 
पद का उपादान भाष्यकार ने किया है' ॥ गो गावी गोणी आदि छाब्दों में परस्पर > 


१. घट: कुम्भ) कलश इत्यादि व्यवच्छेत्त सदृशा इत्युक्तमिति भा० वि० | 


अनादि सम्बन्ध है॥२६॥ 2 
] घट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२७ २६५ 


तत्र तत्वमभियोगविशेषात्‌ स्यात्‌ ॥२७॥ (Se) 


परन्तु घटः कुम्भः कलशः में सादृश्य नहीं है । हमारे विचार में भाष्य-विवरणकार का व्याख्यान 
दुषित है। यदि एकार्थक घट कुम्भ कलश भादि साधु शब्दों को बचाने के लिये ही aaa: पद 
का प्रयोग भाष्यकार ने किया होता, तो आगे हस्तः करः पाणिः इन भ्रसदृश एकार्थक शब्दों के 
साधुत्व के लिये ग्रभियुक्तोपदेश हेतु की भ्रावश्यकता ही नहीं रहती है । war सदृशाः का श्रथं ही 
एकमर्थमभिनिविष्टमानाः किया है । अर्थात्‌ सदृश शब्द का तात्पर्यं है, समान भ्र्थवाले । 

सादृश्यात्‌ साधुशब्देऽवगते- यह्‌ हेतु प्रथम भ्रपशन्द प्रयोग के समय में, अर्थात्‌ जब किसी 
ने श्रज्ञान वा प्रमाद से 'गो! के स्थान में 'गावी' वा 'गोणी? शब्द का प्रयोग किया, तब तों 
श्रोता यह जान सकता हैं कि इसकी “गो” शब्द के उच्चारण की इच्छा थी, श्रत: इसका भ्रभिप्रायः 
'गो' शब्द के श्रथ से है | परन्तु जब भ्रपश्र श पारम्पर्यं से रूढ हो जाते हैं, श्रोता वा वक्ता को मूल 
शब्द का ज्ञान ही नहीं होतां, उस अवस्था में भाष्यकार का हेतु भ्रहेतु बन जाता है। श्रसाधु शब्द 
अथे का ज्ञान किस प्रकार कराते हैं, इस विषय में भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय ( ने वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड श्‍लोक १४६- 
१५५) में विस्तार से सभी पक्षों पर विचार करके सिद्धान्त दर्शाया है कि-- 'ग्रसाधु शब्द 
भी aa विशेष में बाजवृद्धव्यवहार से संकेत ग्रह द्वारा उसी प्रकार भ्रथं के बोधक होते हैं, | 
साधु शब्द (इलोक १५३) । 

हस्तः करः पाणिः--यद्यपि ये शब्द सामान्यरूप से एकार्थक समभे जाते हैं, फिर भी इन 
में श्रथंविशेष से प्रयोगविशेष होने से सुक्ष्म श्र का भेद St यद्यपि पानीय जल का पर्याय है, 
फिर भी 'पानीय' शब्द के स्वगत अर्थ की विशेषता के कारण जल का जो प्रयोगक्षेत्र है, वह सारा 
इसका नहीं है । 'जल' एक सामान्य शब्द है, उसका प्रयोग पीने के लिये स्नान के लिये पेर घोने के स 
लिये कपड़े घोने के लिये ग्रपेक्षित सभी जल के लिये होता है । परन्तु स्नान करने वा पैर घोने के 
लिये पानी चाहनेवाला पानीयमानय प्रयोग करता है, तो वह ग्रसाधु है।'पानीय' नाम उसी जल का 
है, जो पीने के लिये विशेष घट श्रादि पात्र में रखा हुआ है । हस्तो हन्तेः (निरुक्त १७) के ~ 
ग्रनुसार “हस्त” शब्द हनन-साधन के लिये प्रयुक्त हुआ साघु है । कर? में करोतिः=क्रियासामात्य ४ 
अर्थ समवेत होने से यह सामान्य शब्द है प्रौर प्रायः सभी क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होने की 
योग्यता रखता है । 'पाणि' शब्द पूजार्थं प्रयुक्त होता है । प्रतएव यास्क मुनि ने निरुक्त (२।२६) में 
लिखा है--पाणि: पणायतेः पुजाकमंणः। प्रगृह्य पाणी देवान्‌ पूजयन्ति (पाणि शब्द पूजार्थक ४ . 
पण घातु से निष्पन्न है। दोनों पाणि जोड़कर देवों की पूजा करते हैं) । वर्तमान में सदुशार्थ समझे 
जानेवाले सभी शब्द ग्रादिकाल झादिकाल में प्रवृत्तिभेद से भिन्न-भिन्न सुक्ष्म भरथो के वाचक थे उत्तरकाल 
में एकार्थक समझ लिये गये | इसलिये सूत्रकार का गरन्यायशचानेकार्थंत्वम्‌ YA यथावत्‌ उपपन्न 
जानना चाहिये ॥२६॥ 


तत्र तत््वमभियोगविशेषात्‌ स्यात्‌ ॥२७॥ ire 
सुत्राथे-- (तत्र) गो गावी भ्रादि साधु-प्रसाधु शब्दों के विषय में (तत्त्वम्‌) तत्त्व << 
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२६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


कथं पुनस्तत्र तत्त्वं शक्यं विज्ञातुम्‌ ? शक्यमित्याह । श्रथिनो हि अभियुक्ता 
भवन्ति । दृश्यते चाभियुक्तानां 'गुणयतामविस्मरणमुपपन्नम्‌ ।. प्रत्यक्षञ्चेतद्‌ गुण्यमानं 
न भ्रश्यते इति तस्माद्‌ यमभिंयुक्ता उपदिशन्ति, एष एव साधुरिति, साधूरित्यवः 


गन्तव्यः ॥२७॥ 


वास्तविकता=साधु शब्द का साधुत्व और ग्रसाधु शब्द का ग्रसाधुत्व (श्चभियोगविशेषात्‌ ) प्रयत्न के 
विशेष=भेद=तत्परता वा प्रमाद श्रादि से (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या-- (ग्राक्षेप ) उन (= साघु-असाधु शब्दों के विषय में तत्त्व (= वास्तविकता) को 
जानना कंसे शक्य (= सम्भव ) है? (समाधान ) [ जानना | शक्य है।चाहनेवाले ही अभियुक्त (तत्पर 
= प्रयत्नशील) होते हें । और बार-बार mada (=ष्नविच्छिन्न अभ्यास) करनेवाले प्रयत्नश्चीलों 
का भ्रविस्सरण (यथावत्‌ स्मरण) रहना उपपन्न है, यह देखा जाता है । यह प्रत्यक्ष है कि 
बार-बार आवृत्ति किया गया नष्ट नहीं होता है । इसलिये जिस शब्द का प्रयत्नशील शिष्टजन 
उपदेश करते हैं, वह ही साधु है, और उसे ही साधु जानना चाहिये ।।२७।। 
विवरण-गुणयताम्‌--गुण=क्रावर्तन==बार-वार अभ्यास, उसको करनेवालों का | 
न भ्रवयते-भ्रष्ट नहीं होता=-विस्मरण नहीं होता, भ्रथवा शब्द का ख्पान्तर नहीं होता । 
यमभियक्ता;--प्रविच्छिन्न-परम्परा से व्याकरणादिशास्त्रों का प्रयत्नपूर्वक श्रभ्यास करनेवाले 
शिष्टजन जिस शब्द को साधु कहते हैं वह साधु है, और जिसे वे aay वहते हैं वह प्रसाधु== 
अपभ्नश है | किसी भी भाषा का व्याकरण चाहे कितना ही प्रयत्नपुर्वक और कितना ही विस्तृत क्यों 
न बनाया जाये, वह अधूरा ही होता है । भाषागत सब शब्दों का व्याकरण के द्वारा श्रन्वाख्यान 
करना प्रसम्भव है | फिर पाणिनीय व्याकरण तो एक अत्यन्त संक्षिप्त व्याकरण है' । इसलिये 
शब्दों के साधुत्व-श्रसाधुत्व-ज्ञान में व्याकरण सहायक तो होता है, परतु उसे श्रन्तिम साधन नहीं 
माना जाता है।श्रतएव भगवान्‌ पतञ्जलि ने 'शब्दों के साधुत्व-प्रसाधुत्व के साधुत्व-श्रसाधुत्व के ज्ञान में शिष्ट ही प्रमाण 
«हँ ऐसा पुषोदरादीनि ग्रथोपदिष्टस्‌ (श्रष्टा० ६। ११०६) के महाभाष्य के महाभाष्य में कहा है । इधर लगभग 
एक सहसखवर्ष से शब्दों के साधुत्व-श्रसाधुत्व के निश्‍चय के लिये वंयाकरणों ने उलटा मागे ATT 
है । वे पाणिनीय व्याकरण (=सूत्र-बातिक=भाष्य ) हारा प्रत्यक्षबोधित छब्दों को ही साधु 
|" लगे, श्रौर प्राचीन परमप्रामाणिक वाल्मीकि कृष्णद्वैपायन एवं यास्कमुनिसदुश जनों के प्रयोगों 
हे भी अ्रसाधु (--अभ्रपशब्द) कहने लगे (द्र०-- शब्द-कौस्तुभ १।४।७; पदमञ्जरी, भाग १, 
ष्ठ ७, ४६०; तथा श्रष्टा० ५६२॥।१० की महाभाष्य-प्रदीप टीका; पदमञ्जरी; सिद्धान्तकौमुदी 
आदि) । विशेष “संस्कृत व्याकरणशास्त्र’ के प्रथमाघ्याय में देखें ।।२७॥ 


य-विवरणम्‌ | 


१, गणी गुणन गणनमावतंनम, तद्गतामविच्छिन्ना भ्यासवता मिल युक्तं भवति, इति भाऽ 
यूया गुणन 00 ०११ 2९ RSS SUES रि 4 a पाणिति- 


२. यान्युज्जहार माहेन्द्राद्‌ व्यासों व्याकरणाणंवात्‌ । पदरत्नानि कि तानि सरि 
गोष्पदे | देवबोघ, महाभारत टीका के श्रारम्भ में ॥ विशेष--'संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिह 
. का प्रथमाघ्याय । 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२९ २६७ 


ज अथ यदुक्तम्‌ -भ्र्थोऽवगम्यते गाव्यादिभ्यः, अतः एषामप्यनादिरर्थेन सम्बन्धः 
ड्र — 
तदशक्तिंश्चानुरूपत्वात्‌ ॥२८॥ (Se) 

तदशक्तिरेषाँ गम्यते | गोशब्दमुच्चारयितुकामेन केनचिदशक्त्या गावीत्युच्चा रि- 
तम्‌ । अपरेण ज्ञातम्‌ -सास्नादिमान्‌ अस्य विवक्षित: । तदर्थं 'गौ:” इत्युच्चारयितुकामो 
'गावी' इत्युच्चारयति । ततः 'शिक्षित्वाऽपरेऽपि सास्तादिमति विवक्षिते 'गावी' इत्युच्चा- 
रयन्ति । तेन गाव्यादिभ्यः सास्नादिमानवगम्यते । अनुरूपो हि गाव्यादिर्गो- 
ब्दस्य ॥२८॥ 


एकदेशत्वाच्च विभक्तिव्यत्यये स्यात्‌ ॥२६॥ (So) 


व्याख्या--और जो कहा है कि -- गाव्यादि शब्दों से ay जाना जाता है, इसलिये इनका 

भो अर्थ के साथ अनादि सम्बन्ध है! । [इस विषय में कहते है- ] 
तदशक्तिशचानुरूपत्वात्‌ ॥२८॥ 

सूत्राथे-(च) ate [ ‘गावी’ आदि शब्द भ्रनादि नहीं हैं, क्योंकि 'गो' शब्द के उच्चारयिता 
के | (तदशक्तिः) गोशब्द के उच्चारण में ग्रशक्ति कारण है, यह (तदनुरूपत्वात्‌ ) गावी भ्रादि के गो 
आदि के सदुश होने से जाना जाता है । 

व्याख्या--उन [के उच्चारण] की vate [कारण] जाना जाता है । 'गो' शब्द के 
उच्चारण की कामनावाले किसी ने अशक्ति से 'गावी' ऐसा उच्चारण किया। दूसरे [सुननेवाले] 
ने समझा - इस [गावी शब्द के उच्चारयिता ] का सास्नादिमान्‌ विवक्षित है | उसके लिये ग्गो: 
ऐसा उच्चारण छी कामनावाले ने 'गावी' ऐसा उच्चारण किया है । उससे सीलकर दूसरे भी 
सास्नादिमान्‌ ग्रथ में 'गावी' ऐसा उच्चारण करते हैं। इस कारण गावी' श्रादि से सास्नादिमान्‌ 
अथ जाना जाता है । क्योंकि 'गाबी' आदि 'गो' शब्द के अनुरूप है ॥२८॥ 

विवरण —aa: शिक्षित्वा--बड़ी ग्रायु के पुरुष द्वारा गामानय के स्थान में “गावीसानय' 
प्रयोग को सुनकर, प्रौर सास्तादियुक्त गौ का भ्रानयन देखकर बालक यह सीखता है कि “गावी? 
का सास्नादिमान्‌ एदार्थ श्रर्थं है ॥२८॥ 

एकदेशत्वाच्च विभक्तिव्यत्पये स्यात्‌ Mell 

qara— (च) और ( विभक्तिव्यत्यये) विभक्ति के परिवर्तत=जिस भ्रथं के लिये जो 

विभक्ति बोलनी चाहिये, उसे न बोलकर अन्य विभक्ति के उच्चारण में (एकदेशत्वात्‌) एकदेश से 


रथे की प्रतीति होती है । 
Re SS SR an 
१. वृद्धव्यवहारेण शिक्षमाणा बाला भ्रश्क्तिजं 'गावीमानय' पदं श्रूत्वा सास्तादिमत्पदार्थं 


चानयमानं दृष्ट्वा शिक्षन्ति--'गावी' इत्यस्य सास्नादिमदर्थः | 
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._ . प्रत एव हि विभक्तिव्यत्ययेऽपि प्रत्ययो भवति । श्रश्म्केरागच्छामीति अइमक- 
शब्दैकदेशे उपलब्धे 'ग्रश्‍मकेभ्य:' इत्येव शब्द: स्मयंते' । ततः ग्रश्‍मकेभ्य इत्येषोऽर्थ 
उपलभ्यते इति। एवं गाव्यादिदशेनाद्‌ गोशब्दस्मरणम्‌ । ततः सास्तादिमानवगम्यते॥२६।। 
इति साधुपदप्रयुक्त्यधिकरणम्‌ ।।९।। 

[आक्ृत्यधिकरणान्तर्गत--लोकवेदशब्दतदर्थेक्याईधिकरणम्‌ ॥१०१। | 
- ग्रथ 'गौः? इत्येवमादयः शब्दाः किमाकृतेः प्रमाणमुत व्यक्तेः ? इति सन्देह: । 

उच्यते, इदं तावत्‌ परीक्ष्यताम्‌--'कि य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वदिकाः, उतान्ये'? 
इति । यदा त एव, तदाऽपि --“कि त एवेषामर्था ये लोके, उतान्ये’ ? इति संशय: । 


व्याख्या--इसीलिये ही विभक्ति के व्यत्यय (=परिवर्तन) होने पर भी प्रथ की प्रतीति 
होती है । अशमकैरागच्छामि में अशमक शब्दरूप एकदेश के उपलब्ध होने पर ग्रश्मकेभ्य; ऐसा 
शब्द ही स्मृत होता है । इस कारण [ अ्रदमक: शब्द से] भ्ररमकेभ्यः ( =श्रसमकदेश से) यह 
आर्थ जाना जाता हैं । इसी प्रकार गावी आदि के दर्शन से गोशब्द का स्मरण होता है। और उस 
[णोश्ब्दस्मरण | से सास्नादिमान्‌ अर्थ जाना जाता है ।।२६॥ 


विवरण-_भाष्यकार ने २८-२६ सूत्रों का जैसा भ्रर्थ किया है, उससे जाना जाता है कि 
भाष्यकार श्रपशब्दों में साक्षात्‌ प्रर्थवाचक शक्ति नहीं मानते । वे 'गावी” आदि प्रपशव्दों से 'गो' 
ग्रादि शब्दों के स्मरण द्वारा ग्र्थंप्रतीति मानते हैं। यह साधुशब्दस्मरणमूलक ग्रर्थ-प्रतीति उस काल में 
तो मानी जा सकती है, जब तादृश शब्दों के प्रपभ्रंश का प्रारम्भिक काल हो | परन्तु उत्तरकाल 
में ्रपशब्दों के परम्परा से सास्नादिमान्‌ भ्रथो में रूढ हो जाने पर, तथा श्रोता को मूल साधु शब्द 

| की प्रतीति न रहने पर उपपन्न नहीं होता । श्रतः कालान्तर में वृद्धव्यवहार से वालों का 
भ्रसाधु शब्द में ही बक्तिग्रह मानता उचित है । नैयायिको ate वैयाकरणों का यही मत है ॥२६॥ 


_ व्याख्या--'गौः” इत्यादि शब्ब आकृति के प्रमापक (=वाचक) हैं श्रथवा व्यक्ति के ! 
यह dee है । इस दिषय में कहते हैं-- पहिले यह परीक्षा करिये कि-'बया जो लौकिक शब्द है 
वे हो वेदिक हैं, प्रथवा [लौकिक और वेदिक] पृथक-पृथक हैं ? और जब वे ही हैं [अर्थात्‌ बोर 
एक ही हैं |,तब भी-क्या 'इन (--बैदिक शब्दों) के वे हो ग्रथ हैं, जो लोक में हैं, प्रथवा भिन्न अप 
हैं ? यह संशय है । र 

Diem ee ना 

१. पतञ्जसिस्त्वाह--'प्रातिपदिकनिर्देशाश्चार्थतन्त्रा भवन्ति, न कांचित्‌ प्राघान्येन | 

विभक्तिमाश्रयन्ते । तत्र याँ यां विभक्तिमाश्रयितु' बुद्धिर्पजायते सा सा5$श्रयितव्या' | इति स्पानि: 
वतू सुत्रमाष्ये (१।१।४१)। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digiti तुती 0 पद tion Chennai and eGangotri 
igi Zor eae तुती a i सुत्र प र i २ ६ ८ 


तत्रान्ये लौकिका: शब्दाः, भ्रन्ये वेदिका: | ग्रच्ये चेयामर्था इति ब्रमः | कुतः ? 
व्यपदेशभेदाद्‌ रूप भेदाच्च। इमे लोकिकाः”इमे वैदिकाः” इति व्यपदेशभेदः । अग्निव॑ त्राणि 
जङ्खनत्‌ » इत्यन्यदिदं रूपं लौकिकाद्‌? अग्निशब्दात । दाब्दान्यत्वाच्च न ते एवार्थाः । 
aft च समामनन्ति--उत्ताना वे देवगवा बहत्तिं इति । ये देवानां गावस्त उत्ताना 
वहन्ति, इत्युक्ते गम्यते एव--य उत्ताना वहन्ति, ते गोशब्देनोच्यन्ते' इति । तस्मादन्यो 
वे दिकगोशब्दस्यार्थ: | तथा-देवेभ्यो वनस्पते हर्वीषि हिरण्यपर्ण प्रदिवस्ते अर्थम्‌" इति, 
हिरण्यपर्णो देवो वनस्पति; JOS SST वनस्पति; वेदे । एतद्‌ व॑ dot मधु यद gag’ इति वेदे घृते मधुशल्दः ।| । एतद्‌ बं देव्यं मधु यद्‌ घृतम्‌', इति वेदे घृते मधुञञल्दः । 
इस विषय में हम कहते हैं कि लौकिक शब्द बन्य हैं, तथा वेदिक शब्द अन्य हैं । और 
इन [दोनों] के अर्थ भी भिन्न हें । कंसे ? व्यपदेश (--कथन) का भेद होने से, तथा रूप का 
भेद होने से । 'ये लौकिक हैं', 'ये वैदिक हैं! ऐसा व्यपदेश का भेद है । ग्रग्निवृ त्राणि जङ्नत्‌, 
यह भ्रन्य रूप है लौकिक प्रग्ति शब्द से | और [वेदिक ] शब्दों के भिन्न होने से वे (=लौकिक) 
अर्थ भी नहीं हैं। और भो--[वेदिक लोग] पढ़ते है-उत्ताना वै देवगवा वहन्ति (=देवों 
को गोएं ऊपर को पेर करके चलती हैं) । ऐसा कहने पर जाना ही जाता है कि--जो ऊपर को पैर 
करके चलतो हैं,बे [वेद में] गो शब्द से कही जातो हैं । इसलिये वेदिक 'गो' शब्द का अर्थ भ्रत्य है 
[लौकिक अर्थ से] । site देवेभ्यो वनस्पते हवीषि हिरण्पपर्ण प्रदिवस्ते adn (--हे सोने के 
पत्तेवाली वनस्पति] देवों के लिये हवियों का वहन करो ), [इससे | वेद में सुवर्णपर्ण वाली वनस्पति 
है [ऐसा जाना जाता है] । एतद्वै देव्यं मधु यद, घृतम्‌ (+-यही देवताओं का मघु=शहद 
है, जो घृत है) [इससे] वेद में घृत भ्रथं में मधु शब्द [प्रयुक्त होता है, यह जाना जाता है]। 
१. तुलनीयम्‌_ केषां शब्दानाम्‌ । लौकिकानां वेदिकानां च । महाभाष्य Ho १, पा० १, 
To १॥ २. ऋ० ६।१६।३४; To ४।३।१३॥ 
३. शत्र किप्रकारकं लोकिकादर्निशब्दाद्‌ वेदिकस्यारिनिशब्दस्य भ्रन्यद्‌ रूपमिति न स्पष्टीकृतं 
भाष्यकारेण । भाष्यविवरणकारस्त्वाह -*नियतस्वरो हि वेदिकोऽग्निशब्दोऽनियतस्वरश्च लौकिकः! । 
अयमेवाभिप्रायो महतायासेन कुतुहलवृत्तिकृता व्यक्तीक्कृतः। अनयोराधारस्तन्त्रवातिके मट्टकुमारि- 
लस्य स्वरेण रूपभेदं मन्यते इति वचनमेव | तैत्तिरीय-शाखाध्येता जयन्तभट्टस्त्वाह--'यद्यपि च 
भ्रग्तिवृत्राणि जद्धनद्‌ इति वेदे कृतणत्वमग्निशब्दं पठन्ति' । न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २८८ । जयन्ताद- 
प्यतिप्राचीनो भत्‌ हृरिराह--'यथा तैत्तिरीया क्ृतणत्वमग्निशब्दमुच्चारयन्ति। महाभाष्यदीपिका, 
पृष्ठ १ । यद्यपि तत्तिरीयप्रातिशास्पे ( Ho १३, सुत्र १५ ) 'सुद्युम्त-प्रग्नि' आदिष नकारस्य 
णकारापत्ति: प्रतिषिध्यते, तथापि केचन क्ृतणत्वमग्निशब्दमुच्चारयामासुरिति wa हरिजयन्त- 
वचनाम्यां प्रतीयते । यथा तु महाभाष्यकारो लौकिकवैदिकपदानि निदर्शयाञ्चकार, तथा वैदिक- 
पदेषु स्वरवर्णानुपूविनियम:, स्वरवर्णानुप विनियमः, लोकिकेषु तदभाव एव, इति लौकिकवैदिकशब्देष भेद इति भाष्यकारस्य 
शबरस्वामिनो$मिप्राय: प्रदर्शनीयः | प्रतएव शबरस्वामिना$पि मन्त्रैकचरणं तथवेहोपत्यस्तं यथा | 
पतञ्जलिना चतुर्णामपि वेदानामाद्यमन्त्राणां प्रतीकान्युद्घुतानि I ४. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | 
५. Ho Fo ४॥१३॥७; Fo ब्रा० ३।६।११॥ ६. अनुपलब्धमुलम्‌ । 
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तस्मादमीषामन्येऽर्थाः । इति प्राप्ते ब्रूमः-य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वेदिका: । त 
एवेषामर्था इति । कुतः ? 
प्रयोगचोदनाभावाद्‌ BARAT अविभागात_ ।३०॥ (३०) 
प्रयोगचोदनाभावात्‌ | एवं प्रयोगचोदना सम्भवति, यदि त एव शब्दास्त एवार्थाः । 
इतरथा शब्दाऽन्यत्वेऽर्यो न प्रतीयेत । तस्मादेकशब्दत्वमिति । उच्यते प्रयोजनमिदम्‌ । 


—— ESOS EY TNT © x 
इसलिये इन (==लोकिक ओर वेदिक शब्दों) के अन्य = भिन्न-भिन्न श्रथ हैं | ऐसा प्राप्त होने पर 


कहते है--जो ही लौकिक शब्द हैं वे ही वैदिक हैं, और वह ही इनके अथं हैं । किस हेतु से ? 

विवरण--व्यपदेशभेदात्‌--यहां भाष्यकार ने शब्दों के विषय में लौकिक atx वैदिक दो 
कथन-प्रकार उल्लिखित किये हैं। इसी प्रकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने भी लिखा है- केषां शब्दानाम्‌? 
लौकिकानां वैदिकानां च (महाभाष्य ग्र० १, पाद १, ग्रां १) । अभ्यदिदं रूपम्‌ - लौकिक ग्रग्नि 
शब्द में और वैदिक afta शब्द में क्या रूपभेद है, यंह भाष्यकार ने स्पष्ट नहीं किया । 
भाष्य-विवरणकार ने वैदिक शब्द में नियतस्वर भ्रौर लौकिक शाब्द में श्रनियतस्वर रूपभेद का 
निर्देश किया है । कुतुहुलवृत्तिकार ने भी बड़े प्रयत्न से इसी पक्ष का उपपादन किया है । जयन्तभट्ट 
ने न्यायमञ्जरी पृष्ठ २८८, तथा भतृ हरि ने महाभाष्यप्रदीप पृष्ठ १ पर लिखा है कि-'तैत्तिरीय- 
शाखाध्येता afta में नकार को णकार रूप में पढ़ते हैं! । महाभाष्यकार ने लौकिक भ्रौर वैदिक 
पदों के उदाहरण में वैदिक पदों के लिये चारों वेदों के प्रथम मन्त्र की प्रतीक दी हैं, श्रौर लौकिक 
शब्दों के लिये गौ: हस्ती प्रादि स्वतन्त्र शब्द दिये हैं । तदनुसार महाभाष्यकार के मत में वेदिक 
शब्दों में स्वरवणे ग्रानुपूर्वी होती है,श्रौर लौकिक पदों में श्रानुपूर्वी का ग्रभाव होता है । शबरस्वामी 
ने भी वैदिक ग्रग्निपद के लिये मन्त्र के एक चरण का निर्देश किया है | Ad: सम्भव है वह भी 
वैदिक दाब्दों के रूप में स्वरवर्णानुपूर्वी का भेद ही कारण मानता हो | 

प्रयोगचोदनाभावाद्‌ भ्र्थेकत्वम्‌ भ्रविभागात्‌ ॥३०॥ 

तत्रायं _ (प्रयोगचोदनाभावात्‌ ) प्रयोग=कमं की चोदना==विधि के उपपन्न होते से 
लोक्रिक वैदिक शब्दों का (द्र्थेकत्वम्‌ ) एक ही अर्थ है, (विभागात्‌) दोनों में यह लौकिक हैं 
यह वैदिक है, ऐसा विभाग न हो सकने से शाब्देकत्व है । 

व्याख्या--प्रयोग (=कमं) की चोदना (=विधि) के उपपन्न होने से । इस प्रकार 
ही कर्म की विधि सम्भव होतो है, यदि वे ही शब्द होवे और वे ही अर्थ होवें | अर्थात्‌ लोक at 
वेद में प्रयुक्त शब्द समान होवे, और अथ भी समान होवें] । अन्यथा [afer ] शब्दों के भिन्न 
होने से [वेदिक शब्दों के ] प्रथं की प्रतीति नहीं होगी [क्योंकि शब्द के AA का ज्ञात लोक” 
प्रयोग से होता है| । इसलिये [लौकिक वेदिक इाब्दो का] एकशब्दत्व (= समानशब्बत्व) 
जानता चाहिये । (आक्षेप) छ 0 TACOS IS CAR शमदा सनान मात... 9 तो [लौकिक वैदिक शब्दों को समान मानने का ] प्रयोजन कहा 


१, इस विषय में मूल प्रमाण भाष्य की, पृष्ठ २६९, टि० ३ में देखें । 
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हैतुव्यप दिश्यताम्‌ इति । ततो हेतुरुच्यते--अविभागाद इति । न ते षामेषाञ्च विभागमु- 
पलभामहे.। अत एव एकशब्दत्वम | तांच ताश्च तांश्चार्थानवगच्छामः । अतो नान्यत्वञ्च 
वदामः। _ 

यच्चोक्तम्‌ --'ये उत्ताना वहुन्ति ते देवगवाः, यद्‌ घृतं तन्मधु, यो हिरण्यपर्ण: स 
वनस्पतिरिति’ ? नास्ति वचनं, यदुत्तानानां वहतां गोत्वं ब्रूयात्‌ । 'ये गावः ते उत्ताना 
वहन्तीत्येवं तत्‌’ । यदि चानेन वचनेन गोत्वं विधीयते, उत्ताना वहन्तीत्यनुवादः स्यात्‌ । 
न च उत्ताना वहन्तः प्रसिद्धाः केचित्‌ । ते नियोगतो विधातव्याः । तेषु विधीयमानेषु 
न शक्यं गोत्वं विधातुम्‌ | भिद्यते हि तथा वाक्यम्‌ । यदि चान्ये वैदिकाः, तत उत्तानाः 
दीनामर्थो न गम्येत । तत्र नतरां शकयेताऽविज्ञातलक्षणं गोत्वं विज्ञातुम्‌ । न चोत्तांन- 
वहनवचनमप्यनर्थकम्‌, स्तुत्य्थेनार्थवद्‌ भविष्यतीति । एवं घृतस्य मधुत्वं, हिरण्यपणंता 
च वनस्पतेः । तस्मात्‌ त एव शब्दा TAT ॥३०॥ इत्याकृत्यधिकरणान्तगं त-लोकवेदशब्द- 
लदर्थेक्याऽधिकरणम्‌ ॥१०।। 


है । [इनके एकत्व में | हेतु दीजिये । (समाधान) प्रयोजन-कथन के नन्तर [सूत्रकार] हेतु 
कहते हैँ- विभाग न होने से! । उनका और इनका ( = लोकिक और वेदिक शब्दों का) विभाग 
उपलब्ध नहीं होता है। इसलिये एकशब्दत्व है । और उन-उन wal को [इन शब्दों के प्रयोग से] 
जानते हूँ । इस कारण [शब्दों में | भिन्नता नहीं है, ऐसा, कहते हुँ । 

(ग्राक्षेप) और जो कहा है कि [वेद में] 'जो ऊपर को पेर करके चलती हैं, वे देवों की 
गौवें हैं; जो घृत है, वह मधु है; ate जो सुवर्ण के पत्तोंबाला है वह वनस्पति है ।' 
(समाधान) कोई ऐसा वचन नहीं है, जो ऊपर को पेर करके चलनेवालियों के गोत्व को कहे | 
'जो गोवे हैं, वे ऊपर को पेर करके चलती हे? इतना ही भ्रथं है । यदि इस वचन से गोत्व का 
विधान करते हैं,तो उत्ताना वहन्ति यह अनुवाद होगा । और ऊपर को पैर करके चलनेबाले कोई 
[प्राणी ] प्रसिद्ध नहीं हैं । इस अवस्था में उन (=उत्तान चलनेवालों, का नियमतः विधान 
करना होगा । उन (--उत्तान चलनेवालों) के विधान करने पर गोत्व का विधान नही 
किया जा सकता । उस प्रकार (=दोनों=उत्तान चलतेवालों का ओर गोत्व का विधान करने 
पर | वाक्यभेद होता है। [इतना हो नहीं, ] यदि बैदिक शब्द भिन्न हें, तो उत्तान ग्रादि दाब्दों का 
Ba नहीं जाना जाये | उस भ्रवस्था में भ्रविज्ञानरूपवाले गोत्व को जानना सवंथा सम्भव नहीं 
है । [और यदि कहो कि ऊपर को पेर करके चलनेवाले प्राणी के होने पर उत्तानवहत्त वचन 
श्रनथंक होवे, तो ] उत्तानवहन वचन प्रनर्थक भी नहीं है, यह स्तुति के लिये होने से अर्थवान्‌ 
होगा । इसी प्रकार घृत का मधुत्व, ओर वनस्पति का हिरण्यपणंत्व । इसलिये वे हो शब्द 
हैं, और वे ही अर्थ हैं। [अर्थात्‌ लौकिक ओर वेदिक शब्द समान हे, भौर sant ad भो 
समान है] ।।३०॥। 


विवरण-सूत्रकार वा भाष्यकार ने इस लोकःवेदाधिकरण के द्वारा लौकिक श्रौर वैदिक 
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[ प्राकृत्यधिकरणस्‌ ॥११॥ ] 
यदि [य एव] लौकिकास्त एवार्थाः, तदा सन्देहः--किमाकृतिः शब्दार्थोऽथ 
- व्यक्तिरिति ? का पुनराकृतिः का व्यक्तिरिति ? द्रव्यगुणकर्मणां सामाच्यमात्रमाकृतिः, 
व्यक्तिः । कुतः संशय ? 'गौः इत्युवते सामान्यप्रत्ययाद्‌, व्यक्ती वते सामान्यप्रत्ययाद्‌, व्यक्ती च 
नि ae a | कल: ? 
क्रियासम्बन्धात्‌ | तदुच्यते- व्यक्तिः शब्दाथ इति । कुतः ¦ 
` जब्दों और उतके-ग्र्थो का जो एकत्व जो एकत्व कहा है, यहु_स्थिति संस्क्ृतभा की उस भ्रति पुराउनकाल 
की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में समझनी sited स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स हये, जब भाषा सें बैदिक शब्द भी व्यवहूत होते थे । 


x 


प्राकृत भाषाश्रों के शब्दों की तुलना से यह भी स्पष्ट होता है कि बहुत से प्राकृत-प्रपश्नशों_ का 
हि दिक भतह पग्र स ही लप कई ये हुँ, नकि लौकिक शब्दों से। 
sista को उत्पत्ति लोकव्यवहार में प्रचलित भाषा से ही होती है, न कि भ्रव्यवहत भाषा- से। 
। हमने इस विषय का प्रतिपादन “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ भाग १, पृष्ठ १-३६ 
(संवत्‌ २०३० ) में विस्तार से किया है। 
इस लोकवेदाधिकरण के विषय में एक बात श्रौर भी ध्यान देने योग्य है । वह यह कि 
वेद में इतिहास माननेवाले अनेक व्यक्ति इसी अधिकरण की श्रोट लेकर कहते हैं कि जमदग्नि 
विश्वामित्र देवाप शन्तनु श्रादि का जो अर्थ लोक में है, वही वेद में भी मानना चाहिये | auld 
वेद में प्रयुक्त ये नाम लोकवत्‌ व्यक्तिविशेष के वाची ही हैं । उन्हें दो बातों पर ध्यान देता 
चाहिये । प्रथम--मीमांसक वेद को भ्रनादि-भ्रपौरुषय मानते है । श्रतः उनके मत में वेद में व्यर्षित- 
विशेषों के नामों का निर्देश है ही नहीं | दुसरा-- प्रस्तुत प्रकरण में द्रव्य गुण और हि में द्रव्य गुण रौ क्र्याबाचक 
शब्दों पर ही विचार किया है,_रूढ शब्दों का यहां प्रकरण ही नहीं है । इतना ही नदीं, मीमांसकों 
के मत में कोई शब्द रूढ है ही नहीं । ये दोनों बातें द्रव्यगुणकमंणां सामान्यमात्रमाक्कतिः वचन से 
स्पष्ट हं | महाभाष्य में पतञ्जलि ने भी सम्भवतः मीमांसक मत की दृष्टि से लिखा हैर 
त्रयी च झाब्दानां Safa: जातिशब्दाः गुणशब्दा क्रियाशब्दा इति । न सर्ति यदुच्छाशब्दाइचतुर्था; | 
र Me — TSS = 
(ऋलृक्‌ Ho १, We १, प्रत्या० २) ॥३०॥ 


"~ 


व्याख्या-यदि जो हो ग्रथं लौकिक हे वे ही वैदिक, तब सन्देह होता है कि बयां धाह 
(--जाति) शब्द का प्रथं है.अथवा व्यक्ति ? श्राकृति क्या है, और व्यक्ति क्या है ? FF a १ 
प्रोर कर्मो का सासान्यमात्र प्राकृति है, और ग्रसाधारणविदोष व्यक्ति होता है । यह (a ai 
का प्रर्थ आकृति है वा व्यक्ति) संशय किस हेतु से है ? 'गौ;' कहने पर सामान्य गो 
ज्ञान होने से, धरोर [ प्रानयन प्रादि] क्रिया का सम्बन्ध व्यक्ति में [देखे जाने से] । 5 
में mead हें“-व्यक्ति शब्द का भ्रथं है। कते? 
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प्रयोगचोदनामावाद्‌ अथैकम अविभागात्‌ ॥३०॥ (पू०) 
प्रयोगचोदनाभावात्‌ । ग्रालम्भनप्रोक्षणविशासनादीनां प्रयोगचोदना ओ्राक्रत्यर्थ न 
सम्भवेयुः । यत्रोच्चारणानर्थक्यं, तत्र SURAT: । श्रतोऽन्यत्राकृतिवचनः, इति चेत, 
उक्तम्‌-अन्यायश्चानेकार्यत्वम्‌* इति । कथं सामान्यावगतिः ? इति चेत, व्य क्तिपदार्थकस्या- 
कृतिः चिह्वभुता भविष्यति । य एवमाक्कति? स गौरिति । यथा = यस्य _दण्डोऽस्ति. a 
दण्डीति न च दण्डवचनो दण्डिशव्द: । एवमिहापि ॥३०॥ 


प्रयोगचोदनाभावाद्‌ शर्थेकत्वम्‌ ग्रविभागात्‌ ।।३०॥ 

सुत्राथे ~ [त्रीहि का भ्रवहनन, प्रोक्षण प्रादि] (प्रयोगचोदनाऽभावात्‌) कमं की विधि 
का क्रति में सम्भव न होने से (अर्थेकत्वम्‌) एक व्यक्ति ही ot है, (भ्रविभागात्‌) भ्राकृति 
और व्यक्ति का पार्थक्य न होने से । 

विशेष- शब्द का वाच्य भ्राकृति है वा जाति, इस पर विचार करने से पूर्व लोक और 
वेद के शब्द श्रौर उनके at समान हैं वा भिन्न हैं, यह विचार करना श्रावश्यक था । ग्रतः 
ग्राकृत्यधिकरण के प्रथम सूत्र की ही दो प्रकार से व्याख्या करके दोनों विचार किये हैं । लोक- 
वेदाधिकरण में यही सुत्र सिद्धान्त-सूत्र है । प्रोर प्रयोगचोदनाभावात्‌ में प्रयोगचोदना -भावात्‌ 
विच्छेद किया है । श्राकृत्यघिकरण में यही सूत्र पुर्वेपक्ष का (व्यक्ति श्रर्थबोघक) है, और 
इममें प्रयोगचोदना + श्रभावात्‌ ऐसा विच्छेद जानना चाहिये । 

व्याख्या - कर्म की विधि का ग्रभाव होने से । प्रालम्भन प्रोक्षण विशसन (=कादना) 
ग्रॉदि कमं क्री विधियां आकृति अथं में सम्भव नहीं होवें । अतः जिस ( =भ्राकृति) aa में 
उच्चारण (=विधियों का निर्देश) प्रनर्थक होता है, वहां व्यक्ति अर्थ गृहोत होता है । इससे 
रन्यत्र (-=जहां आक्कृतिपक्ष में विधितिदंश उपपन्न होने पर) शब्द प्राकृति कहनेवाला होवे, 
ऐसा यदि कहो, तो हम कह चुके हैं कि -'एक शब्द का अनेक प्रथे मानना भ्रन्याय्य है! । [यदि 
शब्द का आाक्नति wa नहीं है, तो] सामान्य (==प्राक्गति) का ज्ञान कसे होता है ? यह कहो तो, 
व्यक्ति पदार्थवाले की भ्राकृति चिल्णरूप होगी । जो इस आफृतिवाली है, वह गो है । जेसे--जिस 
का दण्ड होता है, ag दण्डी | कहता है], पर दण्डी शब्द दण्ड को कहनेबाला नहीं है । इसी 
प्रकार यहां भो जानना चाहिये ।।३०।। 

१. भाष्यकारेण वचनमिदमग्रोऽपि बहुत्रोपन्यस्यते। AAT— २।१।१२; ३।२।१; ५।४।१४; 
९।१।२२॥ प्रयमेवार्थः शब्दान्तरैः पठ्यते-७।३।१४; १०।१।३७, ४२॥ एषु बहुत्र 'उक्तम्‌' 
व्यवहार उपलभ्यते | सम्भाव्यते शास्त्रान्तरस्य कस्यचिद्‌ एतद्‌ वचनं स्यात्‌ । त्यायसुधाकारस्त्वाह- 
अन्यायश्चानेकशब्दत्वम्‌ ( १।३।२६ ) इति सूत्रं भाष्यकृता गन्यायइचातेकर्थत्वम्‌ इति ऊहित्वा 
पठितम्‌? । पृष्ठ ३५६] २. प्रश्न नाकृतिर्जातिः, प्रपि तु भ्रवयवसंस्थानविशेषोऽभिप्रेतः । 

३. 'य एवमाकृतिक#' इति भाष्यविवरणे पाठः | 
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अद्वव्यशब्दत्वात्‌ ॥३१॥ (पू०) 


द्रव्याश्रयस्य शब्दो द्रव्यशब्दः । न तत्र द्रव्याश्रयवचन: शब्दो भवेद्‌, यद्याकृतिः 
शब्दार्थो भवेत्‌ । षड्‌ देया द्वादश देयाशचतुविज्ञतिदेया' इति । न हि आकृति: पडादिभिः 
संख्या भियु ज्यते | तस्मान्नाऽऽक्कतिवचनः॥। ३ १॥। 


विवरण--श्ालम्भनप्रोक्षण०--यह निदेश पशुयाग-विषयक है | भ्रालम्भन=मारना, 
प्रोक्षण=जल से मुखादि श्रवयवों को धोना, विशसन=भ्रङ्गों को काटना । पशुयाग-विषयक इन 
क्रियाभ्रों के विषय में 'श्रोतयज्ञ-मीमांसा' निबन्ध में देखें । सुत्र में प्रमोगचोदनाभावात्‌ इंतना ही 
* कहा है । दर्शपौर्ण मास आदि में पुरोडाश बनाने के लिये ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति (= 
ब्रीहि को गीला करता है, व्रीहि को कूटा है) श्रादि विधियों का निर्देश मिलता है । प्रोक्षण 
झौर भ्रवहनन कमे ब्रीहित्व जाति में उपपन्न नहीं हो सकते हैं। aa: विधियों के भ्रनर्थक होने से 
ब्रीहि द्रव्य प्रथं गृहीत होता है ॥३०॥। 


अद्रव्यशब्दत्वात्‌ ॥३ १॥ 


सुत्राथ-- [शब्द का आकृति ग्रर्थ मानने पर] (प्रद्रव्यशब्दस्वात्‌ ) द्रव्य का श्राश्रय करने- 
वाला शब्द न होवे । 


विशेष--उक्त सुतार्थं भाष्य तथा वृत्त्यादि ग्रन्थों के प्रनुसार है। इस अर्थ में ‘aq’ का 

(द्रव्य शब्द! के साथ श्रसमर्थ समास मानना पड़ता है । क्योंकि इस अर्थ में faa’ का क्रिया के 
साथ सम्बन्ध होता है । भट्ट कुमारिल ने भाष्य को क्लिष्ट मानकर सुत्र का अन्यथा व्याख्यान 
किया है | परन्तु हमारी तुच्छ मति में वह भी अ्रल्पक्लिष्ट नहीं है । असूर्यपश्या राजदाराः (= 
aa को न देखनेवाली रानियां) श्रादि में ग्रसमर्थसमास भी क्वचित्‌ शाब्दिको से स्वीकृत है। 
इस मत के ग्रनुसार शाबरभाष्य की उपपत्ति जाननी चाहिये । हमारे विजार में सुब का 
रव्यशब्द॒त्वात्‌ होवे, तो सूत्रार्थं तथा प्रकरण-संगति सरलता से लग जाती दै । a पाठ में 

gael होगा--' (दव्यशब्दत्वात ) इव्यवाची शब्द के प्रयोग होने से भी व्यक्ति पदार्थ है । 
व्याख्या-द्रव्य के श्राश्नयवाला शब्द द्रव्य शब्द से कहा है । द्रव्याथय को कक 
शब्द न होवे, यदि श्राकृति शब्दार्थ होवे । षड्‌ देया द्वादश देयाइचतुविंशतिदेयाः (९०) 
- दक्षिणा में देवें, १२ गोवे देवे, २४ गोवे देवे) । आकृति का ६ ग्रादि संख्याओं से सम्ब 
होता । इसलिये शब्द आकृति को कहनेवाला नहीं है ॥२१॥ 


a नही 


ec 7 में [प 
विवरण - षड्‌ देया द्वादश देया० - यह वचन भ्ररन्याधेय कर्म की दक्षिणा के प्रसंग में श 
श्रौत ५।२०।१३ में पठित है (कात्या० श्रौत ४।१०।१२ में भी ऐसा ही निदेश है) ॥३१॥ 


१. प्राप० श्रोत ५।२०।१३।। तु०--कात्या ० श्रौत ४।१०।१२॥ 
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भ्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३३ २७५ 
अन्यदशेनाच्च ॥३२॥ (To) 


यदि पशुर्पाृतः पलायेत, अन्यं तद्वणं तह्ृयसमालभेतः इति । यद्याकृतिवचनः शब्दो 
भवेद्‌, श्रन्यस्थालम्भो नोपपद्येत । श्रन्यस्यापि पशुद्रव्यस्य सैवाकृति: । तस्माद्‌ व्यक्तिः 
वचन इति ॥३२॥ र 


आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ ॥३३॥ (३०) 
तुशब्दः पक्षं व्यावत्तंयति | आक्कतिः शब्दार्थः । कुतः ? क्रियाऽ्यत्वात्‌ । श्येनचितं 
चिन्वीत इति, वचनमाक्कतौ सम्भवति, यद्याङृत्यर्थेः श्येनशब्दः । व्यक्तिवचने तु न चयनेन 
इयेनव्यक्तिरुत्पादयितु' शक्यते । इत्यशक्यार्थवचनादनर्थकः । तस्माद्‌ आक्र तिवचनः । 


ee 225 का कक ति 
श्रन्यदर्शनाच्च ॥३२॥ 
सुत्राथे--(च) भौर [एक द्रव्य के नाश होने पर] (अन्यदर्शनात्‌) श्न्य द्रव्य के दर्शन 
से भी शब्द व्यक्ति का वाचक है [arate का वाचक नहीं है] । 
व्याख्या--य दि पशुरुपाकृतः पलायेत, अन्यं तदर्ण॑ तद्यसमालभेत (=यदि सन्त्र 
पुर्वक कुशा से स्पर्श किया पशु भाग जाये, तो उसी बणेवाले ग्रौर उसी वयःवाले पशु का आलभन 
करे) । यदि शब्द आकुतिवचन होवे, तो अन्य पशु का आालभन उपपन्न नहीं होवे | क्योंकि 
श्रन्य पशुद्रव्य की भी वही झाकृति है । इसलिये शब्द व्यक्तिवचन है ।।३२॥ 
विवरण पाहत क कु पशु का अभिमत नस उप कुशा से पशु का भ्रभिमशंन=स्पर्श उपाकरण 
कहाता है । उपाकृत पशु यूप में नियोजन--बाँघने से पूर्व भाग जाये, तो उसके स्थान पर उसी. 
वणे और उसी वयःवाले पशु का उपाकरण करके याग किया जाता है (द०--कात्या० श्रोत 
२५।६।१ और इसकी व्याख्या) ॥३२॥ 
भ्राकृतिस्तु क्रिया थंत्वात्‌ ॥३३॥ 
सुत्रार्थ-- (तु) शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ शब्द का व्यक्ति भ्रथे नहीं 
है। (क्रियार्थत्वात्‌) क्रिया के लिये [विधि का कथन होने से] (आकूतिः) आकृति शब्द का 
ग्रथं है । i 
व्याख्या --'तु' शब्द [व्यक्तिवचन] पक्ष को निवृत्त कहता है । प्राकृति शब्द का र्ये 
है । किस कारण ? क्रिया के लिये होने से । श्येनचितं चिन्वीत (==श्येत के सदृश इष्टकायों 
का चयन करे) यह वचन arate श्रथे में ही सम्भव होता है, यदि इयेन शब्द आकृति अर्थवाला 
होवे । व्यक्तिवचन में तो [इष्टका के] चयन से शयेन [ पक्षोरूप ] व्यक्ति उत्पन्न नहीं किया जा 
सकता है । इस अश्ञकय ae के कथन से [यह] वचन भतर्थक होता है । इस कारण शब्द धाकृति 
A ee FR ते. ० RNS 


१. तुलनीयम्‌-पशुश्चेदुपाकृतः पलायेत, वायवे तमुदिष्यात्यं तद्वणं तद्वयसमालभेत | कात्या० 
श्रौत २५।९।१॥। २. do सं० ५।४।११॥ 
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ननु श्येनव्यक्तिभिश्चयनमनुष्ठास्यते । न साधकतमः शयेनशब्दार्थः । ईप्सिततमो ह्यसौ 
श्येनशब्देन निदिइ्यते | अ्रतश्चयनेन शयेनो निवर्ततयितव्यः। स श्राकृतिवचनत्वेऽवकल्प्यते। 
ननु उभयत्र क्रियाया श्रसम्भव एव व्यपदिश्यते । नाक्कतिः शब्दार्थः । कुतः ? क्रिया न 
सम्भवेद्‌ आकृतौ Wears - व्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ इति । तथा न व्यक्तिः शब्दार्थः । क्रियैव न 
सम्भवेद्‌"व्यक्तेः शब्दार्थृत्वे-श्येनचितं चिम्बीत^ इति । यदप्युच्येत-ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इति 
व्यक्तिलक्षणार्था ग्राक्कतिरिति शक्यम्‌ । अन्यत्रापि--श्यिनचितँ चिन्वीत' इति वदितुम्‌ 
भ्राक्कतिलक्षणार्था व्यक्तिरिति | 

कि पुनरत्र ज्यायः ? ग्राकृतिः शब्दार्थं इति । यदि व्यक्तिः शब्दार्थो. भवेद्‌, 
व्यक्त्यन्तरे न प्रयुज्येत । श्रथ व्यक्त्यन्तरे प्रयुज्यते, न तहि व्यक्तिः शब्दार्थः । सवं- 
सामान्यविशेषविनिमु क्ता हि व्यक्तिरिति । उच्यते-नेष दोषः। व्यक्त्यन्तरे सर्वसामान्य 


को कहुनेवाला है। (ओ्राक्षेप) [शयेन पक्षी के चयन से उत्पादन नहीं हो सकता है, तो] शयेन 


व्यक्तियों से चयन का अनुष्ठान करेगे [ai श्येन पक्षियों को इष्टकाओं के स्थान में रखेंगे] । 
(समाधान) [श्येनचितं चिन्वीत वचनविहित क्रम में] इयेन शब्द का अर्थ साघकतम (= 
करण) नहीं है । यह इप्सिततम (=कर्म) इयेन शब्द से निर्दिष्ट है । इसलिये चयन के द्वारा 
श्येन बनाना है | वह [saa शब्द के] आकृतिवचन होने पर ही सम्भव है। (गाक्षेप) दोनों 
पक्षों में क्रिया का असम्भव ही कहा जाता है। ग्राकृति शब्द का अर्थ नहीं है। किस कारण ! 
आकृति शब्द का प्रथं मानने पर क्रिया सम्भव न होवे--ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति (=व्रीहि का प्रोक्षण 
करता है) । तथा व्यक्ति शब्द का अथ नहीं है । व्यक्ति को शाब्दाथं मानने पर क्रिया ही सम्भव 
न होवे-शयेनचितं चिन्वीत। (समाधान) और जो कहते हो-त्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इसमें व्यक्ति 
को लक्षित करनेवाली [ब्रीहि] प्राकृति है, ऐसा कह सकते हैं । न्यत्र भी-श्येनचितं चिन्वीत 
में 'प्राकृति को लक्षित करनेवाली व्यक्ति है', ऐसा कह सकते हैं । 


विवरण--न साधकतम:--'श्येनचित्‌” शब्द में कमंण्यग्न्याल्यायाम्‌ (अ्रष्टा० ३।२।९२) खे 


कैम उपपद होने पर "चिन्‌ चयने' धातु से कर्मकारक में ही क्विप्‌ प्रत्यय होता है, भ्रग्नि की संज्ञा 


जि 0 येन? बन्द कर्मकारक होने से ईप्सिततम है, साधकतम (=e CE ण ) 
गम्यमान होने पर | इस प्रकार 'इयेन कारक होने से ईप्सिततम है, साघकतम ( =F 


नहीं हे ॥ ईप्सिततम होने पर चयनकमं से स्येन पक्षी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इयेन झाकूति 
का उपपादन सम्भव है । इसलिये यहां श्येन शब्द शयेन ग्राकृति का वाचक है ।। 


व्याख्या--यहां (--इन दोनों पक्षों में) उत्कृष्ट पक्ष क्या है ? श्राकृति शब्द का अप 

है, यही पक्ष ज्यायान है । यदि व्यक्ति शब्द का ग्रथ होवे, तो [उस शब्द का] व्यक्त्यन्तर 
प्रयोग न होवे | यदि व्यक्षत्यन्तर में प्रयुक्त होता है, तो व्यक्ति शब्द का we नहीं है । _ 
सामान्यविशेष घमं से मुक्त व्यक्ति होता है। (आक्षेप) यह दोष नहीं है । सबंसामान्यविश् 
a Sea NNR काट 


f 


। सब 


१, तुलना कार्या- श्राप» श्रौत १।१६।१।। , Bao To ५४।११।। 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३३ २७७ 
षावि x एव प्रवत्तिष्यते | यदि व्यक्त्यन्तरे सववसामान्य विशेष वियुक्ते प्रर्वात्तष्यते, 
ly व रे ह तत्‌ । नेत्युच्यते । यो हि अर्थ: सामान्यस्य विशेषाणाञ्चाश्रयः, सा 
व्यक्त: । व्याक्तवचनश्च शब्दों न सामान्ये न विशेषे वर्त्तते तेषां त्वाश्रयमेवा भिदधा ति | 
तेन व्यक्त्यन्तरे वृत्तिरदोष: । न हि तत्‌ सामान्यम्‌ ॥ 


यदि व्यक्त्यन्तरेष्वपि भवति, सवँसामान्यविशेषधि यामइवव्यक्ती गोशब्दः 
किमिति न ata ? ग्राह-येष्वेव प्रयोगो दृष्टः, तेषु न व न चाइव- 
व्यक्ती गोशब्दस्य प्रयोगो दृष्ट:' | तस्मात्तत्र न वत्तिष्यते । यदि यत्र प्रयोगो दृष्टस्तत्र 
वृत्तिः, अद्य जातायां गवि प्रथमप्रयोगो न प्राप्नोति, तत्रादृष्टत्वात । सामान्यप्रत्ययर्च 
न प्राप्तोति -इयमपि गौरिति, इयमपि गौरिति। इयं वा गौरिति, इयं वा गौरिति 
स्यात | भवति तु सामान्यप्रत्ययोऽदुष्टपूर्वायामपि गोव्यक्तौ । तस्मान्न प्रयोगापेक्षो 
गोशब्दो व्यक्तिवचनः' इति शक्यते ्राश्नयितुम्‌ । एवं तहि शक्तेः स्वभाव एषः, यत्‌ 
NS ७ अल मनन 
निमु क्त व्यक्त्यन्तर में ही [शब्द] प्रवृत्त होगा । (समाधान) यदि सववेसामान्यविदोष निम्‌ क्त 
व्यक्त्यन्तर में हो प्रवृत्त होगा, तो वह सामान्य ही हो जायेगा । (आक्षेप) नहीं । जो अर्थ सामान्य 
ओर विशेषों का आश्रय होता है, वह व्यक्ति कहाता है । व्यक्ति को कहनेवाला शब्द न सामान्य 
में वतमान होता है और न विशेष में । [वह] उनके आश्रय को ही वह कहता है । इस प्रकार 
व्यक्तन्तर में [शब्द का] वतंन दोषरहित है । क्योंकि वह सामान्य नहीं है ॥ 


( आक्षेप ) यदि व्यक्त्यन्तरों में भी [शब्द का ada] होता है, तो सर्वविध 
सामान्यविशेष से निम्‌ कत अइव व्यक्ति में 'गो' शब्द का वतंन क्यों नहीं होता? [ata गोशब्द 
का प्रयोग अइव में क्यों नहीं होता ? | (समाधान) जिनमें [जिसका] प्रयोग देखा गया है, 
उनमें ही प्रवृत्त होगा, aaa प्रवृत्त नहीं होगा । अइव व्यक्ति में गोशब्द का प्रयोग देखा नहीं गया 
है । इस हेतु से वहां (--प्रव्व व्यक्ति में) प्रवृत्त नहीं होगा । (आक्षेप) यदि जहां [जिस 
शब्द का] प्रयोग देखा गया है, वहां | उसकी | प्रवृत्ति होती है, तो are उत्पन्न गो (=गो- 
वत्स) में [गो का] प्रथम प्रयोग प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहां पर पहले [गो शब्द के] अदृष्ट 
होने से । site सामान्य का ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता--'यह भी गो हैं' 'यह गौ है'। [सामान्यज्ञान 
के अभाव में] 'यह गौ a’ ‘ag गौ है! ऐसा प्रयोग होवे । किन्तु अवृष्टपूवे गो व्यक्ति में भी 
सामान्यज्ञान होता है | इसलिये प्रयोग की भ्रपेक्षा रखनेवाला “गोशब्द व्यक्ति का वाचक है' 


ऐसे [पक्ष का] mesa नहीं कर सकते | (समाधान) अच्छा तो यह [शब्द की] शक्तिका. 


१. वेदे क्वचिद्‌ भ्रश्‍वे$पि गोशब्दः प्रयुज्यते ॥ तथा चाह केशवस्वामी -- 


द्वयोस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यक्षु भूरिश: | : 
माघवाचायंसुरिइच कोऽद्येत्यृच भाषते ॥ नानार्थाणवसंक्षेप, भाग १, पृष्ठ ५] 


we 
= 
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कस्याञ्चित्‌ व्यक्तो वर्तते कस्याञ्चिन्न । यथा--अग्निरुष्ण:, उदकं शीतम्‌, एवमेतद्‌ 
fas 
५ ee । न ह्येतद्‌ गम्यते-कस्याञ्चिद्‌ व्यक्तौ add, “ कस्याड्चिन्नेति । 
सत्यमेतत्‌ । गोत्वं लक्षणं भविष्यतीति । यत्र गोत्वं तस्यां व्यक्ताविति । एवं तहि 
त्रिशिष्टा व्यक्तिः प्रतीयेत । यदि च विशिष्टा, पूर्वतरं विशेषणमवगम्येत । न हि 
प्रतीते विशेषणे विशिष्टं केचन प्रत्येतुमहँन्तीति । अस्तु, विशेषणत्वेनाकृति वक्ष्यति, 
विशेष्यत्वेन व्यक्तिम्‌ । न ह्याकृतिपदार्थेकस्य व्यक्तिने पदार्थः, व्यक्तिपदाथकस्य वा 
नाकृति: । उभयमुभयस्य पदार्थः । कस्यचित्‌ किञ्चित्‌ प्राधान्येन विवंक्षितं भवति [ 
तेन ग्रत्ाकृतिगु णमावेन, व्यक्तिः प्रधानभावेन विवक्यते_इति व्यक्तिः प्रधानभावेन विवक्ष्य १ | नेतदेवम्‌_। उभयो- 
रुच्यमानयोगु णप्रधानभावः स्यात्‌ । _रुच्यमानमीगु णप्रधानभाव: स्यात्‌ । यदि चात्र आकृति: प्रतीयत WENT, 0. चात्र ्राक्कतिः प्रतीयते शब्देन, तदा व्यक्तिरपि 
स्वभाव है, जो किसी व्यक्ति में [वह शब्द] प्रवृत्त होता है, किसी में नहीं होता । जैसे-- 
अग्नि उष्ण है, जल शीतल; इसी प्रकार यह [शब्द के प्रयोग की व्यवस्था] होगी । 
विबवरण--नाइवव्यक्तो गोशब्दस्य प्रयोगो दुष्टः--भाष्यकार का यह es a 
प्रयोग में तो उपपन्न होता है । परन्तु वेद में बहुत्र'गो!शब्द का 'ग्रश्‍व' में भी प्रयोग देखा जाता ६ | 
केशव स्वामी ने aerated (भाग १, पृष्ठ 5) में लिखा है --स्कन्दस्वामी_ने ऋग्वेद की 
/बहुतसी ऋचाश्ं में दोनों लिओ में प्रयुज्यमान गोशब्द का श्रश्‍व अर्थ में व्याख्याच किया है । 
इसी प्रकार कोऽद्य० (ऋ० १।८४।१६) में माधवाचार्य चे “गरो शब्द को अथ अरव _- किया है । 
द्र०--इद्धस्य घुरि गा अईवान्‌ कमवतो दीप्तिमत:' Age माधव के वृहद्‌भाष्य में; 'इन्द्रस्य घुरि 
अइवान्‌ कर्मवतः क्रोधवत:' लघु भाष्य में । प्रडियार लायब्र री (मद्रास) संस्करण, भाग २,पृष्ठ५९७॥ 
व्याख्या- (आक्षेप) इस प्रकार सिद्ध नहीं होता | [स्वाभाविक शक्ति मानने पर] यह 
नहीं जाना जाता है कि किस व्यक्ति में [गोशब्द-शक्ति] वर्तमान हैं, किस में नहीं है न 
(समाधान) यह सत्य है । [गोशब्द-शक्ति का] गोत्व लक्षण (5-चिह्न ) : हो जायेगा | ह 
गोत्व है, उस व्यक्ति में | गोशब्द-प्रयुकत होगा | । ( ग्राक्षेप) अच्छा तो विशिष्ट व्यक्ति ज ! 
जाये । (समाधान) यदि विशिष्ट [व्यक्ति जानी जाये, तो विशिष्ट व्यक्ति के ज्ञान से] पूर्व 
विदोषण जाना जाये । बिना विशेषण के जाने विशिष्ट को कोई नहीं जान सकते । ( भाष) 
ऐसा होवे, विशेषणरूप से आकृति क्रो कहेगा, wie विशोष्यरूप से व्यक्ति को । भाकृति क 
माननेवाले कां व्यक्ति पदार्थ नहीं है ऐसी बात नहीं है, ate ना ही व्यक्ति पदार्थ माननेवाले क 
प्राकृति पदार्थ नहीं है । दोनों हो दोनों के पदाथ हँ । किसी [पक्षवाले] को कुछ बा ' 
विवक्षित होता है | इससे यहां आकृति गुणभाव से शोर व्यक्ति प्रधानभाव से बि 
(समाधान) यह इस प्रकार नहीं“ हो सकता । [शब्द के द्वारा] दोनों (--आक्कति झौर a | 
ताव हो पकता हे। यवि यहा फन नी कथ्यमान होते*्फॅरः गुणप्रधानभाव हो सकता है | यदि यहां शब्द से आकृति प्रतीत र्ल 
१. 'न ह्याकितिपदार्थेस्य इत्यारम्य “विवक्ष्यते” इत्यन्तस्यास्य भाष्यस्य महाभाष्येण (१! 
` ६४) तुलना कार्या (द्र०--कोलहाने संस्क०, भाग १, पृष्ठ २४६, To १४- १७) ॥ 
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पदार्थ इति न शक्यते वदितुम्‌ । कुतः ? आकृतिहि व्यक्त्या नित्यसम्वद्धा । सम्बन्धिन्यां 
च तस्यामवगतायां सम्बन्ध्यन्तरमवगम्यते ॥ 

तदेतदात्मप्रत्यक्षम्‌ यच्छब्दे उच्चरिते व्यक्तिः प्रतीयते इति । किं शब्दाद्‌ 
उताङृतेः, इति विभागो न प्रत्यक्षः । सोऽन्वयव्य तिरेकाभ्यामवगम्यते । अन्तरेणापि शब्दं 
य श्राकृतिमवबुद्धये त, भ्रवबुद्धय तेवासौ व्यक्तिम्‌ । यस्तूच्चरितेऽपि शब्दे मानसाद- 
पचारात्‌ कदाचिदाक्रति नोपलभेत, न जातुचिदसाविमां व्यक्तिमवगच्छेत । ननु व्यक्ति- 
विशिष्टायामाक्ृतौ वत्तंते । व्यक्तिविशिष्टायाञ्चेद्‌ aga, व्यक्त्यन्तरविशिष्टा न 


प्रतीयेत | तस्माच्छन्द आकृतिप्रत्ययस्य निमित्तम्‌ । भ्राकृतिप्रत्ययो व्यक्तिप्रत्ययस्येति ॥ 


तब व्यक्ति भी पदाथ है, ऐसा नहीं कह सकते । किस कारण से ? आकृति व्यक्ति के साथ नित्य 
सम्बद्ध है । [शब्द द्वारा] उस सम्बम्धिनी [आकृति] के ज्ञात होने पर सम्बन्ध्यन्तर [द्रव्य] 
जाना जाता है | 


विवरण--इस ग्राकृत्यधिकरण में "शब्द का वाच्य द्रव्य है वा ग्राकृति' विषय का सूत्रकार 
और भाष्यकार ने जो विवेचन किया है, ऐसा ही गुणदोषनिदशनपूर्वक विवेचन पतञ्जलि ने 
भी सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ( अ्रष्टा० १।२।६४ ) के महाभाष्य में किया है । वहां 
द्रव्याभिधानं व्याडिः द्वारा शब्द से द्रव्य (=व्यक्ति) का कथन होता है, यह व्याडि आचार्यं का 
मत कहा हैं त्रो कहा है । ग्रोर आकृत्यभिधानाद्वकविभक्तो वाजप्यायन: द्वारा ग्राकृति का कथन होता है, यह 
वाजप्यायन आचार्य का मते दर्शाया है। न ह्याकृतिपदार्थकस्य ' "विवक्ष्यते इति--इस सन्दर्भ द्वारा 
शवरस्वामी ने जो कहा है, वह महाभाष्य की ही भ्रनुकृतिमात्र है । वहां कहा है-न rele 
पदाथिकस्य द्रव्यं न पदार्थो द्रव्यपदाथिकस्य वाऽक्कति्नं पदाथः | उभपोरुभयं पदार्थः | कस्यचित्तु 
किञ्चित्प्रधानभूतं किञ्चिद्‌ गुणभूतम्‌ । श्राकृतिपदाथिकस्था$$क्ृति: प्रधानभूता द्रव्यं गुणभूतम्‌ । 
्व्यपदाथिकस्य द्रव्यं प्रघानभूतमाकृतिगुणभूता (महा० १।१।६४, कीलहान संस्करण, पृष्ठ 
२४६, Fo १४-१७) । महाभाष्यकार ने द्रव्यपक्ष भ्रोर ग्राकृतिपक्ष दोनों के समन्वय में यह कथन 
किया है॥ 

व्याख्या--यह आत्म-प्रत्यक्ष है [अर्थात्‌ सभी जानते हैं ] कि - शब्द के उच्चरित होने पर 
व्यक्ति प्रतीत होता है । [परन्तु वह व्यक्ति | शब्द से प्रतीत होता है अथवा आकृति से, यह 
विभाग प्रत्यक्ष नहीं होता | यह [विभाग] प्रन्वय-व्यतिरेक से जाना जाता है। जो बिता शब्द 
के भी आकृति को जान लेवे, वह व्यक्ति को जान ही लेवे । जो शब्द के उच्चरित होने पर 
भी मानसदोष से कदाचित प्राकृति को उपलब्ध न करे, वह कभी भी इस व्यक्ति को नहीं जान 
पायेगा । (आक्षेप) [शब्द] व्यक्ति से विशेषित आकृति में वर्तमान होता है । (समाधान) 
यदि व्यक्ति से विशेषित आकृति में [शब्द] वर्तमान होता है, तो [उसी शब्द से ] व्यक्त्यन्तर से 
विशेषित [झाकृति] न जानी जाये । [यतः व्यक्त्यन्तर से विशिष्ट आकृति भौ जानी जाती है] इस 
कारण शब्द आकृति-ज्ञान का ही निमित्त है। आकूति का ज्ञान व्यक्ति के ज्ञान का निमित्त है । 
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ननु गुणभूता प्रतीय ते, इत्युक्तम्‌ । न गुणभावोऽस्मत्पक्षस्य बाधकः । सवँथा 
तावत्‌ प्रतीयते, अर्थाद्‌ गुणभावः प्रधानभावो वा । स्वार्थं चेढुच्चायेते, प्रधानभूता । 
अथ न स्वार्थं परार्थमेव, ततो गुणभूता । न तत्र शब्दव्यापारोऽस्ति । ननु च दण्डीति, 
न तावद्‌ दण्डिशब्देन दण्डोऽमिधीयते, ग्रथ च दण्डविशिष्टोऽवगम्यते । एवमिहापि 
न तावदाकृतिरभिधीयेत, ग्रथ चाक्ृतिविशिष्टा ब्यक्ति म्येतेति । नेतत्‌ साधु । उच्यते, 
सत्यं दण्डिराब्देन दण्डो नाभिधीयते, न त्वप्रतीते दण्डे दण्डिप्रत्ययोऽस्ति । अस्ति तु 
` दण्डिशब्दैकदेशभूतो दण्डशब्दो, येन दण्डः प्रत्यायितः । तस्मात्‌ साध्वेतद्‌ यत्‌ प्रतीते 
विशेषणे विशिष्टः प्रतीयते इति । न तु गोशब्दावयवः कश्चिदाङृतेः प्रत्यायकः, अन्यो 
' व्यक्तेः । यत उच्येत तत ग्राकृतिरवगता । न गोशब्द श्राकृतिवचन इति । न च यथा 


बिवरण--अन्वयव्यतिरेकाम्याम्‌ --श्रन्वय = ग्रनुगत प्रतीति । जहां-जहां आकृति को प्रतीति 
होती है, वहां-वहां व्यक्ति की भी प्रतीति प्रवश्य होती है । व्यतिरेक = पृथवत्र--श्राकृति का 
ज्ञान न होने पर व्यक्ति का ज्ञान न होना । व्यक्तिविशिष्टा--गो "शाब्द के उच्चारण करने पर 
देवदत्त की जो शुक्ल ग्रादिं गाय है, उसके बोध से गोत्व आकृति का वोध होता है । यह कह 
कर पूर्वपक्षी श्राकृतिज्ञान में व्यक्तिज्ञान का हेतुत्व सिद्ध करता है । व्यक्त्यन्तरविशिष्डा न 
प्रतीयेत--यदि गोशब्द से देवदत्त की शुक्ल गाय व्यक्ति के ज्ञान से गोत्व व्यक्ति का ज्ञान माना 
जाये, तो उसी गोशब्द से देवदत्त की ही कृष्णा गाय व्यक्तिविशिष्ट गोत्व की प्रतीति नहीं होगी । 
क्योंकि गोत्व-प्रतीति में जो विशिष्टव्यक्ति शुक्ल गाय निमित्त थी, वह नहीं है ॥ 

व्याख्या- (पूर्व पक्षी ) [व्यक्ति] गौणरूप से प्रतीत होता है, ऐसा कहा है । [इस 
लिये व्यक्त्पन्तर-विशिष्ट गोत्व का ज्ञान हो जायेगा ।] (समाधान) [व्यक्ति का] गुणभाव 
हमारे पक्ष का बाधक नहीं है | सब प्रकार से [आकृति] प्रतीत होती है, अर्थात्‌ [आकृति का] 
गुणभाव हो चाहे प्रधानभाव। यदि [शाब्द] स्वार्थ ( =भ्नाकति के बोध) के लिये उच्चारित 
होता है, तो [आकृति] प्रधानभूत होती है । श्रौर जो card (=आकृति के बोघ) के लिये नहीं 
[उच्चारित होता हैं] परार्थ (==व्यक्ति के बोध) के लिये ही [उच्चारित होता है ] पि तो 
[आकृति | गुणभूत होती है । उस [गुणभूत व्यक्ति में] शब्द का व्यापार नहीं है । (आक्षेप) 
जो दण्डी [को उदाहरण दिया है.] उसमें दण्डी शब्द से दण्ड नहीं कहा जाता, फिर भी दण्डः 
विशिष्ट [ व्यक्तिं | जाना जाता है । इसी प्रकार यहां भी [गोशब्द से] आकृति का कथन नहीं होता, 
किर भी आकृति-विशिष्ठ व्यक्ति जाना जाता हुँ । इसलिये यह ( = विशोषण के प्रतीत होने पर 
ही बिशिष्ट प्रतीत होता है) कथन युक्त नहीं हे । (समाधान) यह सत्प है कि दण्डी शब्द 
दण्ड नहीं कहा जाता हे, परन्तु दण्ड की प्रतीति के बिना दण्डी का ज्ञान नहीं होता है । और 
दण्डी शब्द का एकदेशरूप दण्ड शब्द है, जिससे दण्ड बोधित होता है । इसलिये यह कथन > 
हो है कि विशेषण के प्रतींत होने पर ही विशिष्ट की प्रतीति होती है । परन्तु गोशब्द का 9 
कोई प्रवयव आकृति का बोधक, ate wea व्यक्ति का [बोधक] नहीं है । जिससे कहा जाये रि 
; उस भाग से प्राकृति जानी जाती है । गोशब्द प्राकृति का वाचक नहीं है । औरं नसे दण्डी श 
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दण्डिशब्दो न दण्डे प्रयुक्त, एवं गोशब्दो नाक्नतौ । तदर्थमेव निदशितं केवलाऽऽक्ृत्य- 
भिधानः श्येनशब्द इति । तदेवमन्वयव्यतिरेकाभ्यामसति श्येनव्यक्तिसम्बन्धे शयेनः 
शब्दोच्चारणादाकृतिवचन इति गम्यते । न तु ब्रीह्याकृतिसम्वन्धमन्तरेण ब्रीहिव्यक्तौ 
शब्दस्य प्रयोगो दृष्टः | तस्माद्‌ आक्ृतिवचन: शब्द इत्येतज्ज्याय: ॥ ३३॥ 


न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधानं ` त सात भवत्वित ह्यसति च ३ द्रव्यमिति चेत्‌ ॥३४॥ (उ०) 


दण्ड में प्रयुक्त नहीं है, उसो प्रकार गो शब्द प्राकृति में प्रयुक्त नहीं है [ऐसा नहीं कह सकते] । 
इसीलिये हमने [श्येनचितं चिन्वीत द्वारा] केवल आकूतिवचन sta शब्द का निदर्शन कराया - 
है । इस प्रकार अन्वय घौर व्यतिरेक के द्वारा शयेन व्यक्षित का सम्बन्ध न होने पर इयेन शाब्द के 
उच्चारण से [वह] आकुतिवचन है, ऐसा जाना जाता है । परन्तु त्रीहि को आकृति के सम्बन्ध 
के बिना त्रीहि शब्द का ब्रीहि व्यक्ति में प्रयोग नहीं देखा गया । इसलिये शब्द प्राकृतिवचन हे, 
यही पक्ष ज्यायान्‌ (=य॒क्ततर) है ॥३३॥ itp 

विवरण--न तु गोशब्दावयवः--इस कथन का भाव यह है कि दण्डी शब्द में दो भ्रवयव 
हैं-दण्ड+-इन्‌ । इनमें 'दण्ड” शब्द से दण्ड का बोधन होता है, ग्रौर “इन्‌? शब्द से तद्वान्‌=दण्डवान्‌ 
का । इस प्रकार गोशब्द में दो श्रवयव नहीं हैं । जिनमें एक से भ्राकृति का बोध होवे, भौर दुसरे 
से श्राकृतिविशिष्ट व्यक्ति का ॥३३॥ nen 

न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत्‌ ॥३४॥ 

सृत्रार्थ - | भ्राकृति को शब्द का प्रथं मानने पर] (क्रिया न स्यात्‌) प्रोक्षण भ्रादि क्रिया 
नहीं होगी, (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो, (प्रर्थान्तरे) ्र्थान्तर-=दरव्यान्तर=पशवन्तर में _(विधा- 
नम्‌) विधान [नहीं होगा, ऐसा कहो तो], (द्रव्यम्‌) गो भादि द्रव्य [षड प्रादि संख्या से युक्त] 
(न) नहीं जाने जायेंगे, (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो । 

विशेष--यह सूत्र उत्तरसूत्र के साथ मिलकर एक सुत्र है | सूत्र ३०, ३२ शौर ३१ से 
द्रव्यवादी ने प्राकृतिपक्ष में जो दोष दशयि हैं, उनका सृत्रकार ने यहां निर्देश करके तीनों का 
तदर्थत्वात्‌ इत्यादि उत्तरभाग से समाधान किया है । नं इति चेत्‌ ग्रंश का मध्य भाग अर्थान्तरे 
बिधानम्‌ के साथ भी सम्बन्ध भ्रपेक्षित है । इस सम्बन्ध में कुतुहलवृत्तिकार ने लिखा, है- वाक्य 
की समाप्ति के लिये उत्तरत्र भ्रनुषङ्ग (त्टपु्वेपदों का सम्बन्ध) होता है, इस सामात्य नियम 
(Zo—ito २।१।४८) का भ्रपवाद पढ़ा है--व्यवायाज्नानुषज्यते (मी ० ,२।१।४६) -- व्यवधान 
होने पर अनुषज्ध नहीं होता | प्रथम नियम से द्वितीय वाक्य अर्थान्तरे विधानम में न इति चेत्‌ 
पदों का अनुषङ्ग हो जायेगा । परन्तु द्वितीय वाक्य का व्यवधान होने से तृतीय भाग में अनुषङ्ग 
भाप्त नहीं होता है, इसलिये तृतीय भाग म द्रव्यमिति चेत्‌ में पुनः साक्षात्‌ न इति चेत्‌ पद पढे 
हैं। व्यवायान्नानुषज्यते सुत्र में विधम शब्द के व्यवधान में भनुषङ्ग का प्रतिषेघ कहा है (द्रष्टव्य 
इसी सूत्र का भाष्य); परन्तु हमें यहां विधमं शब्द दिखाई नहीं देता | सम्भव है अर्थान्तरे पद को 
बिघम शब्द माना हो । इस विषय में हम प्रपना विचार भंगले सूत्र के भाष्य के ora में लिखेंगे। 
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अथ यदुक्तम्‌--न क्रिया सम्भवेद्‌-व्रोहीन्‌ प्रोक्षति" इति । न द्रव्यशब्दः स्यात्‌-षड़ 
देया इति | ग्रन्यद्शनवचनञ्च न स्याद्‌-श्रन्यं तद्रूपम्‌ इति । तत्‌ परिहत्तेव्यम्‌ ॥३४॥ 


तदर्थत्वात्‌ %योगस्याविभागः ॥३५॥ (Se) 
ग्राकृत्यर्थत्वाच्छन्दस्य यस्या व्यक्तिराक्ृत्यो सम्बन्धस्तत्र प्रयोगः । प्रोक्षणं हि 
द्रव्यस्य कर्तव्यतया श्रूयते | कतमस्य ? यद्‌ यजतिसाधनम्‌ । भ्रपूवप्रयुक्तत्वात्तस्य, 


व्याख्या--और जो कहा है [कि--श्राकृति को पदार्थ मानने पर] ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 
[सि कहीं प्रोक्षण ] | किया सम्भव नहीं होगी । [ श्राकृति को पदार्थ मानने पर ] षड्‌ देया प्रादि 
में द्रव्यवाचक शब्द सम्भव नहीं होगा ।: [ आकृति को पदार्थ मानने परं] अन्य तद्रूपम्‌ प्रादि 
अन्य | [ द्रव्य के] दर्शन.का वचन उपपन्न नहीं होगा । इन [ दोषों का ] परिहार करना 
चाहिये ।॥ ३४॥ uf 

विवरण--सूत्रकार ने पूर्वपक्षस्थ सुत्र क्रम ३०-३१-३२ को बदलकर ३०-३२-३१ के 
क्रम से दोषों का संग्रह किया है । भाष्यकार ने पूवंपक्षस्थ सूत्रक्रम से दोषों का निदद्यंन कराया 
है Th . 

aa तदर्थत्वात्‌ प्रयोगस्याविभाग: ।।३५।। 

सुत्राथे-शन्द के (तदर्थत्वात्‌) भ्राकृति के लिये होने से (प्रयोगस्य) प्रोक्षणादि कर्म का 
(अविभाग/) विभाग==भ्रसम्वद्धता नहीं है [अर्थात्‌ प्राकति प्रोक्षणादि कर्म के ध्याश्रयभ्रूत द्रव्य 
को विशेषित करेगी] । 

विशेष--कुतुहलव त्तिकार ने इस सूत्र के आदि में 'न' पद का श्रध्याहार करके भ्रर्थ किया 
है-'जो दोष कहे हैं, वे नहीं है? | अन्य व्याख्याकारों ने: 'न' पद के ग्रध्याहार के विना ही प्रथ किया 
है.। भविभागः पद का भ्रथ भाष्यकार ने स्पष्ट नहीं. किया । 'सुबोधिनी-वृत्तिकार ने प्रयोगस्य 
प्रविभाग! --अबाध; (--प्रयोग की बाधा नहीं होगी) किया है । खण्डदेव ने 'मीमांसा-कौस्तुभ' में 
अविभाग:-- नासम्बद्धत्वम्‌ ग्रथ किया है । भट्ट कुमारिल तथा कुतुहलवृत्तिकार भ्रादि ने-'जाति भौर 
व्यक्ति का भ्रविनाभाव' पर्थे दर्शाया है । भट्ट कुमारिल ने सूत्रार्थं के कई विकल्प लिखे है, उन्हे 
'तन्त्रवा तिक? में देखें.। नवरी न 

व्याख्या--शब्ब के माकत्यथं होने से जिस व्यक्ति का भ्राकृति के साथ सम्बन्ध है, उसमें 
प्रयोग है । प्रोक्षण द्रव्ये की कतंव्यता के रूप में सुना जाता है कोन से. द्रव्य के ? जो क्य 
(==यज धातु) का साधन हे । उस [द्रव्य] के aga प्रयुक्त होने (Sam वातु) का साधन है । उस [द्रव्य] के अपूर्व प्रयुक्त होने से, आकृति का तह OT आकृति का नहीं, [ 

१. तुलना कार्या -प्राप० श्रौत ११६१॥ ` ` Ss 

२, श्राप० श्रौत ५।२०।१३; तु०--कात्या० श्रौत ४१०।१२॥ 

_३. तुलना कार्या--कात्या० श्रोत २५।९।१॥ अँ 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--३५ | २०३ 


नाकृतेः, अशक्यत्वात्‌ । तत्र.ब्री हिशव्द ग्राकृतिवचन: प्रयुज्यते प्रोक्षणाश्रयविशेषणाय । 
a ह्याकृति प्रत्याययिष्यति। ्राकृतिः प्रतीता सती प्रोक्षणाश्रयं विशेक्ष्यतीति | तेनाक्ृतिं- 
वचनं न विरुद्धयते इति । एवं षड्‌ देया गावो दक्षिणा इति दक्षिणाद्रव्ये संख्यायाः 
प्रयोक्तव्ये गाव इत्याक्कतिवचनो विशेषकः । तथा श्रन्यमिति विनष्टस्य प्रतिनिधेरच्यत्व~ 
सम्बन्धः । तत्र पशुशब्द आक्ृतिवचन आक्कत्या विशेक्ष्यतीति तस्माद्‌ गौरश्व इत्येव 
मादयः शब्दा आकृतेरभिधायका इति सिद्धम्‌ ॥३५॥ इत्याकृतिशक्त्यघिकरणम्‌ ।।१०॥ ` 
इति श्रीशबरस्वामिकृतो मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
( स्मृतिपादाभिधेयः) तृतीयः पादः | 


—io रर — 


_ "Te SEU ONS SN 
aga को उत्पत्ति के] ग्रशक्य होने से । वहां (=व्रीहीन्‌ प्रोक्षति भें] भाकृतिवचन ब्रीहि 
शब्द ध्रोक्षणकमं के आश्य ( =द्रव्य) के विशेषण के लिये प्रयुक्त होता है । वह [ व्रीहि शब्द | प्राकृति 
का ज्ञान करायेगा। प्रतीत हुई आकृति प्रोक्षण के आश्रय ( =द्रव्य) को विशेषित करेगी । इसलिये 
घ्राकृतिवचन शब्द विरुद्ध नहीं होता । इसी प्रकार षड्‌ देया गावो दक्षिणा (=छः ala दी जायें 
दक्षिणा में) इस दक्षिणाव्रव्य में संख्या के प्रयोगाहं होने पर 'गावः' यह आकृति को कहनेवाला 
शब्द [द्रव्य का ] विशेषक है । भोर अन्यम्‌ यह विनष्ट [ पक्षुद्रव्य | के प्रतिनिधि के अन्यत्व सम्बन्ध- 
वाला हे । वहां ( >-यद्युपाकृतः पशुः में)प्राकृति को कहनेवाला पशु शब्द प्राकृति से | द्रव्य को] 
विरोषित करेगा । इसलिये गो: wea: इत्यादि शब्द प्राकृति के अभिघायक हैं, यह सिद्ध हे ॥३५॥ 
अन्त्य ३४-३४ सूत्रों की अर्य-मीमाँसा--हम पूवं संकेत कर चुके हैं कि “न क्रिया 
स्यादिति चेद्‌ ध्र्थान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत्‌ तद्थत्वात्प्रयोगस्याविभागः यह पूर्ववत्‌ एक सूत्र 
है । हमारा विचार है क्रि ये दो सुत्र हैं--त क्रिया स्यादिति चेद्‌ अर्थान्तरे विधानम्‌ एक सूत्र है, 
श्रौर न द्रव्यमिति चेत्‌ तदथत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः दूसरा सूत्र है ॥ प्रतीत होता है भाष्यकार 
प्रादि ने पुवेपक्ष के संख्या ३०-३१-३२ के तीन सूत्र देखकर यहाँ उनका समाघान करने के लिये 
सुत्र'का वतं मानरूप स्वीकार किया है | पर यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाथे, तो प्रतीत होगा 
कि मूल दोष दो ही हैं । एक--प्राकतिपक्ष में प्रयोग की चोदना उपपन्न नहीं होगी। यह दोष जैसे 
ब्रोहोन प्रोक्षति में ब्रीहि-भ्राक्‌ति में प्रोक्षणक्रिया की ग्रसम्भवता है, वेसे ही षड गावो देया में गो- 
आकृति में देया क्रिया के प्रति है । पूर्व पक्षी ने गोद्रव्यगत संख्या के सम्बन्ध को लेकर कुछ भिन्न रूप 
से उपस्थित किया है | दुत्ता--पशुरुषाकृत: पलायेत भ्रन्यं तद्‌वर्ण तदयसम्‌ में यह दोष दिया है 
कि प्राकृतिशन्दाथं मानने पर उपाकृत पशु की जो पशुत्व आकृति है,वही तद्वणं अन्य की है । Mas 
इसमें अन्य शब्द का प्रयोग उपपन्न नहीं होगा । इस परिप्रेक्ष्य में दोनों सूत्रों का सीधा सरल पर्थ इस 
प्रकार होगा 
` न क्रिया स्यादिति चेद्‌ ग्रर्थान्तरे विधानम्‌--यदि कहते हो fe भकृति शब्दार्थ 
मानने पर (क्रिया न स्यात्‌) प्रोक्षण भौर दान क्रिया उपपन्न नहीं होगी, क्योंकि प्राकृति का 
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प्रोक्षण sic दान सम्भव नहीं है, तो यह युक्त नहीं । श्राकतिविशेषित वा श्राकृतिसहचरित 
(प्रर्थान्तरे) द्रव्यरूप भ्रर्थास्तर में (विधानम्‌) प्रोक्षण ate दान का विधान जानना चाहिये। 
लोक में भी कुन्तान्‌ प्रवेशय, यष्टी: प्रवेशय' कहने पर कुन्त (--श्रायुधविशेष) श्रौर afte ( 
लाठी) से विशिष्ट वा सहचरित पुरुष में प्रवेशय क्रिया का विधान माना जाता है । इसी प्रकार 
यहां भी ब्रीहित्व जातिविशिष्ट वा सहचरित द्रव्य में प्रोक्षण, भर गोत्वविशिष्ट वा सहचरित 
द्रव्य में दात क्रिया भौर षट्‌ प्रादि संख्या का विधान जाना जायेगा । 

` न द्रव्यमिति चेत्‌ तदर्थत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः--यदि यह कहते हो कि श्राकृति को 
शब्दार्थ मानने पर पशुस्वजाति के समान होने से, (द्रव्यम्‌) तद्वर्णं तद्वयः अन्य पशु द्रव्य का 
ग्रहण उपपन्न (न) नहीं होता है, तो यह ठीक नहीं है, “अन्य तद्वर्ण तहयस पशुमालभेत वचन 
के (तदथंत्वात्‌ ) पशुत्व भ्राकति से विशिष्ट प्रतिनिधिरूप व्यक्ति के लिये निदेश होने से (प्रयोगस्य) 
प्रयोग=कमे का (श्रविभागः) विभाग=नाश नहीं होगा | wala पूर्व पशु द्रव्य के नष्ट हो जाने 
पर भी प्रतिनिधिभूत पइवन्तर के द्वारा प्रकत कर्म पूर्ण हो जायेगा WAR 


१. द्र- महाभाष्य ४।१।४८, साहचर्यादतस्मिस्तद्‌ इत्यस्योदाहरण ; सहचरणावू बव 
भोनप । ब्र७-..स्यायभाष्य २।३।१॥ ` ] 
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प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः 


_[उद्भिदादिशब्वानां यागनामधेयताधिकरणम,, उद्धिवधिकरणं वा ॥१॥] 

. उद्धिदा यजेत', बलभिदा asta’, अभिजिता asia’, विदवजिता यजेत इति समाम- 
नन्ति । तत्र सन्देहः--किमुद्धिदादयो गुणविधयः, आहोस्वित्‌ कर्मनामधेयोनीति ? कुतः 
संशयः ? उभयथाऽपि प्रतिभातो वाक्यात्‌ । उद्धिदेत्येष शब्दो यजेतेत्यनेन सम्बध्यते | 
स कि वैयधिकरणण्येन सम्बन्धमुपेति--उद्धिदा द्रव्येण यांगमभिनिवेत्तेयेदिति, उत ` 
सामानाधिकरण्येन--उद्धिदा यागेन यजेतेति? द्रेघाऽप्येत स्मिन्‌ प्रतिभाति वाक्ये सम्भवति 
संशयः। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


उक्तं समाम्नामैदमथ्यं तस्मात्‌ सवं तदर्थं स्यात्‌ ॥१॥ (To) 


व्याख्या-उद्‌भिदा यजेत (--उद्भिद्‌ से यजन करे), बलभिदा यजेत (=बल- 
भिद्‌ से यजन करे), अभिजिता यजेत (==प्रभिजित्‌ से यजन करे), विइवजिता यजेत 
(= विश्वणित्‌ से यजन्‌ करे) ऐसा पढ़ते हैं । वहां सन्देह है कि--षया उद्भिद्‌ आदि गुणविधियां 
हैं, प्रथवा कमं के साम हैं। यह संशय किस कारण है ? वाक्य से दोनों प्रकार [का अभिप्राय | 
जाना जाता है । उद्भिद्‌ शब्द यजेत इस के साथ सम्बद्ध होता हे । वह क्या वेयधिकरण्य a 
सम्बन्ध को प्राप्त होता है -उद्भिद्‌ प्रव्य' से याग को सम्पन्न करे, अथवा [उद्भिद्‌ “यजेत के 
साथ] सामानाधिकरण्य [से सम्बन्ध को प्राप्त होता है ]--उद्भिद्‌ [मामवाले ] याग से यजन 
करे ? इस बाक्य में दोनों प्रकार से प्रतिभासित होने से संशय सम्भव है | तो यहां क्या प्राप्त 
होता है ? | 
उक्तं समाम्नायेदमथ्यं तस्मात्‌ सर्व तदथं स्यात्‌ ॥१॥ 

सूत्राथ-- (समाम्नायैदमर्थ्यं म्‌) समाम्ताय=वेद का मध्यं कर्म की प्रयोजनता (उक्तम की प्रयोजनता (उक्तम) 
कह चुके । (तस्मात) इसलिये (सवम्‌) सब वेद (तदथेम्‌) कर्मे के लिय (स्यात्‌) हॉ. के लिये (स्यात्‌) = ॥ 
[अर्थात वेद कमे के लिये है, इसलिये वेद में पठित उद्भिदा यजेत आदि वाक्यगत उद्भिद्‌ आदि 
याग के लिये हैं । तात्पर्य यह है कि उद्भिद्‌ घादि द्रव्य से याग च झादि द्रव्य से याग करे ।] 


-१. ताण्डच ब्रा १४७४ २. ताण्ड as १९।७।१॥ 
३. द्रं०--ताण्ड््य ब्रा» १९॥५)४--प्रभिजिता बै देवा इमान्‌ लोकान्‌ अभ्यजयन्‌॥ 
४, द्र०--ताण्ड्य ब्रा० १९।८।४--विइवजिता विश्वमजयन्‌। ' 

-५, द्रष्टव्य--भागे विवरण ॥ > 
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उबतमस्माभिः समाम्मयस्यैदमधथ्यंम्‌ । कश्चिदस्य भागो विधिः, योऽविदितमथं 


वेदयति । यथा-सोमेन यजेत' इति । कश्चिदर्थवादो, यः प्ररोचयन्‌ विधि स्तौति। यथा- 

बायवें क्षेपिष्ठा देवताः इति । करिचिन्मन्त्रो, यो विहितमर्थ प्रयोगकाले प्रकाशयति। 

यथा--बहिदेवसदनं दामि' इत्येवमादि । तस्मादुद्धिदादयोश्मीषाँ प्रयोजनानामन्यस्मे 

प्रयोजनाय भवेयुः । र । न च 
र 


मन्त्रः । एवञ्जातीयकस्य प्रकाशयितव्यस्यासावात्‌ । प र गुणविधिः ES 
5 टि सिद्धे 'विधेस्थवत्त्वार ee : 
गुणता यागस्य विधीयते । कुतः ? प्रसिद्धे रनुग्रहादू, गुण वर्ष रथवत्त्वात्‌, प्रवृ . 


4>-------४-7 के x 
त्वाच्च । न चेषा यागार्थता लोकेश्वगम्यते, न च वेदेन परिभाष्यते । श्रतों गुण- 
विधयः | rs 


व्याख्या-हमने समाम्नाय का कर्म के लिये होना कह दिया हे (द०-सी ०प्र० १, पाद २)! 
उसका कोई भाग विधिरूप है, जो प्रविदित अर्थ का ज्ञान कराता है । जेसे-सोमेन यजेत (== 
सोम से यजन करे) । कोई भाग अथुंवावरूप है, जो विधि को रचियुक्त बनाता हुप्ना [विधि 
की] स्तुति करता है । जैसे--वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता (- वायु अतिज्ञीक्ष गतिवाला देवता 
हे) । कोई भागं मन्त्र है, जो विहित थ्रथं को प्रयोगकाल में प्रकाशित करता हैँ । जेप-- 
बहिदेवसदन दाँमि (=देवसदन बहि को काटता हूं) इत्यादि | इस कारण उद्भिद्‌ आदि 
भी इन्हीं प्रयोजनौं में से किसी प्रयोजन के लिये होने चाहियें। वहाँ (= उनमें से) यह श्रथवाद 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह अर्थवाद विधान योग्य का वाक्यशेष होता हे । थोर मन्त्र भी नहीं 
है । इस प्रकार के प्रकाश करने योग्य प्र्थ का प्रभाव होने से इसलिये परिशेष से यह गुणविधि' 
हे । उद्भिद्‌ गुणवाले द्रव्य से याग का विधान किया जाता है । fea कारण से ? प्रसिद्धि के 
mang से, गुणविधि के अर्थवान्‌ होने से, ग्रौर विशेष प्रवृत्तिकारक होने से | ate इन [उद्भिद्‌ ] 
आदि] की यागार्थता (=यागत्रयोजनता) न तो लोक से जानी जाती हे, शोर न वेव से कही जाती 
है । इसलिये ये गुणविधि हैं । : 

विवरण--उवतमस्माभि:--मीमांसा भ्र० १, पाद २ में सम्पूर्ण भ्राम्ताय की यागाथंता 
का प्रतिपादन किया है । सोमेन यजेत-- यहां याग, भ्रौर सोमद्रव्य दोनों के अप्राप्त होने से इस 
वाक्य से सोमविशिष्ट याग. कां विधान मीमांसक. स्वीकार करते हैं-सोमवता यागेन. इष्टं भावः 
थेत । ३०--मोमांसा सूत्र--तबुगुणास्तु विधीयेरन्‌ झ्विभागाद्‌ विधानार्थे न चेवन्येन शिष्टा 
१।४।९, व्याख्या यथास्थान देखें) । गुणविधि!--गुणस्य विधिः गुणविधि!--जहां पर कम. (= 
याग) प्रकारान्तर से प्राप्त होता. है, वहाँ उस. याग के उद्देश से गुण (द्रव्यादि) मात 07 


विधान किया जाता है | जैसे--अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वग काम! वचन से विहित अग्निहोत्र होम प्राप्त 
cee ee ee ee यि = न = = —— 


१. द्र०--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते । to ae, ३ ।२। २;. द्र०--शाबरभाष्य ३।१।१३॥ 
२. तै० Fo २११। ३. मै० सं ०.१।१।२; ४।१।२॥ |. ` 
४. विशेष प्रथं विवरण में देखें | ५. गुणविधि का स्वरूप विवरण में देख । 
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प्रथमाध्याये चतुथपादे सुत्र--२ २८७ 


यदि गुणविधिः, न तहि कमे विधीयते । अविहिते च कर्मणि तत्र गुणविधान- 
मनर्थकम्‌ । नेति ब्रूमः । प्रकृतौ ज्योतिष्टोमे गुणविधानमर्थवःूविष्यति । यद्वि नामधेयं 
स्याद्‌, यावदेव यजेतेति, तावदेव उद्भिदा यजेतेति। न प्रवत्तौ करिचिद्‌ गुणविशेषः 
स्यात । गुणविधो च गुणसंयोगादभ्यधिकमर्थं विदधत उद्धिदादयः शब्दा अर्थवन्तो 
भविष्यन्ति । तस्माद्‌ गुणविधय इत्येवं प्राप्तम्‌ ॥१॥ ` 230033. 


एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 
अपिं वा नामधेयं स्याद्‌ यदुत्पत्तावपूर्वमविधायकत्वात्‌ ॥२॥ (Se) 


है । उसी होम के उद्देश से दध्नेखियकामस्य जहुय:त्‌ (--इन्द्रियों की सुदृढता की कामनावाले ॥ 
का दही से होम करे) दधि द्रव्य का विधान गुणविधि कहाती है (द्र०-मीमांसान्यायप्रकाश, 
पृष्ठ ५, काशी संस्कृत सीरिज, बनारस )। उद्‌भिदगुणवता--भट्ट कुमारिल ने उद भेदन = खोदने की 
क्रिया में समर्थ खनित्र भ्रादि का वाचक माना है । हमारे विचार में यहां याग के प्रसंग में उद्भिद्‌ 
शब्द से वक्षलता ग्रोषधि ग्रहण करना युक्त है ॥ Fr: 

व्याख्या- (आक्षेप) [उद्भिदा यजेत आदि] यबि गुणविधि है, तो कमं का विधान 
नहीं होता | और प्रविहित कमं में गण का विधान अनर्थक है । (समाधान) नहीं: है । [सोम- 
यागों को] प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम में गुणविधान प्रथंवत्‌ हो जायेगा | att यदि [उद्भिद्‌ ] नामघेय 
होवे, तो जितना अर्थ यजेत (art करे) का होता है, उतना हो उद्भिदा यजेत (=उब्‌ः 
भिद्‌ याग करे) का है | [उद्भिदसंज्ञक याग की] प्रवृत्ति में कोई गुणविशेष नहीँ होगा। 
और गुणविधि मानने पर [ उद्भिद्‌ ] गुण के संयोग a [प्रकृतिभूत अ्योतिष्टोम में | 
झधिक अर्थ का विधान करते हुये उद्भिद्‌ प्रादि शब्द भ्वान्‌ हो जायेंगे । इसलिये ये गुणविधियां 
हैं, एसा जाना जाता है ॥१॥ Se 

विवरण--तावदेव उद्भिदा यजेत--'यजेत' कहने से याग करे, इतना प्रर्थं जाना जाता 
है ।'उद्भिदा यजेत” में उद्भिद्‌ नाम होने पर भी किसी विशेष प्रर्थ को प्रकट नहीं करेगा | क्योंकि 
याग के स्वरूपविधायक द्रव्य देवता प्रादि का परिज्ञान न इस वाक्य से होता है,भोर न वाक्यान्तर 
से । ग्रतः विशेष श्रथ का ज्ञान न होने से भाष्यकार ने दोनों से समान श्रर्थ की प्रतीति होना 
कहा है। _ ase | कुक 

भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवातिक में इप सूत्र को अन्य प्रकार से व्याख्या की है । उसे उन्हीं 
के ग्रन्थ में देखें ॥१॥ 


व्याख्या--इस प्रकार (=उद्भिदादि गुणविधियां हैं) प्राप्त होने पर-- 
प्रपि वा नामधेयं ˆ अविधायकत्वात्‌ ॥२॥ 
ुत्राथं- (अपि वा) पूवंपक्ष की व्यावृत्ति के सिये है | अर्थात्‌ उद्भिदादि गुणविषियां नहीं 
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२८८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

अपि वेति पक्षो विपरिवर्त्तते । नामधेयं स्याद, इति प्रतिजानीमहे | एवमविहित- 
मर्थं विधास्यति ज्योतिष्टोमाद्‌ यागाऽन्तरम्‌ । श्रुतिश्चवं यागमभिधास्यति । इतरथा 
भ्रुतिरुश्दादीत्‌ वक्ष्यन्ती उड्भिदादिमतो लक्षयेत्‌' | उच्द्रिद्वता यागेन कुर्यादिति । 
यागेन कुर्यादिति, गजेतेत्यस्यार्थः । करणं हि यागः । उड्धिदाद्यपि तृतीयानिदशात्‌ 
करणम । तत्रोड्धिदा यागेनेति कर्मनामधेयत्वेन सामानाधिकरण्यसामञ्जस्यम्‌ । द्रव्य- 
वचनत्वे मत्वर्थलक्षणया सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ । श्रुतिलक्षणाविषये च श्रुति्ज्यायसी । 
तस्मात कर्मनामधेयम्‌ । ननु प्रसिद्धं द्रव्यवचनत्वॅमपह नूयेत, AT प्रसिद्धं कर्म॑वचनत्वं 
प्रतिज्ञायेत | उच्यते-तृतीया निर्देशात्‌ कर्मेवचनता | कुतः? करणवाचिनो हि प्रातिपदि- 
कात्‌ तृतीया भवति । करणं च याग: । फर त RE यागवचनमिममनुमास्यामहे \ 


e c ec fi 
हैँ] । (यदुत्पत्तो) जिस की उत्पत्ति=विघान में (ग्रपूर्वम) aga कम का विधान होता है [वह 
उद्भिदादि | (नामधेयम्‌) कर्म के नाम (स्यात्‌) होवें, [ नामघेयत्व के सम्भव होने पर गुण के]. 
(ग्रविघायंकत्वात्‌ ) अविधायक होने से। | 
विज्ञेष--तन्त्रवातिक में इस सूत्र के area दो श्रर्थ भी किये हैं। उन्हें उसी ग्रन्थ में देखें । 


 ठ्याख्या--भ्रषि वा? पदों से पक्ष का विपर्यय होता है [अर्थात्‌ गुणविधिपक्ष की निवृत्ति 
होती है] । [उद्‌भिदोदि कर्म का] नामधेय होवे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार (==कमं का 
नामधेय होने पर) जो ज्योतिष्टोम से यागान्तररूप श्रविहित अर्थ है, उसका विधान करेगा। 
झौर इस प्रकार [यजेत] भति याग का विधान करेगी । प्रन्यथा [ यजेत ] थुति उद्भिदादि x 
कथन करती हुई उद्‌भिदादिमान्‌ [याग] को लक्षित करे | उद्भिद्‌ जिसमें है, उस याग 
[फल को सिद्ध] करे । 'याग से करे' यह 'यजेत' पद का अर्थ है । [इसमें ] याग करण है। 
sitc उदभिद प्रादि भी ततीया-निर्देश से करण हैं । वहां (=एसा सम्बन्ध करने पर ) उद्भिव 
याग से | यजन करे] इस प्रकार कर्म नामधेय रूप से सामानाधिकरण्य का सामञ्जस्य होता थे । 
[safe प्रादि को] द्रव्यवाचक मानने पर मस्वर्थलक्षणा से सामानाधिकरण्य होगा । श्रुति और 
लक्षणा के विषय में शति ज्यायसो होती है ! इसलिये [उद्भिद्‌ आदि] कर्म के नाम हैं | 
(आक्षेप) [उद्‌भिद्‌ प्रादि को कर्मनाम मानने पर उद्भिद्‌ आदि की] द्रव्यवचनता टे 
छोड़ना होगा, ओर अप्रसिद्ध कम नामधयत्व स्वीकार करना होगा | (समाधान) उक्त प : 
कहते हैं-- [उद्भिदा प्रादि में तृतीया विभक्ति के निर्देश से कमंवचनता है। किस हेतु 
करणवाची प्रातिपदिक से ही [कतुं कंरणयोस्तृतीया (अष्टा० २।३।१८) से] तुंतीया विभ लै 
होती है । और याग करण है । इस हेतु से इस [उद्भिद्‌ भ्रादि] की याग कौ वाचकतां 
प्रनुमात. करेंगे | सि 3 


१. प्रत्र तन्त्रवातिके पाठभेदः प्रदर्शित:-- इतरथा श्रुतिददुलिदादीन्‌ agate त 


gat लक्षगेत्‌। " 
बष्यन्ती लक्षेपेत्‌ EAT ` ` ` ¦ ` . .. ` ` Fe 
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३७ प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--२ २८६ 
नैतद्युक्तम्‌ | यदि तृतीयानिदेशे सति उच्धिदादिश्य: शब्देभ्यो यागे बुद्धिरुत्पद्येत 
स्यादेतदेवम्‌ । न हि नो बुद्धिरुत्पद्यते, तस्मादयुक्तम्‌ । तृतीयावचनमन्यथा नोपपद्यते 
इति चेत्‌, कामं मोपपादि । न जातुचिदनवगम्यमाने5पि यागवचनो भविष्यति । तस्माद 
गुणविधयः । लक्षणेति चेद्‌, वरं लक्षणा कल्पिता, न यागाभिधानम । लौकिकी हि्‌ 
लक्षणा, हठोअसिद्धकल्पनेति । अपि च, यदि नामधेयं विधीयते, न याग: । अथ यागो, 
न नामधेयम्‌ । उभयविधाने वाक्यभेद इति । उच्यते-न नामधेयं विधायिष्यते | अनुवादा 
हि उद्ड्रिदादयः । कुतः प्राप्तिरिति चेत्‌, ततोऽमिधीयते - उच्छन्दसामर्थ्याद भिच्छब्द- 
सामर्थ्याच्चो च्छन्दः क्रियावचनः | उद्भेदनं प्रकाशनं पशुनामनेन क्रियते इत्युद्धिद्‌ 


विवरण - ज्योतिष्टोमाद्‌ यागान्तरम्‌ - पूर्वपक्षी ने उद्भिदा यजेत को गुणविधि मानते 
हुये प्रकरणप्राप्त ज्योतिष्टोम को ग्राधार बनाया था | ज॑से-दघ्ना जहुयात्‌ में पुर्वेनिदिष्ट 
अग्निहोत्र को उद्देश करके दही से होम करे! में अरिनहोत्र को ग्राधार बनाकर दघिख्प गुण का 
विधान किया है, उसी प्रकार'ज्योतिष्टोम याग को उद्देश कर करके उद्धिदा यजेत से उद्भिद्‌ 
गुणविशिष्ट ज्योतिष्टोम याग करे” यह भ्रथ होगा | मत्वर्थलक्षणया-इसका भाव यह है कि गुणः | 
विधि पक्ष में उद्भिद्‌ द्रव्य का सीधा याग के साथ सामानाधिकरण्य उपपन्न न होने पर 'उदूभिद्‌ 
द्रव्यवान्‌ याग ऐसा ग्रर्थ करना होगा | जहां मतुप्‌ आदि प्रत्यय के बिना भी प्रथं के सामळ्जस्य 
के -लिये उसके अर्थ को स्वीकार किया जाता है, वह मत्त्वर्थलक्षणा कहाठी है | यथा यष्टीः भोजय; | 


कुन्तलान्‌ प्रवेशय में यष्टि में भोजनक्रिया att कुन्तल (=भ्रायुघविशेष) में प्रवेशक्रिया सम्भव 
नहीं होने से यष्टीः का अर्थ यष्टिमतः, श्रौर कुन्तलान्‌ का कुस्तलमतः स्वीकार किया जाता है ॥ 


व्याख्या-- (ग्राक्षेप) यह (=कमंनामधेयत्ब) युक्त नहीं है । यदि [उद्भिदा श्रादि 
में] त॒तोया-निर्देश होने से उद्भिद्‌ झादि झब्दों से यागविषयक-ज्ञान उत्पन्न होवे, तब तो यह 
इस प्रकार हो सकता है । हमें ['उद्‌मिदा' ध्ाबि के श्रवण से याग का ] ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, 
इसलिये [आपका कथन ] प्रयुक्त है । यदि कहो कि तृतीया-विभक्ति क्रा कथन [ याग-वचनता 
के] बिना उपपन्न नहीं होता, तो मत उत्पन्न होवे । किसी भी प्रकार [यागवचनता के] ज्ञात न 
होने पर याग का वाचक नहीं होगा । इसलिये ग॒णविधियां हैं । यदि कहो कि [द्रव्यवचन मानने 
पर] लक्षणा माननी होगी, तो लक्षणा की कल्पना उचित है, याग का कथन उचित नहों । लक्षणा 
तो लोकविदित है, और ge’ अप्रसिद्ध कल्पना है । और भी, यबि [उद्भिदा यजेत] से नामधेय 
का विधान करते हैं, तो याग का विधान नहीं होगा । और यदि याग का विधान करते हैं, तो 
नामधेय क्रा विधान नहीं होगा । दोनों (==नासधेय. घौर याग) के विधान करने पर वाक्यभेव 
होगा | (समाधान) उक्त बिषय में कहते हैं-[ उद्भिदा यजेत वाक्य ] नामधेय का विधान नहं 
करेगा | उद्भिद्‌ आदि अनुवाद हैं । किससे प्राप्ति है [जिसका अनुवाद है ]यदि ऐसा कहो, तो कहा 
जाता है--'उत्त' शब्द के सामर्थ्यं से और 'भिद्‌' शब्द के सामर्थ्य से 'उद्भिद' शब्द न क्रिया को 
कहनेवाला है | उद्भेदन =प्रकाशन पशुप्रों का इससे किया जाता है, इससे 'उद्‌भिद्‌' याग है) 
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यागः | एवमाभिमुख्येन जयाद्‌ अभिजित्‌; विश्वजयाद्‌ विश्वजित्‌ । एवं सवंत्र । ग्रतः 
कर्मनामधेयम्‌ । यत््वप्रेवृ त्तिविशेषकरोऽनर्थक इति। नामघेयमपि गुणफलोपबन्धेनार्थेवत्‌ | 
तस्मात्‌ कर्मनामधेयान्येवञ्जातीयकानीति सिद्धम्‌ ॥२॥। इत्युद्धिदादिशब्दानां यागनामधेयता- 
ऽधिकरणम्‌ ॥१॥ - , 
[ चित्रा दिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, चित्राज्याधिकरणं वा ॥२॥] 
चित्रया यजेत पशुकाम:", त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानम्‌-, पञ्चदशान्याज्यानि) सप्तदश पृष्ठानि" 


इसी प्रकार प्रभिमुखता से जय से 'ग्रभिजित्‌'; विश्व के जय से 'विशवजित्‌' । इसी प्रकार 
सर्वत्र जानना चाहिये | इससे यह कर्म का नाम है। और जो कहा है कि-विशेषप्रवृत्ति को करने- 
वाला न होने से अनर्थक होगा [यह ठोक नहीं है] । कमंनान भी गुणफल के सम्बन्ध से श्रर्थवान्‌ 
है । इसलिये इस प्रकार के शब्द कर्म के नाम हैं, यह सिद्ध है ॥२।॥। 
विवरण - हठोऽप्रसिद्धकल्पना--इस पर वातिककार ने कहा है-- पुराने तालाव के ,जल 
पर ग्राच्छादित हरा द्रव्य (संवर) 'हुठ' कहाता. संवर) 'हुठ' कहाता है । उसे हटाने प हटाने पर्‌ भी वह पुन: स्वच्छन्दता 
से जल पर श्राच्छादित हो जाता है । उसी प्रकार जो स्वच्छन्द व्यवहार होता है, वह ‘ES कहाता 
है । पाणिनीय धातुपाठ में हठ प्लुतिशठत्वयो: । बलात्कारे इत्येके (म्वा० सुत्र २२७) । इस में 
प्रथं में हठ शब्द का AL सवार होगा । शठता=वा जबरदस्ती से ग्रपनी वात 
& | मनवाना अर्थ में ees राज हठ वातड में प्रयत्ता हर त्व ट्‌ 
मनवाना Ha में स्त्रीह राजहठ बालहठ में प्रयुक्त हठ शब्द है । इस प्रकार घात्वर्थभेद से ही 
अर्थ भेद सम्भवं होने पर सँवार ग्रथ में 'हंठः शब्द की. मुख्य प्रवृत्ति मानकर, HAT तद्धर्मोपचार से 
हठ शब्द का लाक्षणिक प्रयोग स्वीकार करना चिन्त्य हे । क्रियावचनः- शब्द _किसी म्रर्थविशेष 


| में ख्ढ होने पर भी उपपद वा धातुसम्बद्ध भ्रर्थ को नहीं छोड़ पर भी उपपद वा घातुसम्बद्ध श्रथ को नहीं छोड़ता है । यथा--पङ्कज शब्द कमल 


में रूढ़ होने पर भी पङ्क जातः--कीचड़ में उत्पन्न होना, भ्र्थ तो ग्रपने भीतर रखता ही है। 
इसलिये इसी प्रसङ्ग में तन्त्रवातिक में कहा है--पदमज्ञातसन्दिग्धं प्रसिद्धरपृथक्‌ श्रुतिः । ` निर्णायते 
fred तु न स्वार्थादपनीयते ॥ प्रकाशन पशूनास्‌- यद्यपि पूव॑सूत्र में उद्भिदा यजेत इतना ही 
वाक्य उद्धृत किया है, परन्तु ताण्ड्य-ब्राह्मण में इससे पुवे पशकामो यजेत (ताण्डय १९।७।२ ) 
में पशुकामनावाले के लिये यज्ञ का विधान होने से उद्भिदा यजेत (ताण्ड्य १६।७।३)' SAC 
का सम्बन्ध पशुकामः के साथ जानना चाहिये । इसी दृष्टि से खण्डदेव ने भाट्टदीपिका के इस 
श्रधिकरण में उद्भिदा यजेत पशुकामः इस रूप में पाठ उद्धृत किया है | ताण्डघ-ब्राह्मण LET 

` के भाष्य में लिखा है कि लाट्यायन श्रौतसुत्रकार ने उंदभिद्‌ श्रौर बलभिद्‌ यागों को सहानुषान 
कहा है--उद्भिद्बलभिदस्यामविप्रयोगेण asa’ (ला० श्रौत ९)४॥९) ॥।२॥ 


-_ व्याख्या चित्रया यजेत पशुकामः ( =चित्रा से पशुकामनावाला यजन करे )४ 

Fagg बहिष्पवमानम्‌ (=बहिष्यवमान faq होता है); पञ्चदशान्याज्यागि 7 बहिष्पवमानम्‌ (--बहिष्पवमान त्रिवृत्‌ होता है); पञ्चदशान्याज्यानि भवन्ति 
' १. ते०सं० २।४।६॥ एतद्‌ विषयेऽग्र` वक्ष्यमाणस्यः दधिमधुपयो घृतम्‌’ इत्युद्ध रणस्य 

द्रष्टव्या ॥ २; ताण्ड ब्रा० २०।१।१। ३, .ताण्डच Fro २०।१।१॥ ४, ताण्ड Aro २०) 
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इत्युदाहरणम्‌ | कि चित्राशब्दः पवमानशब्द: आज्यशब्द: पृष्ठशब्दरच गुणविधयः, 
उत कर्मनामधेयानि, इति संशयः ? प्रसिद्धेः अर्थवत्त्वात्‌ प्रवृत्तिविशेषकरत्वाच्च गुण- 
विधयः। न चेते कर्मणि प्रसिद्धाः, न चामी यौगिकाः । जातिशब्दा ह्येते, चित्रा इति 
च गुणशब्दः । चित्रया यजेतेति च यागानुवादः । विज्ञातत्वान्न यागविधिः । गुणे फल- 
कल्पनायां' यजतेने विवक्षा | तथा आज्यानि (भवन्ति, पृष्ठानि भवन्तीति च। गुणविधिः 
कल्पनायामपि न लक्षणाः । तस्माद्‌ गुणविधय इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- ` 


ni Ss SN 


(Swag आज्य होते हैं); सप्तदश पृष्ठानि (--्सत्रह पृष्ठ होते हैं) इत्यादि उदाहरण हैं । 
क्या [ इनमें ] चित्राशब्द, पवमानशब्द, ' आज्यंशब्व, भौर पृष्ठशब्द गुणविधियां हैं, श्रथवा कर्म 
के नाम हैं, यह संशय है ? प्रसिद्धि से, श्र्थवत्त्व होने से, भौर प्रवृत्तिविरोष के करनेवाले होने से 
गुणविधियां हैं । ये शब्द कमं में प्रसिद्ध नहीं हैं, भौर ये यौगिक भी नहीं हैं । पे जातिशब्द हैं, 
ग्रौर चित्रा यह गुणशब्द है । और चित्रया यजेत यह याग का ब्रनुवाद है [wala यजेत से याग 
का अनुवाद करके चित्रा गुण का विधान किया है] । [याग के] विज्ञात होने से यह याग की 
विधि नहीं है । गुण में फल की कल्पना होने से 'यज' [ घात्वथ] की विवक्षा नहीं हे । ate at 
प्रकार राज्यानि भवन्ति; पृष्ठानि भवन्ति । गुणविधि-कल्पना में भो [मत्वर्थ] लक्षणा नहीं 
है | इसलिये ये गुणविधियां हैं, ऐसा प्राप्त होता है | एसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 


विवरण -पूवं श्रधिकरण में उद्भिद्‌ आदि योगिक शब्दों के सम्बन्ध में विचार किया था 
कि ये गुणविधि हैं वा नामधेय | इस श्रधिकरण में गुण शब्द और जाति शब्दों के विषय में विचार 


किया जाता है । चित्रा पवमान गुणशब्द हैं, तथा AIST और पृष्ठ जातिशब्द हैं। 


गुणे कलकल्पनायां यजतेनं विवक्षा--इसका कुछ अध्यापक गुणफलकल्पनायाम्‌ पाठ मांन- 
कर फलाय गणविधौ यजतेविवक्षा नास्ति इत्यभिप्रायः, यागस्यानुवादमात्रत्वात्‌ (=फल के लिये 
गुणविधि में gat’ की विवक्षा नहीं है, याग का श्रनुवादमात्र होने से)। हमारे विचार में यथामुद्रित 
गणे फलकल्पनायाम पाठ ही साधु है | तन्त्रवातिक में भी यही पाठ प्रतीकरूप से निदिष्ट है। 
इसका श्रर्थ है -- पहले “चित्रया यजेत' में 'दध्ता जुहोति' के समान केवल याग का ग्रनुवाद कहा है! 
यहां दध्नेन्द्रियकामस्य agar: (==इस्ट्रिय-कामनावाले का दही से अग्तिहोत्र करे) भें after 
So 7 OS SO ee 
१. 'गुणफलकह्पनायामू' पाठान्तरेष्यमर्थ;--फलाय गुणविघौ यजतेविवक्षा ेत्यभिप्राः, | 
यागस्यानुवादमात्रत्वात्‌ । यथा मुद्रितपाठ एव तन्त्रवातिके उपात्तः । ग्रस्य पाठस्यायं भावः 
पूर्वं खलु “चित्रया यजेत' इत्यत्र 'दष्ना जुहोति' वत्‌ केवलगुणविधो यागानुवाद उक्तः । इह तु 
दध्नेन्द्रियक्ामस्यवव्‌ गुणे फलकल्पना क्रियते | तत्रापि यजते विवक्षा नास्ति | 'अग्नीषोमीयं पशु- 
मालभेत' इत्यादिना यागस्य बिहितत्वाद्‌ इति । २. मत्त्वथेलक्षणेति भाव; । 


३. अनुपलब्धमुलम | वाक्यमिदं बहुधा मीमांसका उदाज ह ।. ४, Go ब्रा० २।१।५॥ 
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यस्मिन्‌ गुणोपदेशः प्रधानतो5मिसम्धन्धः ॥३॥ (सि०) 


यस्मिन्‌ गुणविधिर्नामधेयमिति सन्दिग्धे गुणोऽपर उपदिश्यते, प्रधानेन कर्मणा 
तस्य सम्बन्धः, कर्मनामधेयमित्यर्थः | गुणविधौ हि सति वाक्यं भिद्येत । पुपशौ प्राप्ते 
स्त्रीपशुः, पशवः. फलं, चित्रो गुण इति न शक्यमेकेन वाक्येन विधातुम्‌ । चित्रो गुणो 
विधीयमानः स्त्रियां विधीयेत, नासावग्नीषोमीये पशुकामे च विधीयेत ।' सोऽपि नाग्नी- 
षोमीये । तथा पञ्चदश्ञानि श्राज्यानि भवन्ति इति आज्येषु पञ्चदशता । न चाविहितानि 
स्तोत्रेष्वाज्यानि भवम्ति। न चान्य द्विविधायकं वाक्यम्‌,तच्चेतदाज्यानि विदध्याद्‌,वि हितेषु 
च पञ्चदशताम्‌ | गम्यते च पञ्चदशताया श्राज्यानां च सम्वन्धः । स्तोत्रसम्बन्धञ्चा- 
ज्यानामविज्ञातः, पञ्चदशतासम्बन्धरच । द्वावेतावर्थावेकवाक्यस्याशक्यौ विधातुम्‌ । ग्रथ 


गुण में फल की कामना का विधान होने पर जैसे 'यज' की विवक्षा नहीं होती होम का अनुवाद 
होने से, उसी प्रकार यहां भी श्रग्नीषोमीयं पशुमालभेत वाक्य से याग के विहित होने से चित्रारूप 
गुण में फलकामना का विधान होने पर भी 'यज' की विवक्षा नहीं है । 


यस्मिन्‌ गुणोपदेश: प्रधानतोऽभिसम्बन्धः ॥३।। 
सूत्रार्श-- (यस्मिन्‌ ) जिस वाक्य में गुणविधि वा नामधेय का सन्देह होवे, श्रोर (गुणो- 
पदेश।) गुण का कथन होवे, उसका (प्रधानतः) प्रधान घात्वर्थ के साथ (श्रभिसम्बन्धः) सम्बन्ध 
होता है । ग्रर्धात कर्म का नाम होता है । 


व्याख्या-जिसमें= गुणविधि वा नामघेयरूप से सन्दिग्ध वचन में ध्रन्य गुण का उपदेश 
किया जाता है, उसका प्रधान कर्म के साथ सम्बन्ध होता है, अर्थात्‌ वह कम का नाम होता है! 
[ऐसे वचतों में] गुणविधि होने पर वाक्यभेद होवे । [अग्निषोमीयं पशुमालभेत वाक्यानुसार] 
नर पशु की प्राप्ति में स्त्रीपशु, पशुरूप फल, चित्रनामक गुण, इन सब का एक वाक्य (= चित्रया 
यजेत पशुकामः) से विधान नहीं किया जा सकता है | विधीयमान चित्रगुण स्त्रीपशु में विधान 
किया जायेगा, वह अग्नीषोमीय [ पशु ] में श्रौर पशुकाम [फल] में विधान नहीं होगा! 
और वह भी झगनीषोमीय [पशुयाग में विधान नहीं होगा । घोर पञ्चदशान्याज्यानि 
भवन्ति (og भ्राज्य होते हैं) प्राज्य में पञ्चदशता (--पन्त्रहपन) । बिना विधान किये 
्तोत्रों में आज्य नहीं होते । ओर अन्य कोई विधायक वाक्य नहीं है, जो इन श्राज्यों का विधान 
करे, तथा विहित [आज्यों ] में पञ्चदशता का विधान करे । [पञ्चदश राज्यानि भवन्ति 
वाक्य में | पञ्चदशता वा आज्यों का सम्बन्ध ज्ञात होता है । आज्यों का स्तोत्रों के साथ सम्बन्ध 
्रज्ञात है, भ्रोर पञ्चदशता सम्बन्ध भी | इन दो ध्रर्थो (--प्राज्यस्तोत्र सम्बन्ध और पञ्चदशता 
सम्बन्ध) का विधान एक वाकय से aaa है । ओर यदि [area] क्मनामधेय होवे, तो यह 
ed (iis: Sr SE 


१. स चित्र। इष्णसारङ्गो नाग्नीषोमीये विधीयेत, इत्येके मन्यन्ते । अस्यार्थस्य पूर्वत 
ताग्नोषोमीये इत्यनेनोक्तत्वात पशुकामो नाग्नीषोमीये विधीयेत इति सम्बन्ध वयमनुजानीमहें । 
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प्रथमाध्याये चतुथंपादे सुत्र--३ २६३ 
नु कर्मनामधेयम्‌, नेष विरोधो भवति । केवलं संख्यासम्वन्धस्तदानी विधीयते । अपि 
च, आज्यानि स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन लक्षणयैव गुणो विधीयते । अतः कर्मणां नाम 
नि स्तर । ज्ये. Do Sb ey > = = ५ : 
धयान वाक्यान्तर्‌: 'आज्ये: स्तुवते’ ; ! ‘qed: स्तुवते'' इत्येवमा दिभिविहितानाम्‌ । 


यत्त्वप्रसिद्धं कमणां नामधेयमिति, - अवयवप्रसिद्धया--श्राजिगमनादाज्यानि _॥ 
कथमाजिगमनमिति? अथेवादवचनात्‌ । 'यवाजिमीयुप्तदाज्यानामाज्यत्वम” ST । स्पर्दावच- 


ष्ठ रि । | © मन्त्रक ४ ५५ 
नात्‌ पृष्ठानि । पवमानार्थमन्त्रकत्वाद्‌ 'वहिःसम्बन्धाच्च बहिष्पवमानम्‌ । दघि ae पयो 


घृत धानास्तण्ड्ला उदकं तत्संसुष्ं प्राजापत्यम्‌ `, इति नानाविधद्रव्यत्वाच्चित्रा । तस्मादे- 
वञ्जातीयकानि कर्मनामधेयानी 


ता 
विरोध नहीं होता है । उस समय ( = कमनामधेय पक्ष में) केवल [पञ्चदश] संख्या के सम्बन्ध 
का विधान किया जाता है । site भी-श्राज्यानि स्तोत्रांणि (> श्राज्य स्तोत्र हैं) इस शब्द से 
लक्षणा से ही गुण का विधान हो जायेगा । इसलिये राज्य: स्तुवते (--आज्यों से स्तुति करता 
है), पृष्ठे: स्तुवते (--पृष्ठों से स्तुति करता है) इत्यादि वाषधान्तरों से विहितों के कर्मों के 
नाम हैं । 

विवरण-सोऽपि नाग्नीषोमीये--यहां 'सः' पद से क्या ग्राह्य है, यह विचारणीय है | “सः? 
पद के पुल्लिङ्ग होने से पुवे चित्रो गुण: और पशुकाम: शब्दों का सम्बन्ध हो सकता है | चित्रगुण 
का भ्रग्नीषोमीय में विधान नहीं होगा, यह बात नाग्नीषोमीये से कह दी | ad: यहां पशुकामः 
पद के सम्बन्ध का ग्रग्निषोमीय पशु में प्रभाव दर्शाया है ॥ 


व्याख्या --श्रौर जो यह कहा है कि कर्मों का नाम असिद्ध है [सो ठोक नहीं], प्रवयव 
की प्रसिद्धि से--भ्राजि (: आ ल । आजि की प्राप्ति 
कसे है ? अर्थवादवचन से । यदाजिमीयुस्तदा प्‌ (=जिस कारण मर्यादा को 
प्राप्त हुये, इसी कारण श्राज्यों का आज्यत्व है । स्पद्मंवचन से पृष्ठ हैं । पवमान प्र्थवाले 
मन्त्रों से युक्त होने से, और [सदोमण्डप से] बहिदेश-सम्बन्ध से बहिष्पवमान है । दघि मधु पयो 
घृतं धानास्तण्डुला उदक तत्संसृष्टं प्राजापत्यम्‌ [ = दषि मधु पयः (=इूघ), घृत, घाना 
(=खोले), तण्डुल (= चावल), भौर उदक, इनसे मिश्चित प्रजापतिदेवतावाली हवि | । इससे 
नानाविध द्रव्यवाली हवि होने से चित्रा है । इसलिये इस प्रकार के [पद] कर्मों के नामधेय हैं । 


१, श्रनुपलन्धमूलम्‌ । २. द्र०- ताण्ड्य ब्रा» ७.२।१- यदाजिमार्यस्तवाज्यानामाज्यत्वम्‌ | 

. झ३.म्रथ तन्त्रवातिके- 'तासां ara: पृष्ठे व्यवतंत' इति ताण्ड्यवचनम्‌ (wislt) उद्धृत्य 

'यस्मादपां वायुना पृष्ठे स्पृष्ठे रथन्तरादीनि जातानि तस्मात्तानि पृष्ठानि’ इत्यथंवादाद्‌ विज्ञायत 
इत्युक्तम्‌ । ४, सदोमण्डपाद्‌ बहिदेशो ज्ञेयः | हः 

५. तैत्तिरीयसं हितायां यस्मिन्‌ प्रकरणे "चित्रया यजेत पशुक्राम: (ते० सं०` ;२।४।६) 

इति शरूयते, तत्र 'दघि मधु घृतम्‌ इत्यादि वचनं नोपलभ्यते । यत्र .चेतद्‌ वचनसमकक्ष दधि मधु 
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२६४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


हैं, वह ‘athe कहाती कहाती है । 'प्रजापति ने-श्राजि--मर्यादावाले श्राज्यस्तोत्र की रचना की” यह 
तात्पर्य इस वाक्य का सायणाचार्य ने दर्शाया है (द्०--ताण्डच Fro ७।२।१ भाष्य) । स्पशे- 
बचनात--इस ग्रथ में भाष्यकार ने कोई वचत उद्धृत नहीं किया है । ताण्ड्य ब्रा ७८१ में 
एक वचन है तासां वायु: पृष्ठे व्यवतंत | इस वचन को उद्धृत करके भट्ट कुमारिल ने प्रकृत वचन 
के व्याख्यान में लिखा है--जिस कारण वायु से पृष्ठ=स्पृष्ट में रथन्तर भ्रादि हुये, इस कारण ये 
पृष्ठ हैँ । ऐसा ग्रर्थवाद से जाना जाता है। दूसरे खण्ड में कहा है--तत्पृष्ठेषु न्यदधुः । यह अर्थ- 
वादवाकय _ वामदेव के स्वदेवत्य का के सर्वदेवत्यं का बोधक है । इसका प्रकरणानुसारी भाव है--यह वाम> धव 
| सब का होवे, इस कारण सव इस धन का भोग करें । इस प्रकार कहने पर उस वामदेव्य घन को 
रथन्तरादि पृष्ठ=संज्ञक स्तोत्रों पर रखे दिया । इस कारण बामदेव सव देवतावाला है (द्र 
सायण भाष्य) । पवमानार्थमन्त्रकत्वात्‌-पंवमानार्थंका मन्त्रा यस्मिन्‌ तत्‌ =पवमान प्रथेवाले 
मन्त्र हैं, जिस स्तोत्र में वह | बहिस्सम्बन्घाच्च--यहां बाह्यत्व सदोमण्डप से ग्रभिप्रेत है । वहिष्प- 
। वमान का गान सदोमण्डप से बाहर किया जाता है | 


| विवरण---आजिमीयुः--जिस सीमा-वा-मर्यादा को निश्‍चित करके घावक लोग दौड़ते 


दघिमधु `-`नानाविधद्रव्यत्वात्‌ चित्रा--इस विषय में पुज्य गुरुवर्यं मीमांसक-शिरोमणि श्री 

प॑ ०चिन्नस्वामीजी शास्त्री ने स्वीय 'तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली' में विस्तृत विचार किया है। उसका सार 
इस प्रकार है--“/चित्रया यजेत पशुकामः वचत do सं० के द्वितीय काण्ड के चतुर्थ प्रपाठक के षष्ठ 
agate में पठित है । उसके श्रनन्तर ही प्रेवाग्नेयेत वापयति इत्यादि से सात हवियों का विधान 
किया है । उनमें चार चरु हवियां हैं, भौर तीन पुरोडाश | इस प्रकरण में दधि मधु श्रादि हवियों 
का पाठ नहीं है, और नाहीं उन | चरु पुरोडाशरूप सात ] हवियों में प्रजापति देवता श्रत है । 
इतना ही नहीं, चरु पुरोडाश रूप हवियों के विषय में चित्रात्व की उपपत्ति के लिये कहा है 

)| यद्वा अस्यां fara भूतमघिप्रजायते, तेनेयं चित्रा (यत: इन्हीं हवियों के झाधार पर सम्पूण 
भूत= प्राणी उत्पन्न होते हैं, इससे यह चित्रा है) । इन कारणों से यह चित्रया यजेत पशुकामः उदा” 

| हरण नहीं हो सकता है। इमी तृतीय प्रपाठक के द्वितीय अनुवाक में दधि मधु घृतमापों धाना भवन्ति 
वचन में दघि श्रादि पांच हविष्य wa कहे हैं । प्राजापत्यं भवति कहकर प्रजापति देवता भी कहा 
है । परन्तु इस प्रकरण में चित्रया यजेत TUB: वचन का श्रवण नहीं है | इस कारण यह दघि 
मधु qa उदाहरण भी नहीं हो सकता है । मंत्रायणी ग्रादि शाखाश्नों में भी इस प्रकार के दोनों 


वाक्य एकत्र संगत उपलब्ध नहीं होते । इसलिये भाष्यकारादि के लेखन-सामथ्ये से चित्रा कै 
Be ee 
घृतमापो घाना भवन्ति '''प्राजापत्यं भवति' (To Fo २।३।६) वचनं पठ्यते, तत्रान्यासामिष्टीन 

सम्बन्ध: | aft च.शावरभाष्ये सप्त हवोष्युक्तानि तैचिरीयवचने पञ्च हवींषीत्यपि भेदः | न चत 
वचनमन्यत्रोपलब्धे वेदिकवाड्मये श्रूयते । द्र०-- प्रस्मदगुरुवर्याणां चित्नस्वामिशास्त्रिणां विरचितां 
क eee कि, पृष्ठ १७-१८ | विशेषः--शावरभाष्योद्धरणानाम्‌ श्राकरग्रन्थनाँ यः किचिदपि 
= .प्रयत्नडिटणपण्यां क्रियते, तंत्र यत्र तदुद्धरण॑ यदि“ तस्मिस्थले यथाप्रकरणमुपलम्यते चेत्‌ तरावर 
RIA, अ्रन्यथा उदाहरणस्थलनिर्देशः श्र तिसामान्यपरो ज्ञेय: । ` ES 


| 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सृत्न--३ २९५ 

अथ कस्मान्न पञ्चदशसंख्याविशिष्टानि. आज्यानि स्तोत्रकमंसु विधीयन्ते ? 
विशिष्टानां वाचकस्य शब्दस्याभावात्‌ | ननु पदद्वयमिदं वाचकं भविष्यति । पञ्चदश्ञा- 
न्याज्यानीति विशिष्टानाम्‌ । तदेतेषु स्तोत्रेषु विधास्यति । नेतत्पदद्वयमपि विधायकम | 
एकमत्र विधायकम्‌, एकमुह शकम्‌ । उभयस्मिन्‌ विधाथके परस्परेण सम्बन्धो न स्थात | 
ग्रविधायके स्तोत्रसम्बन्धो न विधीयते । न चात्रेक पदं, विशेषणं प्रति उद्देशकं, स्तोत्रं 


प्रति विधायकं भवितुमहंति । वचनव्यक्तिभेदाद्‌।्रतोऽयमसमाधिः।। ३॥ इति चित्रादिशब्दानां 
यागनामधेयताऽधिकरणम्‌ । २।। 


रकरण मे ही दघि ug आवि सप्त हदि बिहिष गस जस जाडसर जे कु उज इ उ में ही दघि मधु ग्रादि सप्त हवि विशिष्ट वाक्य किसी शाखान्तर में पढ़े गये थे, यह 
अनुमान करना चाहिये” (द्र०_ तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली, पृष्ठ १७-१८) । 

विशेष चेतावनी--पुज्य गुरुवर के उक्त लेख से यह्‌ स्पष्ट है कि भाष्यकार द्वारा उद्धृत 
वचनों के जो, मुलस्थान का निदेश आधुनिक जन (इसमें हम भी सम्मिलित हैं) करते हैं, वह सव जन (इसमें हम भी सम्मिलित हैं) करते हैं, वह सर्वत्र 
संगत नहीं है। इसलिये भाष्य कारीय उदाहरणों के जो पते दिये गये हैं, उन्हें पूर्वापर के प्रसङ्ग को 

देखकर उनकी यथार्थता जाननी चाहिये | जिन उदाहरण वाक्यों का पाठ भाष्यकारोक्त भ्रमिप्राय 

_ केसर्वथा अनुरूप तत्तत्स्थानों पर उपलब्ध होवे, उन्हें उस रूप में समझें | जहां पूर्वापर प्रसङ्ग 
भाष्यकार के अनुरूप न होवे, उन्हें तुलनात्मक पाठस्थल-निर्देश के रूप में ग्रहण करें ॥ 

व्याख्या-(आक्षेप) क्यों नहीं पञ्चदश-संस्या-विशिष्ट 'झाज्य' 'स्तोत्रकसो सें विधान 
किये जाते ? (समाधान) [पञ्चदश-संर्या ]-बिशिष्ट [ प्राज्यों] के वाचक शब्द का श्रभाव | 
होने से । (आक्षेप) पञ्चदशानि आज्यानि ये दो पद [पञ्चदश-संख्या |-विशिष्ट [राज्यों] 
के वाचक हो जायेंगे । यह पदद्वयसमूह [ पठ्चदशसंस्याविशिष्ठ आज्यों का] इन स्तोत्रो में 
विधान करेगा। ( समाधान) ये दो पद भी विधायक नहीं हैं । | इनमें] एक यहां विधायक है, ate 
एक उद्देशक [ भ्र्थात्‌ प्राज्यों को उद्देश करके पञ्चदशानि पद [पञ्चदश संख्या का] विधायक 
है] । दोनों के विधायक होने पर [इनका] परस्पर सम्बन्ध नहीं होगा । अविधायक होने पर 
स्तोत्र के सम्बन्ध का विधान नहीं होगा । यहां एक [पञ्चदशानि ] पद उद्देशक (--पश्राज्यों) कै 
प्रति विशेषण site स्तोत्रो के प्रति विधायक नहीं हो सकता, दोनों वचनों के व्यक्तिभेद 
(--स्वख्पभेद) होने से । इसलिये यह समाधान नहीं है॥३॥ ः 

विवरण-- विशिष्टानां वाचकस्य शब्दस्याभावात्‌--इसका तात्पर्य यह है कि पञ्चदक्षा- 
न्याज्यानि में प्रधान ख्यात का उच्चारण न होने से पञ्चदशसंख्याविशिष्ट स्तोत्रों का विधान 
नहीं हो सकता । ननु पदद्वयम्‌--भवति" ,क्रियासामान्य, के सम्बन्ध म पञ्चदशसंख्याविशिष्ट 
स्तोत्रों का विधान हो जायेगा, यह पूर्वपत्री का आशय है । नैतत्‌ पदद्वयमपि विधायकम्‌ Aa 
विधायिका लिडादि क्रिया विशेषणों को संगृहीत कर लेती है,सत्तामात्र वाचिका भवति क्रिया का प्रत्येक 
के साथ (==पञ्चदश्ञानि भवन्ति, ज्यानि भवन्ति रूप में) सम्बन्ध होने से समुदायरूप वाक्य में 


१. स्तोत्र गीतमन्त्र (साम) द्वारा देवतादि के गुणों का कथन स्टोन घस्र मल (am) द्वस खेतादि के गुणो का कथन स्तोत्र कहाता है कहाता है। 


2 रुण्गान fi = दैवतादि के गुणों का प्रकाशन शास्त गौ का प्रकाशन शस्त्र कहाता है । 
सन. गान बिना ऋक मन्त्र द्वारा देवतादि 
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२६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये, 


. | अ्रग्तिहो त्रादिशब्दानां यागनामधेयताधिकंरणम, तत्प्रस्याधिकरणं वा ॥३॥ ] 


अग्निहोत्रं जुहोति स्वगंकामः' इति; आघारमाघोरयति इति च समामनन्ति । तत्र 
संशयः--किमग्निहोत्रशब्द श्राघारशब्दश्च शुण॑विधी, उत कर्मनामधेये इति ? गुणविधी 
इति ब्रूमः । कुतः ? गम्यते हि 'भ्रग्नये. होत्रमस्मिन्‌' इति । तथा क्षरणसमर्थं द्रव्यं 
घृतादि, भाघारमाघारयति इति । प्रसि द्धिरेवमंनुग्रही ष्यते । गुणविधिश्च दविहिमे, श्राघार- 
इचोपांशुयाजे । तत्रैतयोरर्थवत्ता, प्रवृत्तिविशेषकरत्वञ्च । न च गुणविधिपक्षे लक्षणा 
भवति, यथा उद्भिदा aaa’ इति । भ्रग्निहोत्रे समासेनावगतं गुणविधानम्‌ । ग्राघारेऽपि 
'भ्राघारं नि्वत्त॑यति’ इति श्रुत्येव गुणो विधीयते । तस्माद्‌ गुणविधी | इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः- 


सम्बन्ध नहीं होता है | प्रत: पञ्चदज्ञानि प्रौर आज्यानि का परस्पर सम्वन्ध न होने से इतना ही 
अर्थ जाना जायेगा--कोई पञ्चदश होते हैं, आज्य भी जितने हैं, उतने होते हैं । इसलिये ये दोनों 
पद भी विघायक नहीं हैं | वचनव्यक्तिभेदात्‌ एक आज्यानि गद के विशेषण के प्रति उद्देशक 
होने पर वचनव्यक्ति (=वचन-स्वरूप) होगी --श्राज्यान्युहिद्य पञ्चदशत्वं विधोयते । स्तोत्र के 
प्रति श्राज्यानि के विधायक होने पर वचनव्यक्ति होगी-स्नरोत्राण्यृहिइ्य आज्यानि विधीयन्ते ॥३॥ 


ee लि 


व्याख्या--श्रर्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः (== eat कौ कामनावाला अग्निहोत्र होम 
- करता है); ग्राघारमाघारयति (=आघार को श्राघारित करता है) ऐसा पढ़ते हैं । उनमें 
_ संक्षय है-क्या अग्निहोत्र शब्द और arene शब्द गुण की विधियां हैं, अथवा कमं के नाम हैं! 
ग॒ण को विधियां हैं | कंते ? ['ध्रर्निहोत्र' शब्द से] ‘afer के लिये होत्र =होम जिसमें ऐसा अथ 
जाना जाता है । [इससे देवतारूप गण का विधान जाना जाता है । ] तथा आघारमाघारयति 
से क्षरण (==टपकने में) समर्थ द्रव्य घृतादि [का विधान जाना जाता है] । इस प्रकार प्रसिदध 
झनुगृहीत होगी । [अग्निदेवतारूप] गुण का विधान दविहोम में, ओर आघार ( घृतरूप) 
[गुण का विधान] उपांशुयाज में होगा । वहां इनको प्रयोजनवत्ता है [ क्योंकि दविहोम में देवता 
का, ओर दर्शपोणंमासान्तर्गत उपांशुयाग में द्रव्य का निर्देश नहीं है], ale प्रवृत्तिविदोष का 
करनेवाला भो होगा । गुणविधि पक्ष में, जेसे उद्भिदा यजेत में, [मत्वर्थ ] लक्षणा होती थी, 
बसी लक्षणा नहीं होती । 'प्रग्निहोत्र! शब्द में [ अरिनिदेवतारूप ] गुण का विधान समास ("भरन 
होत्रं होमो यस्मिन्‌) से जाना जाता है । और आधार में भी 'आघारं को निष्पन्न करता है इस 
श्रुति से हो गुण का बिधान किया जाता है | इसलिये ये गण की विधियां हैं । ऐसा प्राप्त होने पर 


हम कहते हैं-- ee ee 


१. द्र०-- भन्निहोत्र जुहोति’ | To Fo १।१।६॥ र 
२. तै० Fo २।५।११; Fo ब्रा० ३३७॥ ३. ताण्ड ब्रा० १९।७।३॥। 
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३८ भर्थमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--४ २९७ 


‘i तत्मख्यञ्चान्यशास्त्रम्‌ ॥४॥ (Po) 

त्यच्यञ्चाच्यशास्त्रम्‌ । यो. गुणावेताभ्यां विधीयते इत्याशङ्कयते, तावन्यत 
एवावगतौ | at च प्रजापतये च सायं जुहोति' इति देवताविधानम; पय वा एतदभू- 
रास्याधारमाघायं इत्याघारे च्‌ द्रव्यविधिः । ग्रविदितवेदनञ्च विधिरित युच्यते । विदित 
चात्रान्यतो गुणविधानम्‌ । तस्मान्न गुणविधी, कर्मनामधेये तु सम्भवतः । यस्मिन्नर्नये 
होत्र होमो भवति, तदग्निहोत्रम्‌ । दीघंधारा क्षरणक्रिया प्रसिद्ध एवाघारः । तस्मात्‌ 
कर्मनामधेये | ्रसिद्धयादयश्चोक्तोत्तराः । प्रजापतिनिवृत्त्यर्थमरिनविधानं भविष्यती ति 
चेत्‌, नेतदेवम्‌ । श्रि ह्य ष विधातुः शक्नोति,न प्रजापति प्रतिषेद्घम्‌। प्रतिषिद्धचमान-- 
स्य च प्रजापतेविधानमनर्थकं स्यात्‌ ।: प्रज्ञापतिर्देवतेति गम्यते । गम्यमानं च न शक्यं 
मिथ्येति कल्पयितुम्‌ । अतोऽयमसरमाध्िः । 


विवरण--'प्ररिनिहोत्र' शब्द क षण मन गये पर गज ला ला न नन ताका कई विवाद हैं | होत्र शब्द कमंसा कमसाधन है, भ्रथवा भाव- 
साधन | इसी प्रकार भट्टोजिदीक्षित वा नागेशादि का मत है कि “प्रग्निहोत्र' शब्द कर्मताम नहीं है ॥ 
इन सब को विवेचना प्रकृतसुत्र के भाष्य की व्याख्या के अन्त में करेंगे। 
TA चान्यशास्त्रम्‌ ॥४॥ | 
सूत्रार्थं -- ( तत्प्रख्यम्‌ ) भ्रग्निहोत्र में अरिनिदेवतारूप गुण और भ्राधार में घत gored} 
गुण का प्रख्यापन करनेवाला (ग्रन्यशास्त्रम्‌ ) श्रन्य शास्त्र है । प्रत; ये कर्मनाम हैं | ८ न 
व्याख्या--उसको कहनेवाला अन्य शास्त्र है । जो गुण इन [भ्रग्निहोत्र तथा आघार- 
विषयक बचनों] से विधान किये जाते हैं, ऐसी शङ्का की जाती है, वे गुण अन्यतः (+--हूसरे 
वचनों से) ही जाने गये हैं । यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति (=जो भरन के लिये 
ओर प्रजापति के लिये सायं होम किया जाता है) से देवता का विधान; और चतुगृ हीतं वा 
एतदभूत्‌ तस्याघारमाघायं (=यह चार बार करके गृहीत घ्राज्य था, उससे anne का 
आधघरण करके) से आघार में द्रव्य का विधान किया जा चुका है | भविदित at का बोधन 
कराना fate’ कहातौ है । यहां धन्य वचनों से गुण का विधान विदित है । इसलिये ये गुणविषया 
नहीं हे, कर्मनाम तो हो सकते हैं। जिसमें अग्नि के लिये होत्र=होम होता है, वह 'प्रनिनिहोत्र' 
कहाता है । दीघं घारावाली प्रसिद्ध क्षरणक्रिया ही आधार है । इसलिये ये कर्म के नाम हैं। 
प्रसिद्धि site प्रवृत्तिविज्षेषकरत्व के उत्तर दे चुके हैं (क्रमशः सुत्र २-३) । यदि कहो किः 
प्रजापति-देवता को निवृत्ति के लिये aftr [ देवतारूप गुण] का विधान होगा, तो ऐसा 'नहाँ हो 
सकता | यह अग्नि का विधान तो कर सकता है, प्रजापति का निषेध (निवृत्ति) नहीं कर 
सकता | [क्योंकि] प्रतिषिध्यमान प्रजापति का विधान wate होवे । प्रजापति देवता हैं, 
यह [यदग्नये प्रजापतये च सायं जुहोति वचन से] जाता जाता है । जो अर्थ वचन से गम्य- 
| नहीं हु है, उसको ‘ag मिथ्या है' ऐसी कल्पना नहीं कर सकते । इसलिये यह समाधान ठोक 
हाहि। ` 


१. द्रं०--मैं० Fo १।८।७॥ २. अनुपलब्धमूलम्‌ | 
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२९८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


उच्यते, ग्राघारमाघारयति इति द्रव्यपरा चोदना । यंस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते' इति। 
द्रव्यं ह्यनया क्रियया क्षायते । क्षारितं च यागं साधयति । तत्कस्य प्रधानस्य कर्मणो 
नामधेयमिति ? उच्यते, एतदेवाघारणं प्रधानक | नन्वस्य द्रव्यदेवतं नास्ति । ग्रस्तीति 
ब्रमः । तस्याघारमाघार्यं इत्याज्यं द्रव्यम्‌, मान्त्रवणिकी देवता। [इत ] इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वरःइर्या 
घारमाधारयतिः इति मन्त्रो ह्यभिदधत्‌ कमं तत्साधनं वा कर्मणि समवेति। एष च मन्त्र 


बिवरण चतुग हीतं वा एतद, अभूत्‌ -श्राज्यसथाली से ध्‌ वा-संज्ञक सरक्‌ में स्रवा से एक- 
एक Aa करके चार बार ग्राज्य लेकर रखा जाता है । प्रत्येक आहुति के लिये इसी ध्रवा से 
i लिया जाता है । जितने स्रव घृत लिया जाता है,'उतना घृत भ्राज्यस्थाली से ध्वा में छोड़ा 
जाता है ।' यह सामान्य नियम है । इसलिये ध्र वा में घृत पूरे परिमाण में बना रहता है । जो 
केवल घृताहुति होती है, उसके लिये चतुरवत्तं जुहोलि वचन के अनुसार चार बार करके चार 
स्वा घृत ear से लिया जाता है । यही चतुरवत्त घृत ग्राघार के लिये भी है । उसी से ग्राधार- 
भ्राहुति दी जाती हैं। भ्राघार-प्राहुतियां दो होती हैं, ये पूर्वाधार ate उत्तराघार कहाती हैं । ये 
| दक्षिण ate उत्तर में दी जाती हैं | इन श्राहुतियों के देने का प्रकार श्रोतसुत्रकारों के भेद से 
5 प्रकार का हैं। कहीं ये कुण्ड के दक्षिण और उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक सीधे रूप में 
दी जाती हैं, औरौर कहीं परिचम-उत्तर कोण से दक्षिण-पू्वं कोण तक, यथा दक्षिण पश्चिम कोण 
उत्तरपुवे कोण तक | दीघंधारा क्षरणक्रिया--प्रायः भ्राहुतियां afer में एक स्थान पर ही 
जाती हैं । प्राघार की ग्राहुतियां लम्बे आकार में एक कोण से दुसरे कोण तक दी जाती है, 
ग्रौर मध्य में टूटे नहीं, इसलिये घृत की घारा स्थूल होती है । यह घुतघारा सीघी होनी चाहिये, 
प्रौर मध्य में टूटनी नहीं चाहिये ॥ 


व्याख्या-- (श्राक्षेप) आघारमाघारयति यह चोदना द्रव्यपरक है। यह येस्तु द्रव्यं 
चिकीष्यते (=जिस से द्रव्य की चिकीर्षा =करने की इच्छा होती है) इस वचन (मी० 
२।१।७ ) से जाना जाता है । इस ( =ध्राघारयति ) क्रिया से [ घत ] द्रब्य 
गिराया जाता है । भ्रौर यह गिराया हुआ घत द्रव्य याग को सिद्ध करता है । तो फिर 
यह किस प्रधानकर्म का नाम होगा ? (समाधान) कहते हैं, यह श्रवघारण (--घुत को | 
गिराना) हो प्रधान कम है । ( आक्षेप) इस कमं.का द्रव्य और देवता नहीं है [बिना द्रव्य- 
देवता के यागकर्म सम्पन्न नहों होता है] । (समाधान) [द्रव्य wile देवता] हैं, ऐसा हम कहते 
हैं तस्य ग्राधारमाघाय (=उस चतुग हीत भ्राज्य का प्राघारकमं करके) इससे आज्य द्रव्य 
है, vite मन्त्र में बणित देवता है। [इत] इन्द्र ऊर्ध्वोष्ध्वर से प्राघार का आघरण करता है; 
से कमं अथवा कमसाधन का कथन करता हुध्रा मन्त्र कमं के साथ संयुक्त होता है । भोर पर्द 
नक sd sls 7 2 - 


१. मी० २।१।८॥ २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-त ० Ho १।१।१२; प्राप० श्रौत २।१४१॥ 


ae यप” 
` ३. स्रूवेणाज्यस्थाल्या भ्राज्यमादायाऽऽदाय ताँ ध्र वां घतेनावदायावदाय त्र.वामाप्य 
दीति, सार्वनिकम्‌ | ग्राप० श्रौत २।१२।६॥ 
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प्रथमाध्याये चतुथं eh 
ये चतुथपादे सूत्र--४ २९६, 


इन्द्रमभिधातु' शक्नोति । स यदीन्द्स्तृत्साधनं भवेद, 
कठु म्‌ । तस्मादिन्द्रो देवता । र्यदेवतासंयुक्तमाघारणम्‌ । तस्माद्‌ यजतिः । तस्य यजते- 
नामधेयमिति inst इत्यस्निहोत्रादिशब्दानां यागनामघेयताऽधिकरणस ॥३॥। तत्प्रस्यन्याय: ॥ 

मन्त्र इन्द्र देवता का कथन कर सकता है । यदि बहु इन्द्र उस कमं का साधन होवे, तो इस प्रकार 
इस मन्त्र से आघार किया जा सकता है । इसलिये [आघारकम का ] इन्द्र देवता है । द्रव्य और 


देवता से संयुक्त आघारण कमं है । इसते पहु 'यजति:' (तयाग) है । उस याग का [ आघार] 
नाम है ॥४॥ 


एवमनेन मन्त्रेणाघारः शक्यते 


विवरण- [इत ] इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वरः यह्‌ दों मन्त्रो की प्रतीके हैं । यहां भाष्यपाठ में इन्द्र से पुवे 
'इतः' शब्द त्रुटित हो गया है (द्र०--तै० To १।१।१२ ) । यही पाठ श्रागे मी० २११६ के 
भाष्य में भी उद्धृत है | वहां भी [इतः] पद त्रुटित है । तस्माद यजतिः- द्रव्यं देवता त्यागः 
(कात्या० श्रौत १।२।२) वचन के अनुसार द्रव्य देवता और त्याग के समुच्चय का नाम, भर्थात 
देवतोद्देश से द्रव्य का त्याग याग--यज्ञ कहाता है | यहां दव्य घृत देवता = इद, भीर आरग = 
टपकाना छोड़ना. का समुच्चय होने से घ्राघारयति क्रिया ग्राघारयति क्रिया का प्रथं 'याग' है ॥४॥ 

'अग्निहोत्र' पद पर विचार-श्रग्निहोत्र में तीन विचारणीय विषय हैं- (१) 'होत्र' शब्द कमं- 
साधन है, वा भावक्षाधन, (२) अग्निहोत्र पद में समास we समासस्वर, (३) वेयाकरणों द्वारा 
कम नामधघेयत्व में उपस्थापित श्राशङ्का | इन विषयों पर क्रमशः विचार करते हैं-- . 


'होत्र' शब्द - इस शब्द में हुमायाशु भसिम्यस्त्रन (3० ४१६९) से हु ल ज दानादानयोः घातु , 
से तन्‌ प्रत्यय होता है | यह कमं वा भाव दोनों में हो. सकता है । वेयाकरण प्राय; कमं में प्रत्यय 
मानते हूँ हूयत इति होत्रम्‌ भ्राहुति: | मीमांसृक भाव में प्रत्यय. स्वीकार करते हैं । द्र०--इसी 
सुत्र की कुतुहलवृत्ति तथा मीमांसाकौस्तुम पृष्ठ २०६ (चोलम्बा go) । मीमांसकपक्ष ही इस 


विषय में युक्त है | कर्मेसाधनपक्ष में भ्रग्निहोत्र पद में बहुत्रीहिसर में भ्रग्निहोत्र पद में बहुत्रीहिसमास_स्वीकार करना पड़ता है, 
जबकि “ग्रग्निहोत्र' शब्द में तत्युरुषसमास का प्रन्तोदात्तत्व देखा जाता है। . 


अग्निहोत्र भे समास था स्वर--भाष्यकार शबरस्वामी ने पूर्वपक्ष में अग्नये क या 
विग्रह द्वारा बहुत्रीहिसमास दर्शाया है । बहुब्रीहि मानने पर मत्त्वर्थलक्ष ॒ 
पड़ती है, वहू मत्वर्थ बहुब्रीहि से भ्रा बहुत्रीहि से प्राप्त हो जाता है (ze —तन्त्रवातिक ) | शबरस्वामी ने सिद्धान्त 
पक्ष में भी योस्मन्नग्नये. होत्र होमो भवति द्वारा बहब्नीहिसमास ही स्वीकार किया है । बहुव्रीहिपक्ष 
में होत्रकर्म साधन होता है । बहुब्रीहिसमास में बहुब्नीहों प्रकृत्या पुवपदम्‌ ( धडा द्वारा १) से 
पुर्वपदप्रकुतिस्वर (= “पररि” का अन्तोदात्तत्व) होना चाहिये । परन्तु “अग्निहोत्र शब्द वदिक- 
वाङ्मय में qed ( =श्ौनक) संहिता ६।६७।१ को छोड़कर सर्वत्र अन्तोदात देला > wad (--शौनक) संहिता ६।९७।१ को छोड़कर सर्वत्र भग्तोदात्त देखा 
भथव ग व क बिइवा; पृतना यथा सान्येवा विषेसाग्निहोत्रा इद हृविः में प्रग्निहोत्रा 
पर में पूर्वपद प्रकृतिस्वर है । was यहां बहुत्नीहिंसमास है, यह स्पष्ट है। बयमरििहोत्रा इदं हवि! 
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३०० मीमाँसा-शाबर-भाष्ये 


विधेम (aftr के लिये वा ग्रगिन में होत्र==होम जिनका है, ऐसे हम लोग इस हवि से परिचर्या 

करते हैं) यदां विधेम का कर्ता अग्निहोत्राः है । इस प्रकार स्वरभेद--पूर्वपदप्रकृतिस्वर तथा 

समासान्तोदात्तत्व दोनों के दर्शन से स्पष्ट है कि सामान्यतया प्रयुक्त “अन्तोदात्त भ्रग्निहोत्र' शब्द 
-में तत्पुरुष समास ही है । यदि पुर्वपदप्रकृतिस्वर का दशन न होता, तो कथंचित्‌ बहुब्रीहिस्वर 

में परादिइच परान्तदचः (महा० ६।२।१६६) इलोक वातिक के अनुसार पूर्वेपदप्रकृतिस्वर की 

बाघा मान सकते थे । परन्तु पुर्वपदप्रकृतिस्वरवाले श्रग्निहोत्र पद के श्रवण से यह कल्पना उपपन्न 

ही नहीं होती । इसलिये अग्नये होत्रम > श्रग्निहोत्रम्‌ इस प्रकार ही शब्दार्थ जानना चाहिये | 
चतुर्थीसमास_प्रकृति-विकृति-वाचक शब्दों का ही होता है (द्र०--परव पृष्ठ ९ का विवरण) 
Ya: प्रग्नये होत्रम्‌ यह विग्रह न होकर ग्रथनिः न; अग्नये होत्रम्‌ य यह विग्रह न होकर श्रथनिर्देश है । समास यहां अग्नेहोत्रम = अग्निहोत्रम्‌ ऐसा 
ही जानना,चाहिये (द्र०-- पुर्व पृष्ठ ९ का विवरण) । कुतुहलवृत्तिकार ने यहां सुप्‌ सुपा (ग्रष्टा० 
२११४ ) से समास का निर्देश करके लोकतोऽयंप्रथुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण घर्मनियमः वातिक 
की व्याख्या घर्माय नियमो धमनियमः (महाभाष्य Ho १, पा० १, Alo १) को उद्धृत करके 
चतुर्थीसमास स्वीकार किया है, और उसमें केयट प्रादि व्याख्याकारों को प्रमाणरूप में उद्घृत 
किया है । यह सब चिन्त्य है, भ्रविचारितरमणीय है। कंयट,ने चतुर्थीसमास न मानकर षष्ठी 
समास स्वीकार किया है । उसका यह कथन है-चतुर्थ्या तादथ्य॑ प्रतिपाद्यते । सम्बन्धसामान्ये तु 
षष्ठी विधाय समासः कत व्यः, चतुर्थोसमासस्य प्र कृतिविकारमात्र एव विघानात | प्रतीत होता है 
फुतुहलवृत्तिकार ने कयट के प्रदीप-व्यार्यान को बिना देखे ही चतुर्थीसमास में कैयट की सम्मति 
उद्धृत कर दी । 


घ्रग्निहोत्र का कर्मनामधेयत्व--भट्रोजिदीक्षित तथा नागेश भट्ट प्रभृति वेयाकरणों ने तृतीया 

च होइछन्दसि (ग्रष्टा० २।६।३) सूत्र की व्याख्या में अग्निहोत्र शब्द को हवि अ्रथ॑वाला माना है । 
इसमें , “यस्याग्निहोत्रमधिश्षितममेध्यमापद्यते' इत्यादि श्रति को उदाहृत किया है । ग्ररिनिहोत्र 
का भ्रग्नि पर भ्रधिश्रयण site ग्रमेध्य होना हवि श्रथ में ही सम्भव है । इस ae में झग्नये हुयते 
व्युत्पत्ति दर्शाई है । प्रकृत सुत्र से कर्म में द्वितीया ate तृतीया का विधान होता है-यवागूमग्तिहोत्रं 
जुहोति,यवारवाऽग्निहोत्रं जुहोति । प्रथम उदाहरण में'भ्रग्निहोत्र' शब्द को हवि भ्रथेवाला मानने पर 
बिशिष्ट हविवाचक यवागू शब्द का समान विभक्ति होने पर सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता 
है । परन्तु द्वितीय उदाहरण में यवाग्बा तृतीयान्त का अग्निहोत्रम्‌ द्वितीयाम्त के साथ सम्बध्ध 
उपपन्न नहीं होता । इस दोष को हटाने के लिये भट्टोजीदीक्षित ने लिखा है--'विरुद्धाथकविभक्त्य- 
नेवरुद्धत्वात्‌ नामार्थयोरभेदेनान्वयः_यवास्वाख्यं हविरग्नौ देवतोद्देशेन प्रक्षिपतीत्यथंः (शब्दः 
कौस्तुभ २।३।३) | विरुद्ध ग्र्थवाली विभक्तियों के भी प्रवरुद्ध न होने से नाम (=यवागू ) श्रौर 
wai (=हवि) का भ्रभेद से भ्रन्वय होता है--यवाग्‌ नामक हवि को देवता के उद्देश से भरणि 
में छोडंता है ।' इसी प्रकार नागेश भट्ट ने भी महाभाष्य २।३।३ के उद्योत में लिखा है, भोर 
>| पोणिनीय स्मृति के द्वारा जैमिनीय न्याय की बाधा को उचित ठहराया है । भगवान्‌ महाभाष्य* 
कार ने भ्ररिनहोत्र के र्ति झर हवि श्रथ, तथा जुहोति होति कें प्रीणन भोर प्रक्षेपण र्थ आतके 
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प्रथमाध्याये चतुथं : 
चतुथपादे सूत्र--४ ३०१ 


पाणिनीय सुत्र का खण्डन करके तृतीया प्रौर द्वितीया विभक्ति के यथाश्र त करण तथा कर्म ag 
करके श्रथ किया है --यवाग्वाइग्निहोत्रं जुहोति--यवागू से गरिन को तृप्त करता है, तथा यवाग-' 
मग्निहोत्रं जुहोति ==यवागृसंज्ञक हवि को प्रग्नि में छोड़ता है। - ५ ) टे 


के हमारे विचार में “अस्निहोत्र शब्द कर्मनाम ही है। कर्मनाम के रूप में इसका वैदिक-वाङमय | 
में बहुधा प्रयोग मिलता है। यथा-- (१) स एष यज्ञः पञ्चविधो5ग्निहोत्रं दशपौणंमासौ चातुर्मा- 
स्यानि पशुः सोम: (ऐ० प्रा० २।३।३) । इस वचन में भरन्य दर्शपोर्णमास श्रादि याग-नामधेयों 
में अग्निहोत्र का उल्लेख होने से 'अ्रग्निहोत्र” याग का नाम है । (२) दीघुसत्रं वा एत उपयन्ति 
घेऽर्निहोत्रं जुद्वति (शत० १२।४।१।१) । इस वचन में भी भ्र्निहोत्र को दीर्घसत्र कहा है, सत्र 
कर्मे विशेष का नाम है । प्रत: इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि 'प्रग्निहोत्र” कमं 
नाम ही है । 

aa अन्य अर्थों पर विचार करना चाहिये। भट्टोजीदीक्षित ने 'हवि' नाम में जो वचन लिखा 
है —यस्याग्निहोत्रमधिश्रितममेध्यमापद्येत, इसमें भ्रग्निहोत्र शब्द साहचर्यलक्षणा से भ्रग्निहोत्रकर्म 
की हवि का वाचक है । हवि ही मुख्याथं है, इसमें कोई ऐसा प्रमाण देना चाहिये, जो ग्रकाठघ 
हो । इसी प्रकार महाभाष्यकार ने 'ग्रग्निहोत्र' शब्द के aftr ग्रथ के लिये प्रयोग दिया है--प्रग्निः 
होत्रं प्रज्वलितम्‌ । इसमें भी मुख्याथं के प्रनुपपन्न होने पर साहचर्यलक्षणा से 'प्रिद्योत्र' शब्द अग्ति- 
होत्र सहचरित ‘afta! र्थ-जाना जाता है । प्रतः प्रग्निहोत्र के कमनामघेयत्व में कुछ भी-जाघा 
wale 

प्रब विचारणीय यह रहता है कि सायंकाल में भ्रग्नि और प्रात: सूये देवता होने पर,तथा शाखा- | 

स्तर में सायं गिनि श्रौर प्रजापति और प्रातः सूर्य प्रर प्रजापति के देवता! होने पर प्रगिनहोत्र कर्मनाम- ` 
वेय कैसे gar? इस विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि सायं प्रात: दोनों काल का मिलकर 
एक अग्निहोत्र होता है । उसमें भी प्रात: सायं क्रम नहीं है, सायं प्रात! क्रम BMI भरिनहोत् का 
र्वष सायंकाल में होता है, और उत्तराध प्रगते दिन प्रातः वेद में भी प्रथम -सायमग्निहोत्र के 
मन्त्र पठित हैं, पदान्‌ प्रातः के (दर०--यजु० Cie) । इसके साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य 
है कि वेद में जहां भी जगत. के सर्ग का उल्लेख है, वहाँ प्रथम प्रलयकाल को न ॥ जगत के सर्ग का उल्लेख है, वहां प्रथम प्रलयकाल का वणन मिलता है, 
पश्चात सर्ग का | यथा नासदीय सुक्त (ऋ० १०।१२६), भ्रधमर्षण सुक्त (ऋ० १०१६०) । 
बिना प्रलय के निर्देश के सग का वर्णन हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार मनुस्मृति में भी वतमान 
सगंस्थ मानवों के सामाजिक घमों (==नियमों) का जो वर्णन किया है, उसमें ल 0 
पुवे प्रलयावस्था का वर्णन मिलता है (द०-मनु० Wo t) | इसी नियम के भ्रपुसार ey 
कर्म का पूर्वार्ध सायं अग्निहोत्र, प्रोर उत्तरार्ध प्रातः अग्निहोत्र माना गया द एय 0: = 
भ्ररिन देवता है । उसमें उसी के लिये होम दे हो i गन सह है. सो जाता है । प्रतः पूर्ण कम का साम आराददवता 


को att से 'प्रस्निहोंत्र' नाम रखा से 'अग्निहोंत्र' नाम रखा गया है। अस्मि में होम करने से Safe से stay नाम रा गया है ie मन त्र नाम नहीं है, क्योंकि 
आ 


सूर्याय च प्रजापतये च॑ प्रातः | Ho स० १।८।७॥ 


` १. प्रग्नये च प्रजापतये च सायम्‌, 
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a /एषनदिशन्वना घम्सी माया यावर म पकककाईवकरण बा le ॥) 
___ . अथेष इयेनेन अभिचरन्‌ यजेत'; अथेष सन्दंशेन अभिचरन्‌ asa’; अथैष गवाऽभिचरन्‌ 
यजेतः इति समाम्नायन्ते । तत्र गुणुविधिः, कर्मनामधेयमिति सन्देहः । प्रसिद्धयादिभिः 
पूर्वपक्ष उद्धिदादीनामिव । ते तुऱ्दिदादय: क्रियानिमित्ताः शक्नुवन्ति यागं वदितुम्‌ । इमे 
पुनर्जातिनिमित्ता न शबनुवन्ति । तेने गुणविधय इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


संभी याग अग्नि में ही सम्पन्न होते हैं । इसलिये दोनों समय के भ्रग्निहोत्र के afta और a 
देवता में प्रथम भ्रग्निदेवता है | एकदेशंलक्षणा से भ्रग्निहोत्र नाम उभयकालिक कर्मे का नाम है। 
शाखान्तर में भ्रग्नि भौर सूर्य के साथ प्रजापति भी देवता है, परन्तु उसके दोनों काल में होने से 
प्रजापति सामान्य है । प्रगति भर सूये ही प्रधान देवता हैं । 


व्याख्या प्रथष श्येनेनाभिचेरन्‌ यजेत (Hag [शत्रु का नाश करने की इच्छावाला ] 
ग्रभिचार कर्म करता हुआ ‘ata’ याग से यजन करे); AAT सन्दंशेन अभिचरन्‌ यजेत (=यह 
प्रभिचार कर्म करता हुआ 'सन्दंश' याग से यजन करे); TIT गवाऽभिचरन्‌ यजेत (=यह 
अभिचार कमं करता हुआ 'गो' याग से यजन करे) इत्यादि वचन पढ़ते हैं। इनमें [इषेन-सन्दंश-गो ] 
गुणविधि हैं, प्रथवा कमं के नाम, यह सन्वेह है । प्रसिद्धि आवि से पूर्वपक्ष उद्भिद्‌ आदि के समान 
जानना चाहिये । वे उद्‌भिव्‌ आवि शब्द क्रियातिमित्तवाले (=उद्‌भेदन arte क्रिया को निमित्त 
मानकर प्रवृत्त हुये) याग को कह सकते है (=याग के नाम बन सकते हैं ) । परन्तु ये [श्येनः 
सन्वंश-गो शब्द] जातिनिमित्तवाले (=जाति को निमित्त मानकर प्रवृत्त हुये) [याग को] 
नहीं कह सकते । इसलिये गुणविधि हैं, यह प्राप्त हुआ । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं- 


र दिवरण--भ्रभिचरन्‌-शत्र ग्रादि को मारने के लिये जो कमं किया जाता है, बह अभिचार 
कर्म कहाता है। प्रभिचार के कई उपाय होते हैं। सामने ललकार BT TEA भ्रादि से Aiea Fast 


से स्वयं वा किसी से मरवाता आदि । उन्हीं में से एक कमं 'ग्रभिचार' याग भी .एक क । a 
२ म 


(पृष्ठ १५) में कहा है । इस विषय में पृष्ठ ७ १५) में कहा है। इस विषय में पृष्ठ १६ का विवरण भी देखें । पधिडघारि तट 


आदि शब्द से १।४।१ के भाष्य में उक्त ्रथंवान्‌ होना, ae प्रवृत्तिविशेष के करनेवाले 
हेतुश्रों का संग्रह. जानना चाहिये । क्रियानिभित्ता:--उद्भिद्‌ भ्रादि शब्दों “की क्रियानिमित्तता १।४। : 

के भाष्य में देखें । ज्ञातिनिमित्ता:- श्येन (=पक्षीविशेष); सन्दंश (==संडासी); गो ( ca 
' पशु) ये sez ,जातिवाचक होने से जातिनिमित्त हैं । गुणविधय:--प्रभिचारकर्म के लिये जो थ 
कियां जाये, उसमें ate पक्षी, सन्देश (--संडासी) और गो पशु का याग के साधनरूप से वि 
GO दा जानता जाहिये। ce 5 यहां गुशत्रिघि है, ऐसा तात्पर्यं जानना चाहिये । reo” 


> == न “7 - न्त | 
१, ०--षड्विश्च ब्रा. ३।८।१।। २. ्र०--षड्विश्च ब्रा० ३।१०।१॥ ३, पनुपलब्धपूत र 
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प्रथमाध्याये चतुथेपादे सूत्र--५ ३०३ 
' तद्व्यपदेशं च ॥५॥ (सि०) 
तद्यपदेशञ्च । तेन श्येनादिना प्रसिद्धेन यस्य व्यपदेश: 
श्रुतिहि नामधेयत्वे, लक्षणा गुणविधौ । यत्तु जातिशब्दा इमे, a यागमभिवदन्तीति । 
सादृश्यव्यपदेशादभिवदिष्यन्ति । एवं हि व्यपदेशो भवति- यथा वै शयेनो निपत्यादत्ते, एव- 
मयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादरो, यमभिचरम्ति इयेनेन' इति । निपत्यादत्ते इत्यनेन सादृश्येन 
श्येनशब्दो २ यागे । यथा सिंहो देवदत्त इति | तस्मात्‌ कर्मनामधेयम्‌ । सरदंशे यथा _ 
सन्दंशन डुरादानमावत्ते' इति । गवि--यथा गावो गोपायत्ति' इति । तस्मात्‌ सन्दंशाशब्दोऽपि 
कमनामधयं, गोशब्दोऽपि ॥५॥ इति द्येनाविशव्दानी - यापनामषेयताऽधिकरणम्‌ ।।४।। तद्‌- 
व्यपदेशन्यायः ॥ ु र 


तच्च कर्मनामधेयम्‌ | 


तद्‌व्यपदेशं च ॥५॥ 

सूत्राथं- (च) प्रौर ( तद्व्पपदेशम्‌ ) इन>-द्येन प्रादि का कथन नामधेय में 
निमित्त है । ni 

व्याख्या - ae उन (==starfz) का व्यपदेश (कथन) [नामधेय में निमित्त 
है] । उस इपेनादि प्रसिद्ध शब्द से जिसका कथन है, वह ( =इयेनादि शब्द) कर्म का नाम है। 
[कमं का] नाम मानने पर श्रुति (=मुख्याथं) का ग्रहण होता है, और गणविधि सानने पर 
लक्षणा (लाक्षणिक अर्थ होता है) । और जो यह कहा है कि ये [श्येनादि | शब्द जातिवाचक 
शब्द हैं, याग को नहीं कहते [यह ठीक नहीं है], सादृश्य के कथन से [याग का] कथन करेंगे | 
इस प्रकार से कथन होता है--यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते, एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्या- 
दत्त,यमभिचरन्ति श्येनेन (Sate बाज पक्षी को भापट्टा मारकर पकडता है,बैसे ही यह श्येनयाग 
द्वेष करनेवाले शत्र को भपट्टा मारकर पकड़ लेता है, भ्रर्थात्‌ शत्रु को प्रांणों रो वियुक्त कर am है, 
जिसके लिये अभिचार कर्म करते ga इयेनयाग से यजन करते हैं)।'झपट्टा मारकर पकड़ता है! इस 
सादुइय से श्येनशब्द याग में व्यवहृत होता है | जैसे-देवदत्त सिह है [में सिह सब्द पराक्रम आदि 
सादृश्य से देवदत्त में व्यवहृत होता है] | इसलिये यह [शयेन ] कमं का नाम है । सन्देश - सें-- 
यथा सन्दंशेन दुरादानमादत्ते(=जेसे संडासी से कठिनाई से पकड़ने योग्य पदार्थ को प्रहण करते 
हैं| aa कठिनाई से निप्रह में आनेवाले द्वेष करनेवाले शत्रु को सन्देश याग से पकड़ते-- मारते हे \ 
गो में-यंथा गावो गोपायन्ति ( >-जैसे गोवे अपने वत्सादि की हिसक प्राणियों से रक्षा क्रतं हैँ 
[वैसे गोयाग से अभिचार करनेवाले यजमान की गोयाग रक्षा करता है]) । इस कारण सदश 
शब्द शब्द मौ कम का नाम हैहुधोरगोशव मी म ्प्य््य फर्म का नाम है,झौर गोशब्द भी ॥५॥ tii 

, तुलन _ यथा ष्येन प्राददीतेवमेवेनमादत्त । षड्विश ब्रा० REIN 

र eee यथा' इति पूर्वापरों पाठौ । केटी यथा 


{ सन्दंशेन 3 ब्य at 
न इति पाठन भाव्यम्‌ | बाह दां Sarg TARA । षडविश ज्ञा० 


३. तुलना कार्या-यथाह दुरादानं संदंधेनानुद्रा 


३।१०।१॥ ४, प्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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३०४ . ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तिवरण-_शुतिर्यागनामघेयत्वे- याग नाम मानने पर श्येन शब्द के मुख्यार्थं का ग्रहण 
होता है, अर्थात्‌ 'यजति’ क्रियागत यज-घात्वथ याग के साथ करणरूप से श्रन्वित होकर इथेन- 
यागेन इष्टं (==शत्रुमारणं ) भावयेत्‌ =इयेनयाग से इष्ट=शात्रमारण को सिद्ध करे । लक्षणा 
गणविघौ - यदि 'यजर्ति क्रियागत यज-घात्वथं के उद्देश्य से श्येन नामक द्रव्य का विधान करें 
तब इयेनेनाभिच्रन यजेत का अर्थ होगा-भ्रमिचार करता gar व्येनपक्षीवाले याग से इष्ट को 
fag करे | इस प्रकार गूणविधि मानने पर इयेनवता यागेनेष्ट भावयेत में मत्वर्थलक्षणा माननी 
पड़ती है । श्र तिगम्य ae के उपपन्न होने पर लक्षणा से ae करना भ्रनुचित होता है। सन्दशेन 
यथा- यहाँ पूवं यथा वे इयेनो०, और उत्तरत्र यथा गावो० वचन में यथा पद का पूव प्रयोग gar 
है, वैसे ही यहां भी यथा सन्दंशेन पाठ होना चाहिये । ढुरादानम्‌--ग्रत्यन्त तपे हुये "हाथ से न 
पकड़े जा सकनेवाले, पदार्थ को पकडता है । 

spans शा ARIS et) पय. Pee 


विशेष-- 'झसभिचार कम’ का षडविंद-ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है । गह पज्चविद्य 
ब्राह्मण--ताण्ड ब्राह्मण का परिशिष्ट रूप है । इसके तृतीय प्रपाठक के ct खण्ड में श्यनयाग 
का, १० वें खण्ड में सन्दंशयाग का, भौर ११ वें खण्ड में वच्त्रयाग का निर्देश है। इसमें गोयाग 
का निर्देश नहीं है | प्रतीत होता है भाष्यकार ने इन तीनों का निर्देश किसी श्रन्य ब्राह्मण के 
प्रनुसार किया है | इसमें भाष्यकार द्वारा उद्धृत-- यथा ब इयेनो० ग्रौर सन्दंशेन यथा वचन भी 
' प्रमाण हैं। क्योंकि षडविश ब्राह्मण में श्येन तथा संदंश के प्रसंग में उक्त भ्रभिप्रायवाले वचन तो 
हैं, परन्तु पाठ में भिन्नता है | 


ब्राह्मण-परिशिष्ट--ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी अन्य ग्रन्थों के समान “परिशिष्ट मिलते हैं । 
यथा शतपथब्राह्मण काण्ड १३, Ao ५ के प्रथम ब्राह्मण में कहा है-'एते उक्त्वा यदध्रिगो 
८/ परिशिष्टं भवति aang ।' इस परिशिष्ट के विषय में एक बात विशेष विचारणीय है । इस परि- 
शिष्ट में शुक्ल यजुः To २३, Ho १९-३१ तक के १३ मन्त्रों का जो विनियोग वा ग्रथं दर्शाया है, 
उसके भ्रनुसार भ्रदवमेघ में मृत aaa के शिइन को पकड़कर राजमहिषी का स्व भग में स्थापन, 
प्रध्वयु आदि ऋत्विजों का कुमारी, महिषी तथा प्रन्यजातीय पत्नियों के साथ अएलील भार्षण | 
ग्रादि का वर्णन है । परन्तु यहां यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि शतपथ में इससे पूर्व काण्ड | 
| १३, Fo र, ब्राड ८, ९ में इन्हीं मन्त्रों का राष्ट्र वा राष्ट्रनीतिपरक सुन्दर अर्थ किया है | दो 
प्रकार का प्रथं एक ही ग्रन्थ में उपलब्ध होने से दाङका होती है कि इनमें एक प्रकरण प्राचीन हैं 
और दुसरा नवीन । प्रदलील भ्रर्थवाला प्रकरण निस्सन्देह उत्तरकालीन है । यह इसके आरम्भ 

में पठित प्रश्मचितों: परिज्षिष्ट भवति के “परिशिष्ट! शब्द से ही सुव्यक्त है | 
a nt कफ ० जग लक 5 
ऋग्वेदादिः 
थ में किये 


१. शतपथब्राह्मणोकत इस व्याख्या का विवरण स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत 
भाष्यभूमिका के “भाष्यकरणदाडका-समाधान विषय? में देखिये । उससे इन मन्त्रों के TAT 
गये उत्कृष्ट wat का परिज्ञान होगा-। 


om 
a 4 
Pie! 
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३९ श्रथमाध्याये चतुर्थपादे FAY = ३०५ 


परिशिष्टोक्त अथ के प्रक्षेप में प्रमाण“ यहाँ यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि शतपथ में 
प्रथम जो उक्त याजुष मन्त्रों का राष्ट्रनीतिपरक श्रथ दर्शाया है, वेसा ही To Alo ३।६।६-७ 
में भी मिलता है, परन्तु उसमें शतपथोक्त द्वितीय ग्रश्‍लील wet तै० ब्र।० में नहीं मिलता । इससे | >. 
भी यही सिद्ध होता है कि शतपथ-ब्राह्मण में उक्त परिशिष्ट में कहा गया द्वितीय भ्रश्‍लील गर्थे 
उत्तरकालीन है । सायणू ने To ब्रा० के सुन्दर राष्ट्रनीतिपरक श्रथों की यथावत व्याख्या न 
करके मन्त्राथ सुत्रग्रन्यानुसार भ्रश्‍लील ही किये. हैं । 

शाखाग्रन्थो में भी इसी प्रकार परिशिष्टों का मिश्रण देखा जाता है । प्रतः वेदिकवाङमय 
का अध्ययन करते समय बडी सावधानी वतनी चाहिये । ऋग्वेद में भी खिल हैं, पर वे, ऋक्संहिता 
से बाहर स्वतन्त्र रूप में पठित हैं। उपलब्ध संहिता में निदिष्ट वालखिल्यसंज्ञक ११ सूक्त (Ho 

_सुक्त ४९-५९) शैशिरीय-शाखा में नहीं थे | कात्यायन सर्वानुक्रमणी के दोनों प्रकार के पाठ 

उपलब्ध हैं (द्र ०--प० सातवलेकर मुद्रोपित ऋग्वेद-संहिता, संवत्‌ १६६६ के परिशिष्ट में 
सर्वानुक्रमणी का पाठ) । ११ सूक्त शाकल-संहिता के मूलपाठ के भ्रन्तगंत हैं | बृहद्देवता में इनका“ 
निर्देश मिलता हैं। शाखान्तरों में इन सूक्तों की संख्या में भी भेद है। इसके साथ ही यह भी 
ध्यान में रखना चाहिये कि इन सूक्तों की बालखिल्य-संज्ञा इन नाम के ऋषियों द्वारा ase होने 
से है । इस नामास्तगंत face’ का परिशिष्टवाचक खिल शब्द के साथ कोई सम्बन्ध-नहीं है। _, 
माध्यन्दिन-सं हिता में भी कुछ भाग खिल माना जाता है", परन्तु यह कल्पना उत्तरकालीन हैः 
वेदिक परम्परा में यह प्रसिद्धि है--यस्य पदपाठो नास्ति स खिलपाठः (==जिसका पदपा 
नहीं है, वह खिलपाठ माना जाता है) | । ऋग्वेद के बालखिल्य-संज्ञक ३१ सूर सूक्तों, श्रौर यजुर्वेद के 
खिल शब्द बोधित श्रध्यायों का पदपाठ उपलब्ध होने से ये खिल (=परिशिष्ट) नहीँ हैं । सारे 
वैदिकवाङमय में ऋ० Ho १० का ग्रघमर्षण सुक्त (१६०) ऐसा है, जिसका पदपाठ उपलब्ध 
नहीं होता, फिर भी यह ऋक्संहिता का मूलपाठ माना जाता है । इसका विचार आवश्यक है कि 
प्रधमर्षण सूक्त को संहितान्तगंत स्वीकार करते हुये भी इसका पदपाठ क्यों नहीं उपलब्ध होता है? 
विश्वेश्वरानन्द वैदिक ate संस्थान (होशियारपुर) से स्कन्दस्वामी वेङकटमाधव धादि का जो 
ऋग्माष्य छपा है, उसमें भ्रंघमंण सूक्त का पदपाठ छापा है, परन्तु उस पर कुछ भी टिपणी न 
होने से इसके विषय में हम कुछ नहीं जान सके कि इस सुक्त का पदपाठ उन्होंने किसी हस्तलेख 


 सेलिया है, वा स्वयं कल्पित किया है ॥५॥ | | = 
१. माध्यन्दिनीयके यजुर्वेदाम्नाय सचे सखिले'*'। यांजुषसर्वानुक्रमणी के AA म । 
वानुक्रमणी अ्रताष'एव नवीन रचना 


२. यह शुक्लयजुर्वेदीय कात्यायन के ताम से ales सनी TS पा के नाम से प्रसिद्ध स 
तथा वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, Jo 


हैं), इसके लिये देखिये “वैदिक छच्दोमीमांसा' की मिका 
१४६-१५१, १६५-१७१, २४५-२४९ । 
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og १. के मीमांसा-शाबर-भाष्यें ग) 
: C ap ASA NG Wc HAD त] करण 2 STUY DVNAh (0) >) 
नामधेये गुणभ्रुतेः स्याद्विधानमिति चेत्‌ ॥६॥ (Te) 
बाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इति श्रूयते । तत्र कि गुणविधिः, कर्मनामधेयमिति 
सन्देहः । एवं चेत्‌ सन्देहः, दृश्यते गुणविधिः । न सन्देहः, श्रूयते हि गुणः । सोऽवगम्य- 
मानो न शक्यो 'नास्तीति' वदितुम्‌ । तस्माद्‌ गुणविधिः ॥६॥ 


नामधेये गुणश्रृतेः स्याद्विधानसिति चेत्‌ Eu 


सुत्राथे-- (नामधेये) नामधेयरूप से प्रतीयमान [ वाजपेय शब्द] में (गुणश्न तेः) गुण 
का श्रवण होने से (विघानम्‌ ) गुण का विधान (स्यात्‌) होवे, (इति चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो । 


विशेष--भाष्यकार ने 'इति चेत' पदों का अन्यथा सम्बन्ध जोड़ा है । हम ने सूत्रार्थ 
'में यथापूव भाष्यकारानुमोदित श्रभिप्राय के भ्रनुसार ही इनका aed में सत्निवेश किया है । 'इति 
चेत्‌’ पदान्त भाग उत्तर भाग से सम्बद्ध एकसुत्र माना जाता है, यह हम पुर्वं कह चुके Sl तदनुसार 
“इति चेद्‌’ पदों का श्रन्त में ही सम्बन्ध होता है । 


व्या्या- वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत (== वाजपेय से स्वाराज्य की कामनावाला 
यजन करे) यह सुना जाता है । इस 'वाजपेय' शब्द में गुण की विधि है, waar [यह] कर्म का 
नाम है, यह सन्देह है | इस प्रकार यदि सन्देह है, तो ग॒णविधि देखी जाती है । सन्देह नहीं है, 
गुण सुना ही जाता है । वह [गुण] प्रतीयमान होता gar 'नहां है' ऐसा नहीं कह सकते | इसलिये 
गृणविधि है ।।६।। 

विवरण स्वाराज्यकामः-'स्वयं राजते इति स्वराट्‌ । स्वोपपदाद्‌ राजतेः किवपि स्वराट्‌ | 
स्वराजो भावः स्वाराज्यम्‌' भ्रर्थात स्व्यं प्रकाशित होनेवाला ‘eae’, उसका भाव स्वाराज्य | 
“स्वाराज्यं कामयते स्वा राज्यकामः” अर्थात स्वयं प्रकाशित होने की कामनावाला वाजपेय से यजन 
करे | भाष्यकारनिदिष्ट वचन उपलब्ध बैदिक वाङमय में नहीं मिलता है । श्रापस्तम्ब श्रौत 
१८।१।१ में कहा है--'शरदि वाजपेयेन यजेत ब्राह्मणो राजन्यो वद्धिकामः' अर्थात्‌ ऋड्धि--समृद्ि 


को कामनावाला ब्राह्मण वा क्षत्रिय शरद्‌ ऋतु में वाजपेय से यजन करे । ऋद्धि स्वयं प्रकाशित 
हो ने का साधन है साधन है | प्रत: ऋद्धिकाम तथा स्वाराज्यकाम: स्वाराज्यकामः का तात्पयं समान है | 


gad गुणविधि:--का भाव यह है कि वाजपेय शब्द वाज=ग्रन्न= = यवागू का पेय--. पेय पात 
जिसमें होता है । इस प्रकार वाजपेय शब्द से भ्रन्नरूप गुण का विधान है । वाजपेयेन स्वाराज्य 
कामो यजेत का प्रथं होगा--यागमुद्दिद्य विधीयमानेन वाजेन स्वाराज्यं भावयेत्‌ त्याग 
उद्देश से व्रिधीयमान वाज से स्वाराज्य को सिद्ध करे। न सन्देहः, भूयते हि गुणः- इस वाक्य को 


१. प्रनुपलब्धमुलम्‌ । तु० कार्या--'शरदि वाजपेयेन यजेत ब्राह्मणो राजन्यो वद्धिकामः 
श्राप० श्रौत १८।१।१॥ करा Oo 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--७ ३०७ 


तुल्यत्वात्‌ क्रिययोने ॥७॥ (go) 
नेतदेवं, तुल्ये हि इमे क्रिये स्याताम्‌ । या च वाजपेयक्रिया-या च दर्शपूर्णमास- 


क्रिया eli दार्शपोर्णमासिको विध्यन्तः स्यात्‌ । तथा च दीक्षाणामुपसदाञ्च दशनं 
नावकल्प्यत-सप्तदशदीक्षो वाजपेयः' इति, सप्तदशोपसत्को-वाजपेय:' इति । 


दो प्रकार है पी जातक CN 

दो प्रकार से योजना जाननी चाहिये । पुवेवाक्य में सन्देह प्रकट करके गुणविधि का दर्शन कहा है । 
इस वाक्य में सन्देह है ही नहीं, क्योंकि यहां साक्षात्‌ गुण का श्रवण उपलब्ध होता है । दुसरी 
योजना इस प्रकार है-पूर्व वाक्य में सन्देह दिखाकर गुणविधि का दर्शन कहा है । इस पर 
सिद्धान्ती कहता है--न सन्देहः--सन्देह है ही नहीं, वाजपेय शब्द पुवं तत्प्रह्य-न्याय (मी० १। 
४४), से नामधेय सिद्ध है, ऐसा हम कहते हैं । इस पर पूर्वपक्षी कहता है-भूयते गुणविधिः 
यह्‌ तत्प्रख्य न्याय से सिद्ध नहीं है, यहां गुणरूप वाज=श्रन्न का पानरूप गुण सुना जाता है॥६॥ 


तुल्यत्वात्‌ क्रिययोने ।।७॥ 


सुत्राथं ~ [गुणविधि होने पर] ( क्रिययोः तुल्यत्वात्‌) वाजपेयक्रिया ग्रौर दश्ञपौणेमास- 
क्रिया के तुल्य होने से [सप्तदश दीक्षा भादि का वाजपेय में दशेन] (न) नहीं होने । 

्रथवा- (न) गुणविघि नहीं है, (क्रिययोः तुल्यत्वात्‌) वाजपेथक्रिया और ज्योतिष्टोम- 
क्रिया के तुल्य होने से । 

व्याख्या--ऐसा (=गुणविधि) नहीं है । ये दोनों क्रियाएं तुल्य हो जावे-जो वाजपेय ' 
क्रिया है site जो दशपौर्णमास क्रिया है । दोनों में दशंपौर्णसास में होनेवाला विध्यन्त ( =क्किया- 
कलाप) होवे । और वंसा होने पर [वाजपेय में] दीक्षाप्नों ओर उपसदों का दंन उपपन्त न 
होवे-सप्तदशदीक्षो वाजपेयः (--सत्रह दीक्षावाला वाजपेय) हैँ; सप्तदशोपसत्को वाजपेयः 
(=सत्रह उपसत्‌वाला वाजपेय है) । 

विवरण -तुल्ये ** क्रिये स्याताम्‌- -यदि वाजपेय में वाज==भ्रन्नरूप यवागू गुण का विधान 
होवे, तो इसमें प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंष्या भ्याय से दक्षंपोणंमासगत पुरोडाश के घम प्राप्त 
होंगे । दशंपौर्णमास का क्रियाकलाप प्राप्त होगा । सप्तदश दीक्षाः, सप्तदशोपसदः--ज्योतिष्टोम 
नामक सोमयाग में यजमान दम्पती को दीक्षा देने ate उपसतूसंज्ञक इष्टि का विधान है । 
वाजपेय में १७ दीक्षा भौर १७ उपसद्‌ का विधान मिलता है । यदि वाजपेय पौर्णमास के समान 
भन्न द्रव्यवाला याग BS दल्यबाला याग होते, तो उसमें सनद दीक्षा SS ee तो उसमें qag दीक्षाओं और सत्रह उपसदों का दर्शन न होवे । 
| कात्या० श्रौत १४।१।१०} MITE धोत 
उपसदामनुल्लेखात्‌ ज्योतिष्टोमर्वत्‌ तिज 


इति प्रत्यक तिसणामु्पसदां 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--सप्तवश दीक्षाः 
१०।१।६॥ २. प्रनुपलब्धमूलम्‌ | कात्यायन श्रौत न 
एबोपसदो भवन्ति | धापस्तम्बश्रौतसुत्रे तु तिस्र उपसद (१ gill 


विधान दृद्यते । 
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३०८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

अथ वा=तुल्यस्वात क्रिययोनेति। यदि न गुणविधिः, ततस्तुल्यषा वाजपेयक्रिया 

ज्योतिष्टोमक्रियया । तत्र दीक्षाणामुपसदां च दशनमुपपन्नम्‌। तस्मात्‌ कम नामधेयमिति । 
लिङ्गः त्वेतत्‌, प्राप्तिः पुनरुत्त रसूत्रेण ॥७॥। 


ऐकशब्द्य पराथवत्‌ ॥८॥ (उ०) 


यदि गुणविधिः स्यात्‌, स्वाथेवत्‌ पराथेवच्चाभिधानं विप्रतिषिद्धचते येजेतेत्यस्य 
शब्दस्य । यदि स्वाराज्यकामो यजेतेति स्वाराज्यकामस्य यागं विधातु स्वाथमुच्यते, न 
तहि वाजपेयेन गुणेन सम्बद्धु पराथंमनूद्येत- यागेन वाजपेयगुणकेनेति । भिद्येत हि 


व्याख्या--अथवा दोनों क्रियाओं के तुल्य होने से [गणविधि | नहीं है। यदि गुणविधि न होवे 
तभी वाजपेयक्रिया ज्योतिष्टोमक्रिया से तुल्य होवे । उस अवस्था में दीक्षाश्रों और उपसदों का 
दशत, उपपन्न होवे इसलिये [ वाजपेय] कर्मनाम है । यह [गुणविधि न होने में] लिङ्कमात्र 
दर्शाया है, | कमंनाम की ] प्राप्ति उत्तर सुत्र से कहेंगे ॥७॥ _ 

विवरण - दोनों व्याख्याग्रों में. इतना ही अन्तर है कि पूर्व व्याख्या में गुणविधि मानने पर 
वाजपेय की क्रिया की दर्शपौर्णमास क्रिया से तुल्यता होने पर [वाजपेय में] दीक्षा और उपसद्‌ 
का जो दशन है, उसकी भ्रनुपपन्नता कही है । दूसरी व्याख्या में गुणविधि न होने पर वाजपेय की 
क्रिया की ज्योतिष्टोम की क्रिया से तुल्यता कहकर वाजपेय में दृष्ट दीक्षा श्रौर उपसदों की उपपत्ति 
दर्शाई है ॥७॥ 


ऐकशब्द्ये परार्थवत्‌ ॥८॥ 
सृत्राथं-- | वाजपेयेन यजेत स्वर्गकामः को गुणविधि मान मानने पर] (एऐकशब्ये) एक 
“यजेत शब्द के उच्चारण में [गुणविधान के लिये] (पराथवत्‌ ) पराथं=याग के ग्रनुवादवाला 
उच्चारण मानना पड़ता है । ग्रर्थात यजेत गत याग को उद्देश करके वाजरूप गुण का विघात 
किया जाता है । उस श्रवस्था में स्वगंकाम: पद का यजेत के साथ सम्बन्ध नहीं होता | 


बिश्ेष- सुत्रा्थ भ्रस्पष्ट-सा है । परन्तु भाष्यवत्ति आदि से यही सूत्रार्थ जाना जाता है। 
एकशन्द्रे- शब्दने शब्द:-- उच्चारणम्‌ | एकश्चासौ दाब्द:-- एकदाब्दः | तस्य भावः, CA 
ऐकाब्दथम्‌ | पराथंवत्‌-कुतुहलवृत्तिकार ने इसमें स्वार्थ में वति प्रत्यय माना है । हमारी विचार 
है, यंहां मतुप्‌. प्रत्यय है । (एक उच्चारण में पराथवाला उच्चारण मानना होगा यह तात्पय है | 


व्याख्या-- [वाजपेय | यदि गुणविधि होवे, तो ` यजेत शब्द का अपने प्रयोजनवाला 
भोर पर प्रयोजनवाला कथन .विरुद्ध, होवे। यदि स्वाराज्यकामो, यजेत (त स्वाराज्य की 
कामनांवांसा यजन करे) यह स्वाराज्य-कामनावाले के. यागरूप स्व.प्रथं . को कहने के लिये a 
जाता है,तब बापपेयरूप गुण ते संबद्ध करने रूप पर के लिये अनुदित नहीं होगा-वाजपेयगुणवाले eh 
से पंजन करे | इंस प्रकार [स्वाथे याग के बिधान-स्वाराज्यकामो यजेत, और परार्थे 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--८ ३०९ 
तथा वाक्यम्‌ । ननु द्वे एवेते. वाक्ये भत्यक्षमुपलभामहे- स्वाराज्यकामो यजेतेत्येतदेकं 
प्रत्यक्षं पदद्वयम्‌, यजेत वाजपेथेनेत्येतदपि प्रत्यक्षमेव नैतदेवम्‌ । एवं सति चत्वारि 
पदान्युपलभेमहि, त्रीणि चेतान्युपलभ्यन्ते । उच्यते, यजेतेत्येतदुभाभ्यां सम्भन्त्स्यते । 
कथं सकृदुच्चारितं सम्बन्धमुभाभ्यामेष्यती ति ? रूपाभेदात्‌ । ईदशमेवास्य रूपं स्वाराज्य- 
कामेन सम्बध्यमानस्य, ईदृशमेव वाजपेयेन । श्रतस्तन््रेणो भाभ्यां. सम्भन्त्स्यते इति । 
नेतदस्ति, ईदृशेनैव रूपेणेति । यद्यज्ञातस्ततो विधिः, यदि ज्ञातस्ततोऽुवादः । न च 
ज्ञातोऽज्ञातशच युगपत्‌ सम्भवतीति | 


ग्राह्‌--यदिदमुक्तम्‌-“गुणविधिपक्षेऽनुवादो यजेतेति’ । यद्ययमनुवादः, केनेदानीं 
गुणो विधीयते ? वाजपेयशब्देनेति मा वोचः । न ह्याख्यातमन्तरेण कृत्यं वा नामः 
शब्दार्थंस्य व्यापारो विधीयते । यक्चात्राख्यांतशब्दो यजेतेति, सो$नुवाद इत्युक्तम्‌ । 
केनेदानीं तस्य व्यापारो विधीयते ? sa: स्वाराज्यकामं गुणं च प्रति यजेतेति fafa: । 
तस्मादुभाभ्यां सम्बध्यते इति । यद्युभयत्र विधिः, वाजपेयो न स्वाराज्यकामस्य यागेन 


रूप गुण को याग से सम्बद्ध करने के लिये-यागमुद्दश्य वाजो विधीयते=वाजपेयेन यजेत] 

वाक्यभेद होगा । (क्षेप्ता) यहां तो हम दो ही वाकय प्रत्यक्ष उपलब्ध करते है-स्वाराज्यकामो 

यजेत यह एक प्रत्यक्ष दो पदवाला है । यजेत वाजपेयेन यह भी वाक्य प्रत्यक्ष है। (समाधाता) 

यह इस प्रकार नहीं है। ऐसे [दो वाक्य ] होने पर चार पद हम उपलब्ध ae हैं, ये (= वाजपेयेन 
स्वोराज्यकामो यजेत) तीन ही पद उपलब्ध होते हैं (भ्राक्षेप्ता) कहते -“यजेत' पद दोनों 
(=वाजपेयेन और स्वाराज्यकामः) के साथ संबद्ध हो जायेगा। (समाधाता) एकबार 
उच्चारित दोनों के साथ कैसे सम्बद्ध हो जायेगा ? (आक्षेप्ता) .रूप के अभेद होने से । स्वाराज्य- 
काम से सम्बद्ध होनेवाले का भी ऐसा ही रूप है, और ऐसा हो [रूप है] वाजपेय के साथ सम्बद्ध 
होनेवाले का । इस लिये तन्त्र: (==दो के उद्देश्य से एक.बार प्रवृत्ति HUE बार उच्चारण ) से 
दोनों के साथ सम्बद्ध हो जायेगा । (समाधाता) ऐसे रूप से ही [दोनों के साथ सम्बढ Sul 
यह नहीं है । यदि [याग] भ्रज्ञात है, तब [यजेत ] विधि:होगा, और यदि ज्ञात है तो [यजेत] 
अनुवाद होगा.। [यजेत= याग ] ज्ञात और, अज्ञात एक साथ सम्भव wel है । -. 

(आक्षेप्ता) जो यह कहा है--'गुणविधिपक्ष में जितं परतुबाद है | [र्त्‌ धनि 
पक्ष में भो आल्यात को अवइयदिधि रूप स्वीकारं करना होता हैं! 'अंता -खूपभद we 
(समाधाता) यदि [यजेत] यह धनुवाद है, तो गुण का विधान क्सि a et ब ss 
पेय शब्द से [गुण का विधान होता है] ऐसा नहीं कह सकते | (ate ) हे न नहीं किया 
के वा कृत्य [ तव्य श्रादि ] प्रत्ययान्त शब्द के नाम शब्द कमित > ही ee 
जाता । site जो यहां आख्यात शब्द यजेत है, वह ATE है se है क हे ।- इस कारण 
का विधान किससे होवे? इसलिये स्वाराजकाम और गुण के प्रति यजेतं हक दोनों (सवाराउ- 
दोनों ( >5 स्वाराज्यकाम और गुण) के प्रति सम्बद्ध होता हैं | (समाधाता) 
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सम्बध्येत । द्वे ह्येते तदा वाक्ये । न स्वाराज्यकामस्य यागेन सह गुणविधेरेकवाक्यता । 
“प्रकरणात्‌ सम्बन्धः स्वाराज्यकामस्य यागेन’ इति चेत्‌ न। वाक्येन यागमात्रे विधानात्‌ । 
'अस्तु, यागमात्रेण सम्बन्ध? इति चेत्‌ न । स्वाराज्यकामस्य यागेन सह एकवाक्यताया 
गम्यमानत्वात्‌ | तदेवं प्रकरणस्य वाक्यस्य च Maral युज्थते, यदि कर्मनामधेयम्‌ | 
गुणविधिपक्षे हि सर्व इमे वाक्यभेदादयो दोषाः प्रादुर्भवेयुः । तस्मात्‌ कमनामधेयं वाज- 
पेयशब्द इति सिद्धम्‌ ॥८।। इति वाजपेयादिशञब्दानां नामधेयताऽधिकरणम्‌, वाजपेयाधिकरणं 


वा ual 


काम और गुण) में विधि है, तो वाजपेय स्वाराज्यकाम का याग से संबद्ध नहीं होगा । तब ये दो 
वाक्य हैं [-वाजपेयेन यजेत,स्वाराज्यकामो यजेत ]। स्वाराज्यकाम का याग के साथ गुणविधि 
की एकवाक्यता नहीं होगी | 'प्रकरण से स्वाराज्थकाम का याग के साथ सम्बन्ध हो जायेगा' ऐसा 
यदि कहो तो यह नहीं होगा। वाक्य से यागमात्र में विधान होने से | wala यागोहदेश से 
वाजरूपगुण का विधान यागमात्र में होगा, क्यों कि किसी विशिष्ट याग फे प्रकरण में तो वाज- 
पेयेन यजेत गुणबिधि कही नहीं है] । 'अच्छा तो यागमात्र से [स्वाराज्यकाम का] सम्बन्ध 
gia’, ऐसा यदि कहो तो यह नहीं होगा । स्वाराज्यकाम का [वाजपेयेन यजेत] याग के साथ 
एकवाक्यता के प्रतीत होने से । इस प्रकार प्रकरण की ओर वाक्य को बाधा का अभाव युक्त 
होता है, यदि[वाजपेय] कमं का नाम होवे । गुणविधिपक्ष में निश्‍चय से ये सभी वाक्यभेदादि दोष 
प्राढुभ.त होंगे । इसलिये वाजपेय see कर्म का नाम है, ag सिद्ध होता है ।८।। 


विवरण--'वाजपेय' शब्द पर विचार-“वाजपेय शब्द के श्रथ भ्रौर समास के विषय में बहुत 
मतभेद हैं | क्रतुयज्ञम्यशच (भ्रष्टा० ४।३।६८) की व्याख्या में वेयाकरणों ने वाजो नाम यवागू- 
भेदः तस्य पेय: त्व्वाज यवागू का एक भेद है, उसका पान “वाजपेय” | 'यवागू' का लक्षण दै छ; 
गुते जल में सिद्ध चावल जौ आदि का दलिया ग्रादि । सिद्धान्तकौमुदी की तत्त्वबोधिनी टीका में 
बाजस्य पेयः पष्ठीसमास स्वीकार करके गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (अष्टा WWE) से कृदुत्तर- 
पद प्रकृतिस्वर कहा है, वह स्वरश्रक्रिया की श्रज्ञानता का बोघक है । बाजस्य न गति है, न कारक, 
न उपपद | तब भला यहां इस सूत्र की प्रवृत्ति कसे हो सकती है? वस्तुत: बाजः पेयोऽस्मिन्‌ बहुब्रीहिः 
समास मानना युक्त है | पूर्व पदप्रकृतिस्व॒र की प्राप्ति में परादिइछन्दसि बहुलम्‌ (प्रष्टा० ६२ 
tee); अ्रथवा परादिश्च परान्तइच मडि बिक (महाभाष्य ६।२।१९६) से उत्तरपदाुदातलल 
ला चाहिये । | 

३ | झाड € डं nN में व्य 

| वार्ज शब्द का यवागू-भेद अर्थ भी उपपन्न नहीं होता । वाजपेय मैं यवागू द्रव्य नद 

१. काशीमुद्रिते 'वाघो' इत्येव पाठ: । पूना-संस्करणे तु शुद्ध: पाठ 'उपलभ्यते । केचन ‘a 
बाघो युज्यते' 'बाघो न युज्यते’ इति वा पाठं मन्वते । तदपि न युक्तम्‌ । 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र; ३११ 


[ श्राग्नेयादी नामनामताधिकरणम्‌, आग्नेयाधिकरणं वा ॥६॥ ] 


यदाग्नेयो5ष्टाकपालो5मावास्यायां [च] पोणमास्याँ चाच 
हार च्युतो भवति' इत्येवमादयः 
श्रूयन्ते । तत्र सन्देहः--किमाग्नेयोअनीषोमीय इत्येवमादयो गुणविधयः, कर्मनामधेया- 
नीति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? गुणविधौ सत्यनेको गुणो विधीयेत- अरग्निपुरोडाशाष्टा- 
कपाला इति । तस्मान्न गुणविधय इति । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 


© 
है, वहां सोम और सुरार द्रव्य हैं | अधिक से भ्रधिक यवागू को सुरा का साधन द्रव्य माना जा 


_ सक्ता है । परन्तु वाजपेय में सुरा भी पेय नहीं है, क्योंकि सुराग्रहों से होम नहीं होता है । ae 
ब्रा० १।३।३।७ में प्रतितिष्ठन्ति सोमग्रहै: से सोमयाग करने प्रौर वाजसदभ्यः सुराप्रहान हरन्ति 
से सुराप्रहों को areas Feat को देने का विधान है । इसलिये वाजपेय में पेय द्रव्य सोम है वाजपेय में पेय द्रव्य सोम ही है । 
ग्रतः वाज शब्द से सोम का ही ग्रहण जानना चाहिये | सोम ही देवों का श्रेष्ठ अन्न है, यह वाज- 
पेय प्रकरण में कहा है-एतद्व देवानां परममन्नं यत्‌ सोमः (Fo ब्रा० १।३।३।२) । इसलिये 


“वाज' का भर्थ जो यवागू aa करते हैं, वह चिन्त्य | इस विषय के परिज्ञान के लिये अस्मद्गुरुवरय 


श्री म० Ho चित्नस्वामी जी कृत तन्त्ररत्नावली, पृष्ठ २१,२२ देखें ॥८॥ 


व्याख्या--यदाग्नेयो5ष्टाकपालोध्मावा स्यायां [च] पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति 
(=जो ate कपालों में संस्कृत पुरोडाश प्रमावास्या में और पोणमासी में च्युत नहीं होता 
है (-- निरन्तर रहता है) इत्यादि वचन सुने जाते हैं । इनमें सन्देह होता है-क्या आग्तेय ओर 
अग्निषोसीय ग॒णविधिणा हैं, अथवा कमंनामधेय हैं ? कया प्राप्त होता है ? गुणविधि होने पर 
प्रनेक गुणों का विधान होवे-अग्नि पुरोडाश ake कपाल का । इसलिये ये गुविधियां नहीं हैं.। 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण- इत्येबमादय:--भादि शब्द से तास्यामेतमग्नीषोमीयमेकादशकपालं पौणमासे 
प्रायच्छत्‌ (तै० सं० WIR) भादि वचतों (द्र०--मी० भाष्य २।२।३ में उद्धृत) का संग्रह 
जानना चाहिये | इसी दृष्टि से उत्तरवाक्य में झाग्नेय के साथ प्रग्तीषोमीय का भी निदश किया 
है । अग्नि का विधान प्रग्निदेवता$स्य पुराडाशस्य= 'आग्नेय पद से होगा । अष्टाकपाल का 
विधान भ्रष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः--/परष्डाकपालः से,'भौर पुरोडाश का विधान आसम 
अष्टाकपाल: में प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय के सामर्थ्यं से प्राप्त होता है ।' कपाल विभिन्न प्राकार के 


१. ते० Mo २६३! , . ,: ड «नहे eer कह 
२. यह 'सुरा? मद्यरूप नहीं है । यह-आओरोदन को! श्रन्यःप्रक्षेप द्रव्यों के साथ Py is! ne 
रखकर बनाया गया उत्तर , भारत में गाजर की कांजी जैसा हव्प है में गाजर की कांजी जैसा दव्य ॥*सोत्रामणि याग रे 
शेरा होती है | प्रतः चौत्रामणि याग,में मद पीने) का दोबु लगाना शास्त्र के अज्ञान का बोधक है| 
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३१२ ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तद्गुणास्तु बिधीयेरन्नविभागाद्रिधानार्थे न चेंदन्येन शिष्टा! । &॥ (सि०) 


तच्च कर्म गुणाइचास्य विधीयेरन्‌ | अंविंभक्ता हिं ते कर्मणो विधानार्थे तद्धि- 
तान्ते शब्दे । तत्र हि अष्टाकपालस्याग्नेयता विधीयते । स एष एवमाग्नेयो भवति, 
यद्यग्नये संकल्प्य दीयते । तेनायमन्तेन प्रकारेण यागो विहितो भवति। स एवं विधीय- | 
मानो न झक्योऽग्निमष्टाकपालं चाविधाय विधातुम्‌ | सम्बन्धो हि विधीयमानो न 
शक्यते सम्बन्धिनावविधाय विहित इति वक्तुम्‌ । तस्माद्‌ गुणविधयः । अ्रष्टसु कपालेषु 
संस्क्रियमाणो व्री हिमयो. यवमयो कु पुरोडाश एव भवति । सो$नुवाद: । सिद्धश्चात्राष्टा- 


मिट्टी से बने अग्नि में पक्ागरे गये पात्र,होते ताक gael के पाक के लिये, मि हैं। विभिन्नदेवताक. पुरोडाशो के पाक के लिये भिन्न- 
संख्याक कपालों का विघा. शास्त्र में मिलता है । इन को ग्रग्नि पर रखकर उन पर पुरोडाश को 
घरकर पकाया जाता है। कपालसंख्या के भेद से ही कोई पुरोडाश श्रष्टकपाल कहाता है, तो कोई 
एकादश कपाल । उ 
तद्गुणास्तु विधीयेरन्‌"` न चेदन्येन शिष्टाः wall 
सृत्रार्थ - (तु) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है [अर्थात्‌ कर्मनाम नहीं हैँ] । (तद्गुणाः) 
वह. कमं औौर क्म के गुण (विधीयेरन्‌) विधान किये जायें (विधानार्थे) विधान के लिये प्रयुक्त 
तद्धितप्रत्ययाम्त शब्द में (विभागात) विभक्त (=सहोच्चरित) होने से । (न चेद्‌ न्येन 
शिष्टाः ) यदि अन्य क्रिसी वचन से न कहे गये हों । | | है 
े विशेष--तद्‌गुणा: - यहां कर्म की दृष्टि से 'तच्च गुणाइच' श्रोर याग की दृष्टि से 'स च 
गणाइच' इन्द्रसमास जानना चाहिये | कुतुहलवृत्तिकार ने 'तु' शब्द को ग्रवधारणार्थक मानकर 
“याग और afta आदि गुण अवश्य विहित होवेंगे' wt किया है।  . ` ` . 
'च्याख्या= वह्‌ कर्म ओर उसके गुण विहित होवेंगे । वे (= गुण )..कमं के विधान के लिये 
प्रयक्त तडितान्त शब्द में अविभक्त--सहोच्चरित- हैं, वहां प्राठ फपालों , में संस्कृत 'पुरोडाश 
को अग्नि देवताकस्व का विधान किया है :।: वही [पुरोडाश] आग्नेय होता है, यदि क 
के लिये संकल्प करके उसे दिया जाये । इस हेतु. से इस : प्रकार याग विहित. होता है।. | ae 
देवता के उद्देइय से द्रव्य का त्याग ही याग कहाता. है । यहां अग्नि देवता,पुरोडाश. रव्य,प्रौर भ र 
देवता के उद्देश्य से. याग तीनों का समन्वय; है। | बह. [याग इस प्रकार विधान क्रिया जाता ee 
afta और अष्टाकपाल के.विना विधान किये-विधान करने के लिये समर्थ नहीं होता । eee 
सम्बन्ध-सम्बन्धियों: के विधान के विना विहित होता है, ऐसा नहीं कह सकते | इस लिये ये गु 
विधि हैं। आठ कपालो, में संस्क्रियमाण व्रीहिं वा यव का बना. पुरोडाश ही होता. हैः | 2s ih 
ओ। आदि हवि का संस्कार आठ कपालों पर. नहीं हो. सकंता ] । अतः उस [प्रुरोडाश ] का. लि a आ 
. है प्राठ कपालों पर सिद्ध (= निष्पन्न) हुआ [पुरोडाश_ अष्टाकपाल कहा जाता है ॥ के” ७ EF | 
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४० प्रथमाध्याये चतुर a 
कपाल उच्यते । कपालेषु श्रपयति ' इति वचनाद्‌ नार 
पक्षे न वाक्यभेदो भवति, न चेदन्येन शिष्ट: | 


भवन्ति, भवति तत्र नामधेयम्‌-। यथाः-अग्निहो 
मताऽधिकरणम LIEN 


येन श्रपितं ` गृह्हुन्ति । तेनाऽस्मिन्‌ 
यत्र पुनरन्येन. वचनेन: शिष्टा गुणा 
तें जुहोतीति wen इत्याग्नेयादीनामना- 


[बाहराज्यादिशब्दानां जातिवाचिंत्वाधिकरणम, बाहराज्याधिकरणं वा ।।७।।] 


वहिराज्ययोः पुरोडाशे -च सन्देह:--किमेते संस्कारशब्दा, उत जातिशब्दा इति । 
संस्कारशब्दा इति ब्रूमः । Heady Hig बहिःशब्दमुपचरन्ति संत्र, नासंस्क्तेषं । 
संस्कृते च घृते ग्राज्यशन्द्‌,-तथा संस्कृते पिष्टे पुरोडाशशन्दम्‌ । नन्वसंस्कृते$पि 
कस्मिश्चिद्दे शे उपचयते | यथा-'बहिरादाय गावो गता: इति भवन्ति वक्तारः, तथा-- 
आज्यं क्रय्यमिति, पुरोडाशेन मे माता प्रहेलकं ददातीति । सादुश्यात्तेष्‌ प्रयोग: | यथो- 


श्रपयति (=कपालों पर पकाता है ) इस वचन से प्रन्य से पकाये हुए .का ग्रहण नहीं होता । 
इस हेतु से इस पक्ष(=गुणविशिष्ट विघानपक्ष) में वाक्यभेद नहीं होता, यदि | गुण.का | प्रस्थ से 
विधान न हुआ हो । और जहां अन्य वचन सं गण विहित होते हैं वहाँ कर्मनाम होता है । 
यथा-श्ररिनहोत्रं जुहोति में [यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति Aafia देवता, और 
दध्ना जहोति, पयसा जुहोति से द्रब्य का विधान होने से प्रग्निहोत्र कम का नाम माना जाता है । 
द्र०--मी ० १।४।४] Well 

विवरण - पुरोडाश एव भवति-खण्डदेव ने पुरोडाशं HA भूत सपन्तमपश्यन्‌ (ते० सं० 
२।६।३) से पुरोडाश की प्रतिपत्ति (= प्रतीति) स्वीकार को है एशा | 


व्याख्या--बाहि आज्य प्रौर पुरोडाश में सन्देह है- क्या य सस्कार निमित्त शब्द हैं| प्र्थात 
किन्हीं संस्कारों से संस्कृत द्रव्यविशेष फे नाम हैं], भयवा जातिवाची शब्द हैं-। संस्कार-निर्मित्त 
शब्द है, ऐसा हम कहते हैं । [संस्कार से] संस्कृत aut में बहिशब्द का सवंत्र व्यवहार करते हैं 
प्रसंस्क्ृत में नहीं करते | और संस्कृत घत में प्राज्य शब्द का, तथा सस्छृत पेषण किये गये द्रव्य 
- में पुरोडाश शब्द का [व्यवहार करते हैं ]। (आक्षेप्‌) किसी देश में असंस्कृत में भी-तो उपचार 
( व्यवहार ) किया जाता हैं । यथा —afg को काटकर (= खाकर) गौवें चेली गई si wes 
बोलते हैं। तथा-प्राज्य खरीदना है, पुरोडाश से मेरी माता पहेली देती है [भर्थात्‌ Bs ge 
_पहेली बुझने को कहती है] । (समाधान ) उन [असंस्क्ृतों] में सादृश्य से [बाह आदि का ] 


४।१।८ भाष्येऽप्युद्घृत मी० ४१ २६ 


नुपत्रड मी 
ra Mn > ते '। तुलना कार्या - भ्रष्टासु कंपासेष्वधिः 


WE 'कपालेष पुरोडाश अपयति' इति पाठ उपलब्ध at 
MAT । झाप ८. श्रौत. ॥२४॥६॥ उत्तानेषु कंपालेष्वधिधयति । त० To रे। 
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पशये यूपशन्दः । कुत एतत्‌ ? यत एकदेशे हि शब्दप्रयोगः । तस्मात्‌ संस्कारशब्दा इत्येव 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- | 


बहिराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छब्दः ॥१०॥ 


बहिरादिष्वसंस्कृतेष्वपि शब्दलाभान्न संस्कारशब्दाः । ननूक्तं सादृश्यादेकदेशे 
भविष्यन्ति । तन्न । प्रसिद्धे हि संस्कारशब्दत्वे, सादृश्यादिति शक्यते वक्तुम्‌ । तच्चा- | 


NS ht 
होता है । जैसे उपशय में यूप शब्द [का प्रंयोष होता है] । यह केसे ? यतः किसी देश में ही हे 
| वेसा] शब्द का प्रयोग होता है [सर्वत्र नहीं होता] । इसलिये [ये बहि asa पुरोडाश ] न 
संस्कारनिमित्त शब्द हैं, ऐसा प्राप्त होता है | ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 
विवरण--आहवनीयमादघाति का शब्दार्थ होता है--श्राहवनीय अग्नि की निष्पत्ति के | 
लिये विधिपूर्वक भ्राधान कमे करता है । यूपं करोति का प्रर्थ होता है--यूप की निष्पत्ति के लिये 
वृक्ष को काटकर यथाप्रमाण छीलकर यथाविहित श्राकार का यूप बनाता है । यहां भ्राधानादि 
कर्मों से ग्रावहवनीय आदि की जैसे निष्पत्ति होती है,उसी प्रकार कुशा के लवन तथा घृत के उत्पवन 
ग्रादि कर्म से बहि वा श्रॉज्य की निष्पत्ति नहीं होती है । इसलिये इनके विषय में 'दर्भो को काटो 
बाह बनाने के लिये”, “घत का उत्पवन करो भ्राज्य बनाने के लिये' भ्रथं सम्भव न होने से यहां बहि 
्राज्य प्रादि शब्द संस्कार-निमित्तक हैं, ग्रथवा सामान्य शब्द हैं, यह सन्देह होता है | संस्कार” 
शब्दा:--ब हि में मन्त्रोच्चारणपूर्वंक काटना, घृत में दो कुशा के पवित्रसंज्ञक तृणों से उत्पवन, 
पुरोडाश में हवि के ग्रहण से पुरोडाश पाक पर्यन्त सभी कर्मों को मस्त्रोच्चारणपुर्वक करना, तथा | 
आठ वा ग्यारह भ्रादि संख्याचाले कपालों पर पकाना श्रादि संस्कार होते हैं। उपशये यूपशब्दः-- 4 
ऐकादशिनी पशुयाग में ११ पशुझों के बन्धन के लिये ११ यूप होते हैं ॥ उनके समीप में १२वाँ 
उपणयसंज्ञक काष्ठ होता है । इस में यूप के तक्षण आदि धर्म नहीं किये जाते । इसलिये यह यूप 
| शब्द से व्यवहारयोग्य नहीं हे । यह काष्ठ ११वें यूप के समीप श्राड़ा (==लेटा इ) Sed 
है । इसलिये इसे उप>-यूप के समीप शय:--सोनेवाला होने से उपशय कहते हैँ। 00 क 


Ws 3700 एर लि छै = राता aM शेत &ळ पक “की मे 
बहिराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभाद्‌ श्रतच्छब्दः ।। १०।। 


~ 


सृत्राथं--(बहिराज्ययो:) बहि और area में (अ्रसंस्कारे) संस्कार न होने पर भी 
(शब्दलाभात्‌) बहि ate श्राज्य शब्द की प्राप्ति--दर्शन होने से (अतच्छब्दः) संस्कार-निमित्तक 


शब्द नहीं है। | 


व्याख्या- हि और आज्य में रसंस्कृतों में भी [बहि“और आज्य] शब्द की प्राप्ति होने 

से ये संस्कारदाब्द नहीं हैं । (आक्षेप) हमने कहा था कि सादृश्य से एकदेश (==किसी देश ) से 

प्रयोग उपपन्न हो जायेंगे । (समाधान) यह ठीक नहीं है । संस्कारनिमित्तिक शब्द के प्रसि 

होने पर सावृष्य से [अ्रसंस्क्ृत में प्रयोग हो जायेगा, यह] कहा जा सकता है । यह ( == बहि भादि 

| fae But TEN एषः ' Ruy ~ Te sth विषय. 
श्र 8४९७२॥८विठए5 - भनख्कीळतफर rapier) ste का: क्रो” 
HHS रेण्नामतत ) 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१० ३१५ 


प्रसिद्धम्‌ । कथम्‌ ? बहिरादिशब्दैरुद्दिश्य संस्कारा विधीयन्ते । तेन सत्सु शब्देषु 
संस्कार भेवितब्यम्‌, सति च संस्कारे शब्दलाभ इतीतरेतराश्रयं भवति । न चाविहिताः 
संस्कारा भवन्ति, यानालोच्य लोकः प्रयुञ्जीत । तस्मान्न लोकाः संस्कृतेषु बहिरादीन्‌ 
प्रयुञ्जते | तत एकदेशेऽपि जातिनिमित्ता दष्टाः सर्वत्र जातिनिमित्ता भवितुमहन्ति i 


< 


न अ काना सतां वेदादेव पूर्वोसरपदसम्बन्धमनपेक्ष्य amiss सतां वेदादेव पूर्वोत्तरपदसम्बन्धमन पेक्ष्य ऽर्थोऽध्यवसातुम्‌ । 
पुर्वात्तरपदे अनर्थके मा भूतामित्येवं स परिकल्प्येत । ग्रशक्यस्त्वनवगम्यमानः परिः 
कल्पयितुम्‌ । ग्र्थवती च ते पदे पूर्वोत्तरे लौ किकेनासंस्कृतप्रयोगेण भविष्यतः । तस्मा- 
ज्जातिशब्दा एवञ्जातीयकाः । प्रयोजनम्‌ --बहिषा यूपावटमवस्तृणाति' इति । संस्कृतैरेव 


स्तरितव्यम्‌, यदि पूर्वपक्षः। विपरीतं सिद्धान्ते ॥१०॥ इति बहिरादिशब्दानां जातिवाचि- 
त्वाऽधिकरणम्‌ Noll 


शब्द संस्कारनिमित्तक हैं,ऐसा ) प्रसिद्ध नहीं है । कंसे? ate आदि दाब्दों से निर्देश करके संस्कारों का 
विधान किया जाता है ।'इसलिये [ संस्काररहित द्रव्य में ] शब्दों' के वतमान होने पर संस्कारों को 
होना चाहिये [ अर्थात्‌ असंस्कृत द्रव्य को बहि ग्रादि शब्दों से निर्देश करके संस्कारका विधान 
किया जाता है], ate संस्कार होने पर [बहि भ्रादि] शब्द की प्राप्ति होता, यह इतरेतराश्रय होता 
है । श्रविहित कोई संस्कार नहीं होते, जिनको सोचकर लोग [ate आदि का] प्रयोग करे । इस 
लिये लोग [संस्कारविशेष से] संस्कृत ब्रव्यों में. बह आदि का प्रयोग नहीं करते | इसलिये एक 
देश में भी जातिनिमित्त दृष्ट [ate आदि शब्द ] सर्वत्र जातिनिमित्त हो सकते हैं । और भ्रलौकिक 
(=लोक में भ्रप्रसिद्ध) होते हुये शब्दों का वेद से ही पूर्वोत्तरपदसम्बन्ध को श्रपेक्षा न करके 
प्रथं नहीं जाना जा सकता है । पुर्वोत्तरपद अनर्थक न होवें, इस हेतु से वह कल्पित किया जायेगा | 
परन्तु अनवगम्यमान | प्रथं] की कल्पना करना अशक्य है । और वे (=वहिलु नाति प्रादि) 
पूर्व तथा उत्तरपद लौकिक असंस्कृत [ate के लिये प्रयुक्त बाह] प्रयोग से प्रथंवान्‌ हो जायेंगे । 
इसलिये इस प्रकार के [ बहि area आदि] जाति शब्द हैं। [इस विचार का] प्रयोजन है-बहिषा 
यूपावटमवस्तृणाति(= बहि से यूप के गडढे को,जिस में यूप को खड़ा करना है,प्राच्छादित करता 
है) | यदि पूर्वपक्ष [स्वीकार किया जाये] तो [लवनादिसंस्कार से] संस्कृत बहि से ही [यूप 
के गडढे को] भ्राच्छादित करना चाहिये | सिद्धान्तपक्ष में विपरीत (--लोकिक भ्रसस्कृत बहि से 
प्राच्छादन ) होता है ।।१०॥ 
विवरण--इस ्रधिकरण में प्राज्य. शब्द को लौकिक घृतवाचक fag क्या है । परन्तु 
To Flo १।३ में लिखा क, बे देवानां सुरभि, घृतं मनुष्याणाम्‌, आयुत पितुणाम्‌ । अर्थात्‌ 
देवों की सुगन्धि (==प्रिय) आज्य है, घृत मनुष्यों की सुरभि है, आायुत पितरों की । इनका 
लक्षण इस प्रकार किया है - "पिघला हुभ्रा आज्य होता है, घनीभूत घृत कहाता है, आधा पिघुला 


१. द्र०--श०ब्रा ० ३।७।१।७--'बहाँषि प्राचीताप्राणि चोदीचीनाग्राणि चावस्तणाति' इति 
यूपाबटस्तरणे श्रुतिः । ८ न 
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[प्रोक्षिषीशब्दस्य योगिकत्वाधिकरणम्‌, प्रोक्षण्यधिकरणं atch | 
`. ` प्रोक्षणीरासादय! श्रयते । तत्र प्रोक्षणीशब्दं प्रति सन्देहः । कि संस्कारनिमित्त 
उत जातिनिमित्तः, उत यौगिक इति ? तत्र संस्कारेषु सत्सु दशनात्‌ संस्कारशब्दता- 
यामवगस्यमानायाम्‌ । ग्रसंस्कृते शब्दलाभाज्जातिशन्दः, ग्रसंस्कृतास्वेवाऽप्सु प्रोक्षणीभिरु- 
देजिताः स्मः इति कस्मिँड्चिद शे भवन्ति वक्तारः । तेन जातिशब्द इति प्राप्ते 


श्रायुत होता है है ॥' त०सं० ६।१।१ में घृत देवों का, मस्तु (= थोड़ा पिघला) पितरों का, निष्पवव 


( >>भच्छे प्रकार पका ) मनुष्यों का प्रिय होता है" lage शास्त्र में हिगुण जल ण जल के साथ विलोडित 


TT 00 टे... 


SS CT se 
नवनीत, जिसमें छाछ का कुछ भाग पृथक हो जाता GA कु जिसमें छाछ का कुछ भाग पृथक हो जाता है,ग्रौर कुछ भाग रह जाता है, ऐसा घृत 'ग्राज्य' _ 


कहुता है। इस्‌ प्रकार का ब्राज्य प्राचीन देवभूमि> हिमालय में रहनेवाले देवों को प्रिय था 
(आज भी पावंत्य प्रदेश में ऐसा ही घत बनाया जा भी पावंत्य प्रदेश में ऐसा ही घत बनायां जाता हू) ॥ शीत के कारण यह पर्याप्त दिनों 


तक खराब नहीं होता । देवभूमि हिमालय से नीचे मैदान में रहनेवाले मनुष्यों को निष्पक्व--अ्रच्छे 
प्रकार पका gal, जिसमें छाछ का War न रहे, प्रिय होता है | क्योंकि निष्पक्व घृत उष्ण जल 
वायु में भी चिरस्थायी होता है | भ्रायुत ग्रथवा मस्तु==द्विगुण जल सहित विलोडित दघि पितरों 
बृद्धो वा मन्दाग्नि के रोगियों के लिये हितकर होता है । श्राध पिघले भ्रथवा थोड़े पिघले नवनीत 
में भी छाछ की मात्रा होने से निष्पक्व घत की अपेक्षा वह सुपाच्य होता है | यज्ञ का उद्भव पहले 
देव जाति में हुआ था,उसी दृष्टि से 'श्राज्यं वे देवानां सुरभि’ यह ऐतरेय का वचन है। जब मैदानी 
भाग के मानवों में यज्ञ आरम्भ हुये तो यज्ञीय कर्म में निष्पक्व घृत. का ही प्रयोग होने लगा। 
इसी का संकेत तैत्तिरीय श्रुति घत वे देवानाम्‌ में है ग्रतः आज्य और घृत में मूलतः भेद होते 
हुये भी मानवयज्ञों में श्राज्य ate घृत को पर्याय मानकर प्रयोग होने लगा Nol 


Se yl 


व्याख्या-प्रोक्षणीरासादय (==प्रोक्षणी को रखो) ऐसा सुना जाता है । इसमें 
प्रोक्षणी' शब्द के प्रति सन्देह होता है । क्या [प्रोक्षणी शब्द | संस्कार-निमित्तक शब्द हैं, श्रथवा 
जातिनिमित्तिक हैँ, अथवा यौगिक है? वहां (--इस सन्देह, में संस्कारों के होने पर [प्रोक्षणी शब्द के] 
दर्शन से संस्कारनिसित्तक शब्दता की प्रतीति होने से [संस्कार-निमित्तक है] । प्रसंसक्ृत में शब्द 
के लाभ ( --प्रयोग) होने से जातिशब्द है । क्योंकि भ्रसंस्कृत जलों में प्रोक्षणी भिरुद्वेजिता स्मः 
( =जलों से हम भयभीत अथवा कम्पित हैं) ऐसा किसी देश में वक्ता प्रयोग करते हैं । उससे 
जातिनिमित्तक शब्द है, एसा प्राप्त होने पर-- 


१. To ब्रा० ३३२६; श्राप० श्रौत २।३।१०॥। 
) २. सपिविलीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूतं घत विदुः | 
बिलीनाघंमायुतं तु नवनीतं यतो घृतम्‌ ॥:ऐ० ब्रा» व्याख्या १।३ षड्गुरु शिष्य । 
३. घृतं वे देवानां मस्तु पितुणां निष्पक्वं मनुष्याणाम्‌ ॥ To Fo ६।१।१॥ 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--११ ३१७ 
प्रोक्षणीष्व्थेसंयोगात्‌ ॥११॥ 
प्रवत्तेते, इति प्रसिद्धिरनुगृहीता भविष्यति । यदा$न्यदपि सेचनं प्रोक्षणशब्देनोच्यते, तदा 


ees aaa y इति न समुदायाथं: कल्पयितु' शक्यते । तस्माद्‌ यौगिक: | 
“गम्‌ दूत प्रक्षणं भवति' इति, यदि संस्कारशब्द:--प्रोक्षणीरासादय इति प्रैष: | 


विवरण--दर्शपौर्णमास आदि में वेदि में पात्रस्थापन के प्रसङ्ग में प्रोक्षणीः आसादय ऐसा 
आदेश वचन है । अ्रध्वयु' “अग्नीत्‌” नामक ऋत्विक को प्रादेश देता है, और अरनीत प्रोक्षणी घ्रादि 
को रखता है (पक्षान्तर मे प्रध्वयू स्वयं श्रपने को. प्रेष देता है,-प्रौर स्वयं पात्रासादन कमं करता 
है । दर०--भ्राप० श्रौत २।३।१० रुद्रदत्तवृत्ति ) । हवि ग्रादि के प्रोक्षण (= सिंञ्चन-=छीटे 
देने) के लिये जो जल होता है,वह यहां प्रोक्षणी कहा गया है । प्रोक्षणी जल जिस पात्र में रखे जाते 
हैं, वह प्रोक्षणीपात्र कहाता है । प्रोक्षणीरासादय वाक्यगत प्रीक्षणी शब्द- पर इस भ्रधिकरण में 
विचार किया है कि यह शब्द संस्कारनिमित्तक है, अथवा जातिनिमित्त है, अथवा यौगिक | qa 
भ्रविकरण के न्याय से जातिशब्द प्राप्त होता है । योगाद्‌ रूढिबेलीयसी (--यौगिक भ्र्थं की 
अपेक्षा शब्द का किसी श्र्थं में जो रूढिपन है, ag बलवान्‌ होता है) इस .न्याय से भी प्रोक्षणी 
जातिशब्द (==जलवाचक शब्द ) जाना जाता है। यह पूवपक्षी का अ्रभिप्राय है । 


प्रोक्षणीष्वर्थ संयोगात्‌ ॥११॥ 


सूत्रा्थ- (प्रोक्षणीषु ) प्रोक्षणी में (द्रथं संयोगात्‌) उपसगं-प्रकृति-प्रत्यय समुदाय के. ग्रथ 
का संयोग होने से, यह योगिक शब्द है। 
व्याख्या--यौगिक है ऐसा कहते हैं। किस हेतु से ? 'प्रोक्षणी' इस उपसग घातु प्रत्यय 


(==प्र+-उक्षञ-ल्युद्‌ =भन--ङीप्‌)समुवाय को जातिनिमित्तता [प्रोक्षणी भिरुद्वे जिताः स्मः इस] | : 


प्रयोग से अनुमानित की जातो है । सेचन [अथं] के संयोग से तो उपसगं घातु करण [ प्रथेवाले] 
प्रत्ययसहित जल में प्रवृत्त होता है इस प्रकार [लोक] प्रसिद्धि प्रनुगहोत ही जायेगी | जब प्रच्य 
भी सेचन [द्रव्य] प्रोक्षण शब्द से कहा जाता है, तब उस [ सेचन wa] के संयोग से ही जल सें 


भी प्रयुक्त हो जायेगा | इसलिये [ प्रोक्षणीसमुदाय के अर्थ को. कल्पना नहीं को जा सकती है ।. 


इसलिये [प्रोक्षणी शब्द] योगिक है । [इस विचार का] प्रयोजन है -- घृतं प्रोक्षणं भवति 
(=-घृत प्रोक्षण होता है ) [ऐसा जहां निदंश है, वहां] पदि [प्रोक्षणो ] संस्कार शब्द होवे, तो 


[घुत के लिते] प्रोक्षणीरासादय ऐसा प्रेष (erat) दिया जायेगा। यदि [प्रोक्षणी] जाति- 


१. सोमारीद्र चरु निर्वपेच्छुक्लानां व्रीद्दीणां ब्रह्मवर्चेस्काम इत्यस्मिन्‌ काम्मेष्टो ‘ad 
प्रोक्षणं wafa’ इति श्रूयते । मे० To २।१।५॥ 2 
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३१८ 'मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


यदि जातिशब्द:--घृतमासादय इति । यदि यौगिकः--प्रोक्षणमिति ॥११॥ इति प्रोक्षणी- 
बब्दस्य यौगिकत्वाऽधिकरणम्‌ ॥८।। 


a 
शब्द होवे तो [प्रोक्षणी--जल के न होने से] घृतमासादाय प्रैष दिया जायेगा । और यदि योगिक 
होवे तो [घृत के भी सिञ्चनार्थ होने से] प्रोक्षणमासादाय प्रेष दिया जायेगा ॥११॥ 


विवरण--प्रोक्षणी शब्द के यौगिकत्व में प्रोक्षण प्रातिपदिक से श्रभिप्राय है । श्राप: के 

स्त्रीलिङ्ग होने से जल के लिये प्रोक्षणी का प्रयोग प्रोक्षणी आसादाय वाक्य में जानना चाहिये । 
इसलिये जहां घत प्रोक्षणकायं, के लिये होता है, वहां घृत के नपु'सकलिङ्ग होने से ध्रोक्षणमासा- 
दय प्रैष दिया जायेगा । घृतं प्रोक्षणं भवति--यह वचन ब्रह्मवर्चेस की कामनावाले के लिये विहित 
काम्येष्टि प्रकरण में पढ़ा है. (द्र०--मै० Ho २।१।५) | इस इष्टि में सोम और रुद्र देवता 
कि लिये घृत में शुक्ल त्रीहि के तण्डुल का चरु बनाया जाता है । इसमों जल-सम्बन्धी सभी कार्य 

घत से किये जाते हैं । 

f बिज्ञेष--मौत्रायणी. संहिता २।१।५ में इस इष्टि के सम्बन्ध में पुराकल्प, पढ़ा है-- 
स्वर्भानर्वा आसुरः सूर्यं तमसा बिध्यत्‌ । तं सोमारुद्रा श्रभिषज्यताम्‌ । तस्य वा एतेनेव शमलम- 
पहताम्‌ | प्र्थात्‌--सुर्य को स्वर्भानु नाम के असुर ने तम से ढक दिया था । उस qa की सोम 
| और रुद्र देवता ने चिकित्सा की । इसके द्वारा ही उसके SIT को दुर किया | इस प्रकार 
स्वर्भातु से सुर्यं के प्रतेक बार ग्रस्त होने, AIX उसके शमल>--ऊपर आये मैल के. पते को विविध 
‘dat शक्तियों द्वारा दूर करने का वर्णन वेदिक-वाङ्मय में बहुत्र मिलता है । यह सगै के आरम्भ 
काल की घटना है । महद्‌ अण्ड प्रजापति विराट पुरुष हिरण्यगर्भ (ये एक महद्‌ भ्रण्ड के ही नाम 
हैं) से जब सौरमण्डल अपने ग्रह-उपग्रहों सहित भ्रण्डज प्राणियों के सदुश बाहर निकला, उस समय 
सूर्यमण्डल पर एक पते थी, जिसने सूर्ये के प्रकाश को रोक रखा था । यथा लोहे को अति गरम. 

( =लाल) करने पर उसके ऊपर मौल की पतं जम जाती है, उसी प्रकार सूय पर मैल की पत 
जम गई थी | श्रौर जैसे लुहार उस पतं को कूटकर तथा बार-बार गर्म करके हटाता है,उसी प्रकार 
सूर्यमण्डल में वर्तमान विविध दैवी-शक्तियों ने उसे दुर करने का प्रयत्न किया । इस विषय पर 
विस्तार से हमने औतयज्ञ-मीमांसा के ग्रन्तगंत सूर्य पशु का आलभन शीर्षक में लिखा है, पाठक 
वहां देखें । | 
स्वर्भानु भ्रसुर श्रौर कोई नहीं है, मल के श्रावरण को ही यहां स्वर्भानु कहा है । सायण 
ने तै० Ho २।१।२ में लिखा है--स्वः सुर्यस्थ भां प्रकाश नुदति भ्रपसारयति इति स्व स्वर्भातुः 
(==स्वः=सूर्यं की भाः=प्रकाश को दुर करनेवाला=हटानेवाला= रोकनेवाला' ही स्वर्भानु है) । 
do do के प्रकृत प्रसङ्ग में उक्त मलावरण को दूर करनेवाला सोम भ्रौर रुद्र को बताया है 
सोमो गौरी प्रधिशितः (ऋऽ 8।१२।३) इस श्रुति के सोम का स्थान सूर्य है । यह AEST 
| तत्त्व का सुक्ष्म सारभूत ज्वलन घर्मा अंश है, जिसे वंदिकभाषा मों यम कहा है । ख नाम म 

|| का है । यह सोम का सहचारी है । इन्हीं दोनों शक्तियों के संयोग से सुयंस्थ मल का rare 


यहाँ कहा है । : 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे -सुत्र-१२ ३१९ 


[ निमंन्थ्यशब्दस्य योगिकत्वाधिकरणम्‌, निमंन्थ्याधिकरणं वा ॥ en] 


र 
तथा निपन्थ्ये ॥१२॥ (सि०) : 
निमन्थ्येनेष्टका: पचन्ति' संस्कृते दशैनात्‌ संस्कारशब्दो निर्मन्थ्य इति । असंस्कारे- 


प इस देवी यज्ञ के अनुकरण पर ब्रह्मवचस कामनावाले के लिये सोमारोद्र यज्ञ का शास्त्र- 
कारों ने विधान किया है । मानव शरीर के: सूर्यलोक मस्तिष्क नामक हृदय में भोज नामक जो 
पीतवर्णं जल रहता है, वही शरीर में सोम! है। इसकी उत्पत्ति भी वीर्यनामक अन्तिम घात से 
होती है। वीर्य का यह सार भाग है | इसी सोम--ग्रोज के श्राघाश पर मानव जीवन टिका हुआ 
है । ब्रह्म=शरीर के वर्चस्‌ =कान्ति के लिये सोम की वृद्धि अ्रत्यावद्यक है । इस यज्ञ के द्वारा 
मानवशरीर में सोम=ग्रोज की वृद्धि करके शरीर की कान्ति के भ्रवरोधक मल को, जो वीर्य- 
क्षय वा श्रोजक्षय से उत्पन्न होता है',दुर करने का विधान दर्शाया है। इस यज्ञ में घत में खेत ब्रीहि 
के चावल को पकाकर आहुति देने का विधान किया है । घृत का जहां भी हमारे शास्त्रों में विधान 
है वहां गो-घृत ही भ्रमिप्रेत होता है -चरक सूत्रस्थान To १७, इलोक ७५ में ग्रोज धातु के वर्ण 


और गन्ध का गोघृत [ से साम्य दर्शाय 7 है।' गोधूत के संयोग से पके चरु=बिना मांड निकाले 
TR गये चावल की शरीरस्थ भ्रग्नि में ्रहुति देने से ग्रोज की वृद्धि होती है। घृतौदन परम वीर्य 


कारक है, यह श्राथुर्वेदिकों का मत है । वीर्यवृद्धि से ग्रोज की वृद्धि होती है, ग्रौर उससे शरीर में 
कान्ति बढ़ती है, शरीर की म्लानता दुर होती है । इस प्रकार यज्ञमुख से शरीरयज्ञ का शास्त्र- 


कारों ने यहां विधान किया है | यज्ञकाल में _ ब्रह्मचर्यं उसका प्रधान अङ्ग माना गया है। इसलिये 
शरीरस्थ स्वर्भानु age की निवृत्ति के लिये शरीररूपी वेदि में घृतपक्व चरु की आहुति दी जाये, 


तब ब्रह्मचर्य का पालन भ्रावश्यक है । यह यज्ञ के उपमान से स्वतः प्राप्त होता है ॥११॥ 
तथा निर्मन्थ्ये ।। १२॥ 
सुत्राथे--(तथा) उसी प्रकार, जैसे प्रोक्षणी के विषय में कहा है (freer) निमंन्थ्य 
अग्नि के सम्बन्ध में जानना चाहिये । र व 
व्याख्या- निमेन्थ्येनेष्टकाः पचन्ति ( =निमन्ध्य भ्रग्नि से ईटें पकाता है) ,इसमें संस्कृत 
अग्नि में निर्सन्थ्य का प्रयोग दर्शन से निर्मन्थ्य शब्द संस्कारनिमित्तिक है । असंस्कृत अग्नि में 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | तुलना कार्या-निमंन्थ्येन लोहिनी: पचन्ति | ग्राप०श्रोत १६ १३।७॥ 
२. ऋग्वेद का सम्पूर्ण नव मण्डल पवमान सोम का वर्णन करता है ॥ ग्राधिदेवत में यह 


सोम सूर्यमण्डलस्थ ऊर्जा प्रकाश का मूल है । ग्रध्यात्म में शरीरस्थ सूर्यमण्डल मूर्धा में स्थित 
शम सुयमण्डलस्य ऊर्जा प्रकाश का 
ऊर्जा वा कान्ति का मूल श्रोज है ्रधियज्ञ में यह सोम सोमलता वा उः में यह सोम सोमलता वा उसके प्रतिनिधि गण हैं । 
३. दुरछायो दुर्मना रुक्षः क्षामश्चौजसः क्षये ॥ चरक, सूत्रस्थान १७७४॥ ० 
र तिष्कत यच्छद्धं रक्तमीषत सपीत - a x Lam शरीरे 5 cat 
४, हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्‌ ना क सपीतकम । ग्रोजः शरीरें समाख्यातं तन्नाशा 


—————— 


विनश्यति ॥ इसका पाठान्तर--प्रथमे जायते eles set सपिवंणंम्‌ मधुरसम्‌""**** । द्र०0-- 
निर्णयसागर मुद्रित मुल चरक, तृतीय संस्करण, To १६५६, पृष्ठ १०२ | 
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ऽपि दश्यते--निर्मन्थ्यमानय, रोदनं पक्ष्याम इति । निर्मेन्थनयोगात्‌ पूर्ववद्‌ यौगिक 
इति संस्थितम्‌ । प्रयोजनम्‌ -संँस्कारनिमित्ते संस्कृतेन इष्टकाः पक्तव्याः | जातिशब्दे 
यथोपपन्नेन । यौगिके ्रचिरतिर्म थितेन । यथा--नावनीतेन भुङ्कते इत्यचिरनिह ग्वेनेति 
TAA १२॥ इति निमंन्थ्यश्ञब्दस्य यौगिकत्वाऽधिकरणम्‌ (el! 

^ ee eee - = at - -- 
भी निर्मन्थ्यमानय ओदनं पक्ष्यांम: (= निर्मन्थ्य अग्नि को लाओ, चावल serait) में निमेन्थ्य 
के प्रयोग के दर्शन से [ निर्मन्‍्थ्य जातिनिमित्तक ] शब्द है।निमे नयनं क्रिया के संयोग से यह पुर्ववत यौगिक 
शब्द हैं, यह स्थित है ।: [इस विचार का] प्रयोजन है--यदि निमन्थ्य शब्द संस्कारनिमित्तक है, तो 
संस्कृत अग्नि में ईटें पकानी चाहिये. । यदि जातिशब्द होवे, तो जेसे-तेसे किसी भी प्रकार प्राप्त 
afia से [ईटें पकानों चाहिये] । [निर्मन्थ्य शब्द के] योगिक होने से तत्काल [श्ररणी के] 
मन्थन से उत्पादित ata से ई टें पकानी चाहिये | जैसे--नावनीतेन भूडक्ते कहने पर सद्य पकाये 
गये घुत से खाता है; अभिप्राय जाना जाता है ॥१२॥ 


` विवरण -नि्मनथ्येनेष्टकाः पचन्ति--यह वचन श्रग्निचयन यागंविषयक है । यह साक्षात्‌ 
वचन तो हमें उपलब्ध नहीं हुंग्रा,तथापि इसी विषय का भाप०श्रोत १६।१३।७ में भ्रग्तिचयन विषयक 
gal को पकाने के लिये त्रिमंन्थ्येत लोहिनी: पचन्ति लोहिनी: पचन्ति वचन मिलता है । लोहिनी: का ग्रथ BSA अर्थ है--ईद पक 
कर लाल रंग की होनी चाहियें(इसी प्रकरण में ईंटों को बनाने वा पकाने की विधि का निर्देश मिलता 
| है )। निर्सन्थ्य-निर्‌ मन्थ घन्‌ -- निर्मन्यन निर्मन्य: । निमंन्यमहेति इत्यहार्थे छन्दसि च (५।१। ६७) 
इत्यनेन यत्‌'=निर्म न्थ =निर्मन्थ्य के योग्य । झचिर तिर्मथितेन--'तत्काल मथित afta’ यह ग्रथ 
यद्यपि साक्षात्‌ निर्मन्थ्य शब्द से नहीं जाना जाता है,फिर भी सभी प्रग्नियो के मन्थन से ही उत्पन्न 
होने पर भी पुनः जो निर्मन्थ्य शब्द का प्रयोग किया है, उसके सामर्थ्य से पह अर्थ जाना जाता है। 
जैसे-लोक में घुत नवनीत (मक्खन) को पकाकर ही बनाया जाता है, फिर भी तत्काल तैयार धृत 
के लिये लोक में व्यवहार होता है-मै तो नवनीत से ही भोजन कर रहा है | इसी प्रकार यहाँ भौ 
जानना चाहिये । कुतुहल वृत्तिकार ने कहा है कि उपसगण धात्वर्थो बलादन्यत्र तीयते (=उपसर्म 
से घात्वर्थ बलात्‌ भ्रच्य भ्रथं में ले जाया घाता है) इस वेयाकरणीब न्याय खे भ्रच्रित्व भ्रथ प्राप्त 
होता है । इस विषय में विशेष विचार तन्त्रबातिक में देखें ।।१२।। 


IT RS te म्य Rs we bis ० नल ७ ली — 

१. महाभाष्यकार के मत में इण्डादिभ्यो यत्‌ (५।१।६१) पाठ दै । ब्र०--महाभाष्य, en 

वा बघ च। (३।१।६७) वात्तिक की व्याख्या | काशिकाकार ने 'य' प्रत्यय माना है, वह चिन्त्य 

` है । 'तिममन्थ्य' शब्द भ्रन्तस्वरित दै । यह्‌ यत्‌ प्रत्यय में ही सम्भव है । द्र०--भ्रष्टा ० Quel १४% 
तित्‌ स्वरितम सूत्र । हर न्यान 
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४१ प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--१३ ३२१ 
[वेश्वदेवशब्दस्य नासधेयता धिकरणम्‌, वेश्‍वदेवाधिकरणं वा॥१०। i] 
वैश्वदेवे विकल्प इतिं चेत्‌ ॥१३॥ (पू०) 


चातुर्मास्येषु प्रथमे पर्वंणिः वैवदेवे सन्देहः asada यजेत' इति कि वेशवदेवशब्दो 
गुणविधिः, उत कर्मनामधेयमिति । इति यदि सन्देहो, न सन देहः । वैरवदेचे विकल्पः 
गुण विधिवेस्वदेवशब्दः । गम्यते .हि गुणविधानम्‌ --विश्वेदेवा विधीयन्ते आग्नेयादिष' - 
यागेषु । तत्राग्न्यादीनां विश्वेदेविकल्प: । एवं प्रसिद्विरर्थवती भविष्यति ।।१३॥ 


व्याख्या--चातुर्मास्य संज्ञक. यागों के प्रथम पव वेश्वदेव में सन्देह है--वेश्वदेवेन यजेत 
(asada से यजन करे) में वेशवदेव शब्द गुण की विधि है, ्रथवा कमं क्रा नाम है । यदि एसा 
सन्देह है तो यह सन्देह नहीं है । वेश्वदेव में | देवता का] विकल्प है | वेशवदेव शब्द गॅणविधि है। 
[इससे] गुण का विधान जाना जाता है--विइवेदेवों का विधान किया जाता है भ्राग्तेय आदि 
यांगों में | उस अवस्था में afta आदि देवों का विइवेदेवों के साथ विकल्प होता है। इस प्रकार 
['वेशवदेव' यह | प्रसिद्धि अथंवती (=सार्थक) होवेंगी ।।१३॥ 

विवरण-चार्तास्य नाम का चार पर्वोवाला याग हैं | ये चार-चार मास के अन्तर से किये जाते 
हैं । इनके नाम हैँ-वैश्वदेव, वरुणप्रधास साकमेध MX शुनासीरीय । वैश्वदेव पवे फाल्गुन मास की 
पूर्णिमा को, वरुणप्रघास पर्व आषाढ को पुणिमा को, साकमेघ पर्व कात्तिक की पूर्णिमा को प्रौर 
शुनासीरीय कात्तिक पुणिमा के पश्चात्‌ जब इच्छा होवे किया जाता है । 

चातुर्मास्य सृष्टियज्ञ में ऋतुओं का प्रातिनिष्य करते हैं । इन्हें भेषज्ञऱयज्ञ भी कहते हैँ। 
कोषीतकि ato ५।१ में लिखा है-- Se 

_ भैषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि । तस्माद्‌ ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । ऋतुसन्धिष हि 

व्याधिर्जायते ॥ ऐसा ही वचन गोपथ: २।१॥१&-में मिलता है । १% 

अर्थात ऋतुओं की सन्धियों में व्याधियां उत्पन्न होती हैं । इसलिये ये ऋतु-सन्धि में किये 
जाते । इन से रोगों का निवारण होता है, इस लिय ये भषज्ययज्ञ हैं । शकः 


“ऋतुसन्थियों में उत्पन्न व्याधियों का निवारण करना यह इन यागों का दुष्टफल है | 
a हीत म हा र से लेकर ग्रश्मेघान्त सम्पूर्ण कर्मो का जहां शास्त्रोक्त फल होता है, वहां यज्ञमात्र से से जल 


१. द्र०--यदं वेश्वदेवेत यजेति Yao Flo १।४।१०॥ 
२. द्रं --ग्राग्नेयोऽष्टाकपालः, सौग्यश्चरु सावित्रो द्वादशकपालः, सारस्वतइ्चरुः, पौष्ण- 


Rae, मारतः .सप्तकपालः, वैश्वदेव्या मिक्षा, द्यावापृथिवीया एककपालः। Ho स० १।१०।१॥ 
oy ७ 
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३२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


न वा प्रकरणात प्रत्यक्षविधानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥१४॥ (सि०) 


नेतदेवम_ । प्रत्यक्षश्रुतिविहिता अ्रग्न्यादय:, तेषां यागानां विश्वेदेवा वाक्येन, 


जनताये कल्पते (यज्ञ भी उस जनता के लिये कल्याणकारी होता है) । शास्त्रं में विविध रोगों से 
ग्रस्त पुरुषों के लिये श्रनेक यागों का घिधान उपलब्ध होता है । वास्तविकता तो यह है कि अनेक रोग 

>| प्रौषधसेवन की भ्रपेक्षा यज्ञों से शीघ्र निवत्त होते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ग्रपने समय की यज्ञ- 
विमुख जनता को यज्ञं की प्रोर ग्राकृष्ट करने के लिये ast के दृष्टफल जल-वायु को शुद्धि श्रौर उस 
से रोगों की निवृत्ति का श्रपने ग्रन्थों में उल्लेख किया है । इससे वे यज्ञो के भ्रदृष्ट आध्यात्मिक फल 
से मुह नहीं मोडते । साधारण जनता को ग्रदृष्टफल की अपेक्षा दृष्टफल भ्रधिक भ्राकृष्ट करते 
हैं । इसलिये वे दुष्टफलों का उपदेश करते हैं। 


वेशवदेवशब्दो गुगविधिः--इस का भाव यह है कि वेश्वदेवेन यजेत वाक्य याग के प्रति 
वेदवदेव देवता रूपगुण का विधान करता है । आग्नेयादिषु यागेषु-वेशवदेव पवं में afta श्रादि 
देवताओं के उद्देश्य से are यागों का विधान किया है (द्र०--प० ३२१, feo २) । इन AIS 
anit में जो ग्नि पुषा सोम आदि देवता कहे हैं उनके स्थान पर विश्वेदेव देवता का उक्त वचन 
विधान करता है । श्राग्नेयो$ष्टकपालः भ्रादि (प० ३२१, feo २ में उद्घृत वचन) से afta 
श्रादि का विधान कियान किया है alt वैश्वदेवेन यजेत वाक्य से विएवेदेव देवता का । दोनों का 
विधान होने से व्रीहिभिर्यजेत यवेयंजेत के समान विकल्प होता है । इससे प्रसिद्धिरथंवती-चातुर्मास्य 
के इस प्रथम पर्व की बैइबदेव प्रसिद्धि साथंक होती है ॥१३॥ 


न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यक्षविघानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥ १४॥ 


सुत्राथं-- | वेश्वदेव शब्द] (प्रकरणात्‌) प्रकरण से (च) भ्रौर {प्रत्यक्षविघानात्‌) 
प्रत्यक्ष [aware देवों के] विधान से (न वा) गुणविधि नहीं है । (द्रव्यस्य) हविरूप द्रव्य का 
(प्रकरणम्‌) साधारण प्रकरण (न हि) नहीं है [wat प्रकरणस्थ द्रव्य श्रग्न्यादि देवता से संबद्ध 
हैं ॥ इस कारण श्रुत द्रव्य के प्रति विश्वेदेव देवतारूप गुण का विधान नहीं हो सकता] । 


विशेष हमने भाष्य वातिक afer श्रादि ग्रन्थों को देखकर सुत्र का सामान्य सरल भाव 
यहां प्रकट किया है । सूत्रार्थं के विषय में भाष्य कुछ अस्पष्ट है । 


व्यास्या--ऐसा नहीं है अर्थात्‌ वेइबदेव गुणविधि नहीँ है । [ena अष्टाकपाल 
प्रादि यागो के] भ्ररस्यादि देवता प्रत्यक्ष भुति से विहित है । उन यागों का विशवेदेव देवता 
वाकय से जाना जायेगा | [ अर्थात्‌ विना द्रव्य के याग की उपपत्ति नहीं हो सकती | इस 
कारण लक्षणा से विश्वेदेव देवता द्रव्य को प्राप्त करता है । ] प्रकरण सामथ्यं से उसी [प्रकरण 
पठित प्रष्दकपालावि द्रव्य] के साथ संबद्ध होगा, अन्य [द्रव्य] के साथ संबद्ध नहीं होगा । 
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प्रकरणात्‌ तेनैव नान्येनेति गम्यते । न चायं विषमशिष्टो विकल्पो भवितुमहंति। न हि 
प्रकरण श्रुतस्य द्रव्यस्य बाधने समर्थम्‌ । तस्मात्‌ कर्मनामधेयम्‌ ॥ १४॥ | 


मिथश्चानर्थसम्बन्धः ॥१४॥ (go) : 


` [इसलिये प्रकरण से ag कल्पना होते anda iss याय >> इसलिये प्रकरण से यह कल्पना होगी ध्याग्नेयादि विहित यागद्रव्य से asada का यजन करें । इस 
pp यह विषमरूप (उ- प्रत्यक्ष थुति तथा प्रकरणानुरोध विषम होने) से क्रहा गया विकल्प 
बही हो सकता है। श्रौर नाही भकरण-शुंत द्रव्य के बाधन में [वाक्य] समर्थ है । इसलिये यह 
कंनाम है ULI “Fe Fo 

विवरण --प्रकृत भाष्य के भ्रष्पर्स्ट होने से त्ययं समझाने के लिये तन्त्रवात्तिक का सहारा 
लेकर दो स्थानों पर | ] मों पाठ रखा हैः। 'नहि प्रकरणं ब्रव्णस्य इस सुत्रांश वा भाष्यांश का 
वात्तिककार ने कई प्रकार की कल्पना करके सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया है । 'भाष्यगत द्रव्य 
शब्द वस्तुवाची” है यह कहकर संगति इस प्रकार लगाई है--'श्रोत ( =श्रृतिप्राप्त ) ` प्रग्त्यादि 
देवताभूत द्रव्य का प्रकरण बाधक नहीं है । श्रथवा द्रव्य के सम्बन्धिरूप से श्रत जो प्रग्त्यादि 
उसका प्रकरण बाधक नहीं है । तस्मात्‌ कर्मनामघेयम -इस का अभिप्राय वात्तिककार ने इस 
प्रकार दशौया है--विकीर्ण (--बिखरे हुए) आठ यागों के एकीकरण से 'बैदवदेव' यह समुदाया- 
नुवाद अर्थवान्‌ होता है । वात्तिककार ने श्रपना मत इस प्रकार लिखा दै--परस्पर सम्बद्ध ग्राठों 
हवियों के समुदाय पद के विना वसन्ते वेइवदेवेन, प्राचीनप्रवणे वैष्वदेवेन इत्यादि विधान उपपन्न 
नहीं सकता । इसलिये एकदेशस्श विइवेदेवों से उपलक्षितों का छत्रिःन्याय से सबका वैद्वदेवनाम 
है । इसका भाव यह है कि विएवेदेवों में बहुत देवता सन्निविष्ट. हैं । (ज्योतिष ग्रन्थों में विइवे= 
देवा पद १३ संख्या के लिये प्रयुक्त होता है) पद १३ संख्या के लिये प्रयुक्त होता है ) | उनमें जो ८ भ्रग्न्यादि देवता इस प्रकरण में पठित हैं 
उनसे सबका 'छत्रि-न्थाय विशवदेव नाम हो जायेगा | छत्रि-न्याय का स्वरूप इस प्रकार है-किसी समु- 
दाय में एक व्यक्ति के पास छाता होने पूर भी वह. श्रन्य छाता रहितों का उपलक्षक होता है। यथा- 
छत्रिणो गच्छन्ति | इस का निर्देश भाष्यकार ने मीमांसा १।४।२८ के भाष्य में किया है। 

आपस्तम्ब श्रौत ८।१।२ के वृत्तिकार समाश्निचित्‌ ने लिखा है-मोसांसकर्वेइ्वदेव्यासि- 
क्षासाहचर्याद्‌ दण्डिन्यायेन वेशवदेवशब्बस्य प्रवृत्ति रक्ता भर्थात्‌ मीमांसकों ने [श्राग्तेयादि ate 
यागों में पठित] बेशवदेव्यामिक्षा के साहचर्य से दण्बि-न्याय से वेश्वदेव शब्द की प्रवृत्ति कही है । 
प्रपने मत में ब्राह्मणक्त निर्वचन को स्वीकार किया है । ब्राह्मणोक्त निवंचन इस प्रकार है-यहि 
इवेदेवाः समयजन्त तद्वेरवदेवस्य वेश्वदेवत्वम् (Fo व्रा०१।४।१०) । रामनिचित्‌ ने जो मीमांसक 
मत उद्धृत किया है, वह किसका मत है, यह इष्टव्य है ।।१४॥ 


मियहचानयंसम्बन्धः ।। १५॥ 
सूत्रां--[ एक बार प्रयुक्त वैश्वदेव शब्द का ] भाग्नेयादि यागसमूह को य करना 
site विश्वेदेवों का विधात-करना रूप] (मिथ!) परस्पर (अनर्थसंबस्बः) अर्थ का सम्बन्ध उप 
पन्न नहीं हौ सकता । IE FS र 
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३२४ 'मीमांसा-शाबहु-भाष्ये * . 


भ्रथोच्येत, वैश्वदेव इत्यनेन शाब्देन प्रत्यक्षमग्न्या दिगुणविशिष्टो यागगणो लक्ष्यते। 
वैश्वदेवी हि तत्राऽऽमिक्षाः समंवेति । यदि वेश्वदेवशब्देन 'यागगणो लक्ष्यते, न तहि 
विश्वेदेवा विधीयन्ते। कथम्‌ ? सङ्कढुच्चरितो वैश्वदेवशब्दो यागगणं लक्षयिष्यति, 
विद्वाँरच देवान्‌ विधास्यतीति नायं वैश्वदेवशब्दस्य विशवैदेवेमिथः सम्वन्धो घटते । 
तस्मात्‌ कर्मनामधेयमेव, न गुणविधिरिति ॥१५॥ 

विदोष--भाष्यानुसा री इस अर्थ में 'नम्‌” का 'श्र्थसम्बन्ध' शब्द के साथ असमर्थ समास 
हैं ।सुत्ग्रन्थों में इस प्रकार के भ्रसमर्थ समासों का प्रयोग बहुधा उपलब्ध होता है । समर्थ ak 
झसमर्थ नन्‌समास के लक्षण भाष्य-ब्याइ्या के ग्रन्त में लिखेंगे । 


व्याख्या -यदि कहो कि 'बेवदेव' इस शब्द से प्रत्यक्ष विहित अग्न्यादि गुण विशिष्ट यागः 
समदाय सक्षित होता है, क्यों 'वंइवदेवी ग्ामिक्षा' उनमें! समवेत (==पठित) है [तो यह 
उचित नहीं है | क्योंकि यदि वैदवदेव शब्द से यागसमुदाय लक्षित होता है तो विइवेदेवों का 
विघान नहीं होता । कंसे ? एक बार उच्चरित वंशवदेव शब्द केसे यागगण को लक्षित करेगा आर 
केसे विदवेदेवों का विधान करेगा, इस प्रकार वेइवदेव शब्द का विइवेदेवों के साथ यह अन्योन्य सम्बन्ध 
उपपन्न नहीं होता । [ श्र्थात्‌ एक बार उच्चरित वेइवदेव शब्द 'वेशवदेवो आभिक्षा' घटित याग- 
गण के साथ झौर विइवेदेवों की विधायक क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता है । ] इसलिये 
[वैश्वदेव शब्द ] कमं का नाम है, गुणविधि नहीं है ॥१५॥ 


विवरण--सूत्र के अनर्थसम्बन्धः पद में ग्रसमथं नञ्समास है । नन्‌ का उत्तरपद के 
साथ समर्थ और असमर्थ दोनों प्रकार का समास होता है । “नन्‌” शब्द का प्रतिषेव श्रथ दोनों 
प्रकार के समास में उपलब्ध होता है । परन्तु समर्थ नन्‌समास श्रवध्वमानय में नन्‌ के प्रतिषेध अर्थ 
की प्रधानता नहीं होती,-अब्वशिच्त किसी वाहन के ला कसी वाहन के लाने में मुख्यता होती है । असमर्थ नग॒समास 
agave उलूका; में नू का सम्बन्ध क्रिया के साथ होने से उसका तत्सम्बद्ध सुये आदि पद के 
प्रतिषेध में मुख्य तात्पर्य होता है, विधान में गोणता होत में I विधान में गौणता होती है। इन उभयविध नन्‌समासौं का 
वैयाकरण पय दास-प्रतिषेघ भौर प्रसज्य-प्रतिषेध के नाम से कथन करते हैं । उन्होंने इन दोनों के 

£। {घ तज्य-प्रतिषध 
लक्षण इस प्रकारे लिखे हैं-- 
74 प्राधान्य विधेयंत्र प्रतिषेधेप्रधानता | पयु दास; स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥ 

र भ्रर्थात-जिस नतसमास में विधि की प्रधानता हो, प्रतिषध में श्रप्रधानता हो और उत्तर 
पद के साथ नन का सम्बन्ध होवे, वह नन्‌समास पय दास प्रतिषेध होता है । यथा-स्थानान्तर 
के प्रस्थान को तत्पर व्यक्ति किसी से कहे-अनइवमानय | इसका ग्रथ होता है AT से भिन्न कोई 
वाहन लाम्रो | यहाँ प्रातय=='वाहन लाग्रो' भ्रथे की प्रधानता है, भ्रश्व के ग्रानयन के प्रतिष्रेध में 

प्रधानता नहीं हैं । इस लिये वाहन लाने को गया gat पुरुष यदि उस समय झइव से भिन्न किसी 


mee ro MN १, 2०-३२१ तमे पृष्ठे रस्या टिप्पण्यामुद्घृत: पाठ; । 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे. TA— 9 € २२५ 


: . --. ISTE गुणानामू ॥१६॥ (se) 


परार्थाश्च गुणाः । ते न शक्नुवन्ति प्रधानमावत्तं यितुम्‌ । तेन सळृद्याग: कत्तंव्यः, 
न गुणानुरोधेनावत्तितुमहेति' । सम्भ्रतिपन्नदेवतत्वाच्च न विरोधः । तत्रैकस्यां प्रधाना- 


si 
भ्रन्य वाहन को नहीं पाता है ग्रौर ag भ्रव को ही ले भ्राता है तो आज्ञा देनेवाला उस पर रुष्ट 
नहों होगा । क्योंकि उसका निर्देश तो वाहन लाने के लिये है, aga के प्रतिषेध में उसका तात्पर्य 
नहीं है । अतः श्रव को न चाहता gat भी वह्‌ - गन्तव्य स्थान तक जाने के लिये अन्य वाहुन के 
श्रभाव में उसे स्वीकार कर लेता है । 


ns —— 


्रर्थात्‌--जहां विधि की भ्रप्रधानता होवे प्रतिषेध में प्रधानता होवे श्रौर नन्‌ का क्रिया के 
साथ सम्बन्ध होवे, वहां प्रसज्य- प्रतिषेध माना जाता है। यथा-असूर्यं पश्या उलूकाः=उल्लू' 
सुर्य को नहीं देखते” इसमें सुर्यं की दशन क्रिया के प्रतिषेध में तात्पर्य है, विधि में अर्थात्‌ उल्लू रात में 
देखते हैं” में तात्पर्यं नहीं है । इस प्रकार का TATA प्रसज्य प्रतिषेध कहाता है । इसमें सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त नन्‌ का दर्शन क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है-नं देखनेवाला । इस प्रकार 
का ननृसमास असमर्थ समास कहाता है । सभी सुत्रग्रन्थो में इस श्रसमर्थ नन्‌समास का प्रयोग उपलब्ध 
होता है । लोक में इसका प्रयोग वहीं होता है, जहां भ्र्थ-परिज्ञान में कोई कठिनाई न होवे ॥१५॥ . 

परार्थत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ॥१६॥ 

सुत्राथं- (गुणानाम्‌ ) वेश्वदेव पर्व के भ्रष्टाकपाल आदि हृविरूप गुणों के (परथंत्वात्‌) पर 
=प्रधान==याग के लिये होने से [हविरूप गुण भेद से प्रधान यागकमं का आवतंन नहीं होगा . 
उस ग्रवस्था में वेश्‍वदेव की तीस भ्राहुतियां उपपन्न नहीं होंगी । इसलिये यह देवताविघान रूप 
गुणविधि नहीं है | । see 

विशेष--भट्टकुमारिल ने इश सूत्र की पुर्व सूत्र के साथ एक सूत्रत्व की संभावना प्रकट 
करते हुए इस प्रकार सूत्रार्थ दर्शाया है--(गुणानाम्‌) हविख्प .गुणों के (परार्थत्वात्‌) परार्थे 
याग के लिये होने से (मिथः) एक साथ ग्राठ हवियों की भ्राहुति देने पर त्रिशत्‌ =तीस संख्या को 
प्राप्तिरूप (अनथंसस्बन्ध;) AA का सम्बन्ध नहीं होगा ].. 

व्याख्या--गुण (==हवि आदि) पराथं (are के लिये) होते हैं । वे प्रधान (याग) 
का आवतंन नहीं कर सकते | इसलिये [वैश्वदेव शब्द से देवता के विधान करने पर] एक बार 
याग करनां होगा, गुण (==हवियों) के अनुरोध से वह-भावतित नहीं हो सकता [ अर्थात्‌ आठ 
हवियों के कारण वैश्ववेबताक याग ८ बार नहीं किया जा सकता ].। सम्प्रतिपन्त (=एकश्प से 
प्राप्त अर्थात्‌ एक) देवता के होने से [आठौं हवियों का एक साथ त्याग में ] विरोध भी नहीं है। 


१. समानदेवतोददेशेन विधीयमानानां दद्द दितायमानानां तिषा सहैवासतो पर्यो भवति । एकंवाहुतिर्मवती प्रकषेयो भवति । एकेवाहुतिभेवती- 
। न समानदेवताकेष विभिन्नेषु हव्येषु हविषामनुरो धेत. यागावृत्तिभंवतीत्यर्थ; ] 


शअप्राधान्य विधेयंत्र प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्यः स तु विज्ञेयः क्रियया हयया सह यत्र नञ्‌ ॥ ०४ 


त्मथंः 
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३ २६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


हुतौ त्रिशदाहतयो gare’ इति त्रिशतृसंख्यासम्पत्तिराहवनीयाहुतीनाँ नावकल्पते , तस्मात्‌ 
कर्मनामधेयमिति सिद्धम्‌ ॥१६।। इति वेइवदेवाशन्दाला नामधघेंयताधिकरणम ।। १०॥। 


उस अवस्था में [आठों हवियों की] एक प्रधान आहुति होने पर [वेइवदेव पव में कथित] त्रिशदा- 
हुतयो gat ( =तीस प्राहुतियां दी जातो हैं) इस तीस सख्या को सम्पत्ति (= प्राप्ति) श्राह- 
वनीय आहुति की उप्पन्न नहीं होती हैः । इसलिये ['वेशवदेव' शाब्द ] कमं का नाम है, यह सिद्ध 
होता है ।।१६॥ ६ 

विवरण--न गुणानुरोधेन--हसकाः: भाव यह है कि “विर्वेदेव” देवतारूप गुण का विधान 
मानने पर वेश्वदेब पर्व में पठित श्रष्टाकेपाल़ भ्रादि श्राठ हवियों (द्र०--पृष्ठ ३२१, feo २) के 
भ्रनुरोध से Als याग नहीं हो सकते==प्राठ वार ग्राहुतियां नहीं दे सकते । क्योंकि जहां एक ही 


देवता के लिये दो वा अधिक ह॒विंद्रव्यों का विधान होता है वहां दोनों हविद्रव्य वा सब हवि द्र विंद्रव्यो का विधान होता है वहां दोनों ह॒विद्रव्य वा सब हवि द्रव्य 
| एकू साथ ही उस देवता के लिये दिये जाते हैं। यथा पोर्णमास में श्राग्नेय पुरोडाश, उपांशु योग 


और श्रर्नीषोमीय पुरोडाश का विधान होने से प्रधान याग की तीन श्राहुतियां होती हैं । द में ऐड 
दघि, ऐन्द्र पयः और उपांशु याग रूप में तीन का विधान होने पर भी दधि प्रौर पय: हविद्रव्यों का 
एक इन्द्र देवता होने से दोनों geal की एक .साथ प्राहुति देने पर प्रधान याग की दो श्राहुतियां होती 
हैं। इन के साथ ५ प्रयाज, ३ ग्रनुयाज, २ प्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत (११ भ्राहुतियों) की गणना 
करने पर पौणंमास में (प्रयाजादि की ११--प्रधान याग की ३ मिलकर) १४ ग्राहुतियां होती हैं। 
दश में ऐन्द्र दघि श्रौर tex पयः की इकट्ठी भ्राहुति देने पर (प्रायाजादि की ११-प्रधान यान 
की २ मिलकर) १३ प्राहुतियां ही होती हैं।। इस विषय में मीमांसा we १४, पाद २, सूत्र 
३० (=संकर्षकाण्ड २।२।३० ) में तथा शाबरभाष्य २।२।८ में चतुर्दश पोणमास्यामाहुतयो 
हृयन्ते तत्रोदश्ञामावास्यायाम्‌ वचन उद्धृत -किया है । 


~ 


` त्रिशदाहुतयो हृयन्ते — इन तीस ग्राहुतियों की गणना do aro १।६।३ में इस प्रकार की 
. है--नव प्रयाजा इज्यन्ते, नवानुयाजाः; अष्टो हवीषि, द्वावाधारो, द्वावाज्यभागौ, त्रिशत्सम्दद्यन्ते ` 
- (=€ प्रयाज की, ६ भ्रनुयाज की, ८ मुख्यं याग की, २ ग्राघार, २ श्राज्यभाग की=३० ATE 
तिया होती हैं) । मंत्रायणी संहिता १।१०।५ में २ ग्राघाराहुतियों के स्थान में १ afar की श्रौर 
१ वाजिन की श्राहुतियों का निदेश करके ३० संख्या कही हैं। ३० संख्या की गणना प्रकार में 
भेद होते हुये भी प्रधानाहुतियां सर्वत्र समान हैं । यदि घ्रष्टाकपाल प्रादि ars हवियों (द्र०-- 
पृष्ठ ३२ १, feo २ ) के प्रग्नि भादि ८ देवों के स्थान में गुगविधि पक्ष में विश्वेदेव देवता 
ES SS. een 
१. भ्रनुपलब्धमूलम । तैत्तिरीमन्नाह्मणे त्वेवं त्रिशदाहुतयः परिगण्यन्ते- नव प्रयाजा 
इज्यन्ते, नवानुयाजा!, अष्टो हर्वीषि, ,द्वावाघारो, द्वावाष्यभागो, fara सम्पद्यन्ते (io ae 
१।६।३ ) । मंत्रायंणीयास्तु किड्चिद भेदेन परिगनं कुवते | दर०--मे ० We १।१०।५।। 
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प्रथमाध्या i — 
ये चतुर्थपादे सूत्र--१७ ३२७ 


[ वशवानरेऽषटत्वादीनामथंवादताधिकरणम्‌, वेशवानरेष्ट्यधिकरणं वा ।। ११॥।] 


| -वश्वानर द्वादशकपालं विवंपेत पुत्र जाते' हादक्षकपालं विवंपेत पुत्र जाते' इति श्रूयते | तत्र यदष्टाकपालो भवति 
गायज्यवन ब्रहावचसेन पुनाति' इत्येवमादयः' कपाल विकल्पाः श्रूयन्ते, तेष सन्देहः । किम्‌ 
अष्टत्वादयो गुणविधयः, उताश्थवादा इति । तत्र गुणविधय इत्येवं ब्रूमः। कथम्‌ ? | 


का विधान माना जाये, तो श्राठों हवियों का एक देवता होने बे प्राठों द्रव्यो की एक ही श्राहुति 
होगी (जैसे दश में tex afer और ऐन्द्र पयः की) उस अवस्था में भ्राहुतियो की संख्या ३० न 
oe २३ रह जायेगी । इस प्रकार गुणविधि मानने में दोष दिखाकर वैश्वदेव की कर्मनामता सिद्ध 
का हैं ।। १६।। 


व्याख्या -वेश्वानर द्वादशकपालं निवंपेत्‌ पुत्रे जाते (=पुत्र उत्पन्न होने पर वैश्वानर 
देवतावाले MIS कपालों में संस्कृत पुरोडाश का निर्वाप करे) ऐसा सुना जाता है । वहीं यदष्टाक- 
पालो भवति भवति गायत्र्येवेनं . ब्रह्मवचंसेन पुनाति (--प्राठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश 
होता है गायत्री से हौ इस=उत्पन्न पुत्र को पवित्र करता है) इत्यादि कपालों के विकल्प सुने 
जाते हैं। उनमें सन्देह है-कया भ्रष्टत्व आदि गुणविधियां हैं, अथवा प्रयंवाद हैं ? उस (= सन्देह 
में गुणविधियां हैं ऐसा कहते है । कंसे ? 

विवरण- वेश्वानर द्वादश्यकपालं निवंपेत्‌--यह काम्येष्टि है । निर्वाप शब्द का ग्रथ 
है--गाहंपत्याग्नि के पश्चिम में स्थापित शकट से quar गाहुंपत्य के पश्चिम में उदगग्र (बग्न 
भाग उत्तर है जिसका, ऐसे) स्फ्य को रखकर उसके ऊपर प्रायग्र (पूर्व में अग्रमाग है जिसका, 
ऐसे) दारुपात्री (=लम्बायमान ऊंचे किनारे के काष्ठ के पात्र) को रखकर, थवा घड़े से 
अथवा कोष्ठ (AAT रखने की कोष्ठी) से प्रथवा भस्त्रा (=चमड़े की थैली) से उसमें रखे 
द्रीहि वा यव का--पुरोडाश योग्य प्न्न का मन्त्रपूर्वक एक-एक मुट्ठी भरकर चार बार अरिनहोत्र- 
हवणी संज्ञकपात्र में ग्रहण करना निर्वाप कहाता दै । याज्ञिकों के मतानुसार शकट वा दारुपात्र से ही 
हविद्रव्य का ग्रहण होता है । कुम्भ वा भन्त्रा से ग्रहण प्राचीन काल में होता था । यह शतपथ- 
ब्राह्मण १।१।२।७ में लिखा है । यद्यपि यहां निवपेत्‌ (==प्रहूष करे) इतना ही कहा है, परन्तु 
वँश्वानर देवता के उद्देश से हवि के ग्रहण से याग का विधान माना जाता है, क्योंकि जब तक देवता 
के उद्देश से गृहीत द्रव्य का देवता के लिये त्याग (=भाहुत्रि) न किया जाये,निर्वाप कमं पूर्ण नहीं 


२. To Fo २।२।५।। तत्र गायत्रियेवेन पाठः । 


१. To Fo WIA ` 
३. आादिपदेन संकेतितः पाठस्त्वित्यं पठ्यते--यन्नवकपालस्त्रिवतेवास्सिन्‌ तेजो दघाति । 
यहशकपालो विराजेवास्मिन्नन्नाद्य दघाति । यदेकावशकपाप्वस्त्रिष्टुभेवास्सिन्तिखियं वघाति । 
यद्द्वादशक्रपालो जगत्येवास्मिन्‌ पशून्‌ दघाति । यस्मिन्‌ खात एतामिष्डि तिवेपेति पुत एव 


तेजस्व्यन्ताद इन्द्रियावी TANT भवब्रि | तै० Fo २।२।५॥। 
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३२८ ` मींमांसा-शाबर-भाष्ये ` 
ू्वबन्तोऽविधानार्थास्तर्सामर्थ्यं समाम्नाये || १७॥ (Se) 


थे हि पूर्वेवन्तो विदितपूर्वमर्थमभिवदन्ति ते ग्रविधानार्थाः । तदेतदस्य वाक्यस्य 
समाम्नाये सामर्थ्य, यदविहितपुर्वकाभिधानम्‌ । कि तत्‌ ? विधानसामथ्यम्‌ । एवम- 
विहितमर्थं विधास्यति । इतरथा श्र्थेवादाः सन्तोऽनथकाः स्युः । न च द्वादशकपालस्य 
शेषभावमुपगन्तुमहंति । प्रत्यक्षा ह्यष्टानां कपालानां स्तुतिः, परोक्षा द्वादशानाम्‌ । 
प्रत्यक्षाभावे च परोक्षा स्यात्‌ । तस्माद्‌ गुणविधयः ॥।१७॥। 
Ss Vd SSM आम मल 
होता | इत्येवमादय:--यहाँ आदि शब्द से 'यदष्टाकपालो'*'पुनाति’ के ग्रागे तै० To २।२।५ में 
पठित जिन वचनों का संकेत है, उनका निर्देश पृष्ठ ३२७, feo में देखें । 


पुवेबन्तोऽविधानार्थास्तत्सामर्थ्यं समाम्नाये ॥१७।। 


सुत्राथं--जो (पूर्वेवन्त: ) पूर्वविदित aa को कहनेवाले होते हैं, वे (भ्रविघानार्था:) विधान 
के लिये नहीं होते हैं, श्र्थात भ्रविधायक--परर्थवाद होते हैं, (समाम्नाये ) भ्रष्टाकपालादि के 
समाम्नान में (तत्सामारथ्यंम्‌) वह= श्रविहितपूर्व का विधान करना रूप सामथ्यं है। इसलिये यह गुण- 


विधि है । भ्रर्थात--वदवातरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ वाक्यनिदिष्ट वेइवानर याग में द्वादशकपा- 
लता के स्थान पर अ्रष्टकपालतारूप गुण का विधान किया है । 


विशेष--तस्त्रवातिककार भ्रौर उसके भ्रनुयायियों ने सूत्रार्थ कुछ भिन्न प्रकार किया है । 
हमने शाबंरंभाष्य से अनुसार सुत्रार्थ दर्शाया है | 

व्याख्या --जो पुरवंवान्‌=पुंवंतः जाने गये ae को कहते हैं वे विधान के लिये नहीं होते 
हैं । इस (= अष्टाकपाल पादि) वाक्य के समाम्नाय (--पाठ) में वह सामथ्य है जो पूव ग्रविहित 
अर्थ का कहना हैं । वह क्या है? [अपुवे ] विधान का साम्यं । इस प्रकार (=विघान-सामथ्य ) होने 
(से विहित aa का विधान करेगा । शर्ययां भ्रथंवाद होते हुये wate ( ==विशोष श्रं के श्रवि- 
घायक) होंगे । [अष्टाकपाल वाक्य ] द्वांदडकपाल के शेषभाव को भी प्राप्त नहीं हो सकता | 
क्योंकि भ्रष्टाकंपाल की स्तुति प्रत्यक्ष ही है, हादश्कंपालों की [ भ्रष्टाकपाल के द्वादशकपालों के ग्रन्त- 
गत होने से] स्तुति परोक्ष है । प्रत्यक्ष स्तुति के श्रभाव में परोक्ष स्तुति हो सकती है । इस कारण 
[यदष्टाकपालो भवति भ्वादि वाक्य] गुण कर्म की विधियां हैं ॥१७॥ 

विवरण--तस्माद गणविधय:--हमने विभिन्न कपालों के फल पूत तेजस्वी अ्रन्नाद्य इन्द्रिवी 
'पशुमान श्रादि पदों के निर्देश से उस-उस फल की कामना की दृष्टि सें गुणविधि का कथत कियां है । 
प्रत्येक संख्या-विशिष्ट विधान के साथ भट्टकुमारिल ने लिखा--'द्वादशं संख्या के साथ भ्रष्ट नव 
दश एकादश संख्या विकल्प को प्राप्त होती हुई गुणविधियाँ ही हँ । यह सब वैकल्पिक अनेक 
संख्याविशिष्ट वैद्वानर याग के विधान से एक ही उत्पत्ति वाक्य है । इसलिये इनमें बलाबल नहीं 
है, wala समान @ । हमारा विचार है कि गुणविधि पक्ष में प्रत्येक संख्याविशिष्ट' वाक्य को “गुण 


+ 
a 
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४२ प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१८ ३२९ 


उणस्य तु विधानारे$तद्गुणा! प्रयोगे स्युरनर्थका 
न हि तं प्रत्यथंवत्ताइस्ति ॥१८॥ (go) 


क ह BIER । Si विधानार्था एते सन्तः पुरोडाशस्य कपालेष 

; वन्ति थागप्रयोगस्य विधातुम्‌ । द्वाद र 

तिहि I शकपालता हि यागस्य 

wh कॅपालादयः प्रकरणेन । तेन ते यागे न भविष्यन्ति । अपि ome 

a डाशेन एकेवाक्यभूता: प्रकरणं बाधित्वा न यागस्य भविष्यन्ति । यागासम्वन्धे च 

काः, पुरोडाशसम्बन्धे फलाभावात्‌ | अथंवादत्वेन तु वैश्वानरयागस्य स्तुति- 
रुपपद्यते । तस्मादर्थवादा इति ॥१८॥ : 


Mom mas nee य मानने पर उसका उत्तरवाक्य ्रर्थवाद है । मीमांसकों द्वारा अर्थवादीक्त फल भी फलत्वेन 
स्वीकृत होता है | द्र०--मीमांसा १।२।१६ सुत्र तथा भाष्य । यहां ूर्णाहात जुहोति विधि का 
शेष पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामनवाप्नोति sare है | यदिः भ्र्थवादलब्ध फल को फल न. माना 
जाय, तो सर्वान्‌ पद पर किया गया विचार भ्रनर्थक हो जाता है! । अतः अर्थवादलभ्य -तत्तत्फल 
की कामना की दृष्टि से गुणविधि दर्शाना युक्त है । पूर्वपक्षी स्वयं यह वात मी० १।४।२१ में 
FRAT ॥१७॥ 

गुणस्य तु विधानार्थे -प्रत्यर्थवत्ताउस्ति ॥१८॥ 


सूत्रार्थ | भ्रष्टाकपालादि वाक्य के] (गुणस्य) अष्टाकिपालत्वादि गुण के (विधानार्थे) 
विधान के लिये होने पर (ग्रतद्गुणाः) वैश्वानर याग के गुण नहीं होंगे, वहां द्वादशकपालता 
के प्रत्यक्ष शिष्ट होने से । (प्रयोगे) यागान्तर के विधान में sana होते हुये (ग्रनर्थका:) अनर्थक 
= अनुपयुक्त (स्युः) होवेंगे । (तं प्रति) - यागान्तर के प्रति (ग्रथंवत्ता) प्रयोजनता- (नग्स्ति) 
नहीं है, फल का ग्रभाव होने से । Re? & : : 
विशेष--यह सूत्रार्थ भाष्यानुसारी है, अन्य व्याख्याग्रों में कुछ भेद है । 
` व्याख्या--“गुणविधियां हे' यह नहीं है । गुण के विधानार्थ होते हुये ये [प्रष्ट भ्रादि 
शब्द] पुरोडाश के कपालो में संख्या का विधान करेंगे । याग के प्रयोग का विधान नहीं कर 
सकते | याग की द्वादशंकपालता [ वेइवानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ | वाक्य से निश्‍चित है, अष्टाकपाल- 
त्वादि प्रकरण [सामथ्यं] से जाने जाते हैं। इस कारण (वाक्य की अपेक्षा प्रकरण के दुर्बल 
होने से ) [ प्रष्टाकपालादि] याग में [सम्बद्ध ] नहीं होंगे | और भो--भ्रष्टत्वादि पुरोडाश के 
साथ एकवाक्यभूत हुए प्रकरण का बाध करके याग से सम्बद्ध नहीं होंगे। और याग के साथ 
सम्बद्ध न होने पर अनथक होंगे, पुरोडाश के सम्बन्ध में फल का अभाव होने से। प्रथवादरूप 


से तो बेइवानर यांग की स्तुति हो सकती है | इस लिये अथवाद है । 


१, प्रकृत में फलकाम-विधि नहीं हो सकती है, यह सिद्धान्ती मी० १।४।२२ में कहेगा । 
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३३० मीमांसा-शावर-भाष्यें 


तच्छेषो नोपपद्यते ॥१७॥ (आ०) 


इति यदुक्तम्‌, तत्परिहत्त व्यम्‌ इति भासा (षा) न्तं सूत्रम्‌ ॥ १९।। 

विवरण--अष्टाकपालादयः--पूर्व वाक्य में द्वादशकपालता alt उत्तरवाक्य में अष्ट- 
त्वादयः शब्द भावप्रत्ययान्त है । ग्रतः हमारा विचार है कि यहां भी अष्टाकपालत्वादयः 
पाठ होना चाहिये | इससे 'ग्रष्टाकपालत्व भ्रादि का सम्बन्ध प्रकरण से जाना जाता है! वाक्यार्थ भले 
प्रकार उपपन्न होता है । भ्रथवा भावप्रधान निर्देश मानकर व्याख्या करनी चाहिये । अष्टाकपाल- 
त्वादयः पुरोडाशेन०--भ्रष्टाकपाल शब्द का qq है—श्राठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश | इस 
अर्थ में अष्टाकपाल शब्द से संस्कृत र्थ में रण्‌ प्रत्यय _होता हैं, श्रौर उसका द्विगोलु गनपत्ये 
( aero ४।१।८८ ) से लुक हो जाता है । इस प्रकार भ्रष्टाकपालत्व भौर पुरोडाश की एक- 
वाक्यता जाननी चाहिये | पुरोडाशसम्बन्धे फलाभावात्‌--श्रथंवाद का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं 
होता, वह तो विधिवाक्य की स्तुति ही करता है । इस कारण श्रर्थवाद वाक्य बोघित पुत तेजस्वी 
झादि फल नहीं है । जब ये फल नहीं है तो अ्रष्टाकपाल श्रादि पदों के होने पर भी याग गम्यमान 
नहीं होगा । पूर्व जो श्रथंवाद बोधित फलश्र_ति के तात्पर्य-बोघन के लिये प्रवृत्त सवत्वमाधिकारि- 
कम्‌ (मी० १।२।१६) सुत्र उपस्थित किया है, वह श्रम्युपगमवाद श्रर्थात्‌ भ्र्थवादःबोधित फल 
होता है, को स्वीकार करके पूर्वपक्षी द्वारा उंपस्थापित आपत्ति के निराकरणाथंमात्र है । मीमांसक 
रात्रिसत्रन्याय (द्र०--मी० भा० ४।३।१७-१ ९) “से जहां भी भ्रथंवाद का फल स्वीकार करते हैं, 
वहां यागविघायक वाक्य के साथ फलश्र्‌ ति न होने पर तत्संबद्ध भ्रर्थवाद-बोधित फल को स्वीकार 
करते हैं ॥१८॥ 


तच्छेशोनोपद्यते ॥१९॥ 


सुत्राथे-- [ ग्रष्टाकपालादि वाक्य] (तच्छेयः) वेश्वनर द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ वाक्य का 
शेष (न) नहीं (उपपद्यते) उपपन्न होता है [क्योंकि द्वादशकपालस्थ द्वादश संख्या के साथ ्रष्टा- 
कपाल प्रादिस्थ आठ भ्रादि संख्याश्रों का सम्बन्ध नहीं है] । 


व्याख्या-'उसका शोष उत्पन्न नहीं होता' यह जो कहा था, उसका परिहार करना 
चाहिये | यह घाभासान्त अर्थात्‌ अभिप्राय प्रकाशन में जिसको समाप्ति है, ऐसा सूत्र है । रथात्‌ 
यह पुवे झभिप्राय को ही स्मरण करता है, नया कुछ नहीं कहता all 


विवरण--भाष्यकार ने “उसका शेष उपपन्न नहीं होता है” रूप दोष २७ वें सुत्र के भाष्य 
में ही उपस्थित कर दिया हैं, प्रत: उसने सूत्र का उक्त प्रकार व्याख्यान किया है । सूत्रकार के 
मतानुसार तच्छेषो नोपपद्यते दोष की व्याख्या यहां करनी चाहिये | इसी दृष्टि से हमने उपयुक्त 
सुत्राथं किया हँ । आभास का झाभाष पाठान्तर भी है । उसका at होगा-पुव कथन के 
प्रकाशन में जिसकी समाप्ति होतं में जिसकी समाप्ति होती है, ऐसा सूत्र ॥१९॥, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमाध् T 
थमाध्याये चतुथंपादे सूत्र--२०-२१ ३३१ 


अविभागाद्‌ विधानार्थे स्तुत्यर्थेनोपपद्य रन्‌ ॥२०॥ (आ० नि०) 


र यदा त्वष्टाकपाला दिप्ररोचनार्थी अनर्थका इत्यवगतम्‌, तदा लक्षणया द्वादश- 
कपालस्य स्तुतिर्वेश्वानरयागप्ररोचनार्थी भविष्यति । सन्ति हि द्वादशसंख्यायामष्टत्वा- 
दयः संख्याविशेषा अविभक्ता: । ग्रतो द्वादशकपालस्य ्तुत्यथत्वेनावयवस्तुतिरुपपद्चते । 


यथा शोभनमस्य चक्रस्य. नेमितुम्बारम्‌, शो भनमस्याः हस्त्यश्वरथपादातमिति 
नाम Cy स्याः सेनाया हस्त ति। 
तस्मादुपपन्ना स्तुतिरिति॥२०॥ ' वली आती न 


कारणं स्यादिति चेत्‌ ॥२१॥ (आ०) 


इति चेद्‌ भवान्‌ पश्यति-अ्रथेवादा इति, कारणमष्टत्वादीनां - ब्रह्मवर्चसादि 
कस्मान्न भवति ? ब्रह्वावचंसकामस्याष्टाकपाल: । एवमुत्तरेषु यथाकामम्‌ । किमेवं 
eee 


अविभागाद्‌ विधानार्थे स्तुत्यर्थेनोपपद्यते ॥|२०॥ 


सुत्राथ--(विधानार्थे) द्वादशकपाल के विधान करनेवाले शब्द में वतंमान द्वादश संख्या में 
ase भ्रादि संख्या के (प्रविभागात्‌ ) ग्रविभक्त होने प्रर्थात्‌ सम्मिलित होने से प्रष्टाकपाल आदि 
का निर्देश (स्तुत्यर्थेन) स्तुति के प्रयोजन से (उपपद्यते) उपपन्न होता है । 


व्याख्या-जब मष्टाकपाल ग्रादि प्ररोचन के लिये हैं, अनर्थक हूं, यह जान लिया गया, 
तब लक्षणा से द्वादशकपाल की स्तुति वेश्वानर याग को प्ररोचना के लिये होवेगी | द्वादश संख्या 
में भ्रष्ट आदि संख्याविशेष भ्रविभक्त हैं ही । इस कारण द्वादशकपाल की स्तुति के प्रयोजन से 
[अष्टत्व श्रादि] भ्रवयवों की स्तुति उपपन्न होती है । जेसे इस चक्र की नेमि तुम्ब ओर झरे 
उत्तम हैं, इस सेना के हस्ती अश्व रथ पादाति (=पेदल सैनिक) उत्तम हैं। [यहां जेसे चक्ररूप 
एक अर्थ के नेमि (=चक्र का भूमि को स्पशं करनेवाला भाग) तुम्ब और act की स्तुति से चक्रः 
रूप शर्थ की स्तुति होती है ! तथा sta सेनारूप एक प्रथं के हस्ती श्रव रथ पादातियों को स्तुति से 
सेनारूप अर्थ क्री स्तुति होती है, [उसी प्रकार द्वादशकपालरूप एक अर्थ की अष्टाकपाल भावि 
से स्तुति जाननी चाहिये ।] इस हेतु से [अष्टाकपाल आदि की स्तुति से द्वादशकपाल को ] स्तुति 
उपपन्त होती है ॥२०॥ 5 

कारणं स्यादिति चेत्‌ ॥२१॥ 

सृत्रार्थ --| प्रष्टाकपाल भादि का] (कारणम्‌ ) ब्रह्मवर्चस भ्रादि कारण=भ्रवृत्ति का 
निमित्त होवें (इति चेत्‌) ऐसा होवे तो । 
2 व्याख्या--यदि आप ag समभते हैं कि प्रथंवाद हैं, तो अष्टत्वादि का कारण ब्रह्मवर्चस 


ग्रादि कारण क्यों न होवे। ब्रह्मवचंस की कामनावाले का अष्टाकपाल पुरोडाश होता है । इसी 
प्रकार अगले वाक्यों में भो यथाकाम (=तेज की कामनावाले का नवकपाल, भ्रन्ताद्य को कामना 
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३३२ मोमाँसा-शाबर-भाष्ये . 


भविष्यति ? पुरोडाशस्य गुणविधाने5प्यानथक्यं न भविष्यति । न च लक्षणया द्वादश- 
कपालस्य स्तुतिः कल्पिता भविष्यति । तस्मात्‌ कामेभ्यो विधयो भविष्यन्ति ॥२१॥ 


` आनर्थक्यादकारणं कत्तु हि कारणानि गुणार्थो हि त्रिधीयते ॥२२। (go) 


यदि कामाय विधयः, भिन्नानि वाक्यानि भवेयुः । एकं चेदं वाक्यम्‌ वैश्वानरं 
द्वादशकपालं निवपेत्‌ पुत्रं जाते इत्येवमुपक्रान्तं यद्‌ द्वादशकपालो भवति जगत्यैवास्मिन्‌ पशून्‌ 
दघाति, यस्मिन्‌ जाते एतामिष्टि निवपति, पुत एव स तेजस्व्यन्नाद इन्द्रयावी पशुमान्‌ भवतिः 
इत्येवमन्तम्‌ । तस्य मध्येऽष्टत्वादयः श्रूयमाणा यदि न संबध्येरंस्ततो वाक्यान्तराणि 


वाले का दशकपाल, इन्द्रियकामनेवाले का एकादशकपाल और पशुकामनावाले का द्वादशकपाल) 
जनना चाहिये | इस से क्या होगा ? पुरोडाश के गुण-विधान में भी श्रानथंक्य नहीं होगा । और 
लक्षणा से द्वादशकपाल की स्तुति की कल्पना भी नहीं करनी पड़ेगी । इसलिये ये कामविधियां हँ॥ २ १॥। 


श्रानर्थक्यादकारणं:"` हि विधीयते ॥२२॥ 


त्राय [पृतत्वादि प्रष्टत्वादि के] (श्रकारणम्‌) कारण==निमित्त =फल नहीं है, 
[ वाक्यभेद-उपतक्रप-उपसंहारभङ्ग रादि दोषों के कारण फलत्व सम्बन्ध का ज्ञान न होने से 
(आनर्थक्यात्‌ ) वाक्य के श्रनर्थक होने से (fe) जिस कारण (कतु':) याग के कर्ता के फल के 
प्रति गुण (कारणानि) कारण होते हैं । [यहां पुत्र के पूतत्वादि के निर्देश से ग्रष्टत्वादि] 
(गुणार्थः) स्तुति के लिये (हि) ही (विघीयते) विधान किये जाते है । भ्रर्थात्‌ यहां पूत तेजस्वी 
आदि फल पुत्र के कहे हैं | अत; यदष्टाकपालो भवति आदिवाकय गुणविधि नहीं हो सकते । 


बिशेष=इस सुत्र की व्याख्या वृत्तिकारों ने कुछ श्रन्थ प्रकार से की है । उपयुक्त 
सृत्रार्थ भाष्य तथा वातिक के अनुसार है। 


व्याख्या-यदि काम के लिये विधियां होंवे तो [यद्‌ अ्रष्टाकपालो भवति आदि] 
भिन्न वाक्य होंगे । परन्तु यह एक वाक्य है-वैशवानर द्वादशकपालं निवंपेत्‌ पुत्रे जाते इस 
प्रकार घ्रारम्भ होकर यद्‌ द्वादशकपालो भवति जगत्येवास्मिन्‌ पशुन्‌ दधाति । यस्मिन्‌ 
जाते एतामिष्टि निर्व॑पति, पूत एव स तेजस्वन्न्नाद इन्द्रियावी पशुमान्‌ भवति (=जो 
द्वादशकपाल पुरोडाश होता है जगती छन्दं से ही इस में पशुओं को रखता है । जिसके उत्पन्न 
होने पर इस इष्टि का निर्वाप किया जाता है, वह पुत (=पचित्र ) हुआ तेजस्वी श्रन्नाद इन्द्रियावी 
=ehaat से सम्पन्न ओर पशुमान्‌ होता है) यहां तक । इस [एक वाक्य] के मध्य में भूयमाण 
अष्टत्वादि भ्रादि [एक वाक्य में] संबद्ध न होवे, ती वाक्यान्तर हो जावेंगे | कर्ता (=याग के 


` १. ्र०¬ ३२७ तमे पृष्ठे, तृतीया टिप्पणी | 


७ 
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प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--२२ - ३३३ 


भवेयु: । कतु हि कारणानि पुतत्वादीनि.भवेयुः । स एष गुणार्थो$त्र विधीयते--वैद्वानर- 
यागे पुत एव इत्येवमादिः । तेन चैतेऽष्टत्वादयः साक्षाद्धेतुत्वेन संबध्यन्ते-'यस्माद्‌ 
गायत्र्येवेन ब्रह्मवचसेन पुनाति तेन पुत एव सः, यस्मात्‌ त्रिवृतेवारऽस्मिंस्तेजो दघाति तेन 
तेजस्वी, यस्माद्‌ विराजैवास्मिननन्नाद्यं दधाति तेनान्नादः, यस्मात्‌ तरिष्टुभैवाऽस्मिश्निर्द्रियं 
दधाति तेन इन्द्रियावी, यस्माज्जगत्येवाऽस्मिन्‌ पशुन्‌ दधाति तेन पशुमानिति' । ततः 
कामाय विधयोऽसम्भवन्तो यद्यथेवादा अपि न भवेयुः, आनथेक्यमेवैषा स्यात्‌ । तस्माद 
अकारण ब्रह्मवचसत्वादयोऽष्टत्वादीनाम्‌ । तस्मादष्टत्वादयोऽर्थवादा इति ॥ २२॥ इति 


5 


वेशवानरेऽ्टतवाद्र्थवादताऽघिकरणम्‌ *॥११॥ 


कर्ता ) के ही पृतत्वादि फल [के प्रति अष्टत्वादि ] कारण होवेंगे | अर्थात्‌ यदि पृतत्वादि फल याग- 
कर्ता से सम्बद्ध होवें, तो भ्रष्टत्वादि उसके कारण--प्रयोजक होवें] | [परन्तु पुतत्वादि उस उत्पन्न 
पुत्र, जिसके निमित्त से बेइवानर याग किया जाता हैं, से सम्बद्ध है--यस्मिन्‌ जात एतामिष्टि 
निवपति स पुत एव'--] ! बह तो | वंश्वानर याग के] गुण (--स्तुति) के लिये विहित है-- 
बेश्वानर याग होने पर पूत हो होता है, इत्यादि । ate उस (--पुत भादि) से ये अष्टत्वादि साक्षात 
हेतुरूप से सम्बद्ध होते हे--'जिस कारण गायत्री से ही इस (> उत्पन्त पुत्र) को ब्रह्मवर्चस से 
पवित्र करता है, उससे वह पुत ही होता है, जिस कारण त्रिवृत्‌ से ही इस में तेज को स्थापित 
फरता है, उससे वह तेजस्वी होता है, जिस कारण विराद से ही इस में अन्ताद्य को स्थापित 
करता है, उससे वह अन्नाद होता है, जिस कारण त्रिष्ट्प्‌ से ही इसमें इन्द्रिय को स्थापित करता 
है, उससे ag इच्च्रियावी (--श्रेष्ठ इत्त्रियो से युक्त) होता है, जिस कारण जगतो से हो इसमें 
पशुरों को स्थापित करता है, इससे वह पशुमान्‌ होता है' । इस कारण काम के प्रति विधियां न होते 
हुये यदि अथंवाद ( =विधि के स्तावक) भी न होवे, तो इनका आनथंक््य हो होगा । इस से 
ब्रह्मवच॑ सत्वादि अष्टत्वादि के कारण नहीं हैं, अर्थात्‌- ब्रह्मावचंसकामोऽष्टाकपालेन यजेत्‌ 
(=ब्रह्मवचंस की कामनावाला प्रष्टाकपाल पुरोडाश से यजन करे) ऐसा गुणविधिपरक अभिप्राय 
इन वाक्यों का सम्भअ नहीं है । इससे अष्टत्वादि ( =यदष्टाकपालो भवति आदि) 
अर्थवाद हैं ।।२२॥ 

विवरण--त्रिवृतैव-त्रिवृत्‌ तौन श्रावृत्तिरूप स्तोम का नाम है | इसका स्वरूप आगे जहाँ 
(मी० १।४।२४) त्रिवृत्‌ पञ्चदश श्रादि स्तोमों का वर्णन ग्रावेगा, वहां स्पष्ट करेगे । विराजेव- 
विराट दशाक्षर छन्द का नाम हैं । भागे ११ संख्या के साथ त्रिष्टुप्‌ (= ११४-४४ अक्षर) 
छन्द और १२ संख्या के साथ जगती (१२४४ श्रक्षर) छन्द का निर्देश होने से विराट्‌ 
से विराट पङ्क्ति (१०४४० अक्षर ) छन्द का श्रभिप्राय लेता भ्रधिक उचित होगा URN | 


“न 
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३३४ ` मीमांसा-शावर-भाष्ये 


[यजमानशब्दस्य प्रस्तरा दिस्तुत्यर्थाधिकरणम,, तत्सिदृध्यधिकरणं वा ॥ १२॥ ] 


यजमानः प्रस्तरः! यजमान एककपालः इत्यादि समाम्नायते । तत्र सन्देह-कि 
यजमानः प्रस्तर इत्येष गुणविधिः, किमर्थवाद इति ? तथा यजमान एककपाल इति। 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? गुणविधिरिति । किमेवं भविष्यति ? एवम्‌ श्रपूर्वमर्थं विधास्यति । 
इतरथाऽ्थवादोऽनर्थकः स्यात्‌ । अर्थवत्त्वञ्च न्याय्यम्‌ । तस्माद्‌ विधि: । 


व्यास्या-यजमानः प्रस्तरः (==प्रस्तर यजमान है), यजमान एककपालः (= 

एककपाल में संस्कृत पुरोडाश यजमान है) इत्यादि वचन पढ़े हैं । उनमें सन्देह है-क्या 

यजमानः प्रस्तरः यह गुणविधि (प्रस्तर कार्यं में यजमान गुण का विधान किया जाता) है 

यवा अर्थवाद है ? और यजमान एककपालः (= एककपाल में संस्कृत पुरोडाश के कायं में 

यजसानरूप गुण का विधान किया जाता है) | इसमें क्या प्राप्त होता है ? गुणविधि है [ऐसा 

जाना जाता है] । इस प्रकार (=गुणविधि होने पर) कया होगा ? इस प्रकार age (= 

y पुर्वेत अज्ञात) अथं का विधान करेगा । अन्यथा अर्थवाद श्रनथंक होवे । [वेदिक वचन का] 
प्रथंवान्‌ होना न्याय्य है । इसलिये [गुण]विधि है। 


विवरण--प्रस्तर--दरशंपौर्णमासेष्टि में वेदि में बिछाने के लिये जो चार मूट्टी (=खड़ी 
हुई कुशाश्रो को इकट्ठा करके मुट्ठी में बांधकर) कुशा काटी जाती है, उसमें बहिदेव सदन दामि 
(Ho सं० १।१।२) मन्त्र से काटी गई प्रथम मुट्ठी की कुशा प्रस्तर कहाती है । ३ gst कुशा 
वेदि में प्रागग्र (पूव दिशा में जिसका भ्रग्रभाग होवे, इस प्रकार) बिछाई जाती है । विछाते 
समय पश्चिम में काठा हुआ जो भाग होता है, उसे अन्य कुशा के भ्रग्र भाग से छिपाया जाता है, 
अर्थात्‌ पहले बिछाई हुई कुशा के पश्चिम कटे हुये भाग के ऊपर ग्रगले कुशाग्र भाग को रखा जाता 
है। इही तकह हा न ee ER a 
किये गये तृण विघति कहाते हैं । इन विघृति-संज्ञक दो कुशा तुणों को पूर्वं बिछाई गई प्रागग्र 
कुशो के ऊपर उदग्र के ऊपर उदग्र (=भ्रग्रभाग उत्तर में घ्रौर कटा भाग दक्षिण में रखते हुये) दोनों में अन्तर 
(==फासला) रखा जाता है । इनके ऊपर प्रस्तर संज्ञक प्रथम मृट्ठी की कुशा प्रागग्र फैलाकर 
hs जाती है । पूर्व बिछाई प्रागग्र कुशा ate ऊपर प्रागग्र विछाई प्रस्तर-संज्ञक कुशाश्रों के मध्य में 
विधृति-संज्ञक्र दो कुशा तृण रहते हैं, वे पूर्व बिछाई प्रागग्र HUA से प्रस्तर-संज्ञक प्रागग्र FATA 
को प्रथक्‌ करते हैं॥ पृथकता से धारण करने के कारण उक्त दो उदग्र तण विधति कहाते हैं। 
ष्टि के ध्रन्त में प्रस्तर-संज्ञक कुशाग्रं को afer में छोड़ा जाता है । इन. प्रस्तर-संज्ञक FIA 
के ऊपर जुहू वा उपभृत्‌ ध्र वा ग्रादि सभी स्रक्‌ संज्ञक पात्र रखे जाते हैं । 
mo tM NODES 
= १. do Fo १।७।४; २।६।५; Yo ब्रा० २।३॥ 
२. द्र०-र्‍यजमानो वा एककपाल: | To To १।१०।७; do Alo १।६।३।। 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--२३ ३३५ 
१ 
तत्सिद्धिः ॥२३॥ (उ०) 

नतदेवम्‌ । यदि विधिः स्यात्‌, प्रस्तरकार्ये यजमानो नियम्येत, यजमानकार्य वा 
oe । प्रस्तरे जुहमासादयति, सर्वा वा स्नृच: इति यजमाने जृहरासाद्येत, सर्वा वा स्रच 
इत । स सति न याजमानं शक्यते कतुं म्‌-दक्षिणतो ब्रह्मयजमानावासाते कर्षणः क्रियः 
हिल: इति] न च प्रस्तरो याजमानं शक्नोति कतुं म्‌ । तथा यदि यजमान एककपालकाये 
विनियुज्येत, सर्वहुतः क्रियेत । तत्र सर्वतन्त्रपरिल्ोपः स्यात्‌। न चेककपालो याजमानं 

— कमी 


तत्सिद्धिः ॥२३॥ 


सुत्राथ-- [ यजमानः प्रस्तरः ग्रादि भ्रथ॑वाद हं । ] (गुणाश्रयः) गौण अर्थ के ग्राश्नय से 
प्रस्तर को यजमान कहकर स्तुति की है । गोण ग्रथ के ग्राश्रयण में प्रस्तर से (तत्सिद्धिः) यजमान के 
कार्य की सिद्धि होना है । 


विशेष--तित्सिद्धि: से लेकर 'लिङ्गसमवाया इति गुणाश्रया तक एक सुत्र है(द०--नीचे 
टिप्पणी १) । एक सूत्र होने से grave भूयमाणं पर्द प्रत्येक सम्बध्यते (> द्न्दरसमास के र्त में पठित 
शब्द इन्द्र के प्रत्येक भ्रवयव के साथ सम्बद्ध होता है इस न्याय से गुणाभया: का यहां सम्बन्ध जानना 
चाहिये । भाष्यकार ने एक सूत्र का विभाग करके और प्रत्येक पद से यथायोग्य विभक्ति जोड़कर 
पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्या की है । 

व्याख्या--यह इस प्रकार (=गुणविधि) नहीं है। यदि | यजमानः प्रस्तरः, यजमान 
एककपालः गुण की | विधि होवे, तो प्रस्तर के कार्य (=जुहु आदि रखने के कार्य) में यजमान 
का नियमन (=निय॒क्ति) होवे, अथवा यजमान के कायं में प्रस्तर को नियुक्ति होवे । प्रस्तरे 
जुहमासादति, सर्वा वा स्र्‌चः (= प्रस्तर-संज्ञक कुशाओं पर ag को वा सभो Mal को 
रखता है) [विधि के भ्रनुसार ] यजमान [के शरीर] पर ag वा सभी at को रखा जायेगा । 
वैसा होने (--यजमान पर जुहू आदि रखने) पर [यजमान | यजमात-सम्बन्धी कार्य नहीं कर 
सकेगा | जैसे --' [वेदि के ] दक्षिण में ब्रह्मा भ्रौर यजमान बंठते हैं किये जातेवाले कमं के [ करते सें 
असमर्थ होगा ] । और प्रस्तर (= sat) भी यजमान-सम्बन्धी कमें नहीं कर सकता । झोर 
यवि यजमान को एककपाल में संस्कृत पुरोडाश के काय में विनियुक्त करे, तो [यजमान] सवंहुत 


किया जाये (-- धाहवनौय में छोड़ा जाये) | उस अवस्था में (=यजमान को आहुति दे देने 


पर) सारे यज्ञकार्यं का लोप हो जावे । गोर एककपाल में संस्कृत पुरोडाश भी यजसान-सम्बन्धी 


१, इदं तत्सिद्धिरित्यारभ्यगु णाश्रया इत्यन्तमेकं सूत्रम्‌ । तत्स्वरूप त्वित्यम्‌ तत्सिद्धिः 


जातिसारुप्यप्रशंसाभूमलिङ्कसमवाया इति गुणाथयाः (दर०-ुतुहलवृत्तिः) | भाष्यकारेण योग 


विभागं कृत्वा यथायोग्यविभक्तीः संयुज्य व्याख्याताः | 


२. प्रनुपलब्धमूलम्‌ । ३. म्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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शक्नोति कतुं म्‌ । तस्माच विधि: । विध्यन्तरं चास्ति--प्रस्तरमुचर बहिषः सादयति, 
एककपालं सर्वहुतं करोति' इति । तस्मादपि न विधिः। कि तहि ? श्रर्थवादः । यजमानो 


ज्ञायत एव प्रस्तर एककपाल इति च ॥ 


कथं पुनरनयोः सामानाधिकरण्यं ज्ञायंते ? न हि प्रस्तर एककपालो वा यजमानः । 
न च यजमान एकस्मिन्‌ कपाले संस्कृतः पुरोडाशः, प्रथमो वा कुशमुष्टिलू नः । कथं 


कायं नहीं कर सकता । इसलिये यह [गुण] विधि नहीं है । तथा [ प्रस्तर श्रोर एककपाल में संस्कृत 
षुरोडाश की ] अत्य विधि है-प्रस्तरमुत्तरं बहिषः सादयति (= प्रस्तर को वेदि में बिछाई 
हुई फुशाओं पर रखता है), एककपालं सर्वहुतं करोति (=एककपाल में संस्कृत पुरोडाश को 
सबंहुत करता है, भ्र्थात्‌ पुरे पुरोडाश को अग्नि में छोड़ता है) । इस | विध्यन्तर के कारण] भी 
[गुण | विधि नहीं है । तो क्या है ? श्रथंवाद है । यजमान जाना ही जाता है कि प्रस्तर भ्रौर एक- 
कपाल पुरोडाश है [sata प्रस्तर ्रौर एककपाल यजमान के कार्य को करनेवाले हैं । ] 


 विवरण--यजमानकार्थ वा प्रस्तरः--यजमान को करने के अनेक कर्मों का यज्ञ में विधान 
किया गया है । यथा ब्रत ग्रहण, ऋत्विग्वरण, त्याग=इदं न मम का निर्देश श्रादि | सर्वहुत! 
क्रियेत--सामान्यरूप से पुरोडाश के पूर्वार्ध और उत्तराघं से श्रङ्गुष्ठपर्वमात्र (=भ्रंगूठे के पौर 
के बराबर) भाग लेकर ग्राहुति दी जाती है, परन्तु एक कपाल में संस्कृत पुरोडाश से ग्रङ्गुष्ठ' 
Gaara दो भाग न लेकर पूरे पुरोडाश को ही भ्राहवनोय में छोड़ते हैं । Aa: एककपालपुरोडाश _ 
कें कार्य में यजमान का नियोजन होने पर उसे भी शभ्रर्नि में सर्वहुत करना होगा । इसी प्रकार 
सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति (-सुक्तत्राक् मन्त्र से प्रस्तर को भ्रग्नि में छोड़ता है) विधि के श्रनुसार 
प्रस्तर के कार्य में यजमान का नियोजन होने पर उसे भ्रग्नि में डालना पड़ेगा । इस प्रकार यज्ञकर्म 
का लोप हो जायेगा .। विध्यन्तरं चास्ति-इसका तात्पर्यं है कि प्रस्तर और एककपाल 
के सम्बन्ध में 'प्रस्तर को कुशा के ऊपर बैठाना (=रखना) चाहिये', 'एककपाल पुरोडाश 
को समग्ररूप में ग्राहवनीय में छोड़ना चाहिये' विधियां कही हैं । यदि ये विधियां प्रस्तर ग्रोर 
एककपाल पुरोडाश के सम्बन्ध में न होतीं, तो गुणविधि की कल्पना कर्थंचित्‌ की जा सकती थी।. 
व्यन्तर के होने से गुणविधि की कल्पना नहीं हो सकती है । 


व्याख्या— (श्राक्षेप) इन दोनों [यजमान ग्रौर प्रस्तर तथा यजमान और एककपाल | 
का सामानाधिकरण्य कंसे जाना जाता है ? (समाधान) प्रस्तर और एककपाल में संस्कृत पुरोडाश 
यजमान नहीं है, ओर ताही यजमान एककपाल में संस्कृत पुरोडाश है, अथवा प्रथम काटी गई 


१. 60 ली पत कपाल मपकम्प भ पक्रम्य श्र यते--यत्‌ Taga करोति | मै० सं० १।१०।७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

४३ < 

प्रथमा त्र oe 

माध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२३ ३३७ 

परशब्दः परत्र वत्तेते, किमर्थं वा ज्ञ क = 

सङ्घीत्यते स्तो वा ज्ञायमानस्य TST इति ? उच्यते, ज्ञायमानः 

एका जुन्‌ । प्रस्तर उत्तरो बहिषः सादयितव्यो यजमानत्वात्‌ । तथा यजमानं 
` सवेहुतः कत्तव्यः, स्वर्ग आहृवनीयस्तत्र प्रतिष्ठापितो भवतिः इति । 


न Ki) वर्तते परशब्द इति ? गुणवादस्तु, गुणादेष वादः । | कथमगुणवचनो 
श्रूयात्‌ ¦ स्वार्थामिधानेनेति बूमः । सवे एवैते गौणाः शब्दाः, न स्वार्थ हित्वा गुणेषु 
वत्तन्ते । प्रसिद्धहानिहि तथा स्यात्‌, श्रप्रसिद्धकल्पना च । न च सर्वे गुणसमुदायवचनाः, 
गुणहीनेऽपि तथा दशनात्‌ । अप्रसह्यकाय्येपि हि कदाचिद्रोगेणोपहतः सिंह्याः पुत्र रि सिह 
एव ।समुदायवाची च नावयवे प्रवत्तितुमहंति । सर्वसिहव्प्रक्तिषु यत्‌ सामान्य तहचनः 


कुशा की मृट्ठी है । (आक्षेप) श्रन्य को कहनेवाला अन्य भ्रथं में कैसे वर्तमान होता है, अथवा 
ज्ञायमान [seat वा एककपाल ] का कथन किंस लिये होता है ? (समाधान) ज्ञायमान का 
कथन होता है स्तुति के लिये । प्रस्तर को कुशा के ऊपर बिठाना (-रखना) चाहिये, यजमान 
( =यजमानवत्‌ श्रेष्ठ) होने से । तथा यजमानरूप एककपाल पुरोडाश को सर्वहुत करना 
चाहिये, स्वगं आहवनीय है, उसमें ag स्थापित होता है । 


विवरण-- यजमान एककपालः सर्वहुतः कर्तव्यः- इस विषय में मै० सं० ११०७ में 
प्रथेवाद है - यजमानों वा एककपालः, भ्राहवनीय: स्वर्गो लोक:, यत्‌ सबंहुतं करोति, हविभू तसेवन 
स्वर्ग लोक गमयति | wala - एककपाल पुरोडाश यजमान है । जैसे यज्ञ के द्वारा यजमान स्वगे 
को प्राप्त होता है, वैसे ही हविभूत एककपाल पुरोडाश को भ्राहवनीयारिनरूप स्वर्ग को प्राप्त 
कराताः है .।। ; उ 
व्याख्या-- (भ्राक्षेय) अन्य को कहनेवाला शब्द अन्य ad में कसे वर्तमान होता है ? 
(समाधान) गुणवादस्तु (Alo १।२।१०) गुण (=गोण अर्थ) से यह वाद (> अन्य प्र को 
कहना) है । (आक्षेप) प्रगुणवचन, (==ध्रगौणव्चन --प्रधान को कहुनेवाला) कंसे गौण शर्थ को 
कहेगा ? (समाधान) अंपने श्रथ के कथन से [गौण अथे को कहेगा | ऐसा कहते हैं । जो ये सब 
गोण शब्द हैं, वे अपने अर्थ को छोड़कर गौण oa में वतमान नहीं होते । वेसा (=अपने ग्रथ 
को छोड़कर गौण र्थ को कहते हैं) मानने पर प्रसिद्ध [प्रथं ] का त्याग होगा, शोर अप्रसिद्ध 
[अर्थ ] को कल्पना होगी । [वाच्यार्थ के mada] गुण से होन में भी उस शब्द का प्रयोग 
देखा जाने से, सारे ही शब्द [वाच्य के अन्तभू त] गुणों के समुदाय को कहनेवाले नहीं हैं । बल से 
श्रप्रसह्माकारी (=भाक्रमण के प्रयोग्य ) भी रोग ते ग्रस्त शेरनी का पुत्र सिह ही है। [गुणों के] 
समुदाय को कहनेवाला ्रवयव में प्रब॒त्त नहीँ हो सकता। [समुदायबाची की अवयव में 
प्रवृत्ति मानने पर] सब fag व्यक्तियों में जो सामान्य ( = जाति) ग्रथ है, उसका वाचक शब्द 


१. द्रऽ _गजमानो चा एककपालः, ग्राहवनीय: स्वर्गो लोकः, यत्‌ सवंहुतं करोति, हृविभू त- 
मेवेनं स्वर्ग लोकं गमयति सै सं? १।१०।७॥ ।: :२- मीमांसा १२५१०) 
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शब्दः,इति स्थितो न्यायः प्रत्युद्‌ ध्रियेत । न चासति fag परिकल्पंनया प्रवत्तत,कल्पनाया 
ग्रशक्यत्वात्‌ । 'कथं नु स्वार्थाभिधानेन प्रत्ययव्यवस्था' इति चेत्‌, अ्रथसम्बन्धात्‌ fag 
इति निज्ञति प्रसह्यक्रारिता तत्र प्रायेणेति प्रसह्यकारीति गम्यते, भ्रथंप्रत्ययसामर्थ्यात्‌ । 
यो हि मन्यते - प्रसह्मकारिणं प्रत्याययेयमिति, स यदि सिंहशब्दमुच्चारयति सिद्धयत्य- 
स्याभिप्रेतम्‌ | सिहार्थः प्रतीतः प्रसह्मकारीति सम्बन्धादितरमर्थ प्रत्याययति । एवं 
स्वार्थाभिधानेन तद्‌ गुणसम्बन्धः प्रतीयते । 


है, अर्थात्‌ शब्द जाति--आकृति का वाचक है (द्व०- आक्कत्यधिकरण, मी० १।३।३३), यह सिद्ध 
न्याय उखाड़ दिया जायेगा । और सिह [आकृति के न होने. पर कल्पना प्रवृत्त नहीं होगी, 
कल्पना के अशक्य होने से । 'स्वाथ के कथन से [गौण प्रथं की] प्रतीति की व्यवस्था कैसे 
होगी? ऐसा यदि कहो, तो अथ के सम्बन्ध से होगी | सिंह ऐसा ज्ञात होने पर उसमें प्रसह्यकारिता 
प्रायः होने से [तादुश ] ae के ज्ञान-सामथ्यं से [सिह शब्द केः उच्चारण से] प्रसह्यकारी अर्थ 
जाना जाता है | जो यह मानता है कि-- प्रसह्मकारी अर्थ का बोघ कराऊ, वह यदि fag शब्द का 
उच्चारण करता है, तो उसका अभिप्रेत (=इच्छित) सिद्ध होता हैं। सिह शब्द का प्रतीत gar 
| प्रथ 'प्रसह्मकारी' रूप सम्बन्ध से [सिह से] भिन्न प्रर्थ का बोध कराता है । इस प्रकार स्व Aa 
के अभिधान से वह गुणसम्बन्ध प्रतीत होता है । . 
विवरण--न च सर्वे गुणसमुदायवचना:---इस पर तन्त्रवातिक में कुमारिल ने लिखा है-- 
‘gen भ्राचायो का मत है कि सब सिह श्रादि शब्द जातिगुणक्रिया के समुदाय के वाचक हैँ। 
समस्त समुदायरूप AA के सम्भव न होने पर कतिपय गुण वा क्रियाओं के योग से भी वे प्रयुक्त 
होते हैं । सम्भव है भट्टकुमारिल का यह संकेत महाभाष्यकार पतञ्जलि की श्रोर हो । भगवान्‌ 
Jr ने तन्‌ (अष्टा० २।२।६) सूत्र के भाष्य में अथवा सवे एते शब्दा गुणसमदायेष वतंन्ते- 
er क्षत्रियो aaa: शूद्र इति ( =नब्राह्मणादि सब शब्द गुणसमुदाय को कहते हैं) लिखकर 
विस्तार से इसकी व्याख्या की है । मीमांसक द्रव्यशब्दों को जातिवाचक मानते हैं । इसी कारण 
* गुणसमुदायवचनता में शबरस्वामी ने दो दोष दिये हैं-- (१) समुदायवाची शब्द अवयव में वर्तमान 
नहीं होते, (२) पूर्व (मी० १।२।३३) स्थापित “द्रव्य शब्द जातिवाचक हैं” इस सिद्धान्त की हानि 
होवेगी | जहां तक प्रथम दोष का सम्बन्ध है, वह हमारे विचार में चिन्त्य है | समुदायवाचक 
शब्द्‌ का श्रवयव में प्रयोग लोक में प्रायः होता है । यथा हस्तपाद भ्रादि का समुदाय 'शरीर' कहाता 
है । हस्तपाद आदि एकदेश में चोट लगने पर ज॑से 'मेरा हाथ वा पांव दुःखता है' ग्रथवा हाथ AT 
पांव में चोट लगी है' का प्रयोग होता है, ऐसे ही मेरा शरीर दुःखता है, मेरे शरीर में चोट श्राई है, 
० प्रयोग होता है । वन वक्षसमुदाय का वाचक है । उसके एकदेश के भ्राग से जल जाने पर लोग 


|| कहते हैं-'वन जल गया | शबरस्वाभी ने वन की सत्ता का निराकरण मी० १।१।४ के भाष्य, (पृष्ठ 


४०) में किया है। तदनुसार उनके मत में शरीर भी नहीं है, क्योंकि अङ्चो के पृथकू-पूथक्‌ कर देने 
| पर शरीर नाम-का-कोई पदार्थ नहीं बचता | इस विषय में नैयायिकों का मत 'वृक्षसमुदाय का वाचक 
वन है' युक्त हैं। लोक भी इसी में प्रमाण है | दुसरा दोष मीमांसक मत में उचित है ॥ 


~ 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--२४ ३३६ 

इहे तु यजमानः प्रस्तर:,:यजमान एककपाल की | 

हि a इति कीदृशो गुणसम्बन्धः प्रतीयते ? 
ws इति । सर्वो ह्यात्मनः कार्य सिद्धि करोति । mash यस्तस्य कार्यसिद्धि 
क i स तस्मिन्नुच्चरिते हृदयमागच्छति । यथा--'राजा पत्तिगणक? इति, पत्ति- 
गण ` कार्य neces 
SS aa सांधयति, स राजशब्दे उच्चरिते प्रतीयते । एवमिहापि यजमानकार्यँ 
५) रककपालौ साधयतः, तौ यजमाने प्रतीते प्रतीयेते । तस्मात्तौ यजमानशब्देन 
त्याय्येते । कथम्‌ ? स्तुतौ स्यातां बाहिष उपरि सादने सर्वहोमे चेति। तस्मादेवञ्जाती- 
यका ग्रथवादा:, न -विधय इति ॥२३॥ इति पजमानशब्दस्य प्रस्तरादिस्ुत्यर्थत।ऽघि- 
करणम्‌ ॥१२।। न 

[ श्रग्न्या दिशब्दानां ब्राह्म णादिस्तुत्यर्थाधिकरणम्‌, जात्यधिकरणं वा ।।१३॥] 


प्रारनेयो वे ब्राह्मणः', ऐखो राजन्य:*, बैश्यो वेइवदेव:' इत्येवमादयः श्रूयन्ते । तत्र कि 


eee डक डड 


व्याख्या -- (ग्राक्षेप) यहां यजमानः प्रस्तरः, यजमान एककपालः षे किस प्रकार का 
गुणसम्बन्ध प्रतीत होता है ? (समाधान) तत्सिद्धिकर (>>उसको सिद्धि करनेवाला) है। 
सभी अपने कायं को सिद्ध करते हैं। अन्य भी जो उसके कायं छो सिद्ध करता है, वह उसके 
उच्चरित होने पर हृदय को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ जाना जाता हैं। जेसे-'राजा पत्तिपणक' [कहने 
पर] पत्तिगणक (aa विवरण में देखें) राजा का कायं सिद्ध करता है, वहु राज शब्द के 
उच्चरित होने पर जाना जाता है । इसी प्रकार यहां भी यजमान के [यज्ञ] कार्य को प्रस्तर और 
एककपाल पुरोडाश सिद्ध करते हैं, वे यजमान के प्रतीत होने पर प्रतीत होते हैं । इसलिये ये 
[प्रस्तर भ्रौर एककपाल पुरोडाश ] यजमान शाब्द से जनाये जाते हैं | केसे ? स्तुति को प्राप्त 
होवें, बहि के ऊपर बैठने (= रखने) में भौर सवंहोम में । इसलिये इस प्रकार के वचन अर्थवाद 
हैं, [गुण | विधियां नहीं हैं ।।२३।॥। र 

बिवरण- राजा पत्तिगणकः-पत्ति नाम पैदल तथा संन्यभेद जिसमें एक रथ, एक हाथी, 
तीन धोड़े, पाँच पैदल हों, का नाम है (द्र०--अमरकोष २।८।८४) | यहाँ राजा के निर्देश से 
सैन्यभेद अर्थ भ्रभिप्रेत है। पत्ति की गणना करनेवाला श्रधिकारी पत्तिगणक कहाता है । राज्ञः 
कार्य साधयति --पत्तिगणक अधिकारी राजा के कार्य को साधक होता है । इसलिये उसे भी गौण 


रूप से राजा कहा है ।.२३॥ 


व्याख्या--ग्राग्नेयो वै ब्राह्म गः ( = ब्राह्मण निश्चय ही आग्नेय अस्निदेवतावाला है), 
ऐको राजन्यः (-राजग्यन्यक्षत्रिय इस देवतावाला है) नर न राजन्यः (--राजन्य--क्षत्रिय इख देवतावाला है), वैश्यो वैश्वदेवः (asa विइवदेव- 

१. तै० सं० २।३।३; To Aro २।७।३॥ आग्नेयो ब्राह्मण: । ताण्डघ ब्रा» १५।४।५॥ 

२. ताण्ड्य ब्रा» १५।४।५॥ ऐरो बै राजन्यः । तै० Glo RSA 

३. वैद्वदेवो हि वंश्यः । ते० ro २।७।२॥ 
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ave - “मोमांसा-शावर-भाष्ये:-. .. 


गुणविधयः, श्रर्थवादाः इति सन्देह: गुणविधय .इति ब्रूमः,। एवमपूर्वमर्थं विधास्यन्ति, 
इतरथा श्र्थवादाः सन्तोऽतर्थकाः स्यु ere : 


जातिः ॥२४।, (सि०) 


न विधिः, विध्यन्तरस्य भावात्‌ । तस्मात्‌ _संवादः। तस्य संकीत्तेनं विधिस्तुत्य- 
थम । भ्रनाग्नेयादिष्वाग्नेयादिशन्दाः केन प्रकारेण ? गुणवादेन | को'गुणवादः ? अग्निः 
सम्बन्धः । कथम्‌ ? एकजातीयकत्वात्‌ । किमेकजातीयकत्वम्‌ ? 'प्रजापतिरकामयत प्रजा 

| सृजयमिति स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत । तमग्निदंवता भन्वसज्यत, गायत्रीच्छन्दः, रथन्तरं साम 
ब्राह्मणो मनुष्याणाम्‌, भजः पशनाम | तस्मात्ते मुख्याः, मुखतो ह्यसुज्यन्त | उरसो बाहुभ्यां पञ्च- 
दश निरमिमीत । तमिन्द्रो देवताऽन्वसञ्यत, त्रिष्ठप छन्दः, मिन्द्रो देवताउन्वसज्यत, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, बृहत्‌ साम, राजन्यो मन्‌ राजन्यो मनष्याणाम्‌, अवि 


देवतावाला है) इत्यादि वचन सुने जाते हैं । उनमें गुणविधियां हैं अथवा ग्रथवाद हैं, ऐसा सन्देह है । 
गुणविधियां हैं ऐसा कहते हैं इस प्रकार (=गणंविधियां होने पर ) भ्रपुवं wa का विधान 
men, घन्यया भ्रयवाद होते हुये ग्रवथंक होवं। ` 


विवरण-ध्रपुर्वमर्थं विधास्यम्ति- ब्राह्मण के साथ भ्रर्निदेवता के, क्षत्रिय के साथ इन्द्र 
देवता के, और वेश्य के साथ विश्वदेव देवता के सम्बन्ध का विधान करेंगी | 


जातिः.।।२४।। 


सुत्राथं-- [आग्नेयो वै ब्राह्मणः प्रथंवाद है] (गुणाश्रयः) गोण ad के आशय से | यहां 
ब्राह्मण को आग्नेय कहकर स्तुति की है । गौण ग्रथ के श्राश्रयण में (जातिः) जन्म=उत्पत्ति 
कारण है | [श्रिन ग्रौर ब्राह्मण की समान उत्पत्ति के बोधक ग्रर्थवादवचन भाष्य में देखें ।] 


व्याख्या--गुणविधि नहीं है, विध्यन्तर के होने से । इसलिये यह संवाद (= 
मथवाद) है। उस (=संबाद) का कथन विधि की स्तुति के लिये है । अनाग्नेय आदि को (= 
भरिन आदि के सम्बन्ध के प्रभाव) में आग्नेय श्रादि शब्द किस प्रकार से [प्रयक्त हैं] ? गणवाद 
से । गुणवाद षया है ? afer का सम्बन्ध | केसे ? एकजातीय (=एक से जन्म) होने से । एक- 
जातीयकत्व कया है ? "प्रजापति ने कामना की कि प्रजा को उत्पन्न करू | उसने मख से त्रिवत 
[स्तोम | को उत्पन्न किया | उसके पीछे ध्रग्निदेवता उत्पन्न हुआ, गायत्री छन्द, रथन्तरसंज्ञक 
साम, मनुष्यों में ब्राह्मण, wie पशुओं में प्रज । इसलिये ये मख्य हैं, मख से ही उत्पन्न हुये हैं। 
उर भोर बाहुभ्नों से पञ्चदश [स्तोम ] को उत्पन्न किया । उसके पीछे इन्द्रदैवता उत्पन्न हुआ, 
त्रिष्ट्प्‌ छन्द, बहत्‌-सज्ञक साम, मनुष्यों में राजन्य, ate पशप्रों में श्रवि (च्च्भेड) | इसलिये ये 


१. प्रतिस्वल्पभेदेन । ते० Fo ७।१।१।।, - कप फना नाल लाह विकी ४०२० २७१ ॥ 
२, To To ७।१।१ इत्यत्र “प्रज्ञा; प्रजायेयेतिः पाठः । वकक ु $ 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२४ ३४१ 
ता अत्य डि मस्ज्यम्त कर्यो - च्यत सप्त निरमिमीत । त 
वयोः ->-- ताम वश्यो मनुष्याणाम्‌, गावः पशूनाम्‌ गावः पशनाम । 


तस्मादथवादरब्दाः ।।२४॥ इत्यारनेयादिशब्दानां ब्राह्मणा 

एकत Eee LS... = 

» वीयं से ही उत्पन्न हुये हे । मध्य (भाग) ऊरप्रं (=जङ्धाभ्रों) से सप्तदश स्तोम को 

जत | he । उसके पोछे विइवेदे देवता उत्पन्न हुये, जगती छन्द, वेरूप-संज्ञक साम, .मनष्यों 
वैद्य, आर पश्चुओं में गौवे ।' इस प्रकार [ नाना पदार्थो की उत्पत्ति | कहने पर एकजांतीय एक 

[पदार्थ | के विज्ञात होने पर भ्रन्य भी उसी जातिवाला हृदय को प्राप्त होता है, प्र्थात ज्ञात 


दिस्तुत्यथेताइघिकरणम्‌ ॥१३॥ . > 


होता है | इसलिये ये [आगरनेयो वै ब्राह्मण: श्रादि] शब्द ग्रथवाद हैं ॥२४॥ ` | 
नकि यतु ड को सद Sct रोजा यहा है ल 
५ का परस्पर सम्बन्ध है । पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञात होते से मन्त्रार्थं के ज्ञान में 
वड़ी सहायता मिलती है । यास्क, मुनि ने वेदार्थ में साहाग्य की दृष्टि &, विशेषकर aa मन्त्रों की 
दृष्टि से जो अनादिष्ट-देवतावाले (--जिनमें देवतांवाची पद साक्षात्‌ उपलब्ध नहीं होता) मन्त्रो 
क॑ देवता (--विषय ) के ज्ञान के लिये अपने ढंग से इसी प्रकांर का वर्गीकरण निरुक्त. (ग्र० ७, 
खण्ड ८-११) में किया है ॥ इसे निरक्तकार ने भक्तिसाहचयं नाम दिया है । भक्तिसाहचर्य का 
ग्रथ है--भजन--सेवन-- मन्त्रपदों में मुख्यरूप से व्याप्त सेवन = मन्त्रपदों में मुख्यरूप से व्याप्त होना | देवता मन्त्ार्थ को प्राणभूत है। 
उसके साथ जिन लोक छन्द साम स्तोम आदि का साहचय देखा जाता हैं,. उनका कथन यास्क ने 
इस प्रकरण रों किया है | इस विषय मों शबर स्वामी का एकस्मिन्‌ एवंजातीयके `विज्ञातेऽत्योऽपरि 
तज्जातीयको हृदयमागच्छति लेख महत्त्वपुर्ण है । इसी नियम के arene पर भरनादिष्ट-देवतावाले 
मन्त्रों के देवता के परिज्ञान में समानजातीय छन्द लोक स्तोम साम श्रादि से . देवता-विज्ञान करना 
चाहिये, ag यास्क ने लिखा है | पिङ्गल मुनि ने भी इस प्रकार की एकजातीयता भ्रथवा भक्तिः 
साहचर्य को स्वीकार करके सन्दिग्ध छन्दोंवाले मन्त्रों के छन्दःज्ञान में देवता स्वर वर्ण प्रादि का 
उपयोग करने का विधान किया है (०-छन्दःसूत्र Ao ३, Fo ६१-६३) । [ 
त्रिवृत्‌ पञ्चदश सप्तदश-ये स्तोमों के नाम हैं । स्तोम क्या हैं, और किस प्रकार इनकी 
प्रकल्पना होती है, इसका हम संक्षेप से वर्णन करते हैं-- ढ sa | 
सामवेद के दो भाग हैँ--मन्त्र और गान | सामवेदीय सभी मन्त्र ऋक्‌ अर्थात्‌ पादबद 
(पुद्यरूप )-हैं । साममन्तरसंहिता के दो भाग है पूर्वाविक र उत्तराचिक |. पूर्वाचिक में उन 
मन्त्रों का पाठ है, जिनमें विभिन्न ऋषियों ने सामगान का दर्शन हि का पाठ है, जिनमें विभिन्न ऋषियों ते सामगान का दर्शन किया । इसलिये पूर्वांचिक की 
ऋचाएं योनि-क्रक कहाती हैं। एक साम तृचे क्रियते (Hea ' साम तौमै ऋषियों पर “गाया 
RRS नाना मी डा कक 
१. तै० सं० ७।१।१ इत्यत्र 'करस्याम्‌ पदं तास्ति । 
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जाता है), नियम के प्रनुसार किसी भी साम को योनि-क्रक्‌ के साथ दो अन्य ऋचाग्नों को मिला- 
कर गात भया गान किया जाता है | इसलिये उत्तराचिक-मे' पुर्वा चिक की ऋचा के पश्चात्‌ सामाथ्यत:-दो 
नचाए ऑर पढी गई हैं (कहीं-कहीं दो ही ऋचाएं हैं, कहीं-कहीं ३ से ग्रधिक भी हैं, उन पर 
सामगान की व्यवस्था के पृथक्‌ नियम हैं) 


एक साम तीन ऋचाओं पर गाया जाता है | इसकी तीन भ्रावत्तियां की जाती हैं । इन्हें 
पर्याय कहा जाता है । पर्यायो में मन्त्रावत्ति की संख्या के भेद से किये गये गान को स्तोम कहते हूं । 
Lhd SHC) USEABLE REM ANI os Rh a EA Li र 
उनके संख्या भेद से त्रिवृत्‌ पञ्चदश सप्तदश एकविश त्रिणव त्रयस्त्रिश चतुस्त्रिश चतुशचत्वारिश ओर 
अष्टाचत्वारिश नाम हैं । किस यज्ञ मों किस साम का किस स्तोमरूप मों गान करना चाहिये, 
इसका निर्देश ताण्ड ब्राह्मण ग्रादि याज्ञिक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । तीन -ऋचाग्रों की तीन पर्यायो 
में जिस प्रकार भ्रावत्ति की जाती है, उसे विष्टुति कहते हूँ । स्तोमों के विष्टुतिभेद का निर्देश भी 
ताण्डच ब्राह्मण प्रादि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है | उसके अनुसार त्रिवृत, स्तोम की १ विष्टुति, 
पञ्चदश्च स्तोम की ३ विष्टुतियां, सप्तदश्ञ स्तोम की ७ विष्ट्तियां, एरकावश स्तोम की ४ विष्टु- 
तियां, त्रिणव स्तोम की २ विष्ट्तियां, त्रयस्त्रश स्तोम की ५ विष्टुतियां, चतुस्त्रिश स्तोम की 
:१ विष्टुति, चतुइचत्वारिश स्तोम की ३ विष्ट॒तियां, ्रौर अष्ठचत्वारिश स्तोम की २ विष्टुतियां, 
अर्थात्‌ सब मिलाकर २८ विष्टुतियां होती हे । इन विष्ट्तियों के प्रकार के परिज्ञान के लिये 
गुरुवर्यं Ho Ho श्री To चिन्नस्वामी जी सम्पादित ताण्डच-ब्राह्मण भाग २ की भूमिका देखनी 
| चाहिये । हम यहां प्रकार के निदर्शन के लिये त्रिवत स्तोम ale पञ्चदश स्तोम की विष्ट्तियों का 
चित्रण करते हैं । उन्हें इस प्रकार जानना चाहिये-प्रत्येक विष्टुति में ऊपर संकेतित १-२-३ संख्या 
गेय साम की तीन क्रचाग्रों के क्रम की हैं । बाई ्रोर बगल में तीन पर्यायो का निर्देश किया है । 
किस पर्याय में साम की किस ऋवसाम का कितनी बार उच्चारण होता है, उसका संकेत (--) ऐसी 
'झाड़ी वा ( | ) खड़ी रेखा से किया है। यथा-- 


त्रिवृत्‌ स्तोम की विष्टुति 


क्र्क्क्रम-संख्या १ २ ३ गणना की स्मृति के लिये गूलर के वृक्ष के 

तृतीय पर्याय — — — प्रादेशमात्र (१० भ्रङ्गुल परिमाण) के _कीला- 

द्वितीय पर्याय ॥ जि कार तीक्ष्णाग्र काष्ठ उतनी संख्या में दर्शाये गये 

प्रथम. पर्याय — — — ढंग से ae खड़े रखे जाते हैं । इन्हें याज्ञिक 
fear’ कहते हैं | 


; इस स्तोम भें अत्येक पर्याय में तीन ऋचाओं में गेय क्रक्साम का एक बार गान होते. से 
३१८३--९ VAG परर,साम का गान होने से यह त्रिवृत्‌ (--तीन श्रावर्तन) होने से त्रिवृत्‌ स्तोम 
MR . ee तज. " 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२५ ३४३ 


[यजमानादिशब्दानां युपस्तुत्यर्थाधिकरणम्‌, सारूप्याधिकरणं वा ॥१४॥ ] 
यजमानो यूप:', आदित्यो यूपः` इत्यादि श्रूयते । तत्र गुणविधिः, भ्रर्थवादः इति 
सन्देहः । ग्र्थेवत्त्वाद्‌ गुणविधिः । 
ee EEE यी 
पञ्चदश स्तोम की प्रथमा विष्ट्ति 
ऋशक्क्रम-संख्या ` 
तृतीय पर्याय 


१ 
द्वितीय पर्याय | tl 
प्रथम पर्याय = 


aw 
| — m 


इस स्तोम में १५ संख्या की उपपत्ति के लिये प्रथम पर्याय में पहली ऋचा का ३ बार, 
दूसरी और तीसरी का एक बार, इस प्रकार ३--१---१--४ प्रथम पर्याय में ५ संख्या उपपन्न 
होती है । द्वितीय पर्याय में दुसरी ऋचा ३ बार, पहली भ्रौर तीसरी का एक-एक बार (१--३--१ 
=) । तृतीय पर्याय में पहली दूसरी ऋचाश्रों का एक-एक बार श्रौर तीसरी का तीन बार 
(१--१--३-५) । इस प्रकार प्रत्येक पर्याय में एक-एक पञ्चक (=पांच संख्या का समूह) 
की उपपत्ति होने से ३५५ १५ संख्या बनती है। इसलिये इसका नाम पञ्चदश स्तोम है । पञ्चः 
दश स्तोम की शेष दो विष्टुतियां इस प्रकार बनती हैं-- 


दञ्चदश स्तोम की द्वितोया विष्दुति पञ्चदश स्तोम को तृतीया विष्टुति 
ऋक्क्रम-संख्या १ २ ३ १ २ ३ 
` तृतीय पर्याय -- = = (७) = = = (v) 
द्वितीय पर्याय | | | (३) । in । (५) 
प्रथम पर्याय = = — (x) = — — (३) 


इस प्रकार इन विष्टुतियों में भी प्रतिपर्याय क्रक्संख्या के भेद से पञ्चदश संख्या उपपन्न 
होती है । विष्टुतियों की संज्ञाविशेष का भी निर्देश सामग्रन्यों में मिलता है ॥२४॥ 


व्याख्या-यजमानो यूपः (=यूप यजमान है), श्रादित्यो यूपः (=यूप आ्राबित्य 
है) इत्यादि सुना जाता है | उसमें गुणविधि है प्रथवा भ्रथंवाद यह “सन्देह है । [भ्रथंवाव के 
अनथक होने से, ओर] अर्थवान्‌ होने से गुणविधि है । Be de: १ 


१, का० Fo २६।६॥ २. To ब्रा० २।१।५॥। 
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सारूप्यात्‌ NY (Se) 


RATS यूपकार्यंसाधर्न यजमानस्य, यजमानकायंसाधने वा यूपस्य । 
विध्यन्तरभावाच्च न विधि: । विधिस्तुत्यर्थ संवाद: । गुणवादात्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ । 
को गुण: ? सारूप्यम्‌ । कि सारूप्यम्‌ ? ऊध्वेता तेजस्विता च । तस्मादेवञ्जातीयका 
अर्थवादा: ।।२५।। इति यजमानादिशब्दानां यूपस्तुत्ययंताधिकरणम्‌ ।।१४।॥ 


[अ्रपश्वादिशब्दानां गवादिप्रशंसाधिकरणम्‌, प्रशंसाधिकरणं वा gyi] 


अपशवो प॒शवो वा अन्ये गोअदवेस्य: पशवो गोग्रव्वाः', अयज्ञो वा एष योऽसामा', AAT वा एतद्‌ 


सारूप्यात्‌ ॥२५॥। 


सुत्राथ —[ यजमानो aa: भ्रथवाद है] (गुणाश्रयः) गौण ग्रथे के आश्रय से यहां यूप को 
यजमान कहकर स्तुति की है [ गौण ग्रथ का प्राश्रयण (सारूप्यात्‌) यूप और यजमान के सररूप्य 
सै होता है। [यूप की लम्बाई यजमानसम्मित = यजमान के बराबर होना दोनों का सारूप्य हू ।] 


व्याख्या --यूप के कार्य-साधन ( =पशुबन्धनादि) में यजमान के नियोजन . के अशक्य 
होने से[अर्थात्‌ यजमान में पश नहीं बांधा जा सकता ],और यजमान के कार्य-साधंन में यूप के नियो- 
'जन के भ्रश्य होने से । [यूप को यजमान तथा प्रादित्यरूप गणंविधान करने पर तत्प्रयोजक ] 
विध्यन्तर के होने से भी [गण ]विधि नहीं है । विधि की स्तुति के लिये संवाद (= 
भथबाद) है । गुण के कथन से दोनों, में सामानाधिकरण्य हैं। कोनसा गुण ? सारूप्य । सारूप्य 
षया है ? ऊघ्वंता और तेजस्विता | इसलिये इस प्रकार के भ्रथवाद हैं ।।२४॥ 


' ` चिवरण--ऊध्वेता-यूप की ऊंचाई यजमानसम्मितो यपो भवति (==यजमान के 
प्रमाण, का; यूप होता है) नियम से यजमान के बराबर होना दोनों का साख्य है । यूप के विविध 
प्रमाण (ऊंचाई), युज्ञों में कहे Fi इसके लिये ग्रापस्तम्ब श्रोत ७।२।११-१७ देखना चाहिये । 
सुत्र १६ में पुरुषमात्र प्रमाण कहा है । इसके भाष्य में घृतंस्वामी ने लिखा है-पुरषप्रमाण एव एव 
संबदा । तेजस्विता- यूप का घृत से भ्रॅम्यञजन किया जाता है---घुत लगाया जाता है-- देवस्य त्वे- 


त्यनक्ति (क का० श्रौत ६।३।२ ) । इससे यूप में चमकसी झा जाती है । यही तेजस्विता यूप श्रौर 
ग्रादित्य का सारूप्य है ॥२५।। 


५ :. व्याख्या-भ्रपशवो वा अन्यै गोश्रइवे भय पशवो गोभ्रश्‍वाः (= गौ ate aa से 
भिन्न अपशु हैं, गो घौर अइव ही पशु हैं), ग्रयज्ञो वा एष योऽसामा (=यह यज्ञ नहीं है, 


> 


१. द्र०--प्रपषवो*:*पशवो. WATT ते० सं० ५।२।&। `. २. तै० सं० १ ।५।७॥ 
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~ 


यदच्छन्दोमम्‌' इति श्रूयते । तत्र विध्यथेवादसन्देहे ग्र्थेवत्त्वाद्विधय इति प्राप्ते अभिधीयते = 


प्रशंसा ॥२६!! (So 
यदि विधयो भवेयुः, गोग्रश्‍वा एव पशव स्युः, सामवानेव यज्ञः, छन्दोमवदेव 
सत्रम्‌ । अन्येषां पशूनां यज्ञानां सत्राणां चोत्पत्तिरनथिका स्यात्‌, विध्यन्तरञ्चच नाव- 
कल्पेत । अतः स्तुत्यर्थं संवादः। गोग्रश्वान्‌ प्रशंसितुमन्येषां पशूनां ` निन्दा, सामवत 
प्रशं सितुम्‌ ्रसाम्नां निन्दा, छन्दोमवन्ति प्रशंसितुमच्छन्दोमकानि निन्द्यन्ते | यथा-- 


यदुघृतमभोजनं तत्‌ 'यन्मलिनमवासस्तत्‌ इति ।।२६॥ इत्यपइवा दिज्ञब्दानां गवा दिप्रशंसा- 
यताधिकरणम्‌ ॥ नहि निन्दान्यायः ॥ १५॥। 


साम से रहित है), असत्र वा एतद्‌ यदच्छन्दोमम्‌ (--वह सत्र नहीं है, जो छन्दोमरहित है) 
यह सुना जाता है । उनमें गुणविधि और अर्थवाद के सन्देह में [विधि के] अर्थवान्‌ होने से गण- 
विधि है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
विवरण--असामा-सूत्रकार ने साम का लक्षण गीतिष सामाख्या (२।१।३६) किया 
है । इसके श्रनुसार सामवेदीय ऋचाग्रों के श्राघार पर जो गांन होता है, वह “साम? कहाता हैँ । 
सामगान के चार भेद हैं--गेय गान, श्ररण्य गान, ऊह गान श्रौर ऊह्य गान | अपत्रम-सत्र के 
oo न नियति ज 
विषय में पूर्व पृष्ठ ९४, feo २ में लिख चके हैं । पाठक उसे पुनः देख लें | अच्छन्दोमम्‌ --ठादशा- 
हादि सत्रों में छन्दो मसंज्ञक चार भ्रहः होते हैं | उनमें क्रमशः चतुविश स्तोम, चतुश्चत्वारिश 
स्तोम, और श्रष्टाचत्वारिश स्तोमोंवाले ३ ग्रहः स्त्रः समान हैं । चतुर्थ ग्रह: में मतभेद है (द्र०-- 
“निदान सुत्र ३६; To Fo सायणभाष्य ७३।३ । इन छन्दोमसंज्ञक el से रहित सत्र को ग्रसत्र 
कहा है.। गुणविधिपक्ष में गौ और ग्रश्व से भ्रन्यों में भ्रपशुत्वरूप गुण, भ्रसामा यज्ञों में अ्रयज्ञत्वरूप 
गुण, और ग्रच्छन्दोमो में ग्रसत्रत्वरूप गुण का विधान जानना चाहिये | 
द प्रशंसा ॥२६॥ 
सूत्राथं--[ अपशवो वा अन्ये गोअश्वेम्यः भ्रथेवाद है] (गुणाश्रयः) गौण ग्रथ के श्राश्रय 
से यहां गोग्रश्वो से भ्रन्य को श्रपशु कहकर गोग्रश्‍व की (प्रशंसा) प्रशंसा की है। 


५ व्याख्या--[अ्रपशवो वा अन्ये आदि] यदि गुणविधियां ga, तो गौ और अश्व हो 

पश होव, सामयक्त ही यज्ञ होवे, और छन्दोमयवत ही सत्र होवे । अन्य पशश्रो यज्ञों और सत्रों 

की उत्पत्ति अर्थात्‌ विधान ग्रनथक होवे, तथा [गो waa से भ्रन्य अजादि पश, साम से रहित दश- 

पौणंमास आदि, आर छन्दोम से रहित सत्र सम्बन्धो] विध्यन्तर समथ न होवे । इसलिये स्तुत्यथ ये 

अथवाद हैं। गौ Ate अशवों की प्रशसा के लिये अन्य पशओं को निन्दा है, सासयक्त यज्ञो को 
` प्रशंसा के लिये सामरहित यज्ञों की निन्दा है, और छन्दोमसज्ञक स्तोमो से युवत सत्रों की प्रशंसा 

के लिये छन्दोमस्तोमरहित सत्रों की निन्दां की है । जैसे-'जो घतरहित है, वह भोजन नहीं है! 
"जो मलिन है, वह वस्त्र नहीं है ॥२६॥ 


१. त ० सं० ७।३।६, Slt 
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३४६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[बाहुल्येन सृष्टिव्यपदेशा धिकरणम सुमाधिकरणं वा ॥१६।। | 


सष्टीरुपदधाति' इति श्रयते । तत्र गुणविधिः, श्र्थवादः इति सन्देहे अपूवत्वाद्‌ 
विधिरिति प्राप्ते उच्यते-- 


विवरण - प्रकृत उदाहरणों में गोश्रश्‍वों, सामवान्‌ यज्ञों श्रौर छन्दोमयुक्त सत्रों की 
प्रशंसा के लिये ग्रन्य पशुओं यज्ञों ate सत्रों की निन्दा कही है।- इसी से नहि निन्दा निन्दतु 
sada, भ्रपितु विधेयं स्तोतुम्‌ ( =निन्दा का प्रयोजन निन्दा नहीं है, श्रपितु तद्भिन्न की स्तुति 
में तात्पर्य है) यह न्याय माना जाता है । इसको मीमांसक 'नहि निन्दा-न्याय' कहते हे ॥२६॥ 


व्याख्या सष्टीरुपदधाति (==सृष्टियों का उपधान करता है=रखता है), यह सुना 
जाता है । इसमें गणविधि है वा अर्थवाद, इस सन्देह में अपूर्व विधान होन से गुणविधि है, एसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं--- 


विवरण--अग्निचयन याग में सष्टीरुपदधाति वचन पठित है । 'सृष्टि' शब्द में इक॒दितपो 
धातुनिर्देशे (महाभाष्य ३।३।१०८) वातिक से धातु-निर्देश में .दितप्‌ प्रत्यय होने से सृष्टि 
शब्द से सज' घातु विवक्षित है । वह सृज घातु [असज्यत, भ्रसञ्येताम्‌, असुज्यन्त पद] जिन 
मन्त्रो में प्रयुक्त हैं, वे सुष्टिमत मन्त्र कहाते हैं। सृष्टिमत्‌ मन्त्र उपघान (=रखने) के लिये है 
जिन इष्टकाश्रों (=इंटों) का, वे इष्टकाएं सृष्टि कही जाती हैं । ० पाणिनीय सूत्र 
तद्वान ग्रा्ामपघानो मन्त्र इतीष्टकासु लक च मतोः (अष्टा० ४।४।१२५) अर्थात्‌ तद्वान्‌ = वहं 
१। सृष्टि (सृज्‌ घातु ) शब्द है जिस मन्त्र में, व इनका उपघान मन्त्र है -इस अथ में यत प्रत्यय 
होता है, यदि वे उपधानीय इष्टकाएं होवें, WT मतुप्‌ का लुक हो जाता है | यथा-पयः शब्द है 
जिस मन्त्र में वह पयस्वान मन्त्र, उससे उपधानीय इष्टकाएं इस AF में यत पयस्वान्‌ यत्‌, मतुप 
का लुक [पयस य==पयस्या उपदघाति | इसी प्रकार यहां भी सृष्टिमत्‌ यत्‌, मतुप्‌ का लोप 
होकर सृष्टि यत्‌ इस भ्रवस्था में छाश्दस यत्‌ प्रत्यय का लुक्‌ सृष्टि, इसका द्वितीया का बहुवचन- 
` सुष्टीइपदघाति । 


ब यहां गुणविधि इस प्रकार जाननी चाहिये--श्रगन चिन्वीत इस विधि से afer के 
चयन का विधान है । इष्टकाभिरगिनि चिनुत से 'अ्रग्त्याख्य स्थण्डिलविशेष को इष्टकाग्रों से सिद्ध 
करे, अर्थे कहा गया है । इस प्रकार Bits ग्रौर इष्टकाग्रों का विधान विध्यन्तरों से हो चुका है । 
यद्यपि सृष्डीरुपदघाति से सृष्टिमान्‌ मन्त्र से रखी जानेवाली इष्टकाश्रों का उपधान Ae गम्यमान 
होता है, परन्तु इसमें से इष्टकाम्ों का विधान इष्टकाभिरग्नि चिनते वचन से हो चुका है । भ्रत 


यह विधि इष्टकाचयन को उद्देश करके सजि घातु युक्त एकयाऽस्तुवत इत्यादि मन्त्रों का ही विधान 
करती है । 


pA ooo RES ——————————— 2 हाट 


१. Ho Fo ५।३।४॥ 


टा 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--२७ ३४७ 


भूमा ॥२७॥ (Se) 


यदि विधिः, सृष्टि-मन्त्रका उपदधातीष्टका इत्यर्थ: । तत्र न इष्टकानां विशेषः 
करिचिदाश्रीयते, एवंरूपाः सृष्टिमन्त्रकाः, नैवंरूया इति । तत्र सर्वासां सृष्टिलिङ्गा मन्त्राः 
आप्नुयु:। अन्येषाम्‌ श्रसंयुक्तानां मन्त्राणामानर्थक्यं स्यात्‌ । तस्मादनुवादो मन्त्रसमाम्ना- 
नात्‌ प्राप्तानामुपधाने मन्त्राणाम्‌ । सृष्टीनां सद्धीत्तंनँ स्जेनार्थवादार्थम्‌ । अ्रपि च, 
विधित्वे लक्षणा एकयाऽस्तुबत' इत्यत्र या असृष्टयस्ता लक्षयेत्‌ | नन्वनुवादेऽपि लक्षणा? 
नानुवादपक्षे लक्षणायां दोषः । कथं त्वसृष्टिषु ger च सृष्टिशब्द इति ? भूम्ना | 
बहवस्तत्र सृष्टिलिङ्गा मन्त्राः, अल्पशो विलिङ्गा इति ॥२७॥ इति बाहुल्येन सष्टि- 
व्यपदेशाधिकरणम्‌, भूभाधिकरणं वा ॥१६॥ : 
$< 
AAT ॥२७॥ 


त सुत्रार्थ ~ [ सृष्टीर्पदधाति यह गुणविधि सृज्‌ धातु से सम्बद्ध मन्त्रों का विधायक नहीं है, 
रपि तु] (भूमा) भ्रूमारूप (गुणाश्रयः) गुण के आश्रय से, अर्थात्‌ सृज घातु युक्त मन्त्रों के 
बाहुल्य से, तत्प्रकरणपठित सृज धातु से रहित मन्त्रों से उपधीयमान इष्टकाम्रों का विधान 
करता है। 


व्याख्या--[सृष्टीरुपदधाति ] यदि गुणविधि होवे, तो सृष्टिमन्त्रवाली इष्टकाओं को 
रखता है, यह अर्थ होगा | वहां (=इष्टकाओं के उपधान में ) इष्टकाओं का कोई भेद ग्राश्नित 
नहीं है कि इस रूपवाली इष्टकाए सृष्टिमन्त्रवाली हैं, इस प्रकार को सृष्टिमन्त्रवाली नहीं हैं। 
ऐसी अवस्था में [ स॒ष्टिमन्त्ररूप गुणविधि मानने पर] सभी हृष्टकाप्नों के सष्टिलिङ्गवाले 
मन्त्र प्राप्त होवेंगे । अन्य [इष्टका के उपघान में साक्षात्‌ ] श्रसंयुक्त मन्त्रों का आतर्थकय प्राप्त 
होगा । [अर्थात्‌ अग्नि के स्थण्डिलनिर्माण के लिये आवश्यक सभी इष्टकाओ का सष्टिलिड्ध 
मन्त्रों से ही उपघान हो जाने पर उस प्रकरण में पठित मन्त्र निष्प्रयोजन होवेंगे| । इसलिये 
[ प्रर्निचयन-प्रकरण में | सन्त्रपाठ से इष्टका-उपधान में प्राप्त मन्त्रो का अनुबाद है । सृष्टियों 
का संक्रीतंन सजन कर्म के भ्रथंवाद के लिये है ग्रौर भी, गुणविधि मानने पर लक्षणा होगी — 
एकयाऽस्तुवत (ते० Ho ४।३।१०) के प्रकरण में जो सुष्टिरहित हैं, उनको लक्षित करेगा | 
अनुवाद में भो तो लक्षणा है ? प्रनुवादपक्ष में लक्षणा होने में दोष नहीं है । तो केसे सृष्टिपद- 
रहितों और सृष्टिपदसहितों में सृष्टि शब्द होगा ? भूम्ना=द्राधिक्य से | वहां सुष्टिलक्षण सन्त्र 
बहुत हैं, सष्टिलिङ्गरहित wet हैं।?२७। 
विवरण -सष्टिमन्त्रकाः -सृष्टिमन्त्र से प्राप्न इष्टकाएं रखता है, अर्थ होगा । 
ग्रसृष्टयः--एकयाऽस्तुवत के प्रकरण में १७ मन्त्र हैं। द्र०--तं० Fo ४।३।१० तथा शुक्लयजुः 
Alo सं० Ho १,४, Ho २८-२६-३०३१ | कण्डिका २८ में ४ मन्त्र, कण्डिका २६ में ५ मन्त्र, 


` १. तै० Ho ४।३।१०॥ 
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३४८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[प्राणभृदा दिशब्दानां स्तुत्यथंताधिकरणम_, लिद्खसमवायाधिकरणं वा geil] 
लिङ्गसमवायात्‌ ॥२८। (३०) 


प्राणभत उपदधाति! घ्रज्यानीरुपदधातिः इति । विधित्वे प्राणभृन्मन्त्रक्रासूपधीय- 
मानासु बिलिङ्गानां मन्त्राणामानर्थक्यम्‌ । तस्मादनुवादः । लिङ्गसमवायात्‌ परशब्दः 
परत्र वर्त्तते । यथा-छत्रिणो गच्छन्ती त्येकेन छत्रिणा सर्वे लक्ष्यन्ते । न चायं प्राणभूच्छब्द: 
सृष्टिशब्दशच जहत्स्वार्थ मन्त्रगणं लक्षयेत्‌ । यद्गणे च सृष्टिप्राणभृच्छन्दौ समवेतौ, 
तावपि परिगृह्येते । यथा छत्रिशब्देन स्वार्थलक्षणार्थेन सोऽपि छत्री गृह्यते इति ॥२८॥ 
इति प्राणभृदादिशब्दानां स्तुत्यर्थंताऽधिकरणम्‌ ॥ १७।। 


--:-:-:--:::::२२२>>>>>_ र बबबबबबबबबबबबबन्न्ट 


कण्डिका ३० में ५ मन्त्र, और कण्डिका ३१ में ३ मन्त्र है] । उनमें पहला चौदहवां श्रौर सत्रहवां 
मन्त्र सृष्टिरहित (>-सृज घातु के असृज्यत, श्रसुज्येताम्‌, श्रसुज्यन्त प्रयोग से रहित) हैं । 
स्नार्थवादार्थम्‌- इसका अर्थवाद है-यथासृष्टमेवावसन्धे (To सं० ५।३।४) । विधित्वे लक्षणा- 
विधि में लक्षणा दोष माना जाता है-न विधी लक्षणा यह मीमांसकों का न्याय प्रसिद्ध है। नानुवाद- 
पक्षे लक्षणायां दोषः--इसका भाव यह है कि बिना लक्षणा के स्तुति-निन्दारूप श्रर्थवाद उपपन्न ही 
नहीं होता । ग्रतः भ्रनुवाद--अर्थ वाद में लक्षणा दोष नहीं है, अपितु उसका भूषण है ॥२७॥ 


लिङ्गसमवायात्‌ | गुणाश्रयः | ॥२८॥। 

सुत्रार्थ--[ प्राणभृत उपदधाति यह गुणविधि नहीं है] । (लिङ्गसमवायात्‌) “प्राणः लिङ्क 
का समवाय--योग--सम्बन्ध होने से (गुणाश्रयः) यह गौण ay के आश्रय से प्राण लिङ्ग से 
रहित मन्त्रों का भी स्तावक है । 

व्याझ्या-प्राणभृत उपदधाति (= प्राणभृत्‌ इष्टकाध्रों का उपघान करता है ); 
ग्रज्यानीरुपदधाति (--भ्रज्यानि इष्टकाग्रो का उपघान करता है) । गुणविधि मानते पर 
प्राणभृत्‌ मन्त्र से उपघान को जानेवाली इष्टकाश्रों में [प्राणभृत्‌] लिङ्गविरहित मन्त्रों का 
आतर्थक्य होगा | इसलिये यह प्रनुवाद (=अथंवाद) है। [प्राणभृत्‌ ] लिङ्ग के समवाय (= 
योग) से परशब्द (= प्राणभृत्‌ शब्द) परत्र (>-अ्रप्रमाणभृत्‌ में) व्यवहृत है । जैसे--'छत्री 
जाते हैं कहने पर [एक व्यक्ति के भी छाते से युक्त होने पर उस] एक छत्री से सभी लक्षित 
होते हैं प्रोर यह प्राणभृत शब्द और सृष्टि शब्द प्रपने भ्रथं को छोड़ता हुआ मन्त्रसमुदाय को 
लक्षित नहीं करे | जिस मन्त्रसमुदाय में सृष्टि झौर प्राणभत्‌ शब्द समवेत अर्थात्‌ विद्यमान हैं, 
वे भी गृहीत होते हैं। जैसे-स्व अर्थ को न छोड़ते हुये छत्री शब्द से लक्षणाथ से वह छत्री भी 
गृहीत होता है URSIN 4 


—_— iJ  _चपे 


१. ते० सं० ५।२।१०॥ २. द्र०--भ्रज्यानीरेता उपदधाति | To सं ० ५।७।२॥ 
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विवरण--प्राणभृत उपदधाति जैसे पृष्टिसंज्ञक इष्टकाम्रों के उपघान-मनत्रों में सब्टि 
(=सृज घातु के रूप) पठित हैं, उस प्रकार प्राणभृत्‌संज्ञक इष्टकाश्रो के उपघान-मन्त्रों में प्राणभृत्‌ 
शब्द पठित नहीं हैं । यहाँ पूववत्‌ 'उपश्रृत्‌ शब्दवान्‌ उपघान मन्त्र है इनका’ ऐसी व्युत्पत्ति सम्भव 
नहीं, तथापि उपधान-मन्त्र में प्राण प्राणायन शब्दों का पाठ होने से तथा प्राणभृत उपदघाति के 
उत्तरभाग रेतस्येव प्राणान्‌ दधाति का निदेश होने से प्राणं बिभति='प्राण को घारण करता है! 
aa का परित्ञान होने से प्राणभृत्‌ से पूर्ववत्‌ तद्वानासामुपधानो मन्त्रः (अष्टा० ४।४।१२५) से | 
यत्‌, मतुपू का लुक्‌ श्रौर छान्दस यत्‌ का लुक्‌ होकर प्राणभृत्‌ इष्टकाग्रों की संज्ञा होती है । 

प्राणभृत्संज्ञक Yo इष्टकाएं हैं। इन इष्टकाग्रों के मन्त्र Go सं० ४।३।२ में, तथा शुक्ल 
यजुः To १३ कण्डिका १४-५५-५६--५७--५८ में पठित हैँ । कात्या० श्रोत १७।६।३ में प्रति 
मन्त्रम्‌ निर्देश होने से महीधर ग्रादि ने प्रतिकण्डिका १०-१० मन्त्र (=५%१०=५० ) मानकर 
एक-एक मन्त्र से एक-एक प्राणभृत्‌ इष्टका कां उपधान कहा है। सायणाचार्य ने तै०सं ० ४। ३।२ के 
व्याख्यान में लिखा है--“यद्यपि एक वाक्य होने से यह एक ही मन्त्र है, तथापि प्रति इष्टका ग्रावृत्ति 
से १०-१० मन्त्र बन जाते हुँ । अर्थात्‌ सायण श्रयं पुरः से प्रजाभ्यः तक एक मन्त्र ही मानता है, 
न कि १० मन्त्रों का समूह । तैत्तिरीय शाखाध्येता कुनृहलवृत्तिकार महीषरवत्‌ खण्डशः ५० 
मन्त्र ही मानता है। ५० मन्त्रपक्ष में द्वितीय “तस्य प्राणो भौवायनः', तृतीय "वसन्तः प्राणायनः' 
ग्रौर दशम "प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राणं गृह णामि प्रजाभ्यः? इन तीन मन्त्रों में ही प्राणलिङ्ग सम- 
वेत है । विलिङ्गानाम्‌-शेष ४७ मन्त्र प्राणलिङ्ग से रहित हुँ । सृष्टीरुपदघाति के १७ मन्त्रों में 
से १४ मन्त्रों में सूज घातु की क्रिया पठित हुँ, ३ में नहीं है । यहां प्राणभृत्‌ के ५० मन्त्रों में मे 
केवल ३ मन्त्रों में प्राण का लिङ्ग है, ४७ में नहीं है ग्रतः पूर्व अधिकरण से गतार्थ न होने से 
सुत्रकार ने नया श्रधिकरण रचा है | 


अज्यातीरुपदधाति--श्रज्यानि-संज्ञक ५ इष्टकाएं है । इन के मन्त्र तै To ५।७।२ में 
पठित हैं - शतायुधाय, ये चत्वारः, ग्रीष्मो हेमन्तः, इदुवत्सराय, भद्रान्नः श्रेय: | To qo के इसी 
प्रकरण में पांचों मन्त्रों का निर्देश करके अज्यानीरेता उपदधाति, एता वे देवता प्रपराजितास्ता 
एव प्रविञ्ञति, नेव जोयते ( =श्रज्यानि-संज्ञक इन इष्टकाओं का उपघान करता है.। ये मन्त्रनि दिष्ट 
इन्द्र आदि देवता श्रपराजित हूँ । यजमान इन्हीं देवताश्रों में प्रवेश करता है, वह किसी से जीता 
नहीं जाता ) AAAs पढ़ा है । उक्त पांच मन्त्रों में से केवल द्वितीय मन्त्र में अज्यानिम्‌ पद पठित 
है, शेष चार मन्त्रों में नहीं है । पांच मन्त्रों के समुदाय में एक मन्त्र में भी दृष्ट लिङ्ग ar सम्बन्ध 
अलिङ्ग मन्त्रों को भी लक्षित करेगा । जैसे-छत्रिणो गच्छन्ति में एक के छाताघारी होने पर भी 
छत्रिणः पद weal को भी लक्षित करता है। Rs 

एकेनापि छत्रिणा-किसी समुदाय में कतिपय छत्री (==छाताधारी ) , होवें, और शेष 
छाते से रहित होव, तो भी छत्रिणो यास्ति=छाताघारी जाते हूँ, यह प्रयोग होता है । इसे लोक 
में छन्नि-न्याय कहते हैं ऐसा ही एक लौकिक दण्डि-त्याय भरी है । दोनों में अन्तर यह है कि दण्डिनो प 
यास्ति का प्रयोग वहां होता है, जहां समुदाय के अधिकाश व्यक्तियो के हाथों में दण्ड होता है, 
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[ वाक्यश्ञेषेण सन्दिगधार्थेनिरूपणाधिकरणम, वाक्यहोषाधिकरणम्‌, 
ग्रकताधिकरणं वा।। १८॥। | 


आ शर्करा उपदधाति, तेनो वे घृतम्‌' इति श्रूयते | तत्र उ कि घृततेलवसा- 
नामन्यतमैन द्रव्येणा ञ्जनीयाः शक रा, उत घुतेनेवेति ? कथं सन्देहः ? sn EN 
वाक्यस्योपक्रमः, घृतेन विशेषेण निगमनम्‌ । यथोपक्रमं निगमयितव्यमेकस्मिन्‌ व ie 
तत्र यद्वा सामान्यमादौ विशेषोपलक्षणार्थं विवक्ष्यते, निगमने विशेषः pee 
लक्षणार्थः । तदारम्भनिगमनयो: कि समञ्जसम.? इति संशयः । एवं सन्दिग्धेषु उप 

सामान्यवचने विरोधाभावान्न विशेषः परकर्म निरोधाभावान्न विशेषः परिकल्प्यः | निगमने तूपजातः सामाच्यप्रत्यय 
इति विरोधाल्लक्षणार्थं घृतवचनम्‌ । यथा-सृष्टिष्वसुष्टिषु च सृष्टिशब्दः, एवं घृतम- 


ee री 
४ दोर अल्प व्यक्तियों के हाथ में दण्ड नहीं होता | छत्रि-न्याय रस दण्डि-न्याय से उलटा द यहाँ 
समुदाय में छत्रियों की संख्या wet होती है, और छातारहितो की शसक की श्रधिक । मौमांसको का 
भूम-त्याय दण्डि-न्याय है । foe 
मल सुत्रपाठ इस प्रकार है--तत्सिद्धि जातिसाख्प्यप्रशसाभूमलिङ्गसमवाया इति 
गुणाश्रया: (द्०- छुतुहलवृत्ति )। सूत्र में इति शब्द प्रकारवाची है, उससे पूर्व निदिष्ट रूपात्‌ प्रायात्‌ 
(मी० १२११) निर्दिष्ट गुणवचनता का भी संग्रह जानना चाहिये ( कुतुहलवृत्ति) ws 


व्याख्या-अक्ता: शर्करा उपदधाति, तेजो वै वृतम्‌ (=प्रञ्जन को वै हुई अर्थात्‌ 
चपडी हुई शर्कराच रोडी को रखता है, घत ही तेज है) यह सुना जाता हे । इस हन है, 
इया घत तेल वसा में से किसी द्रव्य से शर्केराओ का अञ्जन किया जापे, श्रथवा घत से ही ? सन्देह 
कैसे है ? वाक्य का आरम्भ ग्रञ्जन-सामात्य से किया है (ब्रर्थात्‌ केवल रक्ताः अञ्जन की हुई 
इतना ही कहा हैं), और घृतरूप विशेष [प्रञजनसाधन। से वाकय का उपसहार किया है । एक 
वाक्य में जैसा प्रारम्भ होवे, वेसा ही उपसंहार होना चाहिये । वहां (= उपक्रम रोर उपसंहार . 
के भिन्न होने पर) चाहे तो झादि में [उक्त] सामान्यशब्द विशेष फे उपलक्षणाथ विवक्षित 
. होवे, चाहे उपसंहार [श्रुत] विशेष [घत] सामान्य के उपलक्षण के लिये होवे । ऐसी अवस्था में 
उपक्रम ओर उपसंहार में क्या [मानना ] युक्त है ? यह संशय होता है । इस प्रकार सन्दिग्धो में उपक्रम 
में सामाव्येवचन में विरोध न होने से विशेष की परिकल्पना नहीं करनी चाहिये । उपप्तहार में तो 
सामान्यज्ञान उत्पन्न हुआ [घुतविशेष वचन के] विरोध से घृतवचन लक्षणाय है [अर्थात्‌ उपक्रम 
में प्रञजन-सामान्य का निर्देश होने पर निगमन में भी उसी की प्रतीति होती है । उसका घुतविशेष 
aan हे विरोध होने पर निगमन में श्रूयमाण घत को अञ्जनसामान्य का उपलक्षक जानता 
चाहिये] । जैते--[सृष्टीरुपदधाति में] सृष्टिशब्द सृष्टिपद्घटित और प्रसृष्टिपद्घटित में 
१.६०9 ब्राह्मणे (३।१२।५) इत्यं पठ्यते--'यदि हिरण्यं न विन्देत्‌, शर्करा अकता 
उपदध्याद्‌, तेजो चतम्‌, स तेजसमेवार्नि FAR] : कै : 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे FA—Ve ३५१ 
घृतं च घृतमित्युच्यते सन्दिग्धषु । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 


सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ ॥२६॥ (So) 


सामान्यवचनेन विशेषापेक्षिणोपक्रमो वाक्यस्य विशेषे निगमनवशेन । कुतः ? 
न हि सामान्यं विहितम्‌ , येन विरोधो निगमनस्य । कथमविहितिम्‌ ? सन्दिरंधेषु 
विधानशब्दाभावात्‌ । न हि विधानशब्दोऽस्ति | भ्रक्ताः शर्करा उपदधातीति वर्त्तमान 
कालनिदेशात्‌ । नाऽपि सामान्यस्य साक्षात्‌ स्तुतिः, प्रत्यक्षन्तु घृतस्य स्तवनम्‌ । श्रुत्या 
घृतस्य स्तुतिः, लक्षणया सामान्यस्य । श्रुतिश्च लक्षणायर ज्यायसी । तस्माद्‌ घृतविधा- 
नम्‌ | एवं वासः परिधत्ते, wag सवदेवत्यं वासो यत क्षौसम' इति | तथा gat स्पष्ट्वोद्गायेत्‌, 


व्यवहृत है, इसी प्रकार सन्दिग्धों में घृत और घृतभिन्न [अञ्जनद्रव्य] ‘qa’ ऐसा कहा जाता है। 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं -- : 

बिवरण - श्रक्ताः शकरा उपदधाति--ते ० ब्राह्मण के अनुसार इस वचन से चातुर्होत्र= 
चयन याग में ग्रङ्गुलि के तीसरे पर्व के परिमाण की सुवर्ण की इष्टकाएं उपलब्ध न होने पर 
घृत से सींची हुई रोड़ी का वेदी में उपघान (--रखना) कहा है । पूरा वचन इस प्रकार है-- 
हिरण्येष्टको भवति । यावढुत्तममङ्गुलिकाण्डं यज्ञपरुषा सम्मितम्‌ | तेजो हिरण्यम्‌ । यदि हिरण्यं], 
न विन्देत्‌, शर्करा भक्ता उपदध्यात्‌, तेजो घृतम्‌ | स तेजससेवारिंन चिनुते (To Ato ३।१२।५) । | हे 


सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ ॥२९॥ 

सूत्राथं--[ जिन वाक्यों के उपक्रम =श्रारम्भ और निगमन--उपसंहार में भेद होने से 

सन्देह होवे, ऐसे] (सन्दिग्धेषु) सन्दिग्ध वाक्यो में (वाक्यशेषात्‌ ) वाक्यशेष=उपसंहार से भ्रथं 
का निश्‍चय करना चाहिये । 

व्याख्या - वाक्य के विशेष अर्थ की अपेक्षा रखनेवाले सामान्यवचन से उपक्रम तिगसत- 

वश (==उपसंहारबल) से विशेष में [व्यवस्थित होता है] । कंसे ? सामान्य aa का विधान 

नहीं किया है, जिससे निगमन का विरोध होवे। | सामान्य] झविहित कंसे है ? सन्दिरधों सें 

विधान ( =विघायक) शब्द का अभाव होने से । कोई विधान शब्द नहीं है । अक्ता: शर्करा 

उपदधाति में वतंमानकाल का निर्देश होने से ओर ना हो सामान्य अर्थ की साक्षात्‌ स्तुति है,घुत 

की स्तुति प्रत्यक्ष है [तेजो वै घृतम्‌ ]। श्रुति से घृत की स्तुति है,ग्रौर लक्षणा से सासान्यवचन 

की [स्तुति जानी जाती है] । शति लक्षणा से श्रेष्ठ है। इसलिये [शकंरा; के ध्रञ्जन-काय में] 

aa का विधान है। इसी प्रकार वासः परिधत्ते, एतद्दै सवंदेवत्यं वासो यत्‌ क्षौमम्‌ (= 

वस्त्र घारण करता है, यही सवदेवतावाला वस्त्र है, जो क्षौम वस्त्र है) [में निगमन से ala वास 

~के परिधान क्का विधान जानना चाहिये ] । तथा इमां स्पष्ट्वा उद्गायेत्‌, इमां हि औदुम्बरी 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | 
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इमां हि ओडुम्बरीं विदवाभूतान्यु औदम्बरी विद्वाभूतान्युपजीवन्ति' इति ॥२९॥ इति वाक्यशेषेण सन्दिग्धाथनिरूपणाधि- 
करणम्‌ ।।१८॥ 
[ सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्था धिकरणम,, सामर्थ्याधिकरणं वा ॥१९॥] 

a वेणाऽवद्यति', स्वधितिनाध्वद्यति , हस्तेनाऽवद्तिः इति श्रूयते । तत्र सन्देहः, कि 

स्र वेणावदातव्यं TA द्रवस्य संहतस्य मांसस्य च, तथा स्वधितिना हस्तेन च, उत 

सर्वैषामर्थतो व्यवस्था- द्रवाणां स्रुवेण, मांसार्ना स्वधितिना, संहतानां हस्तेनेति ? 

27002... ——— ene 
अविशेषाऽभिधानादव्यवस्था इर इति । एवं प्राप्ते ब्रू मः-- 7a 


SS eee 

विस्वाभूतान्युपजीवन्ति (इस को स्पशं करके साम को गावे, इस ओदुम्बरी =गूलर के वृक्ष 
- की शाखा का सब भूत आश्रयण करते हैं) [ में अति सामान्य इमां aaa शब्द से निर्दिष्ट का 
इमामौदुम्बरीं निगमन से उदुम्बर की शाखा के विधान में तात्पर्य है | Ren 

ह विवरण--वर्तमानकालनिर्देशात्‌--'उपदधाति” यह प्रयोग वर्तमानकालिक लट्‌ लकार 
“का है। अतः इसका अर्थ 'रखता है! इतना ही है, विघानरूप रखे यह नहीं है । उपदघाति लिड्थेक 
'लेट लकार का प्रयोग भी सम्भव है | उस ग्रवस्था में यह विधायक होगा | Go ब्रा० ३।१२।५ 
के शकरा अकता उपदध्यात्‌ प्रयोग के अनुसार इसे लेट का प्रयोग ही मानना चाहिये । न सामान्यस्य 
स्तुति:--्रञ्जनंसमर्थं द्रव्यसामान्य की qual ग्रज्जनमात्र की स्तुति नहीं है । लक्षणया सामान्य- 
वचनस्य --घृत का ग्रञ्जनसमथं द्रव्यसामान्य अर्थ लक्षणा से होगा, तब श्रञ्जनसमर्थं द्रव्य की 
तेजो वे घतम से स्तुति होगी । क्षौमम्‌-क्षमा नाम ग्रतसी = भ्रलसी का है । उसके रेशे से बना 

SIN < cae परवान का बिमान है । रेश = RS So ——————— 

वस्त्र क्षौम कहाता है । यज्ञ में क्षम वस्त्र के परिधान का faa है । रेशम के कीड़े के द्वारा 
बनाये गये कोश के तन्तुग्नो से निर्मित रेशमी वस्त्र का विधान नहीं है । क्योंकि उसके उत्पादन में 
‘feat होती है । “क्लीम? का ग्रर्थ भी प्रायः रेशमी वस्त्र से किया जाता है। उसका अभिप्राय क्षुमा== 
ग्रलसी के रेश से बनाये गये नकली रेशमी वस्त्र जानना चाहिये ॥२६।॥ 


व्याख्या-स्र्‌ वेणोऽवद्यति (aa से अवदान करता है==भाहुति देने के लिये हवनीय 

द्रव्य के भागों को पथक्‌ करता है) स्वधितिनाऽवद्यति(=स्वधिति= छुरी से अवदान करता है), 
' हस्तेनाऽवद्यति (erat से अवदान करता है ), यह सुना जाता है । इनमें सन्देह है, क्या AA 
से द्रव (=पिघला घृतादि), संहत (= विशिष्ट आकारवाला दृढ पुरोडाञ्ादि), तथा मांस. श्रादि 
सब का अवंदान करना चाहिये, प्रौर स्वधिति ओर हाथ से [सब का श्रवधान करना चाहिये |, 
अथवा सब को प्रयोजन के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिये--द्रवों की aa से, मांसों की स्वधितिं 
से, और संहत व्रव्य को हाय से ? विशेष का कथन न होने से अव्यवस्था [जाननी चाहिये, अर्थात्‌ 
oe भी स्र्‌वादिसे किसी भी xem का अवदान किया जा सकता है] । ऐसा प्राप्त होने पर 
Cpl ह 0000009730: NINN = 


१, भ्रनुपलब्धमूलम । २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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© ल्पने SS = 
AA कल्पनकदेशत्वात्‌ ॥३०॥ (So) 
अर्थाद्वा कल्पना, सामर्थ्यात्‌ कल्पना इति । रू वेणावद्येद्‌, यथा शक्नुयात्‌ । तथा 
यस्य शक्नुयात्‌ तस्य चेति । आख्यातशब्दानामर्थ ब्र eee शक्तिः सहकारिणी । एवञ्चेद्‌, 
यथाशक्ति व्यवस्था भवितुमहंति । तथा-श्रञ्जलिना प्रञ्जलिना सक्तुन्‌ प्रदाव्ये जहोति' इति, द्विहस्त- 
० ऽञ्ज ID लकर Se ९ CA) 
संयोगोऽञ्जलिः, स व्याकोशोऽर्थात्‌ क्तव्यः । तया हि शक्यते होमो तिवंत्तं यितुम्‌ । 


तद्‌ यथा - कटे भुङ्ते इत्यर्यात क यथा--क्‌टे भुङ्क्ते इत्यर्थात्‌ कल्प्यते-कटे समासीनः कांस्यपात्र्यामोदनं निधाय 
[oD Se NN 0. Sti 0 त न x 


भुङ्क्ते इति ।।३०॥ इति सामर्थ्याऽनुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाऽधिकरणम रा 
————_ ry 


॥ इति श्रीशबरस्वामिकृतो मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 
॥ समाप्तोऽयं प्रथमोऽध्यायः ॥ 
SOS 
ee 
AAs वा कल्पनेकदेशत्वात्‌ ॥३०॥ 
सुत्राथ -- [रू वेणा5वद्यति, स्वधितिनाऽवद्यति, . हस्तेना5वद्यति इत्यादि अ्रवदानक्रिया के 
साधनभूत स्रूव आदि की ग्रवदान कम में श्रव्यवस्था प्राप्त होती है । क्योंकि किससे किस द्रव्य का 
अवदान करे, यह नहीं कहा है।] (वा) यह ठीक नहीं है । (ग्रर्थात्‌ ) स्नूवादि साधनगत सामर्थ्यं 
से जिस साधन से जिस द्रव्य का अवदान हो सकता है, उस की (कल्पना) कल्पना करनी चाहिये । 
( एकदेशत्वात्‌ ) सामथ्यं के द्रव्य का एकदेश होने से | 
व्यास्या-वा=ऐसा नहीं है । we से कल्पना होवे, सामथ्यं के अनुसार कल्पना 
होवे । स्रूव से अवदान करे, जैसे भ्रवदान किया जा सके । श्रौर जिस द्रव्य का भ्रवदान किया जा 
सके उसका करे । ग्रथ को कहते हुये आख्यात (=क्रिया) शब्दों की शक्ति (=साम्य) सह- 
चारिणी (=साथ रहनेवालो) होतो है । जब ऐसा. है, तो यथाशक्ति (शक्ति -सामथ्य के 
भ्रनुसार) व्यवस्था होनी चाहिये । ग्रौर-अञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये जुहोति (=अञ्जलि से 
प्रदाव्य (=दावार्नि) में सत्तू का होम करे), दो हाथों का संयोग अञ्जलि कहाता है, उसे 
[सत्तू के धारण करने के लिये | सामथ्य से व्याकोश=खुली हुई करना चाहिये । वेसा करने पर 
ही [उससे सत्तू का] होम किया जा सकता है.। ज॑से-कटे भुङ्क्ते (=चटाई पर खाता है) 
[कहने पर 'भुड्क्ते' क्रिया के] सामर्थ्य से कल्पना की जाती है --चटाई पर बैठा हुआ कांसी की 
थाली में चावल रखकर खाता है Roll 
विवरण - मांसानां स्वधितिना - यज्ञ में पशु-हिसा विहित है वा नहीं, क्या यज्ञ में पशु- 
हिसा श्रादिकाल से चली भ्रा रही है, प्रथवा उसका उत्तरकाल में प्रचलन हुआ, इत्यादि विषयों 


७ त सिसा सित eee 
१. सोमयागस्य ग्रवभृथकमंणो$नन्तरं वेद्याः प्रदाहे दावाग्नौ 'ग्रञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये 


जृहुयात्‌' (ते० सं० ३॥३८; गोपथ-ब्राह्मण २।४।८) इति श्रूयते । 
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पर विशेष विचार भौतयज्ञ-मीमांसा में देखें । आर्यतशब्दानामर्थ ब्रुवतां शक्तिः सहचारिणी, यह 
सामान्य न्याय है | अञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये--सोमयाग के अन्त्य श्रवभूथ कर्म के पश्चात्‌ सोम- 
याग की वेदि के दाह-प्रकरण में यह वचन उपलब्ध होता है । तदनुसार वेदि को दहन करनेवाली 
दावाग्नि में श्रञ्जलि से सत्तू द्वारा होम का विधान किया है । द्विहस्तसंयोगोऽञ्जलिः-दोनों हाथों 
का संयोग,जिसमें दोनों हाथों की हथेली ate ग्रङ्गुष्ठसहित भ्रंगुलियां मिल जाती हैं, को प्रञ्जलि 
कहते हैं । यथा--साञ्जलि देवान्‌ प्रणमति । व्याकोशाः-श्रञ्जलि के ऊष्वंभाग को खोलकर संपुट सं पुट= 


सा बनाना ।।३०॥। 
इति अजयमेरु (अजमेर ) मण्डलान्त्गंत-विरञ्च्यावासा (विरकच्यावासा) भिजनेन 
सारस्वतःकुलावतंसस्य तत्रभवतः श्री सुर्यरामस्य प्रपौत्रेण 
श्री रघुनाथस्य पौत्रेण ्षोयमुनादेवी-गोरीलालाचार्ययोः पुत्रेण 
पूर्वोत्तरमी मांसापारदृश्वनाँ महामहो पाध्यायाद्यनेकविरुद्‌ भा जा म्‌ 
श्रीचिस्तस्वासिक्षास्त्र्यपरनाम्नां बेङ्कटसुन्रह्माण्य-शास्त्रिणाम्‌ 
अन्तेवासिना भारद्वाजगोत्रेण त्रिप्रवरेण 
वाजसनेयचरणेन माध्यन्दिनिना 
युधिष्ठिर-मीमांसकेन 
विरचितायां 
मीमांसा-शाबरभाष्यस्य वेदिकतत्त्व-प्रका शिन्याँ हिन्दी-व्याख्यायां 
प्रथमोऽध्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥ 
[वेदरामखनयनाख्ये वैक्रमाब्दे कातिकपोर्णमास्यां शुक्रवासरे 
प्रथमाध्यायव्याख्याया लेखनं पूर्णतामगमत्‌ | ] 
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आत्म-परिचिय 


जन्म ओर अध्ययन 


मेरा जन्म राजस्थान राज्य के पुष्कर क्षेत्र अन्तर्गत अजमेर ( =भ्रजयमेरु) मण्डल के 
विरकच्यावास (--विरञ्च्यावास) में बसे हुये भारद्वाज गोत्र, त्रिप्रवर, आचार्य टंक, यजुर्वेदीय 
माध्यन्दिन शाखा अध्येता सारस्वत कुल में हुआ है । मेरे दादा का नाम रघुनाथ जी, पिता का नाम 
गौरीलाल श्राचाये, एवं माता का नाम यमुनाबाई था । यद्यपि कई पीढ़ियों से निर्वाह का मुख्य 
साघन कृषि था, परन्तु मेरे पिताजी ने कृषि-कर्म छोड़कर अ्रध्यापन-कार्य स्वीकार किया था | 


हमारे गांव में एक सूरजमल पटेल थे । उन्होंने ग्रजमेर में नवभारत के निर्माता वेदोद्धारक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाषण सुने थे (मुझे भी बचपन में उन्होंने स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व के 
संस्मरण सुनाये थे) । इनके संसर्ग से पिताजी एवं ग्राम के दो नवयुवक रामचन्द्र जी लोया और 
शिवचन्द जी इनाणी भी ग्रायंसमाज की ओर भ्राकृष्ट हुये । अध्ययनाथ पिताजी कुछ वर्ष अजमेर में 
रहे । वहां झ्रार्यंसमाज के संसर्गे में आने से वे स्वामी दयानन्द सरस्वती के दृढ अनुयायी बन गये। 


पिताजी का लगभग २३ वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ । उन दिनों कन्याओरों को पढ़ाने 
की परिपाटी नहीं थी । पिताजी ने स्वामी दयानन्द के अनुयायी होने से मेरी माता को स्वयं पढा- 
लिखाकर सुशिक्षित किया, और उन्हें अपने विचारों के ग्रनुकूल बना लिया । सुसंस्कृत माता-पिता 
ने निश्चय किया कि हम अपनी सन्तान को अपने वंश के अनुरूप सच्चा वेदपाठी ब्राह्मण 
बनायेंगे । 


पिताजी ने अ्रध्ययन के: पश्चात्‌ तात्कालिक बीकानेर और किशनगढ़ राज्य में अध्यापन 
कार्य किया, परन्तु सन्‌ १९०८ में वे इन्दौर राज्य की सेवा में चले गये श्रत: मेरा जन्म इन्दौर 
राज्य के नीमाड़ जिले के मुहम्मदपुर ग्राम में भाद्र सुदी नवमी संवत्‌ १९६६, तदनुसार २२ सितम्बर 
सन्‌ १६०६ को हुआ । सातवें वर्ष मुझे स्थानीय (मण्डलेश्वर की) पाठशाला में प्रविष्ट किया । 
इस अ्रवधि में मेरे एक भाई और एक बहन हुई। पर वे दोनों अकाल में ही कालकवलित हो 
गये | उपनयनोचित (ग्राठ वर्ष की) अवस्था में मुझे गुरुकुल भेजने का निश्‍चय कर लिया था, 
और ग्राठवे वर्ष के मध्य में गुरुकुल कांगड़ी (हरद्वार) से मुझे प्रविष्ट करने की अनुमति भी 
प्राप्त कर ली थी, परन्तु विधाता को यह स्वीकार न था । अतः कुछ समय पुर्व ही मेरी स्नेहमयी 
माता का स्वर्गवास हो गया । इस कारण पिताजी लगभग ढाई तीन वर्ष भ्रन्यंसनस्क रहे । मुझे 

तत्काल गुरुकुल में अध्ययनार्थ न भेज सके । छै 


१६२१ में महात्मा गांधी का असहयोग आन्दोलन चल रहा था | अमृतसर के जलियांवाला 
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बाग का नरमेध हो चुका था। उन दिनों देशोद्धारक स्वामी दयानन्द के सभी श्रनुयायी प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्षरप से स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग ले रहे थे । अतः पिताजी ने भी महात्मा गांधी के 
।स्कल कालेज छोडो! AAT के अनुसार मुझे राजकीय पाठशाला से उठाकर पुर्वं संकल्पानुसार 
ब्राह्माणोचित वेदवेदाङ्ग के अध्ययनार्थ गुरुकुल भेजने का विचार किया । अवस्था अधिक हो जाने 
से गुरुकुल कांगड़ी में मुझे प्रवेश नहीं मिला । aa: सान्ताक्रुञ्ज बम्बई में चल रहे गुरुकुल में मुझे 
भेजा | उस समय मैं प्राइमरी (चतुर्थ कक्षा) उत्तीर्ण कर चुका था । मराठी श्र गुजराती भाषा 
का भी मुझे परिज्ञान था | अतः मैं उस समय सान्ताक्रुञ्ज गुरुकुल में प्रविष्ट होनेवाले ३५ ब्रह्म- 
चारियों में बौद्धिक परीक्षा में सर्वप्रथम श्राया । किन्तु यहां भी प्रवेश पाना विधाता को स्वीकार न 
था । अतः जन्मजात पैरों की विकृति के कारण शारीरिक परीक्षा में डाक्टर ने अनुत्तीर्ण कर दिया । 

| अतः स्वामी दयानन्द के अनुयायी होते हुये भी वेदपाठी ब्राह्मण बनाने की श्रदम्य इच्छा के कारण 
सनातन घमं के ऋषिकुल (हरद्वार) में प्रविष्ट कराने का विचार किया, और पत्र-व्यवहार करके 
अनुमति भी प्राप्त कर ली । 


देव-गति विचित्र होती है। उसे मानव कभी जान नहीं सकता । विधाता के प्रत्येक कार्य 
में मानव का हित निहित होता है । इसी के भ्रतुरूप ऋषिकुल में प्रविष्ट कराने से पूर्वं ही उत्तर- 
प्रदेश के 'श्रायंमित्र' (साप्ताहिक) में स्वामी सवँदानन्द जी के साधु आश्रम (पुल काली | काली नदी, 
भ्रलीगढ) की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई । इसमें स्वामी दयानन्द निदशित “श्राषं-पाठविधि' के 
अनुसार अ्रध्ययनाध्यापन का [पन का उल्लेख था । उसे पढ़कर पिताजी ने उक्त श्राश्रम के आचायंजी से 
पत्र-व्यवहार किया | उन्होंने मुझे अपने आश्रम में प्रविष्ट कर लेने की अनुमति दे दी । 


३ ग्रगस्त १९२१ को पिता जी मुझे लेकर श्री स्वामी सर्वदानन्द जी के आश्रम में पहुंचे । 
वहां की सब व्यवस्था देखकर और सन्तुष्ट होकर मुझे गुरुजनों के सुपुर्द कर दिया । उस समय 
आश्रम में श्री प० ब्रह्वादत्तजी जिज्ञासु, श्री To शंकरदेवजी, तथा श्री To बुद्धदेवजी अध्यापन वा 
व्यवस्था का कार्य करते थे । पांच मास के पश्चात्‌ ही विद्यालय गण्डासिहवाला श्रमृतसर में 
स्थानान्तरित हो गया । वहां इस का नाम विरजानन्द we रखा गया । कुछ कारणों से 
संचालक-समिति आश्रम को ग्रधिक दिन न चला सकी । इसी बीच श्री पं० बुद्धदेव जी आश्रम के 
कार्य से पृथक्‌ हो चुके थे । ग्रतः दोनों गुरुजन १२-१३ ब्रह्मचारियों को लेकर काशी चले गये । 
श्राय की यथावत्‌ स्थिति न होने से एक समय श्रन्नः त रह था आतर बाद 
रहे, ओर स्वयं दशनशास्त्रों का ग्रध्ययन करते रहे । सन्‌ १९२८ के ग्रारम्भ में ग्रमृतसर के प्र 
कागज के व्यापारी श्री लाला रामलाल कपूर का स्वगंवास हुआ (गण्डासिहवाला में विरजानन्द 
आश्रम के लिये जितनी कागज. कापी ग्रादि की श्रावश्यकतां होती थी, उसकी पूर्ति ये महानुभाव 
ही करते थे) । aa: इनके वैदिकधर्मनिष्ठ पुत्रों ने श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु को काशी से 

बुलाकर उनकी सम्मंति से ग्रपने पिता जी की स्मृति में २६ फरवरी १६२८ को रामलाल कपूर FE 
। की स्थापना की, भर ब्रह्मचारियों के सहित श्रमृतसर झानें का अनुरोध किया । तदनुसार श्री पं०० 
ब्रह्मदत्त जी सभी छात्रों के सहित भ्रमृतसर चले गये, और सन्‌ १९३१ के ग्रन्त तक श्रमूतसर में 
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। इस "अवचि में मैंने श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु' से पातञ्जल महाभाष्य पर्यन्त पाणिः में मैंने श्री पं० जिज्ञासु' से पातञ्जल महाभाष्य पर्यन्त पाणिनीय 
व्याकरण, निरुक्तशास्त्र एवं अन्य सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था 


पूर्व काशीवास के समय पूज्य गुरुवर्य पूर्वमीमांसाशास्त्र का अ्रध्ययन विशेष कारणवश न 
कर सके थे । उसकी न्यूनता उन्हें वरावर खलती रही । Aa: मीमांसादर्शन के विशिष्ट अध्ययन 
के लिये आप हम सभी छात्रों को साथ में लेकर सन्‌ १९३१ के अन्त में पुनः काशी पहुंचे । वहां 
स्व० श्री म० Ho चिन्नस्वामीजी शास्त्री, ग्रोरक्षक्षक्ष श्री पं० पट्टाभिरामजी शास्त्री से समग्र पूर्व 
मीमांसा का, श्री पं ढुण्डिराज जी शास्त्री से न्याय वैशेषिक के अनेक प्राचीन दुष्कर ग्रन्थों का, 
श्री पं० भगवत प्रसाद जी मिश्र वेदाचाय से कर्मकाण्ड, विशेषकर कात्यायन श्रौतसूत्र का अध्ययन 
किया । कतिपय अन्य विषयों का भी अन्य गुरुजनो से अध्ययन किया | तदनन्तर सन्‌ १९३५ में 
काशी से लौटकर लाहौर में रावी पार बारहदरी के समीप श्री लाला रामलाल कपूर के उद्यान में 
आश्रम की स्थिति हुई ॥ पूर्व श्रमृतसर निवासकाल में और लाहौर निवासकाल में श्री To 


भगवद्दत्त जी _के सान्निध्य में आकर भारतीय प्राचीन इतिहास तथा अनुसन्धान-कार्य की सान्निध्य में आकर भारतीय प्राचीन इति [स तथा अनुसन्धान-कार्य की शिक्षा 
ग्रहण की ।, 


इस प्रकार सन्‌ १९२१ से १९३५ तक श्री गुरुवर्य To ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु तथा श्रन्य म तथा अन्य मान्य 
गुरुजनों के चरणों में रहकर संस्कृत वाङ्मय के विविध विषयों का भ्रध्ययन किया, परन्तु कोई 
राजकीय परीक्षा नहीं दी । अप्रेल १९३६ में विरजानन्दाश्रम (लाहौर) का मैं विधिवत्‌ स्नातक 
बना | इससे कुछ मास पूर्व २६ दिसम्बर १९३५ को मेरे पिताजी का इन्दौर राज्य के नन्दबाई 
ग्राम (चित्तौड़गढ़ से ३० मील उत्तरपूर्व) में भ्रध्यापन-कार्य करते हुये स्वगंवास हो गया था । 
२ जून १९३६ को मेवाड़ अन्तगंत शाहपुरा के श्री पं० मूलचन्दजीः तुगनायत (त्रिगुणातीत) की. 
पुत्री, एवं श्री पं० भगवान्‌स्वरूपजी (अजमेर) द्वारा पालिता “यशोदा देवी' के साथ मेरा विवाह 
हुआ । इस समय मेरे तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैं । ये सभी अपने-अपने व्यवसायों -वा घर्ये सें 
सुव्यूवस्थित हैं । 


राजकीय परीक्षा के परित्याग के कारण जीवन-निर्वाह का निश्चित साधन न होने से 
स्वीय परिवार के निर्वाहार्थ यत्र-तत्र विविध कार्य करते हुये भी ae के निर्वोहार्थ यत्र-तत्र विविध कार्य करते हुये भी संस्कृत वाडमय की श्रीवृद्धि तथा 


का मो विन मे ee के लिये ध्यापन और शोघ-कार्य में अद्य यावत्‌ यथाशक्ति संलग्न 

हूं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य किया है, उसका प्रधान जय मरी सहघभिणी यश 

को है, जिसने ब्राह्मणोचित ग्रयाचित-वत्ति से प्राप्त स्वल्प आय में परिवार का भरणपोषण करते 
हुये मुझे पूर्ण सहयोग दिया है। - न 

इसके आगे संस्कृत-वाड मय के रक्षण और प्रचार के लिये किये गये अध्यापन और शोघ- 

कार्य का विवरण प्रस्तुत किया जाता है । ७ 


SMM ESS = 
S १. इनको सन्‌ १६६३ में राष्ट्रपति ने संस्कृतभाषा की विशिष्ट-सेवा के लिये सम्मानित 
किया था । 
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मैंने परिवार के निर्वाह के लिये भी अद्य यावत्‌ प्रधानतया दो प्रकार के कार्यों का ही 
आश्रय लिया है । प्रथम--प्रध्यापन, द्वितीय--शोघ-कार्यं । 


(१) अध्यापन-कार्य 
संस्कृत-वाड्मय के ग्रध्यापन का कार्य द्वोअकार से किया । एक--किसी संस्था के साथ 
सम्बद्ध होकर | दुसरा -स्वतन्त्रूप से | यथा-- 
(क) सन्‌ १६३६ से १६४२ पर्यन्त लाहौर रावी नदी के पार विरजानन्द साङ्कवेदविद्यालय 
में महाभाष्यपर्यन्त पाणिनीय-व्याकरण आर निरुक्तशास्त्र का अध्यापन-कार्य किया । 
(ख) सन्‌ १९४३-४५ पर्यन्त अजमेर में रहते हुये स्वतन्त्ररूप से महाभाष्य Ae निरुक्त 
आदि का अध्यापन किया । 
(ग) सन्‌ १९४६ से ३१ जुलाई १६४७ तक लाहौर के पूर्वलिखित विद्यालय में ग्रध्यापन 
कार्यं किया । 
(घ) सन्‌ १६४७ के अन्त से १९५० के श्रारम्म तक अजमेर में रहते हुये स्वतन्त्ररूप से 
व्याकरणशास्त्र का अध्यापन करता रहा । 
(ङ) सन्‌ १६५०-५५ के आरम्भ तक लाहौर से स्थानान्तरित विरजानन्द साङ्गवेद- 
विद्यालय अपरनाम पाणिनीय महाविद्यालय (मोतीझील) वाराणसी में श्रध्यापन-कायं किया । | 
(च) सन्‌ १९५५ से १६५९ के आरम्भ तक देहली में स्वतन्त्ररूप में शास्त्री और संस्कृत 
एम० ए० के छात्रों को पढ़ाता रहा | 
(छ) सन्‌ १९६२ से १९६६ तक अजमेर में अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, पूर्वमीमांसा 
तथा कात्यायन श्रौतसूत आदि का स्वतन्त्ररूप से अध्यापन करता रहा | 
; (ज) सन्‌ १ ३६७ मे केन्द्र द्वारा भुवनेश्‍वर (उड़ीसा) में स्थापित 'सान्ध्य संस्कृत-महा- 
विद्यालय' में ३ मास तक ग्राचाय पद पर कार्य किया । 
(क) जुलाई १६६७ से रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़_ (सोनीपत-हरयाणा) के पाणिनीय 
विद्यालय में यथासम्भव भ्रध्यापन-कार्य कर रहा हूं । en 
विशेष--स--घ--च--छ निदिष्ट कालों में घर पर श्रध्ययनार्थ आये हुये छात्रों को 
निःशुल्क पढ़ाता रहा । 


(२) शोध-कायं 


7 शोष-कार्य का प्लारम्भ--मैंने छात्रावस्था में सन्‌ १६३० से ही शोधकार्य आरम्भ करा 
fear at तब से ग्रब तक निरन्तर इस कार्य में संलग्न हुं । 
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अध्ययन क पश्चात्‌ सन्‌ १९३६ से जो शोघकायं किया, वह दो प्रकार का है । एक--किसी 
सस्था क साथ सम्बद्ध होकर, दुसरा--स्वतन्त्ररूप से । मैंने गत ४२ वर्षों में जो शोधकार्य किया, 
उसकी सूची बहुत विस्तृत है । उसका संक्षेप इस प्रकार है-- 


विशिष्ट शोधपूर्ण लेख--१३ लेख संस्कृत में, १६ लेख हिन्दी में । 

प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन--शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और वेदादि विषय के २० दुलंभ 
एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन । 

प्राचीन प्रौढ़ ग्रन्थों की हिन्दी-ब्याख्या--पतञ्जलि मुनि विचरित महाभाष्य के प्रथम 


दो अध्यायों-की-हिन्दी-व्याख्या के तीन भाग छप चुके हैं । प्रवंमीमांसाशास्त्र के शबरस्वामी कृत 
भाष्य की हिन्दी-व्याख्या का प्रथम भाग प्रस्तुत है । श्रागे कायं चल रहा है । 

विशिष्ट सम्मान--राजस्थान राज्य के संस्कृतशिक्षा-विभाग द्वारा वेद और संस्कृत- 
व्याकरण-सम्बन्धी शोधकार्य पर ३०००-०० रुपये, सन्‌ १६६३। 


राष्ट्रप ति-सम्मान-संस्क्ृतभाषा की उन्नति प्रसार एवं साहित्यिक सेवा के लिये १५ 
अगस्त १६७६ को राष्ट्रपति-सम्मान की घोषणा, एवं २ अप्रेल १६७७ को सम्मान प्रदान किया 


गया । इस सम्मान से सम्मानित व्यक्ति को ३००० तीन सहस्र रुपया वाषिक श्रनुदान दिया जाता है । 


लेखन-सम्पादन कार्यं पर पुरस्कार--इस समय तक निम्न पुस्तकों पर उत्तरप्रदेश 
शासन a पुरस्कार प्राप्त हुआ है-- 


१--संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १ पर ५००-०० सन्‌ १९५२ 
ve -उवैदिक-स्वर-मौमांसा पर | ७००-०० सन्‌ १६५६ % 
३ --वैदिक-छन्दोमीमांसा पर ५००-०० सन्‌ १९६१४ 
४ काशक्कत्स्न-घातु-ब्याख्यानम्‌ पर ५००-०० सन्‌ १६७२५ 
५ माध्यन्दिन-पदपाठ पर ५००-०० स॒न्‌ १६७३) 
५६-_महाभाष्य-हिन्दी-व्याइ्या भाग २ पर ५००-०० सन्‌ १९७४ ` 
७--ऋग्वेद-भाष्य (स्वामी दयानन्द सरस्वती) भाग १ पर. २५००-०० सन्‌ १६७५ 
८-- x | किक भाग २पर ३०००-०० सन्‌ १६७६ 
-/९--महाभाष्य-हिन्दी-व्याख्या भाग ३ पर, ३०००-०० सन्‌ १९७६ 


he 


शोधकार्यं के लिये सहायता - राजस्थान राज्य के संस्कृतशिक्षा-विभाग द्वारा 
माध्यन्दिन-पदपाठ के सम्पादनःकार्य के लिये ३ वर्ष तक १५०-०० मासिक अर्थात १५०५ ३६= |” 
५४००-०० रुपया (सन्‌ १९६४-१६६७ तक) | 


मौलिक शोध-पूण ग्रन्थ 
म इस काल में मैंने निम्न शोधपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं-- 


१. सं Cae Sree शा तिसः (ग का इतिहास (भाग १)--इस: ग्रन्थ में पाणिनि से 
प्राचीन तेईस वे का इतिवृत्त, उनमें श्रनेक आचायों के उपलब्ध सूत्रों का संकलन, पाणिनि 
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और उसके व्याकरण पर टीका-टिप्पणी लिखनेवाले लगभग १५० श्राचार्यो, तथा पाणिनि से 
उत्तरवर्ती १५ प्रमुख व्याकरण-प्रवक्ताग्नो, और उनके लगभग ८० व्याख्याताश्रों का इतिहास लिखा 
गया है । न केवल राष्ट्रभाषा हिन्दी में, अपितु संसार की किसी भी भाषा में संस्कृत-व्याकरण- 
शास्त्र के इतिहास पर इतना विस्तृत ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ | 


प्रथस-संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन्‌ १६५१ 

द्वितीय परिवधित संस्करण--( १५० पृष्ठ बढ़े ) सन्‌ १६६३ 

तृतीय ), संस्करण--(५० पृष्ठ बढ़े ) सन्‌ १९७३ 

२. संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास (भाग २)--इसमें व्याकरणशास्त्र के 
परिशिष्टरूप घातुपाठ उणादिसूत्र लिङ्गानुशासन परिभाषापाठ और फिट्सूत्रों के प्रवक्ताश्रों तथा 


व्याख्याताश्रों का इतिवृत्त लिखा गया है । अन्त में प्रातिशाख्यों के प्रवक्ता और व्याख्याता तथा 
व्याकरणप्रधान लक्ष्यात्मक काव्यग्रन्थों के रचयिताग्रों का इतिहास भी दे दिया है। 


प्रथम संस्करण सन्‌ १९६२ 

हितीय परिबधित संस्करण (५८ पृष्ठ बढ़े) सन्‌ १६७३ 

३. संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास (भाग ३)--इसमें श्रवशिष्ट विषय तथा 
अनेक परिशिष्ट सूचियां ग्रादि दी हैं। eT 

प्रथम संस्करण | सन्‌ १९७३ 


Rigs हह, वेदिक-स्व॒र-मीमांस[--इसमें वैदिक ग्रन्थो में प्रयुक्त उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि 
स्वरों का वाक्यार्थ के साथ क्या सम्बन्ध है, स्वर-परिवतंन से अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन होता 
«है, स्वरशास्त्र की उपेक्षा से वेदार्थ में केसी भयंकर भूलें होती हैं, इत्यादि श्रनेक विषयों का सोप- 
“पत्तिक सोदाहरण प्रतिपादन किया है । अन्त में वैदिक ग्रन्थों में उदात्तादि स्वरों के विभिन्न प्रकार 
के संकेतों स्व्ररचिल्वो की सोदाहरण व्याख्या की है । परिशिष्ट में मन्त्रसंहिता पाठ से पदपाठ में 
परिवर्तन के नियमों की सोदाहरण विवेचना की है । 
प्रथम संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन्‌ १९५८ । 
द्वितीय , (इसमें AMAT ७०-८० पृष्ठ बढे) सन्‌ १६६३ | 
+ ५. वेदिक-छन्दोमीमांसा--इसमें वेदिक-वाङ्मथ से सम्बन्ध रखनेवाले ५-६ उपलब्ध 
छन्दःशास्त्रों के अनुसार सभी छन्दौं के भेदःप्रभेदों के लक्षण झौर उंदाहरण दर्शाये हैं । साथ में 
छन्दोज्ञान की वेदार्थ में उपयोगता, छन्दःपरिवतंन के कारण, और छन्दःशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास 
ate अनेक विषयों का समावेश किया है । वेदिक-छत्त्दःसम्बन्धी इतनी विशद विवेचना किसी भी 
भाषा के ग्रन्थ में नहीं की गई है । ] लेन 4 न 
` प्रथम संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन्‌ १६६० 
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६. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहांस--इस ग्रन्थ में स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
प्रत्येक ग्रन्थ का विशद इतिहास दिया हैं। उनके ग्रन्थों की पाण्डलिपियों और . उस समय तक 
्रमुद्रित ग्रन्थों का विस्तृत विवरण दिया है। अनेक परिशिष्टों में विविध प्रकार की प्राचीन उप- 
योगी ऐतिहासिक सामग्री का संकलन किया है | सन्‌ १६५० 

७. ऋग्वेद की ऋक्‍संस्या (हिन्दी तथा संस्कृत)--ऋग्वेद की क्रक्संख्या के विषय में 
प्राचीन और श्र्वाचीन विद्वानों में अत्यन्त मतभेद है । इस निवन्ध में सभी लेखकों की दी गई 
ऋक्संख्या की विवेचना, और उनकी गणना-सम्बन्धी भूलों का निदर्शन कराते हुये वास्तविक 
ऋग्गणना दर्शाई है । कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । 

८. वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा--वेदविषयक विभिन्न कालों में लिखे गये १७ निबन्धो 
का परिशोधित एवं परिवधित संग्रह । सन्‌ १६७६। 
प्रप्रकाशित ग्रन्थ-- 

९. छन्दः-शास्त्र का इतिहास । 

१०. शिक्षा-शास्त्र का इतिहास + 

११. निरुक्त-शास्त्र का इतिहास । 

इनकी पाण्डुलिपि (रफ कापी) लगभग तैयार है, परन्तु मुद्रण सम्भवतः न हो सक्केगा 


युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा लिखित बा सम्पादित उपलभ्यमान पुस्तके 
लिखित: 


१-संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का इतिहास (तीन भागों में) मुल्य ६०-००” 

२ वे दिक्‌्वरमीमांसा मूल्य ५-०० 
-"त्रश्‍पेद्र्को-क्रैकसंख्या — (संस्कृत-हिन्दी) मूल्य १-०० 

"४--वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा--- (संस्कृत-हिन्दी ) मूल्य ३०-००” 


५ वे दिकइत्रित्यकर्स>घिधि--प्राततः से शयनपर्य्त प्रत्येक दैनिक कर्म, 
वृहद्‌ यज्ञ तथाः दशपौर्णमासं के मन्त्रों का पदार्थ और व्याख्या- 


सहित संकलन । मूल्य २-०० 
व्याख्या त-- 
६. महाभुःष्य--हिस्दी-“येख्या--प्रारम्भ से द्वितीय अध्याय तक | 
प्रथम भाग ४०-००० द्वितीय भाग २५-०० तृतीय भाग २५-०० ¢ 


- * ७, भौन शोबस्भी व्थे-हिंन्दी-व्याख्या--प्रथम भाग ३०-००, राजऱसंस्करण ४०-०० 
सस्पादित-- हि 
—निरक्त-समुच्चयः==आचा्यं वररुचिकृत प्रामाणिक ग्रन्थ मूल्य ६-००५ 
&--भागवृत्ति-संकलनम्‌-- मूल्य ३-०० 
१०--विक्षा-सुत्नाणि-प्रापिशल पाणिनीय एवं चाद्-शिक्षासूत्रो का संग्रह | मूल्य १-५०? 
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११- दैवम्‌-पुरुषकारोपेतम्‌-- (धातुपाठ-विषयक उपयोगी ग्रन्थ ) ~` मुल्य ८-०० 

~/१२--काशङ्कृत्स्न-धातुब्याख्यानम्‌--चन्नवीर कविकृत TAS टीका का | 

संस्कृत-रूपान्तर | मूल्य ८-०० | 

१३--काशकृत्स्त-व्याकरण--संस्कृत-व्याख्या सहित । मूल्य ३-०० | 

<९४--माध्यन्दिन-पदपाठ--शुद्ध सुन्दर मुद्रण | मूल्य १४-०० | 

*“१५--उणादिकोष---( स्वामी दयानन्द सरस्वती) 4 मुत्य १०-०० | 

१६ FRAME — (4, „ » (तीन भाग) प्रथम भाग ३०-०० | 

द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग ३०-०० | 

१७-सत्यार्थ-प्रकाश- (स्वामी दयानन्द सरस्वती) मूल्य २४-००, राज-संस्करण ३०-०० | 

१८--संस्कारविधि „ „ „ मूल्य १०-००, राज-संस्करण १२-०० | 

१६--दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह्‌-स्वामी Fo स० इत २४ लधुग्रन्थों 

का सग्रह | मूल्य २०-०० 

विशेष- संख्या १६-१६ तक के प्रत्येक ग्रन्थ में सहस्नों टिप्पणियां, श्रौरं १०-१२ प्रकार के ' 

परिशिष्ट वा सूचियां दी गई हैं ॥ श्रेष्ठ कागज, सुन्दर छपाई से युक्त | 7 | 
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१. क्रग्वेदा दि-भाष्यभूमिका--स्वांमी दयानन्द सरस्वती । सटिप्पण स्थूलाक्षर १५-०० 
२. पाणिनीयं शब्दानुशासनम्‌--भाग १ । सूत्रपाठ, उसके विविध पाठभेद, 


तथा सूत्रसूची सहित । £ . मुल्य ४-०० 
४ ३. भ्रष्टाध्यायी (मूल सुत्रपाठ)--शुद्ध संस्करण . -. . मूल्य २-०० 
४. धातुपाठ--धात्वादी सूची सहित, शुद्ध संस्करण "+ मूल्य २००० 
| प्‌. अषटीव्यप्रधी-भाष्यै--पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत । प्रथम भांग २५-००, 
द्वितीय भाग २०-००, तृतीय भाग १५-०० 

४ ६. संस्कृत पठनप्राठत को ae eT विधि--पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत 
प्रथम भाग ७-००, द्वितीय भाग (यु०'मी०) ८-०० 
७. विदुर-नीति --युधिष्ठिर मीमांसक कृत पदार्थ तथा विस्तृत व्याख्या Fe 


८. नाड़ी-तत्त्व-दशंनम्‌-पं० सत्यदेव वासिष्ठ कृत (हिन्दी-संस्क्रत) मूल्य १०-०० 
९. अभ्न॑वेद्रक्षपण्य+--श्री Fo विश्वनाथ वेदोपाध्याय कृत | काण्ड १४-१९ | १५-०० 


के काण्ड २०--१५-०७ 
१०. श्रीमद्भगवद्‌ गीता--स्वामी तुलसीराम कृत हिन्दी व्याख्या। मूल्य ५-०० 


| उपयु क्त सभी पुस्तकों का प्रा प्त-स्थान-- 
रामलाल कपूर ट्स्ट, बहालगढ़, (सोनीपत-हरयाणा) . 
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